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अध्याय ७२ 


रघुवीर-बिजय 


वाल क्गिहपुरी के वस्तूरि-रग़नाथ ते समवकार कोटि के इस रूपक की 
रचना उन्नीसवी शती के आरम्म म की।'* सूत्रघार त कवि का परिचय देते 
हुए कहा है--अत्ति वावूलकुलमूर्धन्यस्‍्य कनकवललीमाम्ना तपोमयेन ज्योतिषा 
सहचरितधमंणों वीरराघवकवेरात्मसम्भव श्रीरयनाथाभिधान  केवि- 
कुजर | इनके गुरु श्रीवत्सवशोद्भव बेद्धुटक्ृप्णमाथ थे । सूत्रघार ने इनके 
अनेक श्ास्तों मं पारगत होने का उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
ककशतकपयी निधिपाता श्ब्दप्रयीगनिर्माता । 
कविता-सुदतीभर्ता कि न श्रोतगत क्‍्वीन्‍्द्रीड्यम ॥ 
इस नाटक या प्रथम अभिनय शेषाद्रीश के महोत्सव मे प्रात्त काल के समय शिश्विरतु 
में हुआ था ।* अमितय आरम्म होन के पहले रगमगल विधि होती थी--बोणा 
बजती थी, मृदग पर ताल दिये जाते थे, मजीर शब्द मबोहर होता था। भगवान्‌ 
श्रीनिवास की फाल्गुनन्माता भ आये हुए ब्राह्मण क्षत्रिय-वैश्य शूद्धू--सबवके लिए 
अभिनय हुआ था । रगस्थल उत्पल से समलकृत क्या गया था । 
इस नाटक के सूजधार ने ही आगे चलकर कस्तूरि रगनाथ के पुत्र सुदरवीर के 
रुपका का भी अभिनय कराया था--एसी सम्मावना इत सब रूपको की प्रस्तावनाआ 
बी अशत समरूपता से स्पष्ट है। 
सूतघार ने माटक की कथा का सार अस्तावना के अत भे दिया है-- 
भ्रहो सज्जनेपध्या इब कुशला कुगीलबा यदुदाहर ते सीता सममगलो- 
त्सवे पशुपतिचापपौदस्त्यगव यो प्रणमनम्ु 
क्थावस्तु 
बसिष्ठ न दशरथ से कहा-- 
विलसति तथा पताका राक्षसलोकाधिनाथध्य । १२१ 
दश्श रथ ने कहा--भ्ी राक्षसा का अत करता हूँ | राम ने क्हा--भेरे रहते 
बाप क्यो काट करें ? देवताओं न वेपय्य से राम भी सहायता राक्षसो के विनाध्न वे 
लिए चाहा | तभी विश्वामित प्रघारे। उह ज्ञात था कि दशरथ राम का विवाह 
जानकी से करना चाहत हैं. पर रावण के वित्रम से डरते हैं । इसलिए शिशु राम को 
सीता-स्वयवर के धनुय्त में नही भेज रह हैं।॥ उहनि ऐसी स्थिति म॑ अपने यच् की 
रक्षा के लिए राम को माँगा । दच्र्थ न कहा--वारह वष का राम है। मुझे सेवा 
१ इसकी हस्तलिखित प्रति सस्छझृत मै० ला० मद्रास मे २ २४४४ सज्यक है । 
२ मृत्रधार --उदितभूयिप्ठ एवं भगवात्रम्भोजिनीवत्लम । 
३ इससे प्रमाणित होता है कि भूमिका ऐेखक सूत्रघार हैं। 


हरर्‌ आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


सहित ले चलिए | दशरथ को राम से प्रेम औौर विश्वामित्र के शाप का भय था। 
उन्होने वशिप्ठ से पूछा कि क्या करे ? वश्चिष्ठ ने कहा--राम को जाने दें । बिश्वा- 
मित्र के साथ मार्ग मे ताडका दिखाई पड़ी-- 
वक्‍त्रेशोदधिवाडव हिमर्गिरि मूर्ध्य च कादम्विती 
केशचयां परिघेण . सागरभुवं कललोलमालामपि। 
घोषेणाशलिसल्विपातमुरसा भूमि सशलां कुंबा 
रुद्र व त्रपयत्ययो कथमियं केनेयमुत्पादिता।॥। १५७ 
विश्वामित्र के आदेश से वह धर्मराजपुरी मे भेज दी गई। उसका बनन्‍्त होते ही 
देवता हवि लेने के लिए 
याग॑ विशन्ति रघुनन्दनकीतिभासा 
स्वर्गादयों घवलिता विदिशों दिशश्च ॥ 
इसके पदचात्‌ राक्षस छड़ने आये--सुवाहु और महामायी मारीच उनके नेता 
थे । अन्य सभी राक्षस ध्वस्त हुए । 
वही जदायु आये यह विचार लेकर-- 
सी्ता प्रदातुमघुना जनको नृपाल: रामाय कल्पितमति: खलु साम्प्रत॑ ततू । 
आयाति पंक्तिवदनो&पि च ता वरीतु दद्यात्ष चेदपहरिप्यति तां दुरात्मा॥ 
इघर विद्यज्जिद् ने अपनी योजना बताई कि मैं राम का रूप घारण करके 
मिथिलोद्यान मे आई सीता का अपहरण करूंगा | खर ने अपनी योजना बताई- 
यद्राक्षतानविगराय्य निमिप्रधानः 
भूकन्याकापरिणये. परणवस्थनाय | 
चक्र शरासनमुमारमणस्य तरमात्‌ 
शाठ्येन तस्य तनयामहमाहरामि ॥ १९८२ 
मैंते अपनी बहिन को सीता की सखी बन कर उसे बाहर मनोविनोद के हेतु 
विकालने के लिए भेज दिया है। भूर्पणखा को सीता की सखी का रूप घारण करके 
विहार करने के लिए नगर से वाहर उद्यान मे लाना है । वह इस उद्म्य से सीता से 
मिली | वे राघव के प्रेम में शलाकावंत्‌ कृषाद्भी वन गई थी । भूर्पणखा के मन में 
विकल्प हुआ कि इसे हर कर खर को देने पर मेरा बया होगा ? में त्तो राम को 
आत्म-परितोप के छिए पाना चाहतो हूँ ॥ सीता का हरण न करके राम का हरण 
भुझे करना है। वे विश्वामित्र के सिद्धाश्रम से आ ही रहे हैं। मार्ग मे उनसे 
सीता का रूप धारण करके मिलती हूँ । उसे दूर देखने पर छक्ष्मण दिखे। वे घन 
में राक्षसों को मारते के लिए घूम रहे ये । इस वीच विराव भा पहुँचा । उसने 
लक्ष्मण को देखा और जागे जाने पर सीता ( थूर्पणखा ) को देखा। शूप॑णखा 
लक्ष्मण को प्रेममरी दृष्टि से देख रही घी। उसने समझा कि थे दोनों दम्पती हैं! 
उसने नकली सीता को कन्ये पर रखा । तव तो वह चिल्लाई कि गुप्त जनकपुमी 


रघुवीर विजय श्ध्७ 


को राक्षस हर रहा है। खर ने सुदा तो कहा कि इस जनकपुत्री कौ तो मैं 
अपने ल्ए चाहता था | इसे कौन लिय जा रहा है? इसे बिराघ कैसे छे जा 
रहा है ? इसे मेरी बहित मेरे लिए यहाँ लाई है । खर न विराब से प्रस्ताव रखा 
कि यार तस्पी तो भुये दे दो ओर तरुण को तुम अपना भोजन वनाओ | यह सद 
सुनकर नकली सीता ( वस्तुत थूपणला ) चक्कर म पडी कि बब मैं क्‍या करू। 
विद ज्जिन्न न देखा कि दो राक्षम सीता पर आत्रमण कर रह हैं। तमी वहाँ क्वव 
जाया । उसने सवको पदड कर खाने का उपकम क्या । ल्ट्ष्मणा न उसकी याहा 
को काट गिराया । 
विराघ न नकली सीता को पकटना चाह्दा। खरन क्हा--उस पर अधिकार 
करना हो तो छूटकर करो । विराघ न सोता और रृदमण को भूमि पर पटक दिया । 
लब्मण ने क्रोध से कहा--तुम राम की प्रेयसी को हथियाता चाहते हो । तुम दोना 
को अमी भारता हूँ। लक्ष्मण ने खर बौर विराध को युद्ध म॑ लसकारा। 
परिणाम हुआ-- 
विराधस्प क्री छिनो छिनग्रीव खरश्शर । 
विद्यज्जिद्ध ( राम का रूप बनाकर ) सीता के निकट पहुँचा और बोला+- 
यात कूत्र स में श्राता वान्तारेश्तिमयकरे। 
सीता ( वस्तुत 'ूपेसल्ता ) उस पर मोहित हो गई। उघर से लक्ष्मण निकले 
तो राम ( वल्तुत विद्यूज्जिह्न ) क्रो दखकर पूछा कि विश्वामित्र का यत् वया 
समाप्त हो गया ? विद्य ज्जिह्न ने उनके प्रश्ना के उलदे-सीघे उच्चर दिये ! फिर उसने 
त्क्ष्मणा से पूछा कि यहें बाला कोन है? ल्टमण ने कहा--यह जानकी हैं। अब मैं 
चला । तभी जटायु ने आकर ल्ल्मण से क्हा--जाओ मत । यह राक्षस वध्य है। 
यह सुनकर विद्य,ज्जिल्न पीछे से माया। जटागु ने कहा कि यह जो सीता बनी है, 
वस्तुत निशाचरी है। 'ूपणखा ने कहा क्रि मेरा प्राण न लो । लश्मण + उसकी नाक 
ओर स्तन काट गिराये | वहाँ से लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचे और राम 
के साथ विश्वामित्र के नेठ्त्व में वे मिथिला बी ओर चल पडे । स्वयवर में महंद्ध 
कार्तेवीयं, बाभासुर, काश्ीराज, लंबेइवर ओर वानरवोीर थे। वहाँ समय था- 
सूरासुराणमपि वानराणा यक्षेश्वराशामपि राक्षसानाम्‌। 
बध्ताति य कोउपि विनम्य चाप गृद्दवाति पाशि स महीसुताया” ॥१ 
अगय वीर धनुप न उठा सके । तद राम उठे और लक्ष्मण के वणनानुस।२-- 
ललितमघुना सज्य कूर्वतन्‌ शरेण च योजयतरि। 
अ्रहह घनुपी मध्य भग्न असपंति हुझृति शे 


१ प्राचीन काल से ही यह घारणा चली आ रही है कि सीठा के स्वयवर में 
मानवेतर भी अम्यर्थी ये । क्या सीता कसी वानर को भी दी जा सकती थी ? 
पर आस्वय है कि वाल्मीकि से लेकर यरवर्दी अयगित कवियों ने मद ग्रदवडी 
अपनी रघनाओं में रखी है ! 


भ्र्श्प आधुनिक-सस्कृत-वाटक 


तब विश्वामित्र ने आँखो-देखा विचरण प्रस्तुत किया-- 
मल्दंन्मत्द॑ मदतमहिपी कामनर्मोपचारा 
स्थानोद्यानाकलिततटिनी राजहंसीव गत्वा । 
चारुश्री मदृदनकेमला. पोनवक्षोज-कुम्मा 
रामस्कत्वे कृवलयसरं संक्षिपत्यद्य सीता ॥* 
फिर अनुराग उवधित हुआ । विदाह-विधि के पूर्व सीता सर्वमंगछारायन करने 
के लिए चल पडी । राम ने सीता के जाने पर कहा-5 
अधमातवरीकृत्य था मया गृहिणीकृता। 
सहिप्ये विरहं तस्या: कथ देव्यर्चनावधि ॥१९१०५ 
अन्य राजाओ को राम के हारा अधम कहा जाना मारीच को सहाय नही था । 
उसने कहा--+ 
जातिपु सर्वेष्ववमों मनुष्य एको विनिर्मितों विधिना। 
कौर भी-- 
कि कत्थवेत तव वालिश बाहुबीये 
तीत्र॑ प्रदर्श मया समरेश्तेघोरे। 
राम उससे लड़ने के लिए निकल पड़े । वह जंगछ में भागा! राम उसके पीछे 
दौड़े । वहाँ से सुनाई पड़ा-- 
हा लक्ष्मण, हा हतो5स्मि ! 
लक्ष्मण राम को बचाने के लिए दौड़ पड़े । राम ते मारीच को मार डाला । लौटते 
हुए उन्हे लक्ष्मण मिक्ले | फिर वे मिथिला की ओर साथ ही लोटे ! वहाँ उन्हें सुनाई 
पड़ा कि रावण सीता का अपहरण करके छे गया, जब वे कात्यायनी देवी की पूजा 
करने गई थी । यह मरते हुए जटायु ने वत्ताया | राम ने कहा--अब तो मरना ही 
आरण है। राम सीता के वियोग मे उन्मत्त हो गये | उन्होने लक्ष्मण से कहा-- 
जानकीगतमानसदृशा मया सर्वन्रेत्र जानकी छण्यतते। 
तभी भिक्षु रूप घारण करके उनसे हनुमान्‌ मिले । उन्होंने बताया कि रावण 
के द्वारा हरी जाती हुई सीता ने अपना उत्तरीय और आमरण गिराकर मुझे दिया है । 
हनुमात्‌ ने वानरवीर सुग्रीव का सचिव अपने को वताया। फ़िर बह उन्हें कन्धे पर. 
छेकर सुश्रीव से मिलाने चला । सुग्रीव का अभिपेक हुआ, हसुमान्‌ ने लद्भादाह 
किया, सेतु से राम औौर उनकी सेना लंका पहुँची बोर अंग्रद ने रावण से कहा-- 
दीयते यदि सा सीता प्राणेन त्व॑ विमोक्ष्यसे ! 
नो चेदु राघवनाराचर्न च्‌ प्राणैविमोक्ष्यसे ॥ 
्ु विद्वामित्र ऋषि हैं, उनके मुख से सीता का पीनवक्षोजकुम्मा विभेषण मेरी 
दृष्टि में गशोमतीय है । पर यह परम्परानुसार ठीक ही है! 


रुघुवीर-विजय श्श्६ 


रावण के न मानने पर बयद ने कारागार के रक्षको को मारकर माता रुमा 
को लाकर सुग्रीव को दे दिया ।" फ्रि तो वानर और राक्षणों का महासमर हुआ । 
सारी वानरसेवा मारी गई । सजीवनी से वे पुन जीवित हो गये ॥ विभीषण रावण 
कय मित्र नहीं रह गया था । क्‍यों २ 
स्नुपारम्मोपमोगेन वृद्धसेवी विभीषण | 
रावणोश्तीव दुवृ त्ते भुप्तवैरो$मवत्तु परम्‌ ॥ 
रावण न सबकी दुगति वी थी । यथा, कुबेट की स्थिति है+- 
रावणापहुतसवस्वों धनदो दिग्रम्वरेण सह तत्साम्यमुपेत्यास्ते । 
द्वितीय अड्डू मे राम ओर रावण का युद्ध है। राम इद्ध के रथ पर मातनि 
सारधि के साथ विराजमान हैं। रावण युद्ध म मारा गया। पुष्पक् विमान प्ले राम 
लका से अमोध्या के लिए उड़ पठे । मार्ग में छहें पहले मिथिछा जाने का काय- 
भ्रम था । 
तृतीय अद्धू के पहले प्रवेशक में सीता वी अग्निपरीक्षा की चर्चा है। फ्रि सीता 
के ब्रह्मविधि से राजोचित धुमधाम से विवाह होने का वर्णन है। 
तृतीय अक में सीठा के विवाह का विवरण है। वहीं जनक की इच्छानुसार 
राम का राज्यामिपेक हुआ । भारत युवरात्र वनाये गये । दशरथ ने इस अवसर पर 
आश्यीर्वाद राम को दिया+- 
चिरजीव सुख जीव प्रजा घर्मेण पालय। 
नयेन्ययिन समय पुरोघाय पुरोधघसमर्‌ ॥३ २६ 
कालान्तर मे राम मिथिला से अमोध्या आ गये । 
नाद्य॑गिल्प 
प्रथम अडू के मध्य में विद्यू ज्जिल्न की एक्रोक्ति है, जिसमें वह मूत-्भविष्य की 
योजनायें बताता है । इसी अक मे विद्यू ज्जि्न और शूपणसा की एकोक्तियाँ हैं, 
जिनमे वे अपना भावी कायक्रम बताते हैं। शास्त्रीय नियमानुसार समवकार में 
विप्कम्मक और प्रवंशक का समावेश समीचीन नहीं है । द्वितीयाडु के धूव विप्कम्मक 
ओऔर तृतीय अक के पूव प्रवेशकः समाविष्ट है। 
प्रथम अद्भू मं अनेक पान रगमच पर परिक्रमण करते हुए एक दूसरे से बसम्पृत्त 
विना किसी काम म॑ लये वर्तमान रहते हैं । ऐसे पात्र हैं राम, विद्यज्जिह्न, खर, 
शूपणखा।, लक्ष्मण और विराध | ऐसा होना नाटयीत्कप में वाघक है । 
छाया-त्तत्त्व की प्रकाम प्रचुरता इस माठक में है। राम और सीता क्रमण 
विद्यस्जिह्न और शूपणखा वन हुए हैं। इसको लक्ष्य करके लद़्मण ने प्रथम 
अक में कहा है-- 
१ रुमा वो रावण ने वालि की मृत्यु के पह्चात्‌ वन्‍दी बता कर लक्बा मे रखा यथा“: 
यह सविधान इंस नाटक में नवीन है । 


४६० आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


राक्षसी राक्षसश्चापि माययव परस्परम्‌। 
मोहिता राक्षसास्तस्था हेतोर्याता यमालयम्‌ ॥ १९१०० 
स्वान-परिवर्तन के लिए 'परावृत्य किचित्पदानि' पर्याप्त है। लछद्षमण प्रथम 
अंक में सिद्धाश्रम से जतकपुरी इतने ही अभिनय से जा पहुंचते है। इस प्रकार 
अमैक सुदृरवर्ती स्थलों की कथाओं का दृश्य एक अंक में सम्पुटित हो जाता है। 
कवि ने रामकथा में अदभुत परिवर्तत किया है । स्वयंवर के अवसर पर ही 
रावण सीता का अपहरण करता है-यह इस प्रकार का अनूठा उदाहरण है । 
गद्योचित स्थलों को भी कवि ने पद्य मे रखा है। यथा मिथिला का स्वयंवरोत्सवा- 
कल्प है“ 
तन्न तत्र॒रचिता सुमप्रषपा तालपल्लवसुमाम्बराचिता। 
तोरणानि विविधानि कल्पितान्यदुश्व॒तात्यपि च चत्वरादिपु ॥ 
मनोरजन के कार्यक्रम प्रेक्षों के लिए ऊपर से भी रखे गये हैं। प्रथम अंक में 
'तेपश्ये दुन्दुसिध्वनिः” स्वयंवर के पहले होती है। 
रंगमंच के पात्र रंगमंच से दृरस्थ घटनाओं को देखते हुए से उनके विवरण 
प्रस्तुत करें--यह रीति सूचना देते के लिए है। वस्तुतः यह अर्थोपक्षपण है। 
कस्तूरि-रंगनाथ ने तदनुसार रंगमंच पर विराजमान विद्वामित्र से कहलवाया है-- 
रामभद्र-पश्य, पश्य। 
अहमहमिकया महेश्व रस्य त्रिपुरहरं धनु रातमय्य सज्यम्‌ । 
द्र्‌तमिह कलयामि पश्यतेति क्षितिपतयस्त्व रया विश्वन्ति मंचान्‌ ॥ 
कि चपश्य 
प्रीत्यावलोकयन्‌ राज्ञः मृद॒व्या बाचा विचारयन्‌। 
दृशा सम्मानयन्नास्त राजाब मिथिलाधिपः ॥११०७ 


अध्याय ७३ 
शख्चूडवच 


शखचूड वध क॑ प्रणेता दीनद्विज का प्रादुर्माव आसाम मे उनीसवी शती वे 
प्रथम चरण में हुया। दीवद्विथ न झखचूडवंध की रचना १७२५ शक-सवत्‌ 
तदनुसार (८०३ ई० म॑ वी ।) कवि सन्दिक वच्चीय राजा वरफूक्‍न के द्वारा 
सम्मानित था ।* 

नारायण के द्वारा आदिप्ट सूत्रघार न इसका प्रयोग क्या था । विष्णु की तीन 
पत्नियो--गगा, सरस्वती और लह्मी का कलह हुआ । उनके परस्पर-शाप से 
गगा और सरस्वती को नदी रुप मे मत्यंलोक म आता पडा और लम्मी को तुल्सी- 
पौधा बनना पष्ठा । पहले लट्ष्मी वेदवती बनी ! तपस्या करती हुई प्रेमी रावण के 
घषण से भीत वह अग्नि मे जल मरी । 

वृषभध्वज शिवमक्त था / शिवाराधनात्मदः तप करते समय तीन युय तक शिव 
उसके आश्रम ने रह ।* एक वार सूय शिव से मिलने के तिए उस आश्रम में आये । 
सूर्य वषमध्वज पर विग्डे, क्योकि' उसने सत्कार नहीं क्या । सूय ने उसे खोटी खरी 
सुनाई तो शिव न क्रोष करके त्रिशूल से सूय को मार डालना चाहा । तब तो आत्म- 
रक्षा बे लिए सूय अपने पिता काह्यप्र को लेकर ब्रह्मा वी धरण में पहुंचे । 
असमय ब्रह्मा भी उनके साथ विष्णु के पास पहुँचे । विष्णु ने कहा--मेरी शरण में 
तुम निभय रहो । श्विव वहाँ सूय की दण्ड देने आये तो विष्णु की स्तुति करने लगे । 
विष्णु के पूछने पर शिव ने कहा कि मेरे आराधक को शाप देने बाछे सुय को बस 
छोड देता हूँ, क्योकि वह आप की दरण में है। अब मेरे भक्त वुपमध्वन वा क्या 
होगा ? विष्णु ने कहा कि इस वैकुष्ठ के आधे दण्ड में पृसिवीवे! २० युग बीत 
गये । भव तो वृुषपमध्वज के बुर में धमध्वज और वुटाध्वज हैं । 
१ शाके तत्त्वमृनीन्दृभिविगश्ितेमाषाविभिश्मु दा। 

वावर्य सस्कृतकेरिम रचितवान्‌ भूदेववर्याप्रणी ॥ ३ ४१ 
२ नानदी में कहा गया है-- 
सादिर्क वरास्जन्मा जयति बिमलघी श्रीवृहत्फुककनोह्सो । 
शाप में सरस्वती न कहा कि तुम्हारे स्तान स॒ पापी पाप विसजन करेंगे। वह 
ठुम्हीं में मिलेगा । तुम पापयुक्ता बनोगी ! हरि न झाप का परिमावन किया- 
यथा, सरस्वती एक कला से भारत की नदी हुई, दूसरी कछा से सावित्री नामक 
ब्रह्म वी पत्नी हुई और तीसरी कला से हरि की सल्विषि में रही। गया 


एकाल से शिव की जटा में गई, दूसरे अद्म से हरि की सप्निथि में और तीसरे 
से गंगा नदी बनी । 


४ त्रियुगमवात्सीतू । 
३६ 


ख्ण 


श्ध्र आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


सूर्य के जाप से मुक्त होने के लिए थे वंजज महालक्ष्मी की आराधना करके 
समृद्धिशाली राजा हो चुके थे । कुशध्वज की पत्नी मालावती की पुत्री लक्ष्मी की 
कलारूपिणी वेदवती उत्पन्त हुई । वह सूतिका-गृह से नारायण-परायण बनकर तपो- 
बन चली गई । उसे देववाणी सुनाई पड़ी कि अग्रले जन्म में विप्णु तुम्हारे पति होगे । 
तब वेदवती ने वहाँ से हटकर गन्धमादन-पर्वत की भृहा में फिर घोर तप करवा 
आरम्भ किया | वहाँ रावण आया और उससे प्रेम की बाते करने छया। उसके न 
बोलने पर उसका हाथ पकृड लिया । वेदवती ने क्रोध किया तो डरकर बोला कि 
देवि ! मेरे अपराध क्षमा करें । वेदवतती ने उसे जाप दिया कि मेरे रिए तुम सपरिवार 
विध्वस्त हो जाओ | यह कह कर वह मर गई 

घर्मव्वज की पत्नी माववी ने अतिसुन्दरी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम 
तुलसी रखा गया, क्योकि वह अतुल्य सुन्दरी थी । वह वर पाने के लिए ब्रह्मा की 
आराधना-हेतु वदरिकाश्रम जा पहुंची। उसने एक छा वर्ष तप किया। ब्रह्मा 
उसे देखते आये । तुलसी ने अपने पूर्वजन्म की कथा बताई कि में तुलसी नामक क्रृष्ण 
की गोपी थी । मेरी प्रणयात्मक कृष्णासक्ति से कुद्ध रावा ने जाप दिया कि तुम मानुप 
योनि में चछ्ली जा । कृष्ण ने कहा कि फिर ब्रह्मा की आराधना से तुम मेरी बन 
जाओगी । ब्रह्मा ने कहा कि कृष्ण का पार्पद गोप सुदामा रावा के णाप से शख़चूड 
नामक दानव हैं । तुम तो उस मेरे आराघक की पत्नी कुछ दिनों के छिए वन जाक्षो । 

तुम दोवों शाप से मुक्त होकर श्रीकृष्ण को प्राप्त कर लोगे | तुम वृद्धावन में 
तुलसी नामक श्रेष्ठ वृक्ष बनोगी ! तुम्हारे बिना भगवान्‌ की पूजा पूरी वर होगी। 
द्वितीयादू; के अनुसार तुलसी के यीवन-काल में एक दिन मकरघ्वज ने उस पर पुण्प- 
बाण का प्रहार किया | उसमे स्वप्न में किसी सुन्दर वर का दर्घन किया था । वहू 
शंखचूद था। उसे दूसरे दिन आश्रम के समीप साक्षात्‌ देखा | शंख भी उस पर 
मोहित था। उत दोनों की प्रेमासक्त वाते हुई । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि गरान्यर्वे 
बिवाह तुम दोनों कर लो । फिर तो-- 

स घंखचूडो विधिवाक्यमाद रात्‌ गृह्त्‌ तुलस्थाडतो विधिवद्‌ विवाहकस्‌ । 

चकार गन्बर्वमयुग्मवाणजां पी्डां मना मनसा गुृहीतवान ॥ 

अंखचूड तुलती के साथ राजाधिराज बनकर वैभवणाली हुआ । उसने देवों का 
भी सर्वस्त अपहरण कर लिया । देव इन्द्र के पास पहुंचे | इन्द्र ने कहा कि इसकी 
दवा तो ब्रह्मा ही कर सकेंगे। ब्रह्मा ने कहा कि से कुछ नहीं कर सकता | शिव के 
पास जाओो । जिव ने कहा कि मैं भी असमर्थ हूँ। सभी हरि के पास चलें। वे 
बैकुण्ड लोक में पहुंचे । देवो ने विष्णु की स्तुति की-- 

वर्य हि गंखपी डिता: प्रपीडिताः क्षुबावलातु 
बलाहिते: सुतं सुतेः सम॑ जहीहि दानव ॥२"ह४ 
विष्णु ने एक शूल उन्हें दिया और कहा कि इसी से शिव उसका वध करेंगे । 


खा पुडवध ५६३ 


शिव ने अपने प्रापद पुष्पदत को शखचूड़ के पास भेजा कि देवताओं पर अत्या- 
चार वन्द करो, नहीं तो मैं उनकी ओर मे आाया हूँ, मुचसे लडो ! झखचुड ने विनय- 
पूवक प्रतिस्तदेश शिव को भेजा कि बुद्ध के डर से हम लोग नहीं घबराते | क्‍छ 
युद्ध कर हैं ! 
ज्षिव वी बडी सेना युद्ध के लिए आ गई। चखचूड न तुलसी से पूछा कि युद्ध 
का प्रकरण है । क्या कहती हो ? तुलसी न स्वप्न बताया कि मेर स्वप्न के अनुसार 
शिव आप का वध करेंगे। आप मेरे द्वारा अस्तुत स्वादिष्ठ मोजन कर लें और मेरे 
रिए समावान करें । झख् न कहा कि मृत्यु सं वया डरना ? उसने अपन पुत्र सुचन्द्र 
का राज्यमार समालने के लिए कहा । फिर वह लडने के लिए चल पडा । 
तृतीय भद्धु के अनुद्तार लिव ने पृष्परमद्ठा नदी के तटीय युद्ध भूमि म झखचूड क्यो 
समयाया कि तुम तो वैष्णव हो । तुम्ह राज्यमोग से क्या लाम ? तुप्र वेवो का राज्य 
उहें दे दो / शख मे नहा कि दानवो का देवों से आनुवश्िक वैर है, क्योकि, उनकी 
अपकार-परम्परा अगरणित हैं।॥ जाप व्यय इस पचड़े म पढे ॥ यदि कही हम छोटो 
से हारे तो नाक' कट जायेगी | तव तो-- 
दीन द्विज कहे सुन रप्तिकप्रवर 
मेलेक अदुछुत युद्ध देव-दानववर ॥३६ 
घनघोर युद्ध हुआ । अकेले महाकाली न संक्‍्डो दातवों को घराश्ायों क्या । 


इसका बणन है-- 
रखरसे नाचे दिगम्वरी 
दिगम्बरो मुक्तकेशी उलगट घोरवेशी 
पदभरे ना सहे घरणी ॥४०१५२ 
अन्त में शखचूढ ही काछी से लडन ल्या। जब काली ने पाशुपतास्त्र से उसे 
मारना चाहा तो आकाश्यवाणी हुई-- 
हे कालिके, भ्रस्य कण्ठे इष्णक्वच यावदस्त्येव पल्‍या तुलस्या पत्रिव्नता 
घर्मेस्तावदस्य मृत्युर्नास्ति | मकारण पाशुप्सप्रहार मा कुछ 
तब तो काली ने समी दानवों का मश्रण कर लिया। शेप रहा शखचूड और 
केवल एक छाख सेना । शिव स्वय युद्ध करन चले-- 
ममरे साजिल शूलपारित 
वृषमवाहने चटि हावन तिशूल घरि 
विराजे मायान मन्दाकिनी ३३ १६ 
दो वर्षी तक शिव और झखचूड का युद्ध हुआ । एक दिन विष्णु वृद्ध मिश्ुक का 
रूप घारण वरके शखचूड़ से मिट्े और मिश्रा मारो दि हमें कृष्ठस्थित कवच दे दो, 
जिस्ते पहने रहने पर घट वजेय था । उसने यह जातकर भी कवच दे दिया कि इसके 
विना भेरी मृत्यु हो जायेगी । तब तो हरि उसे पहन कर तुलसी का ब्रठमग करने के 
लिए राजधानी मे आये। उन्होंने शस्चचूड का रुप घारण कर रखा था । तुल्ी के पृछ्ठते 


प्र्र्ड आधुनिक-संस्क्ृतन्‍वाटक 
पर झूठा युद्धवृत्त बताया कि ब्रह्मा ने सन्धि करा दी। तुलसी ने उनकी प्रणय- 
विधि से जान लिया कि वे अंखचूड नही है । तुलसी ने उन्हें डॉट कर कहा-- 

हैं कपट वेजधर, कस्त्वं जीघ्र' कथय न चेत्‌ जाप॑ं ददामि । 





फिर तो हरि अपने रूप में प्रकट हुए । उन्हें देखकर तुलसी अपना घैर्ये खो 
बैठी । उससे कहा कि मेरे पति को मरवाने के लिए तुमने मेरा पातिद्रत्य नप्ट 
किया | अव तुम्हे ज्ञाप देती हँ-- 
त्व॑ शिलाहपो भव। 
वह क्षोम से विलाप करने लगी। ततब्र हरि ने उसके पूर्वजस्मों की कथा सुनाई । 
उन्होंने तुरुसी-पत्र के घार्मिक पुण्यात्मक महत्त्व की स्थापना कर दी । उसने भौतिक 
घरीर छोड़कर दिव्य देह से विष्णु के हृदय मे स्थान कर लिया । 
तुलसी का पातिव्रत्य तप्ट होने पर शिव ने थंखचूड को घूल से तत्काल मार 
डाला । थिव से उसकी अल्वि समुद्र में फेंक दी, जिससे आज भी शंख समुद्र मे 
मिलते हैं । 
शैली 
अंखचूडवघ में संस्कृत भाषा दितान्त सरल, सुबोध और सवादोचित है । कही- 
कही संस्कृत-निप्ठ असमी संस्कृत से अमिन्न लगती है । यथा, 
नवघनरुचिर - सुवेग.. ब्यामराय । 
पीतसस्त्रे प्रकाशय सौदामिनी-प्राय ॥ ११२ 
ब्िवलिवलितगले कौस्तुभेर ज्वाला। 
आजानु-लम्वित-वहि आछे वनमाला ॥ १२३ 
कवि संस्कृत और असमी-दोनो नापाओं में गीतो का संग्रन्यन करता है 
चूत्रधार दू्तरो का प्रतिनिधि वतकर कही संस्कृत और कही असमी बोलता है । 
कवि की संस्कृत-मापा अनेक स्थलों पर व्याकरण और छन्द के नियमों का 


ही अतिक्रमण करती है, जैसे मध्ययुग में अन्य मापा-कवियों की संस्कृत-रखन 
दिखाई पड़: 


बैसे 
में 





गीत 








गीत-अ्चुर इस नाठक में चाछेड्धभी, 
देशाख्र, श्री, मालत्री, कल्याण आदि 
इनके गायन मे है। गीतों के 
पिरोया है । बचा, 


परी, मृक्तावली, छेछारी, काफिर, तुर, 
दाग है। तदनुरप विविद रागों का प्रयोग 
अन्त में कवि से अपना साम भी कही-कही 





दीनढिज वोले वाणी सून माई ठकुराणशी आ्रात्मटोप विरहू इमत ॥१*४३ 
स्तुत्तियों की प्रचुस्ता हैं। यवा दृपचब्बज के द्वारा शिव की स्तुति है-+ 


शखचूड-चध अच्र 


ज्वलन्नागमाल शिरे_ गममाब 
भजे विश्वनांथ च विश्वेशवन्धम। 
करे भालपात्र भवानीक्लन 
भजे लोक्नाथ सुरेन्द्रे. प्रपच्यम्‌॥ १४० 
इस नाटक में देवबाणी का अर्थोपक्षेपक्त रूप भे उपयोग हुआ है। यथा, 
दबवाणी--हे वेदवनि, जमान्तरे तब प्रायंनीयों हरिमंर्ता मधिप्यति। 
इद दु शक्‍्य तप॑ त्यज । 
सूत्रधार 
भाण के विट की माँति अकेले सूत्रधार रगमच पर है । वह समी पातों की बातें 
प्रेषका को सुनाता है । जैसे माण म रगमच पर कोई कार्य होता नहीं दिखाई देता, 
बैसे ही इसमे मी कोरा मौसिक व्यापार सूत्रधार के द्वारा प्रस्तुत है * 
चखचूडवध श्रेष्ठ अक्या नाटो म अयतम है।* 
६ इसका प्रकाशन १६५२ ई० म आासाम साहित्य समा, जोरहट ( आासाम ) से 


हो चुका है । 


अध्याय छड 
अूंगारलीला-तदिलक भार 


मास्कर-प्रणीत श्ज्धारलीला-तिलक भाण का कालीकट के राजा विक्रमदेव 
के समाश्रय में प्रथम अभिनय हुआ था ।' वे के युविस्यात नम्पूतिरि बंध में 
शोरनूर के निकट उत्पन्न हुए थे। वे कोचीन के महाराज के द्वारा भी सम्मानित 
थे। उन्होंने त्रिप्पनिथुर मे वेदान्त थौर छूटल्लूर मे व्याकरण का अव्ययन किया था । 
कवि की मृत्यु स्वल्पावस्था मे १८:७ ई० में हो गई, जब वे छूगमय २० वर्ष के थे । 
सूत्रधार ने अपनी प्रस्तावना में भास्कर का वर्णन किया है-- 
वाग्देवताकेलि रज्ध भूमीक्षतमुखाम्दुज: । 
सोध्य॑ देव्या च मेदिन्या तिः बार्यते ॥४ 














भास्कर ने इस भाण की रचना की, जब वे केवल :5 वर्ष के थे। सूत्रधार ने 


कहा है-- 
श्रम्भोधिगम्मी रमतिरुपपोइशहायनः । 
आज्भारलीलानुभवो यस्य प्राग्जन्मज: किल ॥५ 
स्वयं राजा विक्रमदेव ने अनेक कवियों के व्यि हुए रुपको भे से इसको चुन कर 
सूत्रधार से कहा कि इसका अभिनय करो ।* 
प्रथम अभिनय करने वाला पात्र था सर्गदास, सूत्रघार की वहिन का पुत्र बोर 
उसका शिष्य । उसकी वेष-वर्णता है--- 
स्निग्वांगरागच्चुरिता ज्यष्टिमु बवाज्नापाज्चको रचलछ: । 
कौसुम्भवासाः कनकांशुकोद्यद्‌ उप्णीषवन्धों घृतवेश्रदण्ड: ॥ 
सूत्रघार और नटी स्वयं प्रेज्चक दतक्र अभिनय देखते रहे कि थिप्य ने कहां तक 
सफ़लता पाई है। 
कथावस्तु 
सत्वकेतु का सारसिका से वियोग हो गया था | सारसिका पुरारतिपुर की अनु- 
त्तम-लावण्य-मण्डिता सुन्दरी एक दिन शिव का उत्सव देखने के लिए संखियो के साथ 
गई । सत्यकेतु नामक विट का मन दुरी तरह चुरा लिया । सत्यकेतु ने ब्टि को 
सारसिका के विपय मे बताया तो उत्तने कहा कि आज सन्व्या तक सारत्िका तुम्हारी 
होगी । सारसिका का पहले से ही प्रेमी कुलिय नामक विट था | बिट मे चित्रसेन को 








१. इसका प्रकाजनन कलकत्ते से १६६४ ई० में हो चुका है! इचकी प्रति संस्क्ृत- 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के पुस्तकालय ने प्राप्तव्य है । 

इससे प्रतीत होता है कि रुपक विदा प्रस्ताव्ना के ही लिखा जाता था । सृत्रधाद 
अत्तावना लिख देवा चा । 


डे 


श्य गारलीछा तिलक भाण भ््द्छ 


यह काम दिया कि तुम सारप्तिका के घर जाओ | मैं कुलिश को उससे दूर हटा ले 
जाऊँगा । 

वेशवीयी मे सारसिका के धर के पास विट पहुँच गया । उसने देखा कि वहाँ 
बुल्शि कुपित होकर अलिद मे पडा है । धोडी देर मे उसके अपने घर चले जाने पर 
विट मीतर घुसकर सारप्तिका से बातें करते लगा । उसने सारसित्ाा त पुछा कि यह 
तुम्हारा प्राशप्रिय कुलिश कुपित क्यो है ? तुम विपण्ण क्यों हो ? उससे बात करने पर 
विट का तात हुआ कि चित्रसेन उससे मिलकर सत्यक्तेत वी चर्चा कर चुका है। फिर 
तो विट भागे बढा । वह माग भ नवचाद्विदा, चन्दनलता पदश्मिनी, नारायणी आदि से 
मिला, इतका समस्‍यायें सुनी और समाश्गत प्रस्तुत क्या । 

इसके अन॑तर चित्रसेन उससे मिछा । उसने बताया कि आपके काम से जा रहा 
था ता माय में नवर्चाद्रका मिली । उसने मेरा काम बनाया या | पिर मैं वहां से 
कुलिश के यहाँ गया और उससे कहा कि भृगया के लिए रात्रि के समय चलें ! इस 
प्रवार कुछिश के रात में चले जाने के कायत्रम से सत्यवेतु का सारसिका से निविध्य 
मिलना प्रम्मव होगा । 


कवि ने माण की रचना करन का प्रायश्चित्त इन झज्दो मे व्यक्त क्या है-5 


निलेज्जताया कस्याश्चिन्‌ निर्वेघादु रचित मया। 
ड्द्‌ हासैकसक्ताना. विदुपामस्तु सुष्ठ्ये ॥ 


अध्याय छू 
घुन्दरवीर-रघूह॒ह का नाट्यसाहित्य 


सुन्दरवीर-रघूद॒ह के पितामह वीरराघव सूरि कविराज थे और उतके पिता 
कस्तूरिसंगनाथ कविक्ुओ्जर और न्याय के महापद्ित थे । उनका जन्म तामिल प्रदेश 
के दक्षिण कर्कादू जिले मे शिरुवलूर नामक अग्रहार में हुआ था।* थे भागवत 
सम्प्रदाय के थे । कवि ने भोजराज नामक अंक कोटि का रुपक, रम्माण्ठणीय 
नामक ईहामृग और अभिनवराघव तामक नाटक की रचनाक की 
भोजराजांक 
युन्दरवीर-रघुद्दह ने १६ वी थती के प्रथम रणमें च भोजराज नामक अं की 
रचना की ।* इसका प्रथम अमितय उस समय हुआ, जब रात्रि विरतप्राया थी। 
गीपतगरी या पुरी ( तिस्ककोवलूर ) मे दक्षिण पिताकिनी ( पेण्णार ) नदी के तढ 
पर देहलीश नामक विष्णु की यात्रा के उत्सव मे प्रदर्गन के लिए इसे कवि न लिखा 
था | यह उत्सव रामजन्मोत्सव के लिए चैत्र-रामनवमी को होता था । 
सूत्रवार के अनुसार रसिकों का आदेश था कि कोई नया रूपक देखना हैं। 
सूत्रधार ने प्रस्तावना-फाछिक र॑गस्थल का वर्णन किया है- 
सद्धीरा£ प्रसवाश्च मर्दलरवैस्तालब्वनि: श्रृयते 
बीसागानरवेश  गौतिनिपुरास्संगोतमुद्गीयते ॥ 
कर्णानित्दकरं च तत्सुसुपिर॑ं चेतः समाकर्पति 
स्वच्छन्दं ललनाजनस्सकुतुर्क॑ दत्ताय सज्जी:श्रुना ॥ 
अर्थात्‌ रंगपीठ पर स्त्रियों का नृत्त होता था, तबत्य भीर वीणा की संगति में 
गीत गाये जाते थे और इसके पव्चातू रमणिबों का नृत्त होता था । 
कथासार 
भोज बत में विचरण करता है । मरते समय उत्तके पिता ने कहा थ्रा कि भोज 
का विवाह आदित्यवर्मा की कन्या छीछावती से होना है । उम्त कन्या को भोज के 
चाचा मुञ्ज ने मीलों के द्वारा कहीं उड़दा दिया। उसने कपनी बहिन की छट्की 
विलासवद्ी को नोज के पीछे छगा द्विया । मुज ने अपने सेनापति वत्सराज से कहा 
क्षि वन में छे जाकर मनोज की हत्या कर दो, नहींताों मैं तुम्हें भार टालूगा ? 
वत्सराज ने कुमार भोज से कहा कि बाप को कुछ समय तक वन में रहना हैं । सीज 
$- श्रीव्राल-कैयृहपूरी विहरद्वनेश--पादाव्जरेणुपरिमिण्कितमूर्ध भागः 
श्रीचात््वतामृतमहोदधिपूणंचन्द्र: कस्तूरिसंगतनयों जयति सुमेधाः ॥ 
३. इसका प्रकाशन १६७१ ई० में मत्यमास्त नामक पत्रिका के ह्ितीय स्यन्दर में हो 
चुका है । 
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ने एक इलोक मुज के लिए दिया ओर मिक्षुदेष में वन मे गया! वत्सराज न वह 
इल्ऐेक और पिश्ञाचविद्या से निमित मोज क्य- सिर मुज्ज को अपित क्या । मोज 
क्य इलोक था-- 
माघाता च महीपति हृतयुगालकारमूनो गत 
सेतुर्येग महादधों विरचित क्‍्वासौ दशास्यान्तक | 
के चापि युधिष्ठिरप्रभूयों याता दिव भूपते 
नकेनापि सम ग्रता वसुमती नूतर त्वया यास्यनिवा 
मुज ने भोज वी माता दश्शिप्रमा को और वहिन विलासा को वदी बना 
दिया - यही इलोक का प्रमाव पडा | 
बुद्धिसागर नामक मनी से मुज्ज का अत्याचार नही देखा गया । उसन आादित्य- 
वर्मा से मु ज पर आजमण दखले के लिए कालिदास को भेजा! 
वन में मोज को अपनी प्रेयसी विछासवती वी स्मृति सताती है। इसी समय 
उसे मुज के द्वारा वन म॒निर्वासित लीलावती सखियो के साथ मिलती है। बह 
रुक्ष्मी से प्राथना करती है-- 
अयि भगवति सिन्धु राजकन्ये मुरहर-वक्षसि लैक्षितस्तमाद्र । 
नरपतितनय कर मदीय वुरु करुणा वरिपीडयेद्यथा त्वमु ॥!३ 
पहले तो भोज ने उसे विलासवती समया था पर यह श्लोक सुनन के पश्चात्‌ 
उसने समझ लिया कि यह कोई विवाहा्िनी रे है। यह सोचकर वह सो गया । 
तमी दैव प्रेरणा से पतिवरा लीलावती उसके पास पहुंची । वहाँ भोज को देखकर 
उसके मुख से निकल पडा-- कप 
कि वप मन्मथकर कि वेक्षुधन्वा कि स एवं भग्रवातु मदनाभिराम । 
कि गोपिका कुलकुचाचलमदितो रा कि फल्गुन नच भिक्षरेप ॥ 
उसने ल्षणो से समझ लिया कि ये मोज हैं। उसने भोज को सचेत करने 
का प्रयास किया किन्तु कुछ देर तक भी प्रयास करने पर असमय होने पर वह 
सखियों से मिलने चछ पडी। जान के पहले उसने वटपत्र पर ताम्बूल-रस से दो 
इलोक लिखकर भोज की छाती पर रख दिया । 
मोज को ताम्वूछ रस की सुग्रध से प्रहप हुआ। उसने समया कि मरबर 
मोहिनी वन कर विलासवती ने निद्रा में मे यह पत्र दिया है। पत्र पढ़कर उसने 
समभ लिया कि यह विलासवती का पत्र नहीं है, अपितु किसी क्न्ताथिनो का है । 
पत्र का दूसरा पद्म है-ः 
नहिते विरह भवामि सोटु न हि गन्तु यतते मनो<्घुनामे। 
अधि नायक यामि तन्न ते में ग्ुरवस्सन्ति शुभाज्न देह्नुज्ञाम्‌॥ 
तब तो मोज उसे दुढन चला! थोडी दूर पर उसकी पदवी मिली। वही 
शैलाग्र से गुफा दिखाई दी । उधर से आते दो व्यक्ति दिखाई पडे। उनकी बात- 
चीत से भोज को ज्ञात हुआ किवे मेरी हत्या बसे के छिए नियुक्त हैं। उनकी 
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बड़ बातें सुनकर भोज ने कहा कि मैं अकेले तुम दोवो को मार ढालू गा। तव 
तो उनका होश ठिकाने आया । उनमे से एक ने जाकर गुहा के अरण्यराज जयपारू 
को बुलाकर भोज को दिखाया। जयपार उनसे प्रमावित होकर बोला--इस महा- 
तुमाव की हम प्रजा करेंगे। जानुक ने कहा कि यह राक्षस है। कही रुप-परिवतेव 
करके हमारे घर पर रहने वाली लीलावती का अपहरण न करें । 
जयपाल सिक्षु को राजोचित वेच्र बारण कराने के लिए अपनी गुहा से जिन 
ऐ को लाया, उन्हें मोज पहचान गया कि ये मेरे ही है। उसकी उद्विग्नता 
देखकर अरण्यराज ने अपना परिचय दिया-मैं जयपार, मालवेब्वर सिन्धुरूदेव का 
मित्र हूँ । तुन्हारे मारे जाने के समाचार से सन्तप्त होने पर मुझसे कमछा ने कहा--+ 
मा शुच्तो बत्स भोज ते पालयाम्थत्र कानते ॥४८ 
मुझे अमात्य वुद्धिप्तागर का पत्र मिला है-+ 
भोजस्त्रातो वत्सराजेन मुजातु सर्वे मुजं हस्तुमिच्छन्ति पौरा:। 
त्रायात्यद्ादित्यवर्मा तियोद्धु' सन्नद्वास्ते सापि भूपालराजी ॥ 
मैंते आपकी सम्पत्ति चुरवाकर इसी गुफा मे रख छोड़ी है कि इसे मुछ्ज कही 
अपने अधिकार मे न कर ले। मुज को डराकर तुम्हारी माता बोर पत्नी को 
अन्तःपुर से निकालकर अपनी गुफा में रखा है। गुफा में भोज के आवास की 
व्यवस्था कर दी गई । वहाँ भोज को मानस-देवता विकासवती की स्मृति हो आई- 
मल्लीकुसुम॑ः कीर्णा मदितकपू रकृकुम रसा्दरा । 
मंजुलताम्बूलदला तव॒संश्लेपं॑ प्रवोवयति ॥५३ 
थोड़ी देर में पहले दर्पण में दिखी लीलावती पद्चात्‌ पास आ गई। भोज से 
उसने वटपतन्न पर अपना मनोभाव व्यक्त किये जाने की घटना कही | भोज को उससे 
प्रेम हो गया, पर उसने सोचा कि कही यह भीलरूकन्या तो नहीं है, जिससे 
व्यात्‌ प्रेस करते लगा हूँ ॥ लीछावती ते उसकी विचिकित्सा समझ्न ली भोर 
अपना परिचय दिया तो भोज ने समझ लिया कि दचपन में अपनी वहू बनाने के 
लिए इसे मेरी माता ने पाला था। इसकी हत्या करने के लिए मुंज ने 
भीलो को दिया था । 
तभी ह॒त्यारे भोज को मारने के लिए चुहाद्वार पर आये।* लीलावती ने 
योगेब्बर से प्राप्त मन्त्र नोज को दिया, जिससे वह अपने को अदृश्य रख सकता था । 


भोज ने कहा कि बब तो गुप्त भाव से यही तुम्हारे अनुराग-सोख्य से परित्ृप्त 
होकर रहूँगा। 


जबपाल को यह सब ज्ञात हो गया था | इस स्थिति में अकृतञ्ता के शोक को 
ने सह सकने के कारण पर्वृत-शिख्र से कूदकर वह आत्महत्या करने ही वाला था। 
कि मैं अपने पालक पिता को मरते न दूंगी । उसने कहा कि सभी 








्क्द्य 


है 








१. इस हत्यारों को शोणिताक्ष ले भेजा था । जयपाल की पत्नी दुमुं सी ने कहा था 
कि भोज को मर्वा दो तो लीलावतो को तुम्हें दूंगी । 
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कुशल हैं और होगा । आप निश्चिन्त हा | मैंन सवको वचा लिया है। जयपाल 
ने जान लिया कि मेरा अभीप्ट पुरा हुआ कि भोज का लीलावती से गाघव विवाह 
हो चुका | उसन कहा कि घारा में जाकर मुज को जीत कर भोज का अभिपेक 
कराता हूँ ! लीछावती मी साथ गई । उसने पुरुष वेप घारण कर दिया था । 
घारा में जग्रपाक् न दंखा कि युद्ध की सज्जा हो रही हैं। भाजपत्तीय राजाओं न 
घारा को घेर रखा था। गोपन विद्या से लीलावती और जयपाल नगर के भीतर 
पहुंचे । वहाँ विछासबती चिता म जलन जा रही थी ।॥ वह मोज के लिए विलाप 
करती हुई कहती थी-- 
हा घारानगर रत्नप्रदीप, क्थ ते पादकमलमनालोक्य णीवितुमुत्सहे 
अशप्निप्रमा ( सास ) कहती थी कि तेरा ही मुख देखकर जीवित थी । बव में भी 
अग्ल्सात हो जाऊँगी । /05>5५९० 
जयपाल और लीलावती प्रकट हुई । विलासवती को सरम्भ से रोका $ झशिप्रमा 
न कहा 
राजा गत पितृवन तनथो5पि बाल प्राप्तो बन श्रुतिपदाविषय कठोरसू। 
वत्सा स्नुपा मम चितरामधिरोदुकामा हास्ये ततो5हमपि जीवितमेतयव ॥८५ 
तब ज॑यपाल न उहे बताया-- 
कुणशली भोजकुमार 
इस वीच आदित्यवर्मा का घारा पर आक्रमण हो गया । उस पर मु ज॑ के सैनिक 
प्रहार करने छगे, पर चीघ्न ही मु ज परास्त हुआ । 
धारा जिताद्य यूधि मालवराजघानी मु जो गतो हिमर्गिरि तपसे निराश । 
आनेतुमत विपिनात्‌ स्वयमेव मोज सेनापतिद्ू, ततरो नगरात्‌ प्रयाति ॥ 
जयपाल ने आदित्यवर्मा और पर््मावती का परिचय लीलावती से कराया कि यह 
आपकी क्या है । फिर भोज का अभिषेक हुआ / 
नांट्यशिप 
अड्ू के आरम्भ के पूर्व विप्कम्मक् है । नाटयशास्तीय नियमानुसार 
विष्क्म्मक इस कोटि के रूप म नही होना चाहिए था । परवर्ती युग में इस नियम 
की व्ययता जानकर इसे प्रायश्ष छोड दिया गया। सुद्रस्वित अनेक स्थलों वी 
घटनायें विना दृश्य परिवर्तन के ही अड्डू म दिखाई गई हैं । केदल इतना ही कहा 
जाता है-- 
( इति सत्वर परिनम्य ) हो आगतावेब समीहित स्थलम । 
इतन मात्र से अरण्यमूमि से घारा की घटना-स्थली म पात्र आ जाता है। इस 
प्रकार एक अक में अनेक दृश्यस्थली सम्मद हैं। मोज राजाडु में छाबरानाट्य-तत्त्व 
भह॒त्त्वपूण है। इसम रूपक वे आरम्म में ही भोज मिक्ष का वेष घारण करके 
उपस्यित होता है। अच्छू कै मध्य में लीलादती को श्रतिविम्व में देखना मी 
छायातत्त्वानुसारी है। यथा, 
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कि नाम माया जगतो विधातु: कि वाप्सरों मोहनशक्तिरेषा । 
कन्दर्पदेवोन्मथितात्मतोब्धे्जाताथवा कि मम कामलक्ष्मी: ॥ ५६ 
एकोक्ति का उत्तम आदर्श विष्कम्मक के प्रत्चात्‌ मिलता है । भिक्षुवेप मे 
नायक अकेता रंगपीठ पर अरण्यवास-विपयक विचारणा प्रस्तुत करता है। उसे 
अपनी प्रेयसी विलासवती का स्मरण हो आता है-- 
मनच्देनेव समीरणेन तितरां मां वीजयत्यस्तिके 
मल्लीकुड्मलकंतवेन कुरुते मन्दस्मितं सादरम्‌ । 
सम्यर्दर्शयतीह तैस्सुरभिलैश्गोणावर पल्‍्लबै- 
गायन्ती मृदुपट्पदप्रियवधूनिस्वानगुम्फेन नः ॥ 
अधि बिलासवति 
नालोकितासि सरसं न च भाषितासि 
तालिगितासि च मुद्दा न च चुम्वितासि । इत्यादि 
बह काम व्यथा को प्रकट करता है । यथा, 
अवयोयौ वन भीरू जगाम विलय स्वयम्‌ । 
यन्‍्मे काम गजेद्धस्य समासीत्‌ सचिवो5्झकुश: ॥ 
अद्धू के मध्य में गुफा में अकेला मोज एकोक्ति द्वारा पर्यद्ड, का वर्णन, 
विलासवत्ती की स्मृति, मुकुर-दर्शश, लीलावती का छाया-विषयक उद्गार प्रकट 
करता है 
एक्ोक्ति का एक अन्य स्वरूप है छीलावती को मूछित भोज के पास अकेले 
छाकर उसकी प्रतिक्रियाओं की वर्णना । वह कहती है-- 
भरा: कर्थ सुप्राथितोईपि न मां विलोकयति । ( विचिन्य ) तादृशी 
लिद्रा, भवतु उपचार-व्याजेन प्रवोधयासि। ( इल्युनीर हिमोदकक ससिच्य, 
सुगत्यचन्दनेनानुलिप्य ) कथ न दुब्यते, कास्तः । तद्‌ ध्याहारेण प्रवोच- 
यामि। श्रुयि कान्‍्त, 
कान्वार-संचार-परिश्रमेण क्लान्त भवन्तं करुणाविहीना । 
निद्रापि संक्रम्य हठेन मु क्तो विमृच्य नाथ ब्रज दृरदेशस्‌ ॥ 
( निद्रामृद्दिष्य, सरोपहुंकारम्‌ ) 
मोज के जागने पर उस पत्र को देख कर उसकी एकोक्ति इसी प्रकार की है ! 
हास्य के लिए ह॒त्थारे जानुक और वाहुक तथा भोज की बातचीत का संविधान 
चाह्य-साहिंत्य मे विश्ल है । भावात्मक वैपस्य का निदर्शन उस प्रकरण मे मिलता है, 
जब भोज का लीछावती पस्ले प्रयाढ प्रणण चल रहा है और दमी भोज के दूत 
उसकी हत्या करने के लिए आा पहुंचते हैं ।* 9 





१. भीज ने इसका विवरण देते हुए कहा है--यदावयोस्समागम एवं संजाने 
विरहावसर: । 


सुदरवीर रघूदृह का नाट्यसाहित्य भ्छ३ 


रगमच पर नायक भोज नायिका लील्ावती का आलिगन करता है ।* 
इति गाढमालिग्य । इति मुश्रमाध्याय । 
सुदरवीर रघुद्दह को नानाविध सविधानों वी सरचना में अनुपम लाघव 
प्राप्त है। इसके वछ पर उहोन क्यावस्तु मं सवत ओत्सुक्य का बीज वपन क्या 
है। उदाहरण के लिए लीलावती पुरुषवेष म है। उसकी पालक माता उसे बहुत 
दिनो के पश्चात पुम्ष वेष म पाती है तो कहती है-- 
वत्म लीलाझुक (लोलावतीनाम )  भोजप्रियवयस्य, प्रागच्छ 
( इत्याहूय ग्राढ्मालिग्य शिरस्समाप्नाय ) ( अगसौष्ठव निवष्य ) वत्स 
लीलाशुकल्पेण, वयसा, सौ दर्येणा च मे वत्सा लीलांवतीव दृश्यसे । 
अक कोटि के रूपक मे एक ही अक होता है । इसमे अनेक दिनों की घटनायें 
दृश्य होती हैं। यह रीति अय कोटि के रूपको मे भी एक अक म॑ अनेक दिनो की 
घटनाओ को सम्पु जिय करने के लिए माग खोल दती है। 
भोजराजाडू: प्राचीन शास्त्रीय परिभाषा के अनुल्प उच्चकोटिक रूपक है। 
सूत्रधार न अद्धू की परिभाषा दी है-- 
क्रुण-रसभूयिष्ठ.. श्ज्ञाररसमेदुरम्‌ ! 
कायारत्न कथाग्म्य रूपक तत्युज्यतामु ॥ ८ 


रम्भारावणीय 


रम्मारावणीय ईहामृग कोटि का रूपक है, जिसका लक्षण नादी भे इस प्रकार 
दिया गया है-- 
मूगीमिव सृग पुमाननभिलापिणी सश्रमात्‌। 
प्रसह्यसुरसुदरी_ भजति चित्तजन्मेहया ॥ 
ईहामूग कोदि के रूपक दुलभप्राय हैं। इस दृष्टि से इस कृति का विशेष 
महृत्त्व है । 
रम्मारावणीय का अमितय कसी उत्सव के उपलक्ष्य मं नहीं हुआ, अपितु 
सामाजिको वी इच्छा से हुआ । 
क्थासार 
रावण दिग्विजय करता हुआ हिमालय पर पहुँचा । वह कामपीडित था | उसे 
चराचर ऐसा ही प्रठीत होता था। तभी दो उसने शिव दे! विषय में वहा-- 
ईश्वरो5पि शिशिरतु वभवान्मीनकेतनगराहतो भृशम्‌ । 
गह्वर तुहिनभूभूतों विशजष्युमा्वपुषामिरक्ष्यते ॥९ ६ 
वही उसे विचारा नलकूबेर पत्नी वियोग मे रोता हुआ मिला । किस सुन्दरी के 
लिए वह रो रहा है ? यह जानते रावण को देर न लगी। उसकी प्रेयसी शम्मा कपिल 


१ इति गाढमार्लिग्य कपोल जिन्नति। 
२ इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति सागर विश्वविद्याल्य के पुस्तवालय मे है। 


प्र४ आधुनिक-संस्क्ृव-नाटक 


योगी के आश्रम में अब्वमेथ यज्च के अवसर पर नाचने के लिए प्रयाग गई थी । रावण 
ते तिर्णय लिया कि तलकूवेर तो सदा-सदा के लिए रोता रहे | रम्मा क्व सदा मेरी 
काम-पियासा की परितृष्ति के लिए होगी । 

हिमारूम से रावण नमंदा-त्ट पर जिव की धरृजा के लिए आया । निकट ही कांतें- 
बीये का महोद्यान था, जहाँ से रावण की पूजा से लिए फूल लाने के रिए जादू लक 
गया तो उसे कार्तंबीर्य के योद्धाओं ने घमकाया | जादू छ को फूल छेना था । उसने 
एक खाल चली । उसने यदुराज का रूप बनाया। बदु कार्तवी्य का सतीर्ष था । 
उसे वाण के सचिव रत्नाड्भद ने पकढ़ लिया, क्योकि बाण ने उससे कहा था कि 
क्ृप्णचतुर्दणी को भद्रकाली के लिए बलि समर्पण करने के लिए किसी रमणीय राज- 
कुमार को छे जाना है । उसे हूढ कर लाओ । शादूंछ ने तव बनपाछो से कहा--मैं 
यदु हूँ और यह ( रत्नागद ) रावण का दूत है । 

कृत्रिम यदुराज ( वस्तुतः थादू छ--रावण का दूत ) कार्तवीय्य सहस्नाजुन से 
मिला | मित्रदर्शन से वह प्रफुल्लित हो गया । उसने रक्ताद्द को देखा, जिसे झादू ल 
में रावण का दूत बताया था । कजुत्त ने कहा कि राक्षस नहीं है, कोई महापुरुष 
है | रत्वाज्भद ने अपना परिचय दिया कि वाण के आदेशानुस्तार मैं यदु को लेते 
काया था । 

बादूल की समझ में बात आ गई कि रत्ताज़ूद के साथ जाने मे ही कल्याण है। 
वह यन्षमूमि में राक्षस समझा जाकर छोड़ दिया गया | फिर तो बाण के अन्तःपुरीय 
रमणियों के निशार, चण्डातक, चोली आदि थोने के काम में लगराबा हुआ गादूल 
शावरणा की दृष्टि मे धन्य हो गया, वयोकि उसके बब्दों मे--- 

संभोगश्रमजन्मवर्मंसलिलक्लिन्नांशुकेनेकदा 
नारीग्णां युववक्‍्त्रमाज॑नमहो पुण्याहतुल्य॑ विदु: ।१९३७ 
बिना रज्जु विना शास्त्र वध्यते हन्यते मनः 
ताहशां सुद्ां सेवा स्वर्गभोगोपमा न किस ॥ 


कलकण्ठ सायुज्यादपि कनककण्ठीसायुज्यमेव प्रणस्तम्‌ । 
इधर रावण की प्रेयसी गन्धीदरी को बाणासुर के कामपाण में बांध दिया गया 
था। नरकासुर उसे रूद्भा से अपहृत करके लाया था। रावण की बहिन शूर्पणखा 
का मधु ने अपहरण किया | बाण मे मन्‍्बोदरी को अपने छिए नरकासुर से जीत कर 
प्राप्त कर लिया है । 
बादूल को सूली चढ़ा दिया गया, क्योकि-- 
कात्यायत्री महेज्याबां विघ्ताय बदुतां गतः। 
कारानीतोउपषि दोरात्म्याद्नक्ष: घूले 7मापितः ॥१४५ 
चित्रांगद नामक बाखायुर के सेनापति को ज्ञात हो गया कि गन्‍्घोदरी के चक्कर 
में रावण शोणितपुर में आया है । उसे जीवग्राह पकड़ने की योजना चित्राज्भृद की 


सुदरवीर रघूद्वह का नाटबसाहित्य शपथ 


थी। उसे भी शूली पर चढाना था| रावण ने चित्राद्वद वी अक्ड सुनी तो चदव- 
हास से उसका गला काटने चला । दोनो लडन के लिए चलते वन । चित्राद्भुद न रावण 
को जीवित ही पकड़ लिया । उसे शूली पर चढाता था, पर प्राथमिला मायने पर 
उसे कारागार में दस दिया गया । 
द्वितीयाडू; भे रावण ध्यान म॑ देखी क्सी सुदरी के लिए कामतप्त है। प्रहस्त ने 
उससे कहा कि हमारे ग्रुर कलविक बुला रहे है कि जाप उस यज्ञ म दीक्षित हा जायें, 
जिससे सभी प्रकार दी शाति हो। यज़वाट मे ममदा का पानी घुस आया था, 
क्याकि सहस्राजु न ने अपनी ५०० बाहा से घारा रोक दी थी । रावण बे आवश 
में आकर अजु न पर आज़मण करव निकला । उसत देखा कि असस्य नारियाँ उछ घेर 
बर त्रीडा कर रही हैं। तब तो उसके मन म विवल्‍्प उठा--+ 
क्थ हन्यामह रिपुस्‌ । 
प्रहस्त ने जलकीडा की रमणीयता देखी-- 
अ्रजु नहस्तविनिस्सरदब्ज॒ कस्याश्चिदिन्दुववनाया । 
चन्दनकर्दमसिकत तृतीयकुचता. विमत्यु रसि ॥ 
रावण ने समझा कि उनमे से कोई रमणी अपने प्रियंतम अजु न के साहचय मे होने 
पर भी मेरी ओर मृदु हास-धुवक स्तिग्ध दृष्टि से देख रही है। भ्रहस्त के स्वागत से 
स्पष्ट हो जाता है. कि अजजु न की स्तिया द्यानन के विकार को देख कर हँस रही 
भी । यथा, 
मस्तकानि दशाप्यस्य बाहुनपि च विशतिम्‌। 
इध्ट्वा विकाररूपारि हसत्यजुंनयोपित ॥२३६ 
पर उसने ब्रेम से रावण की योजना सुनी, जो इस प्रकार थी--मैं ( पुलस्त्य ) 
को रूप बनाकर कपिल का दहन कराने के लिए सहल्लाजु न को ले जाऊं। दूर ऐ जा- 
कर उसे मार डालो, फिर अजु न का वेश बनाकर उसनी श्रमदाआ के सहवास का 
आानद रावण प्राप्त करेगा 
रावण ने रीदसी विद्या से वस्ततलक्ष्मी दा उत्पन्न किया और स्वयं कातवीय 
सहलत्ताजु न का रूप धारण करने चला । उसे अजु न की कतिपय महिलाओ से मिलने 
का अवसर मिलन वाला था 
तृतीय अद्धू मे कतकृप्रमा और चम्पतनासिका नामक अजु न की दो पत्लियाँ 
मगल देवता के मादिर मे वैठी हुई किसी सरक्षक तपस्विनी की प्रतीसा कर रही हैं । 
रावण सहखाजु ने का रूप ववादर उस समय उनके समीप जाया, जद वे अपनी विरह- 
व्यथा पुष्पावचय करते समय दूर क् रही थी। उन्होंने उसे देखकर मान विया। 
रावण ने अजु न जैसी ही वाणी वनाकर उनसे प्रणय की वार्ते वी तो शीघ्र ही उह 
सन्देह हुआ कि हमारे पति सहल्लाजु न के यज्ञदशन के लिए जाने पर हम राग वा 
अपहरण करने के लिए यह कोई दाक्षस प्रियवम का रूप घारणवरके आया है। 


प्रड६ आधुनिक-संस्कृतननाटक 


वे अग्नि में जल मरने का विवार करते रूगी | कूदने के लिए उद्यत रावण ( अजु न- 
रूप घारी ) ते उनसे कह। कि पति को छोड़कर मरने वाछी तुमको पुण्यलोक की 
प्राप्ति कैसे होगी ? 

प्रहस्त को परास्त कर सहस्नाजु न वहाँ इसी वीच आ पहुँचा। उसने देखा कि 
कोई और ही सहलाजुन वत बैठा है । चम्पकनासिका बौर कनकप्रमा 
में इस असली सहलाजुत को भी मायावी समझा और अपने को भस्मसात्‌ करने के 
निर्णय पर अडिग रही । रावण ने उनको समझाया कि यह कोई मायावी राक्षस है। 
असली सहल्लाजु न नही है । अन्षली सहत्नाजु न में हूँ । यथा, 

अस्मद्‌ वपुरुषासाद दुर्मेवा निर्भयो5्धुना । 
आ्राहतु' सास्त्वयन्‌ दुष्मान्‌ माययास्तेड्त्र राक्षेम: ॥३१२१ 

रावरा ( नकली अर्जुन ) ने उदसे कहा कि यदि तुम आग में कूदती हो तो मैं 
भी विरह सहने में असमर्थ तुम्हारे साथ ही जल मरूुगा । वह अग्नि की परिक्रमा 
करते छगा । मायिकाओं की घारणा हुई कि यह असली अजु न है, जो अनुमरण करने 
के लिए उद्यत है । 

असली बजुँन ने देखा कि नकली अजु न पर मेरी पत्तियों का विश्वास उत्पन्त हो 
गया है । उसकी आँखों से अश्न प्रवाह होने रूगा | हाथों से उन्हें पकड़ कर बोला कि 
मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो ? रावण ने असली सहल्नाजुन को डांट वताई--मेरी 
पत्तियों को छूना मत । अजुन के बिट्टूपषक ने बताया कि एक ही कर्जु न ने परिहास 
के लिए अपने दो रूप बना लिए हैं ।" यह विदूषक वस्तुत्ः प्रहस्त था, जिसने सहक्ता- 
जुम के विदूषक का रूप बना लिया था। नायिकाओ ने कहा कि यह थक्ति वो राक्षसों 
में ही होती हैं । 

नायिकाओं की चेठी रावण के विरोध में कुछ-कुछ कह रही थी | रावण ने उससे 
कहा कि मैं तुम्हारा रहस्य-नर्ता हू । बह घुनकर बेटी ने उसे गाली देना आरम्भ 
किया-- 

अ्रये रण्डापुत्र, जैलालिनु जायाजीव, कि कथित त्ववा। तव जिह्ना 
क्षुरिकया छित्दा क्षिपामि। 

सकल विदूषक ( वस्तुतः प्रहस्त ) ने सुझाव दिया कि सामने दो रूप सहालाजु न 
के है । दो नायिकाओं में एक-एक को चुन लें । सवण ने इस सुझाव का स्वागत किया 
और कहा कि सारे अ्त-पुर का भी द्विघा विभाजन प्रत्येक के लिए ही जाना चाहिए । 
इस प्रत्वाव से दोनों वायिकायें मूछित हो गईं | सहलाडुन ने उद्दिग्तता प्रकट की 
कि यह सव क्या गड़बढ़-घोटाछा है? 

चेदी को सहव्राजुं न में अपने माल पर दत्तात्रेय घ्ुब्पादुकामुद्धा दिखा कर अपनी 
वास्तत्रिकता प्रकट की । फिर जेटी रावण के पास पहुँची वीर उससे कहा कि मस्त रू 


१. डमयरुपं यूहीत्वा मोहयंस्तिप्ठति ! 





सुदरवीर रघूद्रह का नाटय-साहित्य प्र 


दिखाआ । वहाँ घाव दिलाई पडा । रावण ने बताया कि यह तुम्हारे क्रोध मे आकर 
मुष्टि प्रहार करने से हु, जब्र तुम्हारी कामपू्ति करने म परिस्थिति वच्चात मैं अस- 
मथ हो गया था। चेटी ते समथ लिया दि यह राक्षस है । चेटी ने कहा-यह सब 
तो ठोक है ! यह कौन जाप का रुप धारण करके जाया है। रावण मे बताया--बही 
असली सहस्नाजु न है । मैं तो रावण हूँ । 
विदूषरु वे एक नई उलझन रावण के सासन रखी । उसने कहा कि सामने खडे 
जिसको रेख रहे हो, वह सहल्ाजु न रूपधारी वाणासुर है। सहस्ताजुन तो मेरे ऊपर 
प्रहार करके मेरी पत्नी पृथुनितम्वा का अपहरण करने क॑ लिए लक गया है। वह 
लका म क्या करता हांगा, हम ज्ञात नहीं । भाप वा युद्ध छोडशर अय उपाय से 
काम लें । 
बाण का नाम सुनते ही रावण को वह सारा दृश्य सामन आ गया कि बसे उस 
विक्मसाक ने मेरी पत्लियों को लका में लूटा था । रावण न विदूषक से कहा कि मुझे 
अब कोई चिता नही | मुझे तो जजु न की पत्नियो का सहवास चाहिए । आधा ही 
मिल जाय । 
इघर सहसखाजु न को सदेह होत लगा कि क्या ये मेरी प्रत्तियाँ हैं या कोई बौर 
हैं । उसने विष्णु का ध्यान लगाया । उसे ऐसा करते देख रावण न॑ ध्षमझा कि यह 
भी अवश्य ही बाणासुर है, जो सहस्लाजु न के अत पुर का कषाघा पाने वी आशा में 
माँखें मूद कर आनन्द का अनुभव कर रहा है। 
रावण ने नायिकाओं से कहा कि सहस्नाजु न वनने वाला प्रत्यर्थी मायात्मक है । 
आप मुझे राक्षम भी समयती हो तो क्या हुआ ? 
कपिल को प्रणाम करके तापसी इस बीच आ निकली । उसने रावण को पहचान 
कर उसे फ्टकारा और सहस्लाजुन का अमित दव किया। अजुन ने रावण से 
बहा कि अब तुम्हे मार डालूंगा । 
यास्ता पुरो मर वपु परियृह्य चोर्यात्‌ 
शाढठ्य विहाय. हरणार्थमिहागतो<सि ॥ 
ताम्यस्तवाय. लघुतीक्ष्णपृपत्तजाले-- 
ढेंत्वा निज बपुरह युधि दशयामि ॥3३ ४१ 
रावण न अपना रुप धारण क्या और सहस्राजुन को युद्ध के लिए 
लक्ककारा | युद्ध मे अजु न मे रावण को पाशजाल से बदी वना ल्या। वह 
कारागार म बद कर दिया गया । 
चतुथ अक के पूव प्रवेशक मे दताया गया है कि रावण वालि के पुत्र अज्भद वा 
खिलौना बना हुआ है कैसे-- 
वाहम्या समुपादाय विस्तारयनि तद्बपु । 
पादवाहु-मुखाकारों बराणामिव जायते॥४ड४ड 
३७ 


भ्र्ष्ष आधुनिक-संस्कृतन्‍नाटक 


बालि ने उसके शरीर को पीस दिया था। इस प्रकार रावण जलूका (जोक) 
जैसा वन गया । एक बार ब्रह्मा ने उसे देखा तो उसे मुक्त करा दिया। फिर तो 
धालि और रावण मे प्रगाढ मंत्री हो गई । 

रावण को कुबेर की चिट्ठी मिली कि परस्त्री से सम्बन्ध की कामना मत करो | 
उसे नल-कूवर दिखाई पड़ा, जो अपनी प्रेयसी रम्मा के लिए विलाप कर रहा था । 
रावण स्वय रम्मा के लिए उत्सुक था। छिपे-छिपे रावण से कहा कि किसी दिन 
'रम्मा स्पष्ट ही इनसे कह देगी कि मे त्तो अब रावण की हू । इधर नलकूवर को 
हृदय-दर्पण में रम्मा दीख रही थी। रावण वे कहा-- 

ते पितृव्यहृब्यहारिण्यामीहशो व्यामोहः। 

इधर नलकुबर चन्रमा को बुरा-मला कह रहा था| नलकुबर वहाँ से वलता 
बना । उसे रम्मा के आने की घ्वनि सुनाई पडी | रावण ने रम्मा को देखा तो 
छः इलोकों और एक घडे गद्य भाग में उसकी प्रणसा ही करता रह गया । रावण ने 
देखा कि उसके पीछे तो इन्द्र पडा हुआ है। रम्भा पतिगृह जाती हुई उससे मुक्ति 
चाहती थी । उसकी रक्षा करने के छिए और अपनाने के लिए रावण इद्ध से मिड़ 
गया । दोनों में एक दूसरे के काम-दूपण को छेकर सापवाद चाते हुई । रावण नें 
इर्द्र के विषय मे कहा-- 

तवास्ति मेपवृषणः साक्षी मारमहोत्सवे । 
यप्टु गौतमदारेषु समारोपितणेफसः । 

फिर तो रम्भा के लिए दोनो लड़ पड़े । रावण की जीत हुई ! वह जब रम्मा 
को बलात्‌ पाने के लिए बढा तो उसते कहा कि मैं तुम्हारे भतीजे की पत्नी हूँ । यह 
अशोभनीय होगा कि आज जब मैं उससे समागम के लिए जा रही हूँ तो भाप मेरे 
पीछे पड़े हैं। रावण माता नहीं । उसने रम्मा को अपनी कामपिपासा की परिवृष्ति 
का साधन वलपूर्वक बनाया | इसके पद्चातू रम्भा-समायम का वर्णन छः पद्ों में 
है । रम्मा को लज्जा लगती थी कि बह पति नलकूवर को कंसे मुह दिखायेगी? 
वही नलछूचर भा गया | रावण को विना देखे ही वह प्रताप कर रहा था। रम्मा 
ने अपनी दशा का वर्णन किया-- 

अहं तु दुष्टराक्षसेन परिशेमितप्राणमात्रास्सि । 

तव तो बलकूधर ने रावण को भाप दिया-- 

दकन्घर हतो5्सि | बस्मे प्रेयसी-पातिन्नत्य-तन्तुर्रच्छिना त्वया । 

रम्भा को उसने सन्देश दिया--यदि वह रावश किसी परदार के साथ रमण 
करेगा तो उसका सिर सहख्रघा फट जायेगा । 
शिल्प 

नायक का हिमालूय से नमेदा तक एक ही अंक में आना होता है।” कँसे ? 
कतिचित्पदानि गत्वा | उसी प्रकार नमंदातट से झोशितपुर जाने के लिए 
केवल 'परिक्रम्य' कहकर आागतावेव समीहितस्थलम्‌ (गोरित्पुरम्‌ ) 


१. इस प्रकार के विघान अनेकणः इस रूपक में ह्‌। 





सुदरवीर रघूद्रह का नाट्यसाहित्य श्छ्ह 


रम्मारावणीय मे मायामक प्रवृत्तिया निभर हैं। रुप बदल कर अनेकानेक 
नायक धोखाघडी मे व्यापृत हैं! प्रयम अक मे झादू लयदुराज का रूप धारण बर 
लेता है, तृतीय अक मे रावश सहसखाजुन बन जाता है और प्रहस्त उसका 
विदूपषक वनता है ! 
नैपथ्य से ऐसी बातें भी कही गई हैं, जो रगपीठ पर वर्त्तमान पान की उद्दे श्य 
करके नही व्यक्त हैं। फ़िर भी रग्रपीठ पर वत्त मान पात्र काल लगाकर उनकी 
बातें सुनता है और अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त करता है। ऐसा प्रयोग वहुश हुआ 
है। नैपथ्य से अधिक्राधिक सूचनायें प्रेलको और पानो को दी गई हैं। एकोक्ति के 
प्रयोग से भाव वासना का चित्रण क्रिया गया है। यथा रावण की एकोक्ति प्रहस्त 
की उपस्थिति में है-- 
रम्भोपमोरुरतिदीघेविशालनेत्रा राजीवकुडमतकुचा घशरविन्दुशोभा। 
विम्बाधरा घनतरातिवहन्नितम्वा भात्यग्रतो मदनभूपति-वजयन्ती ॥ 
यह उक्ति समस्तादवलोक्य होन से रगपीठ के किसी पात्र को नही सम्बोधित है। 
चतुर्थ अड्टू का आरम्म रावण की एक्ोक्ति से होता है, जिसमे वह प्रहस्त भर 
चण्डसुरता (चेटी) की चिता करता है और आग की योजनायें बताता है । वह 
कुबेर की चिटठी पर टीका करता है ! नलकुबर को दूर से देखकर टिप्पणी करती है ।* 
सुन्दरवीर को पशु पक्षियों से विशेष प्रेम था ! उहोंने परशु-प॒र्षियों की वात 
तो बनाया ही है। इसके अतिरिक्त अनंक मानव पात्रों को भी परशुश्लिया के नाम 
दिये है । उनके पत्नी पात्र मन्छिक्ाक्ष तथा घातराप्ट्र द्वितीय अद्भु के पहले विप्क- 
मभमक मे हैं। पहले अद्धू के मानव पात्रो मे दुदु रके (मेढक) रावण के पुरोहित का 
पुत्र है। टिट्टिम दप्पतती भी अयत्र इसी अद्ू के पात्र हैँ। शादू ल रावण का चर 
है । एक पात्र भेरव्रत क्छविक का शिष्य है । दलविक (वक्षी) रावण का पुरोहित 
है। अय ऐसे पात्र चतुय अद्धू मे नीलक्षष्ड और कलकण्ठ पक्षी हैं। कवि को 
अतदु प्टि प्राप्त है जिससे वह अमानव से भी मानुपी दशन करता है। यथा 
समदा में नारी का- 
वल्गत्‌ कोककुचा प्रफुल्लक्मलश्रेणीक रास्येक्षणा । 
भृज्ञालिण्वतिभापणा दरगला शवालबद्धालका॥ा 
कल्लोल ब्रित्रलिस्सुकेरवरद. रक्ताब्जपताघरा। 
कोलालअमनाभिद्रा द्र[तगति प्रत्येति हा नर्मदा ॥२ ६ 
एसी नमदा को द्वितीय अड्ू में पात्र बढाकर रगपीठ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। 
जपनी कृति की रोचकुता के दिए जलत्ीडा को अाज्ञारित भाववासता को 
कवि ने शिखरित क्या है। ग्रथा, 
१ रावण की एकोक्ति के पश्चात्‌ नलकूबर की एकोक्ति हैः जिसे छिप कर रावण 
सुनता है और प्रासग्रिक टिप्पणी करता है। अपनी एकीक्ति मे नलकुवर रम्मा 
के वियोग से अपनी दु स्थित मातसी वृत्ति का वर्णव करता है । 


भ्रूण आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


अहह नरदेवहस्तस्नस्ते चोले सुवर्शागिरिसदृरणी । 
स्वेहादिव कुचकलशी बभिषेकायेव जृम्मतः: सुदृशः ॥ 
हास्य-रस-सर्जन की दिद्या मे सुन्दरवीर पीछे नहीं हैं । वे अजुन की चेटी से 
नकली अजु न (वास्तविक रावण) को रज्ृपीठ पर गाली दिलाते हैं। 
रण्डापुत्र, तव जिह्ना छुरिकया छित्त्वा क्षिपामि। 
इसी अद्भू भे आगे नकली सहलाजु न चेटी से हास्य-्सृप्दि के लिए कहता है। 
चण्डसु रते--कस्याचिंद मावस्यायां निगीथे कर्णपद-व्यातेशयनागारमा- 
विश्य व्यवायवेगेन पुरःस्खलितवीर्य माय संजातरोपायास्तव 
गाढमुप्टिकुट्टनो त्यन्नन्नणेन संजातमत्र लक्ष्म । 
पौराणिक कालक्रम को विस्मरण करके ने रावण, बाणासुर और 
सहज्वाजु न को समकालीन पात्र वनाकर इन ऐग्वर्यणाली पराक्रमियों के द्वारा वाठक 
को भहिंमान्वित क्या गया हैं । 
रघूदह की यह कृति अनेक दृष्टियों से पर्याप्त सफल है, यद्यपि इसमे कथानक की 
एकसूत्रता का अभाव कार्यावस्‍्था की दृष्टि से प्रत्यक्ष है । 
अभिदव राघव 
सरलवद्ध - सुवोधिपदस्फुरतू सरसभाव-समग्रगुणं नवम्‌। 
अखिलहु॒द्यमवद्य-विवर्जितं किमपि रूपय रूपकमृज्ज्वलम्‌ ॥ 
अभिनव-राघव का प्रथम प्रयोग प्रमातकारू से रंगनगरी मे रगताथ देवालय के 
मण्डप में आरम्म हुआ था ।* भन्दिर में उच्च समय भेरी, मर्द, बीणा, मड्डुक, 
बंगी बादि का रसणीय निनाद हो रहा था। देवदासियाँ गीत गाकर नाच रही थी। 
रंगनाथ के चैत्रयात्रा महोत्सव में महापुरुष जुटे थे, जिनके प्रीत्यर्थ नाटक का अभिनव 
हुआ । इसके अभिनय में सूम्घार का मापिनेय दशरथ बना था और उसकी पत्नी 
ककेयी की भूमिका मे रगपीठ पर अभिनव कर रही थी । 
कथासार 





कैकेयी और दशरथ प्रणयभावापन्न होकर राजोद्यान में परिभ्रमण कर रहें 
थे | उनकी उल्मेक्षा है-- 

तब कुचमभिवीक्ष्य चक्रवाकः स्वध्मपरि तत्समतामुपतुक्का काम: । 

अहह दयितया सहान्तरिक्षे कलयति चंक्रमणं नु कि वबीमि १२४५ 

ऐसे ही प्रेमिक क्षणों मे उन्हें वेपब्य से नारद-बाणी सुनाई पड़ती है कि देवताबों 
और दैत्यो के महायुद्ध में परास्‍्त देवगरा व्जियश्री के हेतु दमस्थ की सहायता के 
लिए आदंनाद कर रहे हैं। दशरथ जम्बर से युद्ध करने के रिए जाने ऊूगे तो कँकेयी 
भी साथ लग ही गई। युद्ध की मयकर स्थिति में कैकेवी के पराक्रम से विजयश्री 


१. इसकी हस्तलिखित प्रति सागर-विश्व विद्याज्य के पुस्तकालय मे है । 








सुदरवीर रघूहह का नाटयसाहित्य श्पर 


मिली। युद्ध के पश्चात सनत्कुमार ने सान्तानिक वचन कट थे। नारद ने आशीर्वाद 
कह थे। तदनुसार यज्ञ कर लेने पर दच्यरथ को महापरात्रमी चार पुत्र होगे। 


दटारथ के चार पुत्र हुए ॥ उह विद्वामित्र न अस्त्र विद्या दी। उनम से राम 
का भवतार रावण के अत्याचार से समार को विमुक्त करने के लए है। रावण 
तत्काल दपरय को पुत्रासहित नप्ट कर देने के छिए अयोध्या पर आजमण करने 
वाला था, कितु माल्यवात के कहने से भेद नामक उपाय से अपना प्रयोजन सिद्ध 
करन कय सुझाव मान ग्रवा। फिर उसने निणय लिया कि दशरथ के कुटुम्व मे फूट 
डाली जाय । सारण और दारण इस उद्देश्य को लेकर अयोध्या पहुंचे । सारण 
प्ररिद्राजक वे! वेझ मे ओर दारण उप्तका शिप्य्‌ बना ) चण्डोदरी और दुष्डोदरी 
राक्षत्तिया मानुपी रूप घारण करके जत पुर में परिचारिकार्ये वन गई । कैतेयी कय 
उन पर स्नेह वंढ चुका था। कंक्ेयी के वचन से दूपित कौतल्या के पुत्र राम 
विश्वामित के यत्त की रक्षा करने चले गये । 

रद्धू श्वर के द्वारा नियुक्त रासस राक्षसी अयोध्या म॑ विधटनकारी प्रवृत्तियो में 
व्यापृन हैं। यह जावकर शब्रुष्न उह पकडने वी योजना कार्यान्वित करते हैं 

शनुष्त राम वी सहायता के लिए उस वन प्रदेश मे जा पहुंचते हैं, जहा पहले 
से ही राम ने असख्य राक्षसों को मार डाला हैं। वहा भारत से लड़ने के लिए अनल 
नामक असुर आया । 

उस समय घमिष्ठ और अरुघती का नाम ठेक्र कसी ने दूर स आततनाद क्या 
कि मु तिंह मारने ही वाला है. बचाओ ! शतुध्त ने ध्वत्ति कर अनुसरण करने पर 
देखा कि कही कुछ भी नहीं है। उनते मन मे विरल्प हुआ-+ 

भार्गव राक्षसकृता किमिंद विचितम्‌।२ २७ 


उहोंन बाण से उहें मारा तो दारण मर ही गया और सारण हुम्वी साप्त 
छेता लका मे जाकर सका । इस युद्ध म त्वणासुर मार डाला गया । इससे रावण 
बी दाहिनी वाह मानों कटी । 

रावण ने तव विराघ का भेवा । उसने अप्सरा बनी चण्डोदरी ओर कुण्डांदरी 
को शथ्रुघ्न से यह कहते सुना-- 

आवाम्या गृहमेघी भव । 

शत्रघ्व ने क्ह्ा-कर्मी और इसके लिए समय निवकालूगा। लवणासुर ने स्वय 
शर्रृष्न का रूप घारण कर लिया और उन नकली बप्सराआ से हणयारम्म भ्रवर्तित 
कर रहा था तभी उघर से शुनशेफ करा निकला। उसने देखा कि मेरे शत्रृध्न तो 
अप्सराओ के चक्कर म पडे हैं ओर सोचा कि काम के प्रभाव भ आकर ऐसा ही बडे- 
बडे बरते हैं-- 

सूकरी-योनिमासाद भूरिय हरिणा हता ॥२ ६६ 


ध्यर्‌ आवुनिक-संस्कृत-ताटक 


तभी वहां लक्ष्मण आ पहुँचे । उन्होने देखा कि चत्रुघ्न ( बस्ठुतः विराब ) पिता 
स्वयं संत्रह में व्यायृत हैं । इधर उससे नकली अप्सराओं ने कहा 








की मेखला के रल के स्पर्च मात्र से सबके मायावी रूप का 
विराध और चण्डोदरी क्रमणम- अचुर और राक्षसी स्प में प्रकद 
॥ कि बह सारा परिवर्तन और अवाछित स्थिति जुनःशेफ के 
है सने राम, रूथ्मणादि को पुकारा । 
लक्ष्मण के चन्द्रहास से बहू मारा यया । चत्रघ्न भी आ गये । 
तृतीब अंक में जनक का निमन्त्रण पाकर राम और लद्ष्मण विब्वामित्र के साथ 
मिथिला क्षाय । वहाँ सीता के स्वववर मे कोई रामवेपधारी नकली घनुप को तोड़ 
देता है और नकली मीता उसके 
ऋरडात्मक नादूथ-प्रयोध था । वे दोनों मैश्ली-उद्चान में पहुंचे । वहां सीता, ऊमिल। 
ओऔर पद्मावती आई । ऊमिला पुन्नाग वृक्ष के फूछ तोड़ने छगी। थोड़ी दूर पर 














में मन्दार-माला डाल देती है। यह बालकों का 











पद्मावती सीता को लेकर फूल तोड़ने के लिए चम्पकणारा में जा पहुँची । राम ने 
देखा कि कमिला के प्रति छद्मण की अनुरागमयी दृष्टि पढ़ रही हैं। राम भी 





फूल तोड़ने के लिए चम्पकणाला में पहुंचे और लक्ष्मण को कुझ और समिघा लाने 
के छिए भेज दिया । वहां सीता के यह आग्का व्यक्त करने पर कि क्या मुझे रावण 
को दिया जायेगा, पद्मावती ने कहा कि नहीं, राम को दिया जायेगा । तभी दुन्दुनि 
बजी और सीता ने उसे अपने मनोरथ पूर्ण होने का शकुन समझा कि मुर्भ राम 
मिलेंगे! सीता ने पद्मावती को भेजा कि ऊमिला को बुला छाबें। तब सीता 
और राम अकेले रह गये । स्तीदा ने राम को देख 


















कामाराम: कामिनीभागधेय लक्ष्मीलीलाकेतनं कोमलाज्:। 
पण्यन मां प्रीतिपूर्णोक्षणास्थां क्वेदानी हष्ट: प्राक्ततः पुण्यराणिः॥। 


संस्पृ०्य पारि कमल पालय मम नाथ जवकवूपदत्ताम्‌ । 
फिर तो सीता मे ऊमिला के विवाह के लिए प्रस्ताव किया तो राम ने लक्ष्मण से 
उसका विवाह निश्चित कर दिया। इधर लक्ष्मण भरी ऊमिला से गठबल्वन की पूर्व- 
जूमिका बना चुके थे । उमिला ने उनकी बाते सुनकर कहा-- 


एपां अ्रमरव्यपदेणेन ममावरपानाणवं यूचर्यात । 





लक्ष्मण में ऊमिला से कहा-- 
उपरिप्ठात्‌ कुचगोत्री हन्तावस्तादु वृह 
स्थगवति तेःल्य गमन॑ त्व तनुमव्या कर्थ बासिवा३.४७ 





सुन्दरवीर रघूदह का नाटयसाहित्य श्दरे 


तब तक वहा पद्मावती आ गई ! उसने ऊमिला से पूछा-यह कौन है ? परिचय 
प्राकर पद्मावती ने निणय सुना दिया-स्थाने युवयो दम्पित्यम | सीता मे भमीष 
आकर जब ऊंमिला से पूछा तो उसने कहा-- 


असम्यर्नमेवचनर्मा वरणायन्तमेन पद्मावती तव सौभाग्यदेवतेति 

क्थयित्वा तेन भाषमाणा निष्ठति ॥ 

तीता न कहा++ 

ऊमभिले त्व घन्यासि लक्ष्मणेन । 

स्वयवर के लिए आये राजढुमारों को सीता ने प्रासादवातायन से देखा | कुछ 
देर वाद लीलाशुक से सीता और प्रग्मावती को चात हुआ कि राक्षक्षी रमणिया 
सीता और ऊमिला का रूप घारण करके राम और लश्मण के पीदे पडी हैं ! पद्मावती 
ने बताया कि माया द्वारा शूपणस्ता सोता और अयोमुखी ऊर्मिला बनी हैं। क्वाघ 
नामक राक्षत केकडा बनाकर आया और उनकी काटा । उसे रावण ने राम को 
मारन के लिए भेजा तो रामने आकर केक्डे का छित्र मिन्त काट दिया। देवरुप 
घारण करके वह स्वग चला गया। तव मायात्मक नायिकाआ ने राम लक्ष्मण का 
आलिगन विया । पर थोडी देर उहोने उन दोनो वा व्युत्रम से आलिगन किया तो 
राक्षती बन गई ॥ यह उस मेखला का प्रभाव था, जिसे शुनशेफ ने रढ्मण को 
उपहार दिया था। किसी चित्रकार ने इस घटना का चित्र वताया या; पर राक्षस्िया 
को देखकर उसे छोड़कर म।ग चला । लक्ष्मण की छुरी स दोनो राक्षप्तियो कै कान- 
नाक काटे गये। खतरादि राक्षसो ने रामसे युद्ध क्या ओर मारे गये। शुक ने 
फिर धत्ताया कि इस समय राम इकर-शरारन देखने के लिए गये हैं । 

चतुर्धाड् के पूव विष्कम्मक बे अनुसार परशुराम ने सीता स्वयवर के परचात्त 
मारायणा घनुप राम को दिया कि इस पर बाण आरोपित करें । इससे प्रसत होकर 
परशुराम न उनसे कहा कि मेरी कया पद्मावती जयमाय डालबर आपकी प नी 
बने । राम न पद्मावती को घिवकारा | परशुराम न राम को श्वाप दिया--तुमने मेरी 
काया की छोडा, तुम्हें सीता का भी छोडना प्रडेथ/' । उस समय पद्मावती ही आपकी 
सहचरी रहेगी | तव जनक न॑ पद्मावती को ज्ञाप दे डाला पुम शिल्ा हो जाओ । 
परणुराम ने शिल्ता की देख कर कहा-- 

यदा हन्ति मुनि राम सीता त्यक्ष्यति राधवम्‌। 
तदा त्व जानवीं भूत्वा राम भोदयति सादरम ॥४ ७ 

जनक ने उस थिता को चूण बताने के लिए आता दी । पर मूतगण झित्ता को 
लेकर जाकाश में उठ गये। राम के प्राथना करने पर परशुराम ने श्ञापात ववाबा 
कि जब विश्वामित्र की दी हुई मखछासे शिला का अलक्रण होगा तो सबकी 
स्वस्ति होगी । 

चतुथ अर्छू म शूपणला रावण से मिली। उसवी नाव कटने का वृत्तान्त रावण 
को ज्ञात हुआ | रावण ने देखा कि जितना ग्रेम गुचे सीता के लिए है उतना ह्दी 


ध््पड आधु्िक-संस्छत-ताटक 


देखकर रावण कहता है--सर्वप्रकारेणाप्येया मण्येबानुरागववीब प्रतिभावि। 
यदिदानीस्‌ 
आलापाय मयाधुना मुखसिदं व्यादाय किचित्स्मितस्‌ 
कुबृल्तीव पुनः कटाक्षसरणोः प्रंकेतयन्तीव मामू | 
मध्यस्यस्तकरेण. मनन्‍्मथंगत विज्ञापयल्वीब में 
कांचीवन्धनवाल्पवेन. हृपशु. सन्नापयत्यमंलम्‌ ॥४२० 
लक्ष्मण को देखकर रावण उसके चित्र को फाटने लगा । शूर्पणखा ने कहा--फाड 
नही, इसमें हमारे और तुम्हारे प्राण है । इसे देखकर हम दोनों छृतार्थ होगे । 
शूप॑णखा सीता की वह मेखला लाई पी, जो उस समय उसकी कदि से गिर पडी 
थी, जब वह शूर्पणखा को देखकर ऋस्त पी । रावण ने उसे देखकर कहा- 
नामैवास्यागतां सीतां मन्येःहं मेखलामिमाम्‌ । ४२५ 
अकम्पन से राम का अयोध्या मे अभिषेक होने दा समाचार रावण को मिला । 
रावण ने घूपगखा से कहा--माद्ा से और भेद उत्पन्त करके त्भिपेक न होने दो । 
राम भौर सीता को दण्टकारण्य मे भेजों । अकाम्पत उसवी सहायता के 
लिए नियुक्त हुआ । 
अकम्पन से शूपंगखा से परिहास किया कि दरजी से तुम्हारे कावन-नाक सिंछामे 
पड़ेंगे । घूर्पणखा ने तड़ाक से जवाब दिया कि पहले अपनी पत्नी अयोम्रुखी के स्तन 
सिलवाओ । दोनों अयोध्या आये । 
शूप॑णखा ने राम के वनवास की थोजना कार्यान्वित कर दी । पौकेयी ते दशरण 
कहा--राम का वतवास करें । भरत को राजा बनाये | और भी-- 
नास्ति खनु ते ताइशो विश्वासों भरते, यज्जारस्य जारिणी कुद्धम्व 
इवास्ति राघवे४विको व्यामोह: | 
दशरथ के अनुलय-विनय करने पर उसदे कहा--आपने मेरे भरत को मामा के 
वर्हा भेज रखा हैं। इस अभिपेकोत्सब में मेरे पिता छो नहीं बुद्यया ॥ फिर तो 
दशरथ अचेत हो गये । 


रामादि सभी उपस्थित पे । राम से बँकेयी ने पाहा--शम्बरामुर से 





सीता के साथ चौदह वर्ष दा वनवास होना है । रास ने 
धन्योथ्स्म्यह्‌ यदघुना जननीपितृस्यां । 
कास्तारराज्यमखिल कृपया वितीरंम्‌ ॥ 
रत्ताकरं मकरवद्धिपिनं. विगाद्य । 
स्वर विदेहयुतया विहरासि सा्वम ॥४इ४ 
इस बीच लद्मण छोध पूर्वक्ष वारदार लपने घनुष दो रहे थे। सुमित्रा ने 
उन्हें राम के साथ बन जाने की अनुमति दे दी ) उसने लक्ष्मण से काहा- हा-7 
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माता ते जनकात्मजा रघुयनिस्तातो यदाम्या वन। 
व्याप्त तदुहदये विचिन्तय पितु साकेतनाम्नी पुरीम्‌॥४५२ 
पचम अच्डू के पुद्र प्रवशक मे बताया यया है कि उपमा ल्‍टमी की बहिन थी। 
राज्य की रथा के 'ए इद्र उसे अमरावती म ले गय थे । वहाँ कामी झम्वर उसे 
अपनाना चाहता था । तब इसकी रक्षा करने के लिए क्केयी के साथ दशरथ से 
अमरावती मे झम्बर स युद्ध किया ) उतकी विजय के पश्चात्‌ कैकेयी चाहती थी कि 
उपमा दशरथ का मिके । उसके न तैयार होने पर बैकेयी ने शाप दिया-- 
शणशाप देवी कक्यी नरभार्या मविप्यसि। 
यत््व में प्रियभर्तार नर इत्यवघीरय ॥ 
तब उपमा न कहा कि जो नर मेरा पति हो वह अवतार हो। फ़िर बह 
परषुराम वी कया रुप मे उत्पन हुई। उसे पुत्ररहित जनक ने पद्मावती नाम रख 
कर पाला। वह सीता वी सली वनी । जनक के दाप से वह चित्रकूद लाई गई। 
एक बार राम पुत्र की मृत्यु पर ब्राह्मण का आतनाद सुन कर दोहदवती मीना 
को छोडकर दम्दू» के आश्रम भे गये ॥ कपने विच्ान-लोचन से एक्क्ती सीता को 
बने मे देखकर उसे अपने आश्रम में छे गय । लस्मण भी जटायु की प्रायनानुयार 
परचवटी से राससों को भगात के लिए गये थे। उस समय यह झशिला जानकी 
बन गई। यथा-- 
रूपलक्षणसौलम्य-- सौशील्यक्रुणादिमि । 
सौन्दर्येग च सामाय सीतयोपगतैव भा॥५६ 
राम न उसे स्ीवा ही समचा । 
पचम अकः में राम और पद्मावती ठीडा कर रह हैं। वे चित्रकूट से पचवटी 
नकीडा करते हुए था पहुंचते हैं जहाँ रश्मण पहले से ही कुटी निर्माण करने के 
लिए गय थे । कवि को पचवटी विहार स्थली जेसी रमणीय लग रहो है । यया, 
कुसुमित कान्तारवती कादम्बदबूविहारपद्मवनी । 
सुमति सुदतीव दयिते युवजनहद्या विभाति पच्रवटी ॥ 
बढ़ी ग्रौदावरी रमगी की माति रमणोय ची-- 
पद्मेन वक्‍त्रमसिताम्वुरुहेण लेव खोलो रवे झ्ुमगरिर अ्र॒वमूमिजाल । 
कोवो ऊुचौ वटभराना शेवसस्ते लए समेत्य तसति सितिजे नदीयय धह २४ 
प्ष्ठ क्षक भू रावण और मारीच का सवाद होता ह। राव सीता के लिए 
उद्ग्न है। भारीव न राम का नाम बनते ही स्पष्ट कहा-- 
घुप्यदीव हि में जिल्ला मुह्मयतीव मनोश्युता। 
स्मरणादेव उामस्य क्म्पतीव क्लेवरस ॥६७ 
रावश में उसे समयाया कि मेरे राठा रहते हुए बनुप्म मुन्दरी सीता उत्त 
झिकारी राम के साथ वन-वन घूमे--यह बनुचित् है। यह ता मेरे मत को कचांद 
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रहा है। उस लीलाशुकी को तो रस्तास्वाद के लिए मेरे भूजपजर में होना चाहिए। 
मारीच ने कहा कि आपके उसके देखने का अर्थ है आपकी यमपूरीन्यात्रा । रावण 
में कहा--वात नहीं मानते तो अमी यमपुरी तुम्हे तो पहुच्चा ही देता हूँ । तब तो 
भारीच ने तिबपचय किया कि राम के वाण से ही मरना ठीक रहेगा। मारीच को 
सायामृग वनकर राम-लक्ष्मण को दूर करना था। रावण को परित्राजक वेप में 
सीता का अपह रण करना था । 
सीता (पद्मावती) ने स्वर्णपृग को देखा तो राम से कहा कि इसका चर्म 
कोसल्या का आसन होगा और इसका मास मुझे स्वादिष्ठ छंगेगा । राम मे कहा 
कि यह राक्षसी माया है। कही स्वर्ण-मृग थोडे ही होता है । लक्ष्मण ने कहां कि 
इसे मारने के छिए हाथ में खुजली हो रही है । सीता में कहा मारें नहीं । अपनी 
राजकीय उन्तु-प्रद्शनी में क्रीडा के लिए इसे रखेंगे। रावण यह सब वातें छिप 
कर सुने रहा था । उसने कहा कि मुझे ही क्रीडामृग वना छो । 
अन्त में राम जीवित ही मृग को पकडने चले । 
नेपथ्य से सुनाई पडता है-- हा सीते, लक्ष्मण । लक्ष्मण को भी जाना पडा । 
परिवब्राजक रावण ने अपना परिचय दिया कि मैं तो रावण हूँ। तुम राम 
से कया करोगी? 
कि करिष्यसि रामेस नरेखात्व्या युपामुना। 
कामकर्मानभिन्ञेन यत्त्वां त्यक्तवा गतोड्टबोगू ॥६"५३ 
सीता ने कहा-मेरा पति तुम्हारा स्तिर काट उछेगा! पर राबण अपनी 
शृद्धार वार्ता चछाता रहा । फिर तो वह दशानन रूप में हो गया । उसने सीता 
को बल्ातू पकड़टा । रोती हुई अन्य बातो के साथ सीता ने बिलाप किया-- 
अधि कैकेयि सकामा भव | सीता को वह छे गया । 
राम और लक्ष्मण कुटी पर आये राम को चराचर समग्र बन सीता के लिए 
विपादमन्त प्रतीत हुआ । उन्होंने गोदावरी से पूछा-- 
नमस्ते गोदे में हृदयदयितासूमिदुहिता 
तथुश्यामा क्ष्माभृदुबतकुचभरा नीलचिकुरा। 
मृगीलीलालोका. मृदुलचचना पीनजधना 
त्वया इृष्ठा वाष्टरापदरसकृते वालति रुचिरा॥६७८ 
उन्होने शौक, बजुल-तरु आदि से सीता के विपय में परूछा। अन्त मे उन्हें 


जठायु से ज्ञात हुआ कि दक्मानत ने सीता का अपहरण किया। फिर उन्हें शवरी से 
सीताहरण विपयक समाचार मिछा । 


राम और लक्ष्मण को एक भिक्षु मिला। उस मिक्ष्‌ ने सुग्रीच का समाचार 
उन्हे बत्ताया। उसने अपने को सुप्रीव का अमात्य हनुसान्‌ बताया। सुग्रीब ने 
हनुमान्‌ को राम और रूद्मण का वृत्त जानने के लिए भेजा था । वे सुग्रीव से मिले । 
सुग्रीव ने उन्हे सीता का उत्तरीय, द्वार और केयूर दिया। राम ने सुग्रीव का अभिषेक 


सुदरवीर रघुद्दह का नाट्यसाहित्य भ्८3 


कर दिया ओर वाली को मार डाला । सातवें अक के पूब विष्कम्मक के अनुसार 
राम के प्रयास से सुग्रोव को पत्नी झूमा मिल गई ओर राज्य मिला । वितत ने 
चित्रकूट बाकर सीता को देखा और सुत्रीव की नगरी में समाचार लाया। इसी 
बीच परशुराम न पुरश्चूड को सुग्रीव की नगरी म भेजा कि तुम राम को लका पर 
आक्रमण करन के लिए तैयार कराओ, जिसस उन पद्मावती मिलन हो। 
पुरइचूड के पास एक पारमेश्वरी गुलिका थी, जो पुरझ्चूड के अनुसाए-- 

भूतभव्यमवत्कानि वृत्तानि सकलान्यपि 
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उसने रामादि से बताया-लका भ सीता रादण को अल्योक्‍न्यनिका म है। 

विनत ने भी उसी समय वतायाः कि सीता चित्रकूट म हैं। लका वाली सीता नही 
है। तथ तो सुपेण चित्रकूट से समाचार लाया कि दो पुत्रों के साथ सीता वाल्मीनि 
क आश्रम मे है। राम बडे सन्देह म पड़ें तो पुरश्चूड न पारमेश्वरी गुलिका मे राम 
की सीता (प्मावती) का लक्ा मे दिखाया। सीता की दु स्थिति देखकर राम 
बिलाप बरने लग | ग्रुतिका भ राम न देखा कि जिजटा ने वियोगिनी सीता को 


एक चित्रपट दिज़्ाया, जिसम राम और लक्ष्मण चित्रित थे। वह शूपणखा तब 
बनाकर लाई थी, जब वह अपहरण क प्रसगम रामादि से मिल्ली थी। रावण ने 


पचवटी जात समय इस चित्रपट को त्रिजटा के पिता के पास रख दिया था । तब 
तो सीता पूवबतात कह कह कर रोन लगी पारमेश्वरी गुलिका म यह स्व देखकर 
राम मी पदे-पदे विलाप करन रूग्रे । त्रिजटा ने सीता को समसाया कि घवराइये मत- 
प्राप्तेस्‍नुकूलकाले सबमयत्नेन तीब्रमायाति । 
को रक विकसनसमये स्वयमासोदों यथारुचिर ॥७ ४४ 
तमी किसी भायावी राखस ने सीता को राम की वाणी में सुनाया-- 
सीता तदद्य निपतामि महाम्बुराशो 
शूपणखा ने वहाँ आकर देखा जि राम आ गये हैं।' उसने धटपट अपने को 
सीता-रूप में उसके समक्ष श्रस्तुत क्या । दोना क्पट-यात्रों का प्रणयालाप शाम ने 
पारमश्यरी-गुलिका के माध्यम से देखा । राम नकली सीता को असली सीता समस 
रहे ये । तर सुप्रीव सं उह समयाया-- 
नप सीता, अ्रपितु देवभोगायिनी काचनराक्षसी 
झूपणखा के कहने पर रावण उसे काधे पर रखकर आक़ाय में उडकर समुद्र पार 
करके महेद्व पवत पर झ्ातिपूवक प्रणयवासना की सम्पूर्ति के ल्ए ले गया । वहा 
उसकी सम्पाति के पुत्र सुपाश्व से मुठभेड हुई। रावण ने उसे मरमाया कि मैं राम 
हू और रावण के द्वारा अपहृत पत्नी का लाया हूं। सुपराश्व ने कह्य-सवथा 
मिख्यावादी हा । वहीं राखसेतर भी उड सकता है। यथा, 
यत्वयोल्लध्यतेज्म्मोधित्तद्कक्षों नास्ति राघव | 
नियुध्य यदि श्रोडसि ततस्सीतामवालुहिं॥७ ६८ 


१ बह वस्तुत रावण था। उसने राम का रूप माया से बना लिया था। 








क्षाधुनिक-सस्क्ृत-वाटक 
उसने रावण पर पक्षों से प्रहार करके सीता छीन ली और चछता घना। 
नकछी सीता ( भूप॑णखा ) को अपने प्राणों की पड़ी । उसने अपने को पुन- वाह्तविक 
राक्षसी-रूप मे करके सुपात्व से युद्ध किया | दूर से रावण ने उसे देखा तो कहा कि 
यह तो मेरी बहिन है, जिसके प्रेमपाण मे मैं पड़ा चा । 
इधर हनुसान्‌ लक्ता पहुंचे उन्होने लका जला दी । केवल सीता की कुटी भौर 
विभीपण के घर वचे । हनुमान्‌ लंका से किष्कित्था की ओर छीो 
क्षप्टम अक में राम के वियोग को सहने मे असमर्थ सीता रावण के भय से अग्नि 
प्रवेश करना चाहती है ! तिजटा ने कहा--मैं गोपन-विद्या जानती हूँ । इसके प्रभाव 
से कुसुमरध पर बैठकर हम राम का दर्मत करने चले । मेरी मायागक्ति से यहाँ के 
सभी त्रतपाल तव तक सोये रहेंगे, जब तक हम छोटकर नहीं आते । दोनों राम के 
पास पहुँची । ग्ोपन-विद्या के प्रभाव से उदका रूप ही नहीं, वाणी भी रामादि के 
लिए कज्ञेय थी ।* राम ने सीता के वियोग मे सुग्रीच से कहा-- 
श्रस्थाने जावकी हित्वा सखे मे प्राराधा रणम्‌ | 
तद्यास्ये यत्र में सीता काण्ठमुज्ज्वलयाग्तिना ॥७२० 
देवदूत मे आकर राम को समाइवस्त किया कि आपकी आशझ्काये निराधार 
हुँ | विभिषण भी राम की शरण में आगये। उसका अभिषेक राम ने किया। 
त्रिजदा मे सीता से कहा कि तुम तो राम का आलियन करो । मै गोपन-विद्या का 
उपसहार करती हूँ । सीता ने कहा कि ऐसा करने पर पापी रावण सारा नहीं जायेगा 
और तब आपके विभीपर का राज्याधिकार भी नही होगा । 
समुद्र पर सेतु बना । सेना-सहित राम लंका पहुत्रे । युद्ध हुआ । राम के मोहनास्त्र 
के प्रभाव से राक्षस परस्पर लडकर मरने रूगे | रावण मारा गया । विभीपषण का 
विधिवत्‌ अभिपेक लंका में उत्सवधूर्वक हुआ । सीता शिविका पर रामामानुत्तार लाई 
गई । रास को सीता के चरित्र पर सन्देह हुआ । उन्होने कहा-- 
इयं लक्ष्मीरियं गौरी सीता सेयं सरस्वती | 
देवता सर्वदेवानां त्तन्मान्या ते5पि भैथ्रिली ॥८७२ 
देवताओ ने राम की स्तुति की । राम विमान से पूर्वपरिचित विविघ स्थानों को 
टेखते हुए किप्किन्धा में उत्ते । सीता ने सुग्रीव की पत्नियों से मेंढ की । फिर वे 
साकेत में पहुंचे । भरत ने प्रत्युदूगमन किया । वहाँ राम का विधिवत्‌ बमिपेक्त हुआ | 
रामचरित का काव्यप्रवन्ध-यायव करने वाले मुनिक्ुमारद्य राम से मिल्े । उन्होंने 
अपना परिचय दिया-- 
माता तो धरणीयुता गुढ्वरी वल्मीकजस्मा मुनि: 
सस्त्राणादपि तातता मुनिवरे मातामहज्चापि सः । 
क्रिच्ाहुमु नवस्‍्वमेव सत्तने नौ मातुरल मावरू 
सीतेत्वाह्यबते स नो कुणलवी जानीम वेतः परम ॥5६६ 
१ नहि श्र,यन्तेषपिच वचनानि । 


























सुन्दरवीर रघूदह का नाट्यसाहित्य श्ष्ह 


राम उनको गोद म छेने के लिए और सीता उह दूध पिलाने के लिए आतुर हो 
ग्इ ) उन बालकों ने बढाया कि सीता वाल्मीकि के आश्रम से हैं। व्यानसात्र स 
सीता लाई गई । उहोने पद्मातती का आलिगत क्िया। वह अब सीता से पुन 
पद्मावती वन गई थी । 


राम की लज्जा हुईं कि मरा एकदार बद्रत भग्न हुआ । वात्मीकि न॑ कहा कि ऐसा 
ने सोचें। परशुराम मी आ गये | उहोने सवक्तो आशीर्जाद दिया। विश्वामित्र भी 
आ पहुँचे । उहान कहा+-+ 
सा जानकी जयति राघवक्रीतिमति ।८ १०५ 


सुदरवीर दी शेल्ी म व्यग्यात्मक कत्पन'-्प्रतान जानत्य की ओर अभिमुख हैं। 
दद्षरथ के मुख स वकंयी का अभिनवराधव मे वणन है-- 
तनुरयि तडिता सार कुतलभार पयोगमुचा निकर । 
मेर परयोधरस्ते मध्य सब नभस्शुअम्‌ ॥१ २६ 
इसी वरपना के वल पर कवि ने लक्ष्मण के मुख़ से कहलाया है-- 
“क्थमार्य सीतादशेनसज्जातमन्मथ कातारमेठतु स्त्रीमय मयते। 
जब राम ने उद्यान बश्मी के विषय मे कहा था-- 
गायन्ती भ्रमरालिको मत्गिरा वत्लीविशेपष कर 
कुर्वाणाभिनय कुतुहलवशानाटयागमाम्र डितम्‌ । 
बातस्पर्शमिपेण परननिचय बूपसिक पाश्वेत 
नीत्वा भाति फलच्छुल धनकुच सन्दशयन्ती मुहु ॥२ ७५ 
माद्यशिल्प 
प्रथम अड्डू के दो चार पृष्ठो मे ही दशरथ का बन विहार करना, इसके पश्चात्‌ 
शम्बर से युद्ध करने के लिए जाना और फ़िर लोटकर रगमच पर आ जाता-यहू 
सारा कायकलाप विता दश्य परिवतन के दिखाना असम्मव को मानस में बिठाने को 
असफल सा प्रयास है ! 
मूचनायें अद्भू के वीच मे एकीक्ति हरा या सवाद के माध्यम से देने मे सुदर 
बीर को कोई हिचक नही है । द्वितीय जड्: मे शुत शेफः अपनी एवीक्ति में सूचना 
देता है कि राक्षसी दासियो को कक्‍्यी पा जाय तो उनका मुण्दम वर द । सारण का 
मैंन पक्डकर कारागार भे डाल दिया है। भरत को म दूढ रहा हूँ । छिप छिप शनुप्त 
भी उह दूंढ रहे हैं। सुबाहु से राम का युद्ध होने वाटा है। यह जानकर भरत 
राम की सहायता करने गये है । 
रगपीद पर आलिंगन का दश्य दिखाने का उपत्रम कवि के लिए अनिष्ठ नहीं है । 
सातवें अद्धू म नकली राम नकली सीता को गाठमालिग्य। इ्लेपसुख इलाथयन 
कहते है कि आज तक आय कज्जनाआं से इतवा सुल नही मिछा ! ऐसी कवि की खज्ञा- 
रित वृत्ति रचना को लोकप्रिय बनाने के लिए है। उसे प्रेश्चको को रियाना हैं । कमी 


५६० आवुनिक-सस्कृत-नाटक 


तो अनावश्यक होने पर भी वह मनचले प्रेमियों को सकेत देता है कि तुम भी 
ऐसा करो-- 
सीवस्थले सचरराप्रदेशात्‌ कचिययुवानं कमतीयरूपम्‌ । 
पादाब्जभूपामणि-शिश्जिताद: संकेतथस्ती मिह पश्य कांचित्‌ ॥ 
उसकी दृष्टि मे रामकालीन अयोध्या की बीवियो में बिटों और वेश्याओ का 
मेला था। आधुनिकता भो उसके सामने लख मारती है । सुन्दरवीर का पहना है--- 
कास्ता भ्ुजैन परिरस्प समेदध कम्चित्‌ ॥२३ 
हास्य-रम की सूच्ठि के लिए कवि ने उन परिस्थितियों का सघटन किया है, जिसमे 
जुनःशेफ के पीछे राक्षसी अप्सराये दौड रही हैँ और बह धात्मरक्षा के छिए भागते 
हुए राम, लक्ष्मण, भरत बौर सन्रुध्न को पुकार रहा है। मायावियों से बह इतना 
डरा है कि वास्तविक छ्त्नुध्न को देखकर भी डरकर भाग रहा है । शमुध्न भी उप्तके 
पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं । छद््मण जत्रुष्न को राक्षस समझ कार उन्हे मारने के छिए 
उदच्चत है। 
अभिनवराघव में माया-पत्नों की बहुनता है । ट्वितीय अका में सारण 
परिश्राजक घनता है. और दारण उसका शिप्य । चण्दोदरी और कुण्डोदरी नामक 
राक्षसियाँ मानुषी रूप घारण करके अन्त-पुर मे परिचारिका का काम करती है। 
इसी अद्धू, मे वे अप्सरायें बन कर प्ाुघ्न से कहती है कि हमे भोग की सामग्री 
बनता ले । लपणासुर शतन्रुध्व का रूप घारण करके उन अप्सरा घनी राक्षसियों से 
प्रणवारम्म करता है ! ठृत्वीय थद्भू में शूर्पणखा सीता ओर भयोमुखी ऊमिला 
बन कर राम लक्ष्मण को छुमाने मे प्रवृत्त हैं। पच्रम अक में पद्मावती ( शिला ) 
का सीता बनना, जब वाल्मीकि सीता को अपने आश्रम में छे गये थे, छायान्तत्त्व 
का अनुपम अनुसन्धान है । तृतीय अप्छू, में छायातत््व लौलाशुक के पात्रीकरण में 
भी स्पष्ट है । बह सीता फो राम का विरह-बृत्तान्त बताता है। चतुर्थ थद्भू में 
शूर्पणखा द्वारा लागे हुए सीता के चित्र को देखकर रावण का कामोन्‍्मत्त होना 
छायातत्त्वानुसारी है । सप्तम अद्धू में शूपंणखा द्वारा निरभित राम और लक्ष्मण का 
चित्र देख कर कहती है--यद्भापसे न मम किन्तु तथापरात्र: ॥७"४६ 
त्िजटा उसे समझाती है--सखि सीते, एप चित्रपटलिखितः । 
तब तो सीता ने कहा-परमार्थत्तः एप राघव इत्यनुलापितं मया ।* 
सुग्रीव ने उस चूर्पणखा फे चित्र के विषय मे कहा है-- 
चित्र चित्रपटस्थितो रघुपतिश्चित्रत्वमिथ्याधिय॑ 
कुर्वृन्नेव'ः सजीवबज्जनकर्जां व्यामोहयन्‌ दृश्यते | 
चित्रादप्यति चित्रभेतदुभय॑ यत्लक्ष्यतेलक्ष्मणः 
सीता चापि तयोरिह प्रतिकृतिः साक्षाद्रथाजी वितम्रु ७५० 
१. ततः प्रविशति शुकः । 
छायातत््त का यह उदाहरण है । 











ब्ण 


सुदरवीर रघूद्ह का नाट्यसाहित्य श्र 


सुदरवीर ने चतुथ अक्में एक नय प्रकार का छायातत्त्व सन्तविविष्ट क्या 
है। इसमे शूपणखा ककेयी के हृदय मे अनुप्रवश करती है।* 
एक ही बड्डू में दूरस्थ अनेक स्थला वी घटवायें विना किसी दृश्य विधान के ही 
प्रवतित वी गई हैं। द्वितीय अड्भु म अयोध्या और बनप्रदत् दोनों वी घटनायें 
दृश्य हैं । क्ारका का सहार स्थल अयोध्या से सैकडों मील दूर है। इनको एक 
अब म॑ दिखाना ठीक नहीं है । चतुथ अडू में विना दश्यन्परिववन वे लक्ा और 
साकेत दोना महादूरस्थ नगरो की घटनाओं को सत्वर परित्रम्य' मात्र कह कर 
पाता का स्थान-परिवतन दिखाया गया है । इसी अक के अत में तीसरा घटनास्थर 
मागीरथी कय तट दिखलाया गया है । आय अड्थु/ में मी अवक परस्पर दूरस्थ स्थानों 
की धटनायें दिखलाई गई हैं ॥ नाटक के अद्भूमाग में रगपीठ पर सदा कोईन 
कोई उच्च कोटिक पान रहना ही चाहिए । ऐसे पान की काय व्यापक्ता भी 
रहना चाहिए । इस नियम का पालन इस नाटक के द्वितीय जक म॑ नही कया गया 
है । इमक' धीच म बुण्ठोदरी और चण्डोदरी नामक राक्षसियाँ अर्थोपक्षेपण्रोचित सवाद 
मात्र करती हैं ॥ इसम कुण्डोदरी बताती हैं कि कैसे मरा मस्तक भुण्डित द्वा गया 
ओर चण्डोदरी वद्ाती है कि मेरा घम्मिल्ल क्से कटा 4 
निस्मन्देह सुदरवीर को नये-नये सविधानों वी सरचना करान के दिए अपक्षित 
अनय बल्पनाशक्ति है । चण्डोदरी और कुण्डादरी की क्‍या गढ़ कर कबि ने बताया है 
कि बसे कुण्डोदरी ने दशरथ कै भ्रम से द्वारपाल के साथ रात विताई और अन्त म 
दोना का मुण्टन कराया गया । 
रुगपीठ पर कसी नायक को तिराहित रखकर उसे अय पात्रों के सवाद सुनते 
का अवसर देना--यह सविधान सुन्दरवीर का साधारण प्रयाग है। नि सदेह इस 
प्रकार तिरोहित रहकर सुनते वाले नायक की प्रतिक्रियायें लोक मे साधारणत नहीं 
दिखाई देती, पर रगमच पर विशेष आवेश से सम्पृक्त होने के कारण महत्त्वपूण हैं । 
ऐसी स्थिति म प्रेक्षक को रगपीठ के दो स्थलो पर साथ ही नाद्यप्रयोग दृश्य रहता 
है। नादूयक्ला वी दप्टि से यह महादोप है कि जब तक एक पात्र हथी कुछ बातचीत 
करती हुई प्रेश्चक के समक्ष रहती है, तब तक दूसरी परात्रद्ययी चुपचाप पडी रहती है । 
ऐसा रगमच पर होता ठीक नहीं। ऐसी स्थिति म॑ दस अकार के नाटक विशेषत 
पठनीय रह जात हैं । 
सुन्दरवीर ने स्त्रिया की सामाजिक प्रतिष्ठा का समुन्तयन जिया है ॥ सुमित्रा 
वनगमनोद्यत सीता का आर्लिगन करके कहती है-- 
लद्ष्मी प्रापयराघवे रघुकुले श्रेयों हृढ स्थापय 
स्त्रीधर्म स्मृतिचोदित सुचरिते क्षित्या व्यवस्थापय । 
प्रीत्यालोक्य लटषमण वनझुव नावश्चिय कारय 
क्षेमेशानय मे सुतौ तव मुख नेते पुनर्देर्शय ॥४ ५० 
१ भरतस्य राज्यभिषेक्मपि प्राययितु कैकेय्या हृदयानुप्रवेश करिप्यामि | 





भ्ध्रे आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


विशेपतायें 

सुन्दरवीर ने इस नाठक में संस्कृत नाट्य-जगतू का प्रायः संवेस्थ चुन चुनकर 
पिरो दिया है। पुर्वेकालीन रामकघा को प्रतिमा की कुची से कवि ते एक अमिनव 
रूप दिया है । इसी कारण इसका अमिनव-राववनाम साथेक है । 


इस नाटक के मायात्मक प्रयोग के वैचित्र्य और कौणछ की दृष्टि से बुन्दरवीर 
को मायाकवि की उपाधि समीचीन रहेगी ! 

कथानक को अभीष्ट नाट्योत्क्ृप्ट रूप देन के छिए उसमे नये-सविधानों को जोड़ना, 
कथा को नये मोड़ देना आदि कलात्मक रीति सुन्दरवीर को क्ृतियों मे निग्बय ही 
अनन्य हैं! मायाविधान और कथानक-सकल्पन इन दोनो के लिए उन्हें अन्य कवियों 
की ओर देखना आवश्यक नहीं था। उनके पिता कस्तूरिरगनाथ दे रघुवीरब्रिजय 
नामक समवकार मे इन दोनो तत्त्वों का प्रकाम आाद्म रख छोड़ा है । 


अध्याय ७६ 
रससदन-भाण 


केरल के युवराज गोदावर्मा ने रसमदन भाण की रचना बौ। उनका जम 
१८०० ई० मे नम्पृतिरि-ग्राह्मण-वद् म॑ राजप्रासाद म हुआ था, किन्तु उतका जीवत 
राजोचित-विलास प्रव्या नही था| गोटावर्मा ने व्याकरण, ज्योतिष, हस्तिशास्त्र, 
घमझास्तादि विद्यानो का गहन अध्ययन क्या । उहोने चौदह पुस्तकों का प्रणयत 
किया जिनमे स सवप्रथम स्थान महद्र विजय नामक महाकाव्य का है । इसका अपर 
नाम वाल्युद्ब॒व भी है | तिपुरदहन युवराज का लघु काय्य है। दण्मावतार-दण्डक मे 
दण्ब्क छदो म विष्णु के दश् अवतारों की स्तुतियां है। इसक॑ अतिरिक्त भी युवराज 
के कतिपय अय स्तोन विभिन देवताआ के विषय म हैं । 
ग्रुवराज क द्वारा प्रणीत रामचरित नामक महाकाव्य अन्तिम रचता है। कवि ने 
अपनी सर्वोच्च प्रतिमा का विछास इसमे पल्टवित क्या है! दुर्माग्य से इसकी रचना 
करते समय उनकी मृत्यु हां गई । इसम १३ सगर तथा २१ पद्य हैं। इस महावाव्य 
का युवराज के ही वराज रामवर्भा ने ४० सर्यों म पूरा क्या । 
रससदन माण गांदावर्मा की लोकप्रिय रचना है।” इसका प्रथम अमिनय 
श्रीमदकाली वी केलियात्रा मे आये हुए समासदो के प्रीत्यय हुआ था । इसी कैलियात्रा 
महोत्सव के उपलक्ष्य मे इस भाण की रचना हुई थी। स्वय युवराज ने अभिनय के 
दो दिन पहले इसकी प्रति सृतघार को प्रयोग के लिए दी थी ! प्रस्तावना की इन सव 
सूचनाओं से लगता हैं कि इसका तेखक सूत्रधार है युवराज नही । 
कथावस्तु 
बिट का मित्र मन्दारक कहीं देशातर जा रहा था । उसने विट से कहा कि मेरी 
प्रेयसी चदनमाला को आज पावती के महोत्सव को दिखला लाना । विट उसके घर 
की ओभोर जाने वाला ही था कि सामुद्रिक नामक द्विजमुमार दिखाई पडा। वह 
सारप्तिकां नामक वारागना के चक्कर में अपना सवस्व व्यय करके निष्किचत बन कर 
उसके घर भृत्य बच गया था ॥ उसने विट को बताया कि चदनलता को आप से कुछ 
कायम है । आग्र उम्ते जलाझय मिला । विट ने उसमे स्तान किया । उसके आगे बढने 
पर नौकरानी ने घर पर छूट हुए तालवृत को लाकर दिया, जिसका वणन है-< 
नानाबातुरसोपलेपललिन_ सौवण॒वन्बोल्लसतु 
तिय॑ंग्भाविनवृत्तगिखरु- प्रेड्खतृकलापीगुणम्‌ । 
प्रत्यग्रस्फुरदअविन्दुविगलज्ज्योत्म्नावली भासुर-+ 
हस्तस्य व्यजन ममेदमथुना पुप्णाति लक्ष्मी पराम्‌ ॥४१ 
वह चदनल्ता के घर जाने के लिए उसे पीछे-पीछे करके स्वयं आग चला। 
चन्दछता की जीवन गाया है-- 





१ इसका प्रकादन काव्यमाला सल्यक ३७ मे हो चुका है। 
डेप 


भ्र्ष्ड आघुनिक-संस्कृत-नाटक 


थ्रा पोडर्शं मम वयः कमिता स राजा नेतासि च प्रण॒यविश्वसनेकपात्रम्‌ । 
ता रात्रयश्च तडिदुल्लसितप्रदोषा यत्राभवत्र्‌ स खलु मे गत एवं काल: ॥६० 

वे दोनों अम्विका-निलय पहुंचे । वहाँ प्रणयी और प्रशबिती के युग्म अपने 
प्रणय-ब्यापार मे उन्मत्त थे । उनकी श्द्धार-वृत्ति के दर्शक मी मनोरंजन प्राप्त करने 
के लिए एकत्र थे । वही कोई वैदेशिक व्यापारी देवी की मूर्ति उपहार मे देने के लिए 
बाजे-गाजे के साथ आया । राजा भी देवी-दन के लिए आया। वह देवी-मन्दिर 
में भीतर गया । लोग उसे उत्सुकता से देख रहे थे । 

एक हाथी विना वाहक के खलबली मचाता हुआ उघर से निकला । वाहक उसे 
किसी-किसी प्रकार बाध करके ले गया । त्व लोग निर्मय हुए | इसके पदचातू बिट 
घन्दवलता के साथ घर के लिए लौट पड़ा । 

मार्ग मे उनको सबसे पहले मदनमजरी नामक श्रेप्ठ बेम्वनिता मिली | विठ 
उससे यह कहने के लिए उत्सुक हुआ कि जिवदास शर्मा का असवर्णक्षेत्र-पुञ्न सुकुमार 
इसके लिए मरा जा रहा हैं। उसने अपना काम बनाने के लिए मुझसे कहा 
हैं--पह विट ने चन्दनलता से कहा । मदतमजरी की खूपश्नी है-- 

कटो ललाटे च सचित्रकाजिता, करे कचे चोत्कटकालिमाशिता | 

कुचे श्रुती च स्फुटगुच्छशोभिता, विभाति सर्वत्र ग्रुरविभूषिता ॥१२३ 

विट ने अपना काम बनाया | फिर वह चन्दलता के घर पहुँचा । वहां उसका 
बनाया हुआ पात खाया । पान का वर्णन है-- 
अमृतकिररणलेखारूपमूर्ते भवत्या:, सुमुखि करतलेत प्राप्तसंयोगमेतत्‌ । 
'अमृतमिव विभर्ति स्वादुतामत्युदारां, दलसुरगलतयाःपूगचुर्णानुविद्धमू १३१ 

सब्ब्या को पुन. वहां आने का कार्यक्रम बना कर विट चलता बना । पहुंचा 
अपनी प्रिया मंजुलानता के घर | वहा खा-पीकर विलासमन्दिर में प्रवेश किया | 
विलासमन्दिर है-- 

कुन्दादिभिः सुरकिलैऋ तुजप्रसूचे- 
रावासितं हिमपय:परिषेक-शीतम्‌ । 

वहां प्रिया के ताम्बूल के साथ मुख-चुम्बन प्राप्त होता है । सन्व्या के समय बह 
उसे छेकर देवीदर्शन के लिए जाने वाला था। वहां से निकला तो महाकेतु और महा- 
पताका के झगड़े का निपटारा करना पढ़ा । 


आगे विट को छज्जारलता मिली । उस सुन्दरी से विद ने अपने लिए 
कहलूवा लिया-- 


अधीन भवनों नित्य मदीय सकल॑ वधु: | 
कमितानि यथाकामं तूर्णो' पूर्णयता भवान्‌ ॥ १७५ 
उसे शद्धारलता की बहिन विस्मयलदा का झालियन सहर्ष प्राप्त हुआ । भागे 
वालचन्द्रिका से कहरूवाया कि जैसा अनुमान किया, में प्रियतस के द्वारा शमित हू | 
उसका पति दालूचकोर घर मे ही था, जब वही वह उपपत्ति को परितोप प्रदाव कद 
सही थी । वालचन्द्रिका ने अपनी योजवा वताई-- 


रससदन माण भ््हश्‌ 


युष्पावधायस्य मियादिदानोमुत्पाय तस्वानु्मति कथचित्‌ 
तत्वादविन्यासनिता तधघन्यम्रुद्यानवल्ली गृहमागनास्मि ॥ १८६७ 
उसने उससे कहलवा लिया-- 
मम त्वदायत्तमिंद कलेबरम्‌ ॥१5%& 
जागे केरल को स्वियो ने विट की निम्रजण दिया कि आगामी फ़ल्गुनी नक्षत्र मे 
चद्धमा के होने पर मंप मे सूथ वे होने पर पुरहरधुर मे आप हम लोगो के साथ आनाद 
मनाने के लिए आयें ! 
आगे उस खडाऊँ पहन कर रस्सी पर चलने का, खम्भां पर तनी रस्सी पर णडाऊं 
पहुत कर ओर सिर पर क्लक्ष रखकर चलने का तथा इद्रंजाल वा! दृव्य देखते को 
मिला | इद्भजाल था बीज बोकर तत्काल फ्ल प्राप्ति करना, नाघते हुए एक दूसरे 
की फेंकी तलवार को पकडना आदि । अयत्र नेट अभिनय कर रहे थे। यथा, 
मध्ये दोपज्वलममधुरे पाश्वंव पारिघस्त्री 
चित्री भूते सरसहृदय॑भू सुरभाुराग्र । 
पृष्ठे मादज्भिकविलसिते रग्रदेशे अ्रविष्ठ 
स्पष्टाकत नटयत्ति नट को5पि कचित्‌ प्रवन्धमू ॥२२० 
दारिक्वध वा अभिनय अयत हो रहा था| यथा, 
जपन्त प्रति दारिकामुर रुप्टस्य रद्वस्य ललाटह॒प्टिजा। 
रेजे तदीयानलघूमसनिभा काली कशलोज्ज्वलसोम्यविग्रहा ॥२२२ 
किसी नटवंधूटी को देखकर चद्धक दल ने विट से कहा“ 
तड्भवतान तत्सगमोपायो विचारणीय | 
विट मे कहा कि पह भी कछोगा 
साध्या को चदमाछा के घर पहुँचा। बहा मादारक मिला। उन सबका 
वाय॑त्रम बता” 
नेत्रावनद निश्विलजगतामावहती  वहन्ती 
गात्राभिस्यामखिलतरुणीगर्ब-- _ विर्वाणहेतुम्‌ । 
पश्यामि त्वा प्रियस्ति पुरा पाश्वृसस्था प्रियस्य 
प्राप्तामिन्दोभु वमिव. कलामुत्सवे लोकमातु ॥२ ३७ 


वेश्या का स्वभाव 
कवि ने स्थान स्थान पर बेश्या का स्वेमाव बणन किया है | यथा, 
इष्टाथसिद्धये पूव कुवन्ति शपथान्‌ वहूनू । 
सिद्धे पुर्ताव चेष्टन्ते विपरीत हिं योपित ॥१३५ 
वित्ताजनोपनिषदध्ययन--ब्रतानामेताइशा मृगहशामपतित्रतानाम 
पुरी कथ व मवितेति पुनविचारे नो सर्वेथाषि करणीयमिति प्रतीति । 
इप्ट दातुमसदिहानमखिल विश्वस्भभाज न्जि 
शर्तार प्रति बचनामनुदित तत्तादहशे कतव 


भ६६ आधुनिक-संस्क्त-नादक 


कत्तु/ निर्दयमन्यकेन रमितु निर्व्याजवद्‌ वतितु- 
मावाल्यादिव शीलिता मृगहशः पाटव्यमाविश्वतति ॥ १८८ 
सूक्तिसौरभ 
कवि ने छोकोक्तियों के प्रयोग से वाठक के सवादो मे स्वामाविकता निप्पत्न 
की हैं। यथा, 
(१) श्रंगशस्थिताया मल्लिकायाः: सौरम्य॑ नान्दि 
(२) दम्पती रोपो न चिरस्थायी । 
(३) मधु ररसास्वादनास्त रमम्ल रसो5पि मनागास्वादनीय-। 
प्रासंगिक वर्खना 
नाटक के अभिनेता बचपन से ही अभिनय की झिल्षा छेते थे, जैस्ता सूत्रधार 
प्रस्तावना में बताया है-- 
साट्ये बय॑ परिचिताश्चिरमाणिशुत्वाद 
यूं च चाद्यगुणदोपविवेकदक्षाः ॥२१ 
दो दिन में ही पात्र भाण जैसे एकाडूगी का अभिनय तैयार कर लेता था। इसका 
लमिनय विभाकर नामक अभिनेता ने किया था। विद का पअसाबन वर्णन किया गया 
है । वही आई हुई किसी कैतव-तापसी का वर्णन दै-+ 
भ्रन्त्थेवं घनमिति स्वहृदा जपन्ती वाचा वहिः शिवरश्िवेत्रि च धोषयस्ती । 
त्ये वयस्थपि धनाजन-लोलुपत्वादालम्ब्य संच्ररति कैतवतापसीत्वम्‌ ॥ 
नादूयशिल्प 
रंगमंच पर विट के कतिपय कार्य दृष्य है । बचा, 
नाट्येनावगाह्म स्नानादिक निवृत्योत्तीय । 
रंगमंच पर स्तान निपिद्ध है । 
कवि का उद्देश्य है नारी-कलित विपमताओं को प्रकट करके लो 
करना | विट ल्पप्ट कहता है-- 
तदेतासु कदाचिंदपि न विश्वसनीय पुरुषेण। 
संस्कृत के भाणों में रससदन पर्याप्त उच्चक्षोटिक है ! 


१. इस भाख छी प्रति सूत्रधार को छेख्क ने दो दिन पहले दी थी । 


खा 


गैगो को सावबात 





अव्याय ७७ 


इन्दुमती-परिणय न 


हजौर के लिवाजी महाराज ( ?८रे१-१५५४ ई० ) ने इन्दुमती-परिणय तामक 
नाटक का प्रणयत्त किया । यह वाठक यसगातात्मक है। सूतधौर ने स्तरच्तित 
प्रस्ताषना मे कवि का परिचय देतें हुए लिखा है--- 
पाहित्यादिकलानिधि._ कुवलयामोदप्रदप्राभव 
श्रीमानिर्ुरिवातिदन्यनिविडध्वान्तीधविध्वसक | 
आप्तस्तोमचको रपोपराक्तर प्र्णोलस मण्डल 
श्रोतन्‍्जानगरेज्त सदुगुरावतो राजा शिवाज्येघते ॥ 
परारिषरदिवक ने कवि को मासलाव' मुक्तामणि सुक्वीन्दु, महीद्व आदि विश्षेषण 
दिया है ! 
प्रस्तावना के छेखक सुतधार आदि हैं, स्वयं नाटव कर्ता नहीं-यह प्रस्तावना 
की नीचे छिजी उक्ति से स्पष्ट है-- 
शिवाजी महीद् इति । येनैतदचि रप़वृत्तमद्मुतसविधान सरलपदनिवद्ध 
ख्पक्मस्माक हस्ते विन्यस्तभ्‌ । उक्त च-- 
सालकारा सरसा मजुपदन्यासराजमानार्या। 
विमला स॒त्यूक्तिरिय श्रीरिव सनत त्वया सुरक्ष्येति ॥११ 
इस माटक का प्रथम अभितय दसन्‍्त ऋतु में हुआ था । बुहदीक्वर को चैत्रोत्सव- 
यात्रा में इकटूठे हुए विद्वातो ने सूवधार से कहा था-- 
पताइश नूतन प्रवबमभिनीयास्मन्मनों विनोदय' इंति। 
प्रस्तावना से ज्ञात होता ” कि प्रत्यक महानगर मे मरतराज होते थे, जो नाटका 
का प्रयोग कराते थे। अच्छे नठ दूसरे तगरो मे अपनी विद्या प्रकट करके यश प्राप्त 
करते थे ।* 
कथासार 
रघनादन ( अज ) सेना सहित इदुमती के स्वयवर के लिए विषम जा रहे 
थे । माय में मुगया करत हुए किसी मत हाथी को मारते पर गंघव हो गवा-_ 
राज कुमारेर तरस्विनाय वाणोन सदातितमस्तवस्सन्‌। 
बेबातु पतन्‌ू भमितले पुनश्च गन्धर्वें-हपेण मुदोदतिष्ठत्‌ ॥२३ 
9 इमका प्रकाशन 7शच् जु्ण्ण्ाथ रण फढ प्रबणुण० अध्िक्ष३]व इल्ागिएँक 
उ्रकप्बरार 3गिययों गफकए ए०ी जड़ाा-झधाग बे हो चुका है! 
२ सहु विदमदेशे स्वविद्याप्रक्टनेत तत्रत्यमरतराज सन्तोष्य तत्सुतामुद्माहमितु 
गतवानू 


श्श्प आधुनिक-सस्क्ृत-्चाटक 


उसने रघुनन्दन को दिव्य थस्त्र प्रदान किए । वहाँ से विदर्भराज के अन्तःपुर 
के उपबन में पहुंचे । वहाँ वरामत और कुटिलाडु कुसुम-चयन कर रहे थे । ददद्वारा 
सूत्रवार उनका वर्णन करता है, जिससे नाटक की पठनीयता प्रमाणित ह्वोती है । 


वामनकुटिलावयबाबवेताबायातः. पुरुषी 
काममरिवल-जनहास्थतया विधिकल्पिननिजवेषी ॥ 
परमपि नृपतेरन्तःपुरजनपरिचर्यानिरती । 
करकत्पितसुमपात्री स्वप्रभुकार्येपु विनीती ॥। 
उनकी बातचीत से रघुनन्दन को ज्ञात होता है कि इन्दुमती मुझे वर रूप में 
पाने के लिए देवाचन करने वाली हैं। स्वयवर में मत्स्य-यस्त्रवेधन करने घाले को 
इन्दुमती मिल्ेयी । 
उपयुक्त उपबन मे कोई चोर आया, जिसे पकड़ कर नायक के पास पुलिस ले 
काये । वह जब अपना वृत्त नही वता रहा था तो रगमच पर पुन. पुनः पीटा गया । 
तब तो उसने कहा--मैं वतवासी छबर हूँ। मुझे राजाओं ने विदर्भराज की मुद्रा 
घुरा लाने के लिए भेजा था। रघुनन्दन ने उसे छे लिया । विदृपक मे अन्तःपुर से 
लाकर इन्दुमती का प्रेमविषपयक समाचार दिया-- 
अन्यत्र हीन्दुमत्या हृदय नाम्तक्तमेव च त्वयि तु। 
हृढलग्नं कलयन्ती कलावती सेव साथयेत्‌ सकलम्‌ ॥३५ 
उसने बताया कि अन्य राजा इन्दुमती को चुराकर अपनाना चाहते हैं । इसलिए 
उसके पिता ने उसे अन्तगू ह मे छिपा कर रखता हैं। विदृपक ने कहा कि उसे बाहर 
निकालने के लिए राजकीय मुद्रा को वहाँ दिखाना पट़ेगा । नायक ने बिदृषक को वह 
मुद्रा दिखाई, जो चोर से मिली थी। विदवृषक ने फिर आकर रघुनन्दन से कहां कि 
आज इन्दुमती देवपूजा के बहाने उद्यान मे आयेगी। दोनों नायिका की प्रतीक्षा में 
लिए चल पढ़े । वहाँ पहुंच कर इन्दुमती के वियोग से नायक मूछित हो गया । 
सायिका रंगमंच पर आती है । बह उसे देखकर कहता है-- 
सर्वस्व॑ कु्ुमायुवस्य महतो उखण्ड  फर्ल श्रेय्रः 
खुद्धारस्य चर जीवित॑ हि विपयानन्दस्थ कन्द परम्‌ । 
सौन्कर्यातिणयस्य सार इह में साम्राज्यचिद्य हशो- 
रेपा गोच रतां प्रिया यदगमद बस्थः क्रताश्ोस्मि ततू ॥४४ 
थोढ़ी देर मे वियोगिनी नाथिका की पद्मात्मक एक्रोक्ति सुतकर नायक उसके पास 
आ। जाता है| बह कहता है 
त्वदुगतचित्ततयाहं काम विवशः प्रिग्रेहस्म्यनिशस । 
इन्दुमती को नारद को नमस्कार करते के लिए बुला लिया गया। शी ही 
रुघुनन्दन को ह्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जाना पट़ा। अन्‍य राजा वलप्रयोग 


इन्दुसमठी-यरिपय भ््ध्द 


का अपहरण करना चाहते ये, डिन्तु नारद न दुट ऐसा मन्त्र दे डाला, 
प्रदाद से इन्दुमठी को कोई छू मो नहीं उकता था ? 


प्रो 

है| 

| 
पक. 
| 


स्वयवर में नाना देश के राजा विराजमान थे । कोठिनिधि के साथ नायक का 
समामाडप में प्रदेश हुआ । नाविक्ता आई ठा नायक ने कहा-- 


कासता माविनरा पयोदपडले विद्युल्लतेबोज्ज्वला॥६८ 
दन्दी ने रादाजों को सम्दोध्तित किया--- 
यत्र चात्र यथा नृपेष्सितमिद ठिन्दत्विदानीं तत 
प्रीत्या पाश्वमूपादता नृपसुता सम्प्राष्य तुप्यत्वलस्‌ ॥3० 
समी राजाजों न यवदलन का प्रयास क्षिया, पर वे रसफ़ल रह । नायक ने-- 
सन्धायेपुमिहातियोमलुनत्‌ तन्मत्त्ययन्त्र दिधि। 
नायक के पलें मे जयमाला डालने क॑ त्रिए नायिका बाई। नादिझा का दद 
में नृत्रघार वणन करता है-- 
सब्यान्वेति सहितेन्दरभती सखाखिवशुननिविरत 
उदलकारा सरसाहारा सादरमन्दुड- वक्‍त्रा॥ 
सक्लगुराद॒या साबुजनेड्या अक्लित सुझुत-दुरापा 
मदयजापमना महिमस्थान मदनवशू समरूपा ॥॥ 
सभी गुरुदनों को प्रणाम करके उसने आश्यीर्दाद प्राप्ठ किया बौर माला नायक 
के गत्ते में डाल दी ॥ नारद ने अड के पथ के राडाओं से कहा-केवल जज ही युद्ध 
के लिए उद्धव राजाओं से लदने के लिए जायें। बज ने क्षरर में ही उन्हें परात्त्त 
किया | योदान, ब्राह्मयचम्भान, स्वस्विवाचन ( दस्दारा ) ताकिक विवाद झास्त" 
प्रस्माप आई के कार्यक्रम सम्पन हुए। दाम्मिक ईर्ष्यन्लु, अहकारी, विद्यन्‌ ताकिक, 
मूखें, लोपन, चल आदि दविद्चिष्ट द्राह्याएों बे अपन भद्ह्मप्य का प्रदर्शन किया । 
राजा ने उन्हें दखिया देकर विद्या क्िया। वाजे बज उठे ॥ प्रापिब्रहांए हो झया। 
वसिष्ठ, नारद आदि ने लम्बे आदीर्वाद दिये | सृत्रधार जन्त में झरठवाक्य सुनाता है- 
राजानों घरणीं सुनीतिनिस्ता रक्षन्नु विद्वन्जना 
लाल्यन्ता सरसोक्तयश्च कवयोष्प्येत रसजेनूप ॥ 
वर्णानचराप्यलिदा स्वपर्म मिरता काम भवम्त्वन्बह 
स्थादितस्प क्वेरितोएति विभवस्सत्युतवामों बच ॥ 








नाद्यमिल्प 
'यलागान कोटि के नाटक के पूर्वरप को परिधि में सद्प्रघम बयायन हैं। दया-: 
जय इतानवभरण जपचर्वहितआारााग 
जय सत्मु इत-करा जय झुबन मर  इवादि 
इसके पद्चात परापान है ! यदा+ 
ज्स्णमाप्तह्पौघपूरित झरसखमिन्द्रमुखाचित ! 
चररमपितविनमदीप्छित झस्णमार्य मवाच्चुठ ॥ इयाःदि 





६०० आधुनिक-संस्कृत-चाटक 


इसके पद्चात्‌ मंगलगान है ! 
उपयु क्त गायन 'नाद्यारम्म' कोटि में परियणित होता था । 
इसके पढ्चात्‌ विध्मेश्वर भणेश, सरस्वती, परमेदवर और विष्णु की स्तुत्ति के 
पश्चातू कदीद्धो की प्रार्थवा गद्य में है । 
इतना तक भाग नान्‍दी के स्थान में हैं। इसके पश्चात की प्रस्तावना-सामग्री 
साथारण रूपकों की भाँति है। मच पर दरु के द्वारा पान्नो का रूप आदि का वर्णन 
उसके रंगमंच पर आने के पहले सूत्रधार करता है । पूरे ताटक में सूत्रधार इस प्रकार 
के दर प्रस्तुत करता है | यथा, 
दौवारिक: समायति, द्रुतमायाति च 
भ्रन्नोज्ज्वलत्कनकवेत्रों त्रिलोलत र्नेत्रों- 
भ्रण कुटिलगात्रो भीपयकन्निव 
राबाधिराज सुरराजादिनुत-- 
रघुराजानुपम समाजान्मुदेव ॥२ 
एक ही पात्र के लिए विविध स्थलों पर परिस्थिति के अनुसार अनेक गेय दरु 
प्रस्तुत किये गये हैं । बच्चों के योग्य मनोरंजक दत्तव भरे पडे हैँ। यथा जिस इवास में 
दौवारिक सूअबार को चैेत्रदष्डेत प्रहर्तभिच्छति' उसी श्वास में 'मूत्रधारं 
गाढमालिंगति/ हैं। नायक और नायिका के मिलन के प्रथम क्षण में ही घीच में 
विदूपक को ठेलकर उससे यह वेतुकी वात कहलवाना कि किन मां प्रशामसि' 
मनोरजव के लिए हूँ । 
सूत्रधार भाकाथमापित के द्वारा गन्बर्बों के स्वाद को प्रेक्षको की यूचना के सिए 
प्रस्तुत करता है । 
पात्रों को रंगपीठ पर लाने के पहले उनके नाम किस! अन्य प्रसग में छा दिये जाते 
हैं। उस अन्य प्रसंग मे प्रयुक्त अपने नाम को सुत्र कर पात्र पहले अपना नाम छेने बाछे 
को गछाबुरा कहता हुआ रगपीठ पर उपस्थित होता है । यधा-- 
सूत्रथा र:--भे दौवारिकवत्‌ सर्व मिस्ताः कार्येप्‌ चाज्ञाकरा-। तमी दोवारिक यह 
कहते हुए था टपकता है-- 
रै रे मूर्ख किमात्य दौवारिकवत्तु 
सूनधार ने इस विवाद की ओर संकेत करते हुए कहा--कीतिनिधि नामक सेमा- 
अति के उसके अन्य प्रसंग मे नाम लेने पर आ जाने पर बहुद्रा है-- 
कीतिनिधिर्मामायं युवराजरघुनन्दनप्रियसुहत्‌. प्रसंगादस्मदुक्तवचन 
स्वस्मिन्नधिरोपयति ।* ह रे 
हे ». दर गेबपर हूँ । पुरी पुस्तक मे वीसों दरु हैं 
४ पनवार ने श्रस्तावना के अन्त में पारिपास्वंक से कहा है--सुम तो आये की 
अपनी भूमिका के लिए जानो | अहमज्रैव स्थित्वा सर्वे साधयामि ! 
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दर वणनात्मक हैं। जो पात्र रगपीठ पर आ ही रहा है, उसके रूप और अलकार 
का दर म वणन देन से यह प्रमाणित होता है कि इस रूपक की रचना की साथकता 
प्रयोग के साथ ही पठन मात्र म भी उददिष्द है । 
चरित चित्रण की नवीत दिश्वा इसमे दिखलाई पडती है। नायिका के मुख से 
इलाक सुनकर नायक कहता है -- 
अहो मधुरपद-निवन्धनचातुर्यमस्या । 
सरसार्था वागू रुचिरा सरलपदविन्यासमजुला च वरा ! 
अथवा क्मिीहशेपु प्रभवति नाइृतिविशेषेषु ॥ 
एकोक्ति गेय पद के रुप मे प्रस्तुत है । नायिका की एक्वक्ति है-- 
क्षरमपि न पसहे तमिम खेद क्षपितातिविनोदम । 
भणा सदुपाय किल्नु करोमि भद्रमयि सखि कव नु वा यामि ॥ 
मलयमरुन्मयि स क्रिति विदयो ज्वलनक्शानिव यो। 
जल इह विधुरपि तीव्रकरचयो दलति सदा मा काममविनयों ॥। 
एक स्थायी पात्र सूत्रधार रमगमच पर आद्यन्त रहता है | अय पात्र आते जाते हैं । 
नायक विहीन रगमच प्राय रहता है। कसी अय मुख्य पात्र का मी रंगमच पर 
रहना आवश्यक नही ! दो वदी रगमच पर हो--पर्याप्त है। उनकी बातचीत प्रेलको 
के लिए है । 
बिना कसी दश्य या अड्डू परिवतन के अनेक स्थलो की घटनायें आद्यत लगातार 
रगपीठ पर अभिनीत होती चलती है । 
सभी पात्र सस्कृत बोलते हैं। प्राइत या प्रचलित देशी भाषाओ का नाम मी 
यभगानात्मक नाटक म॑ नही है। सस्कृत मे व्याकरणात्मक अशुद्धिया अगणित हैं, किन्तु 
इन अशुद्िया से रस निमरता की सांद्भधता में बाघा नहीं पडती । 
दह तभ्रा पदा को छोडकर १०२ पद्य इस यक्षगान मे हैं । 


अ्रव्याय ७८ 
वल्लीपरिणय 
चल्लीपरिणय के रचयिता वीर॒राघव का कुछपरिचय प्रस्तावना में कबि ने इस 
प्रकार दिया है-+ 
यहंश्या भ्रुवि पंक्तिपावनतमाः शास्त्रान्विकुलंकपाः 
सम्यक्‌ प्रीणितदेववा: शिथ्रिलितद्वेतान्धकारोत्कटाः। 
कामाक्षीश्व रयोस्सती मतिमतां क्ोटी रयोर्नन्दनः 
साहेन्दो: पुरिवीरर/घवसुधी. कौण्डिन्यग्रोन्नोदुभवः ॥ 
बीरराघव तजोरनरेश महाराज शिवाजी ( १४३३-५५ ई० ) की सभा को 
मण्डित करते थे । इनका जीवन काल १८२० से १८८२ ई० तक था । वीरराघव ने 
१० ग्रन्थों का प्रणयन्न किया था जिनमे से रामराज्याभिषेक नाटक, रामानुजाप्टक 
भादि काव्य हैँ। रामराज्याभिषेक मे रामायण की प्रसिद्ध कथा है।" बल्लीपरिणय 
पाँच अद्धों का पूर्ण नाटक है ।* 
बल्लीपरिणय नाटक का प्रथम अभिनय सहजिपुर के भगवान्‌ श्रीकुलीरेदवर के 
महोत्सव को देखने के लिए आये हुए समासदो के प्रीत्यर्थ हुआ था । सूत्रघार-विरचित 
प्रस्तावना में कहा गया है-- 
सम्या: सारविदर्त्रिया: स समयो वासस्तिको नायक: 
सेनानी: सदसो5धिपों वसुमतीनाथ: शिवेन्द्राह्मयः। 
नव्यं भव्यगुणं च रूपकमिदं सो5्यं स्वतन्त्र: कविः 
तन्त्रेष्वप्यखिलेपु नाट्यसरणौ काम प्रवीणा वयम्‌ ॥ 
कथावस्तु 
नारद ने जिव के पुत्र पडानन से कहा कि शिव के वर से प्राप्त हुई व्यावधराज 
की पोपित कन्या वल्‍ली से आपका विवाह होना चाहिए । पदानन इस उद्देग्य से 
घूमते हुए रोमण ऋषि के आश्रम में पहुँचे | मुनि उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए । 
पढानन ने बताया कि वलल्‍्ली से विवाह के छिए घूम रहा हूँ । रोमण ने चायिका के 
विपय में बताया कि वह मेरे आश्रम से एक कोस पर रहती है । नायिका का दर्णन 
होने पर बल्ली के किए पडानन मदनाते हैं। नायिका मधुकर को सम्बोधित करते 
हुए अपने मनोभाव व्यक्त करती है, जिसे सुनकर नायक सामने आकर कहता है-- 
विकसदर्सित -- पाशथ्ोजस्मदामाभिराम- 
निशित- मदनवाणक्रण््ज रपाजु:। 
हृदयमपहरल्ती मामक॑ बल्लि चित्रा 
लिखित--जनमिवेमाजन्नेक्षे कि भृगाल्षि ॥२१६ 
१. तंजीर के सरफोजी पुस्तकालय में इसकी हस्तलिखित प्रति अपूर्ण मिलती है । 
९. इसकी हस्तलिखित प्रत्ति मद्रास के गवन मेण्ट-हस्तलिखित-भण्डार मे प्राप्तव्य है । 
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तायक और नायिका तिकट से मिले ॥ उनम बातचीत हुई। नायिका 
पडानन को देखक्र मुग्ध हो गई। उससे क्हा-- 
प्रायाव सड्ृदाग्रते बषपुपि ते हप्ट्यो सुर्ख जायते 
ताइक्प्रेमरसाद्र माद्र यति चानन्दामृतमनिसम । 
जातानुस्मरणेन सर्वविषयेपूदेति सा भूयसी 
शान्ति श्रास्ति-विडम्बिनी भवजुपा का वा स्पृहेश्त परम्‌॥ 
नायक न नायिका का आलिगन करना चाहा तो प्रणवनिभर भाव से उसने कहा 
कि मैं माता पिता से परतत्र हों। पडानन ने समयाया कि इच्छाध्रूति बे लिए 
स्वातन्न्यमेव भज-- 
तातो न कुृप्यतितरा निजकन्यकाये । 
कुप्येत्‌ स चेतू किमु करिप्याति मय्यसौं त्वामू॥२ ३६ 
नायिका वाग्जाल में फंसी नहीं । वह खिसकत लगी। पडानन ने समझाया कि 
मैं कहा से कहां तुम्हार लिए उतर आया हू! । फ़िर तो नाग्रिछा कुछ आगे वढी कौर 
पडानव ने बछातू उसका आलिंगन क्या । इसके पहुदा नायिका जाते रूगी | नायक 
ने उसका पिण्ड न छोडा और कहा कि मुझे अक्ले छोड वर कहाँ जा रही हो ? फ़्रि 
तो नायिका पुर॑ मन से अपने को समर्पित करती हुई नायक + चरणो में आश्रित हो 
गई। नायक ने आलिगिन करे अपनी कामना तृप्त की । नायिका अपने मवत की 
९ ओर चलती बनी । 
दूसरे दिन नायक फ़िर उसी क्रीडास्यली में पहुंचे, जहाँ उहें रागिका मिछी थी । 
वे वियोग मे उमत हो गये | उन स्थानों को देखकर पढानन विद्वेल थे, जहाँ 
नायिका से उन्होंने प्रेम किया था । विटूषक से उहोंने अपनी भेद स्थिति विस्तार- 
पूवक बताई । विदूधक ने शिशिरोपचार क्या । नायक काम को खोटी-खरी सुताता 
है। वह विकमोव्शीय के नायक की भाति उमत्तवत्यलाप करता है कि नायिका दा 
अपहरण पिक, मृग चक्षवाक आदि ने कर लिया है । वन में परिभ्रमण करते हुए विदू- 
पक के साथ नायक को नायिका की चेरी दिखाई पडी । वह वन मे गिरे हुए नायिका 
के तालपत्र-वल्य को दूढ रही थी । वह थक कर सो गई थी । उसे विदूषक ने पखा 
झल्कर जगाया । नायिका की मदन-व्यथा की चर्चा चेटी ने वी । तालपत्र-चलय विदू- 
पक को मिल चुका था । नायक ने चेटी से कहा कि नायिका को इस भ्रकार मिलाओ 
कि उसका पिता व्याघराज न जान पाये । चेटी ने वताया कि राजसदन में छिप छिप 
प्रवेशवर नायिका को अपनी वना लें | नायव ने ऐसा ही करने का बचने हिया। 
बह नायिका का अपहरण करन के लिए चल पडा । 
चतुर्थे अद्ू, म रात्रि के समय नायक राजसदन के पास वल्ली की चेटी स नाविका 
की स्थिति का दणन करती है और उसकी इच्छानुसार व्याघराज के मबन मेले 
जाकर उसे वल्ली को दिखा दिया | नायक ने उससे कहा कि यही समय है दि तुम 
मेरे साथ चछ पडो । नायिका डुछ सोच ही रही थी कि सायव' उसे भुजपदर में पड 
कर वत में चला गया । 


द्श्ड बाघुनिक-सस्छतत-वाटक 


व्यावराज ने कंचुकी से कत्यापहरण की बात चुनी तो मूछित हो यया ! राजा 
में अमात्य, सेनापति, सेनादि को वल्ली को दूढ तिकालने के लिए भेजा। स्वयं 
व्याधराज रथ पर बैठकर निकल पड़ा । अकेले पडानन ने युद्ध मे सबके छक्के छुट्राये ! 
युद्ध करते हुए रंगमंच पर ही पडानन ने व्याघराज को ललकारा। ब्याधराज ने 
व्यान्नास्त्र चलाया | पडानन ने गजास्त्र से प्रतीकार किया ।” सिंहास्त्र का प्रतीकार- 
शरमभास्च से किया गया । बचत मे व्याघराज को पडानन ने परास्त कर दिया । बह 
सारा गया । 


प्रथम थ्जू में युद्धमूमि में वल्‍ली का पडानन से विवाह हो रहा हैँ । घल्‍्ली सम- 
'मती थी कि मैं व्याघराज की कत्या हूँ । उसकी माता व्याघराज के शव पर अश्नघारा 
बहा रहो थी | वल्ली के कहने से पडानन ने व्याघराज को पुनरज्णीबित कर दिया। 


नायक ने किर तो अन्य व्यावे भी जीवित किये । विव्राह में सभी बड़ेन्बड़े देवता 
सपत्तीक सप्तपि हिमालय आदि आ पहुंचे । ब्रह्मा ने पौरोहित्य किया | रंगमं्र पर 
विधिपूर्वक विवाह हुआ । 
जिन्प 

मथुकर को सम्बोधित करती हुई वायिका ह्वितीय अक में बपने स्विग्घ भावों 
को व्यक्त करती है । 

इस नाटक में कवि ने सन्वियों और सन्ध्यद्धों को प्रायणः निदिप्ट किया है । 

अंक का नाम मंकान्त मे देकर कवि ने यह भूल नहीं क्ि थे प्रवेशचक और 
विष्कम्मक अंक के भाग घन जायें । यह वैसे ही किया गया है, जैसे प्रवेशक या 
निप्कम्मक के थन्‍्त मे उनका तिर्देश किया गया है । चतुर्थ अंक में सभी पात्रों का 
अना जाता और फिर से नये पातन्नों का आ जाना विना दुृष्य-परिवत्तन के दिखाया 
गया है । एक ही अद्भू में अनेक स्थानों की घटनाओं के दृश्य दिख! 
पष्ठ थड्धू में पहले युद्धभूमि और पच्चात्‌ व्याधराज का नंगर तथा 
घटनाये दिखाई गई हूँ । 











पात्र क्षपवाद रूप से ही दो वाबय से अधिक एक साथ कहता है । 
असिनयोचित संवाद अन्यत्र दुलंभ हैं । 

“रस की निष्पत्ति के लिए चतुर्थ अच्धूः के पूर्व के प्रवेणक मे 
जिकित्सक का परस्पर परिहास करने को योजना स्पृहणीय है | संस्कृत 
चित्ती-पिटी ,दीस्यन्योजना के स्थान पर यह श्रवृत्ति अनृत्तम है। यद्ा ज्योतिषी 
का ऋहना है-- 














सुण्ठयादिपंचपपदार्थ--गुण्ं. छुतश्चित्‌ 
ज्ञात्मा मनस्यगद- मूलमिहाविद्ित्वा 
दत््वौपध॑ किमपि रोगमश्ेबयित्वा 
रुग्णं हिनस्ति बनमप्यहहा चिनोति ॥॥ 


से बाघ सिकले तो राजात्त्त ते हाथी । 
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वल्लीपरिणय ह०घ 


कल्पनाओ के द्वारा वीरराघव बड़े बडो को मात देते हैं। नायिका के प्रत्यड्धो 
की चर्चा करते हुए नायक कहता है-- 
त्वह्वक्त्रेण. जितस्सुधाद्युर्यभोमृद्रा. मृगव्याजतो । 
घत्त त्वग्यनद्ययेन विजित तोयेउम्बुज मज्जति॥ 
त्वद्कक्षोौहहमण्डलेन विजित मेरूत्तमाड़ू ब्रज- 
त्यश्मत्व वपुपा तवेति विजिता विद्युत्कषसश्रोकताम ॥२३१ 
कुछ काय मी इस नाटक मे असाधारण हैं। यथा नायक का नायिका को कर 
राजसदन से वनम भागना । एंसे दुष्यों स रगमच अधिक लोकरुचि को 
प्रीणित करता है । 
अय नाटका म कचुकी सस्कृत मे बोलता है क्तु इसम चतुथ जद्ध मे वह 
राजा से प्राकृत म बोलता है। अमात्य, संनाधिष आदि मी प्राइत म बोलते हैं । 


रगपीठ पर युद्ध का अभिनय चतुय अड्धू म असाधारण है, कितु है 
रुमणीय | यथा-- 


पडानन --(सरोप) घनुपि शरसन्धानमशभिनयति । 
कहीं वही युद्ध कः वणन नेपथ्य से कराया गया है। 
पचम अद्धू में रगपीठ पर ही नायक और नायिका परस्पर आलिगन सुख प्राप्त 
करते हैं। तव तो नायक कहता है । 
सुघाघारासारस्नपितमिव जात मम वपु ॥५ ११ 
बही उसके माता पिता भी खडे हैं । यह आधुनिकता का अतिशय है । 


अध्याय ७६ 
वललोसहाय का नाट्य साहित्य 


उम्नीसवी भती में वल्लिसहाय ने तीत नाटकों का प्रणयत किया--(१) यबाति- 
द्ेवबानीचरित (२) बण्गतितत्णानन्द और (३) रोचयानन्द ।' रोचवानन्द की 
प्रत्तावता में सून्रधार ने ऊेखक का स्वल्प परिचय दिया हैं । यथा, 
रोचनानन्दससंज तदस्ति नाटकमीहजम्‌ । 
वल्लीसहायकविता वावुलेन विनिितम्‌ ॥ 
इस साटक का प्रथम अभिनय विरंचिपुर (उत्तरी कर्काठ जनपद में वेल्लौर के 
निकट) में हुआ था, जैसा नृत्रवार ने रोचनान्द की प्रस्तावना में नटी को बताया है-- 
आयें सम्प्रति पुनरुत्त रफन्युन्युत्सवोत्तरे विरंचिनगरी-श्वरत्यथ भगवतों 
मार्गवल्थो: सेवासभागत॑ रादिप्टास्मि ॥* 
प्रधान्यमादिमरसस्य विभाति यत्र नेतात्युदात्त गुणसी रभलोभनीय: । 
ख्यातं च पावनतरं तथेतिदृत्तं सन्दर्म-सम्पदतुला च मत्तोहरा ञ्र ॥। 
अन्य कृतियों में लेखक ने नवनीत कवि, विद्याशकर और अठण-गिरि नामक 
अपने पूर्वजों का उल्छेख किया है । 





रोचतानन्द 
रोचनानन्द की समीक्षा सूत्रवार के बब्दो मे है-- 
अचुस्वितप्रयोगाद॒यमदुभतं॑ नाति विस्तरम्‌ । 
ताह्ण रूपक॑ नव्यमभिनेयं त्वयास्त्विति ॥ 
कथावरुतु 
भगवान्‌ वासुदेव कृष्ण की व्यालपीत्री रुक्मवान्‌ की कन्या रोचना थी । 
कृष्ण के पोच्र अ्षनिदद्ध से विवाह कराने के उद्देग्य से उस नायिका का चित्र विदृपक 
मे नायक को दिया | अनिरुद्ध उसे देखकर मुग्व हो ग्रया | विदृषक ने उसे बताबा 
कि रुक्मिणी ने आपके विवाह का प्रस्ताव ठक्‍मी के सामने जाकर रखा है। 
वे ही रोचना का चित्र फकक लाई थी । 





अनिरुद्ध का मामा उकक्‍मवान्‌ था। वह अनिरुद्ध को अपने साथ मोजकद नामक 
अपनी नगरी में ले गवा । रोचना के शुमचिन्तकों का मत था कि जैसे कृष्ण का 





१. ययाति-देवयानी-चरित ओर रोचनानन्द (अपूर्ण) झासकीय सस्कृत हस्तलिखित- 
ग्रन्बागार, मद्रास में मिलते हैं। ययाति-तरुणाउन्द का प्रकापन इस ग्रन्धागार 
की पत्रिका के ६:१-२ में हो चुका है । 

४- प्रस्तावना के अनुसार स्वयं बल्लीसहाय ने भी सूचधार से वाठक का अभिनय 
करने के लिए कहा था । 


बल्लीसहाय का वाट्यसाहित्य ६०७ 


रुविमणी से विवाह हुआ, देसे ही रोचना अनिरुद्ध के गले मे जयमाल्र डाले | स्वमवान 
इसका विरोध केरता था, वयाोकि कृष्ण से उसका बैर पुराना था। 

भोजफ्ट में कायक रोचना के छिए उत्कण्ठित है। वह कीडावन मर विरही 
बनकर धूम रहा है ६ 

स्वमवान कलिजराण जयत्मेन से मिल कर अनिरुद्ध और रोचना के विवाह मे 
वाधा डालने वी योजना वनान क॑ सम्बंध म चर्चा करता है। इसके आगे का 
नाटबाय अभी अध्राप्य है 

ययाति-देवयानी-चरित 

क्थाचस्तु 

मूगया करते हुए राजा ययाति वन म वापिका के समीप देवयानी और झमिष्ठा 
से मिलता है । बही देवपानी को स्मरण हो आत। है कि नायक न मुझे दूप मे 
निकाला था। तमी शुक्राचायें आ गये। उन्होंने अपनी कन्या देवयानी का 
ययाति से विवाह करा दिया । 

झभिष्ठा देवयानी की परिचारिका बनी हुई तपस्विनी बनकर अपने माग्य को 
रो रही थी ! उपके सौन्दय ने ययाति को अपना दास बना लिया था। उन दोनो 
के गाघव विवाह के द्वारा पुत्रोत्पत्ति हुई । श्िप्ठा क्रीडोपवन भ॑ रहने लगा थी। 

एक दिन शमिष्ठा से प्रेमालाप करते हुए राजा के पास देवयानी आ पहुँची । 
उसने राजा को डाटा फटकारा | अत में उसने उद्यान-पालिका को आदेश दिया 
कि भेरी मुद्रा दिखाये विना इस उपवन में कोई व श्रवेश क्रे। विरहिणी झमिप्ठा 
बे वासन्तिक उद्दीपको ने जब जलाना आरम्म क्षिया तो नायक का चित वनाकर 
उसी स सम्मापणादि का सुख पाने लगी | चित्र से उत्तर न पाकर वह मूछित हो 
जाती है। वह सखी के द्वारा केतक पत्र पर अपना प्रणय सन्देश ययातिं के पास 
भेजतो है। ययाति मी उसके विरह मे भूछित हो जाता है। सचेत होने पर उसे 
श॑भिष्ठा का पत्र मिलता है, जिसमे लिया था-- 

त्वहशवेप्यभाग्याह तथापि मदनानल । 
निर्देहत्यनिश नाथ क्िकरीमद पाहि माम्‌ ॥। 

चरिद्रिकान्चयथित वातावरण में नायक नायिका से मिलता है। 

नाशिका के आसू पोछकर उसे ययात्ति प्रसन्‍न करता है। आकाशवाणी होती है 
कि आप दोनो विवाहित हो । 

एक दिन देवयानी हामिष्ठा को देखने के लिए आयी। झमिष्ठा के पुत्रों को 
देखकर उसने पूछा कि ये कहाँ से ? नायिका ने बताया कि महंपिन्तेज के प्रभाव से ये 
उत्पन्न हुए हैं। कलह आरम्म हुआ ॥ देवयानी शुक्राचाय के पास राजा का 
अपराध बताने चछो | बह क्षमा न कर सकी। छुक्राचार्य ने ययाति को शाप 


घ्ण्८ आधुनिक-संस्क्ृत-ताटक 
दिया-वूढें हो। फिर अनुतय-विनय करने पर कहते हैं कि अपनी बुढ़ापा दूसरे को 
देकर तरुण बन सकते हों । 

ऋग्वेद से महाभारत, हरिवंध ओर पुराणों मे पल्लवित होती हुई यह मनोरंजक 
कथा नाटककारों को अतिश्यय प्रिय रही है । बारहवी भत्ती में र्देव ने ण्याति- 
चरित तासक सफल नाटक का प्रणयन किया था । 

ययाति-तरुख्ानन्द 

कथावच्तु 

प्रतिप्ठात के राज! ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को सरोचर से निकाल 
कर उसकी प्राणरक्षा की । देवयानी उनसे विवाह करना च्राहती थी, पर प्रातिलो- 
मिक सम्बन्ध होने के कारण नायक इसके विरुद्ध था। अन्त मे शुक्राचार्य के कहने से 
उसने विवाह कर लिया । दासी वनकर उसे नरोवर में ढकेलने बाली असुरराज धृप- 
पर्वा की कम्या गई। बहू दम्पती की सेवा करती हुई राजप्रिया दन जाती है | शमिप्ठा 
वीर वयाति का गान्धर्व विवाह हो जाता है। उनके दो पुत्र उत्पन्न होते हूँ । 
देवयानी के कहने से शुक्राचार्य ने राजा को वृद्ध होने का शाप दिया। इसमें 
देवयानी की भी हानि हुई जानकर शुक्त ने उसे पुत्र से यौवन छेबार तारुण्य का सुख 
मोगने की सुविधा प्रदान कर दी । इस नाटक में स्त्रियों के असहिप्णु स्व्रमाव का 
परिचय मिलता है और अनेक बिवाह से सुखघ्ान्ति के ब्याबृत होने का 
रोचक वर्णन है। कही-कही तो राजा सोचने लगता है-- 

न जातु काम: कामानामुपभोयन शाम्यति | 











वर्णन 
बल्लीसहाय को वर्णना मे नैपुण्य प्राप्त था । सरोवर में गिरी देवयानी है- 
याता सत्वरमुद्धता वरतनुः सन्ध्येव रक्तास्वरा | इत्यादि 
प्रथम अद्धू में राजा के द्वारा प्रकृति-परक लम्बे-्लम्बे घर्णव वाद्योचित नहीं हैं, 
यद्यपि काव्य की दृष्टि से वे उच्चकोटिक हैं । 
शिल्प 
रोचनातन्द की भ्रस्तावना के बनुसार नान्‍्दी के पवथ्चात्‌ सूत्रघार के हारा स्वरचित 
पद्म में आत्मपरिचय देने की रीति थी । यथा, 
गुरुरिह मरतकुलस्थश्रीसान्‌ पुनरक्तमामसकविवोध. । 
भुजगन्ट्लादिविद्या-विज्ञों नारायशो गुरुर्णयति ॥| 
सूत्रधार का गुर नारायरा था। प्रस्तावना से विदित होता है कि वह सूतधार- 
विरचित हैं। इसमे उसने अपने बनेक सम्बन्धियो की चर्चा की है । 
चित्र के वा अतिरद्ध और रोचना के प्रणय-मंबर्धन वी प्रक्रिया छाय्रात्मक 
व्यापार है ।' नाबक का कहना है-- 








4- ऐसा ही छायात्मक व्यापार बयाति-देववानी-चरित में नायिका ह्ाद्य नायक के 
चित्न 3 स्म्मापण के प्रकरण में हैं। अमिप्ठा दर्पण में प्रतिफलित नायक की 
छाया से भी बनुराग-यूर्ण बातें करती है । 





वल्टीसटाय का नाट्यसाहित्य दर०्६ 


असमग्रविलिखितापि प्रतिमा यस्या सकृंद्धिलोकनत । 
मम हृदि क्मिपि वितेने चित्राकृति रद्च सा मया हप्टा ॥ 
यवावि-देवयानी-चरित वे आरम्म म॑ ही २४ पच्या में विष्णु और कृष्ण की स्तुति 
से और मक्तिपरक ग्रौता से समकालीन मैथिली क्रितनिया नाटक और असमप्रदेश 
के बड़िंया नाट की स्मृति होती है । अयतब भी कदिने श्यग्रारित गीठी वा प्रचुर 
प्रयोग जयदेव के समान किया है। आवाझ्बचचाण र द्वारा तृतीय अद्भू मं अरथोपलण 
है कि क्रमिप्ठा और ययाति दम्पत्ती बनें । 
ययाति देवयानी-चरित म कब न श्रकृति म कही कही नायिका का रूप निरूषित 
क्या है) यया 
प्रसन्पट्डू रुहचास्वकत्रा. पु स्‍्झोक्ला रावशुमानुलापा । 
मन्दानिला कपिलतामुजाग्रा त्वामाह्ययत्यत्र वसन्तलक्ष्मी ॥ 
सवाद और एक्लोक्तिया कहीं क्‍ट्टीं वहृत लम्बी हैं। ययाति-देदयातरी चरित में 
आहितुष्डिक की एक्तेक्ति म अर्थोपक्षेपक्र तत्त्व हैं। उसकी यह एमक्मोक्ति बहुत दूर तक 
चलती है । 
मापा 
चहजीसहाय ने रोचनान द म प्राइत वा यथोचित प्रयोग किया है, कितु ययाति- 
देवयानी-चरित म॑ प्रात कहीं भी नहीं है । कवि ने सवत्र नादट्योचित सरल भाषा 
का प्रयोग किया है। बुछ पात्र सम्झृत और प्राइत दोनो बोलते हैं । 
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॥| 


हूपकों की रचना की है 
सिहाचल में हुआ था । इनके पिता वीरचाबब 


विजयनयर 








उज्ज्वलानंद 








हुए बात्रियों के प्रीत्वर्य हुआ ४ 
कराया गया था। कमिनय वसन्‍्त 
पक्ष में मन्दिर के बाहुर आय्तन में हुआ था । स्वयं राजा ने अपने परिवार के समी 
सदस्यों के साथ अभिनव को देखकर नादुब-मप्डली को अनुयूहीत क्रिया था ।* 





३ ड्प 
कथावस्तु 
अकाल पढ़ने पर प्तमी गीतन के द्वारा भार्यक्षपि से उत्पन्न भ्त्र का 





जाने पर भी गोतम ने 






ह 


हुआ | उन्होंने एक उपाय क्या । एक माबामवी गी को गौतम का खेत चरमे के 
लिये छोड़ दिया। गोतम ने उसे कुश से हाँका तो वह मर ही गई । गोह॒स्या करने 
वे चलते दने | गौतम 


दे डाला कि मः, सुवः 





तीनों रूपक तेलुगु लिपि में प्रकाणित 
झरीब विजयनगर से १८८६ ई० तथा १६०७ ई० मे प्रकाशित हुए। गजेद्ध 
व्यायोग का प्रकाझनन विद्यालापट्टन से हुआ है तीनों की प्रकाशित प्रत्तियाँ 
बडबार लाइब्रेरी और झाइ्कीय-ओरियप्टल-हत्तलिलित-पुस्तकालय, मद्राम्त में 
सुरक्षित हैं। दे 











वहिरेव क्रियमाणमस्मन्नादयमिदानीं सपरिवारत्य देवस्य चक्षुपों विषयी- 
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ओर स्व --सवत्र विषमता हो जाय। इस श्ञाप से उहे छेने के देने पडे । घवडा 
कर वै ब्रह्मा के पास गये । ब्रह्मा ने कहा कि मेरे वश के वाहर की बात है । चलो, 
विष्णु के यहा चरनें। विष्णु ने श्ञाप दूर करने का उपाय बताया रि मैं स्वय 
पराशर ओर सत्यवत्ती के पुत्र रुप मे अवतार छेक्तर आप लांगो का शाप मिटा दूँगा। 


शाप।पनोदनमह करवाशि शीघ्र 
जात पराशरमुनेभ्रु वि सत्यवत्याम्र्‌ ॥ 


नौका से नदी पार कराती हुई दाच्राज कया वासदी को पराश्षर ते देखा और 
प्रणय याचना की । पहले तो वह नही तैयार हुई, क्तु ऋषि के सौदय स॑ प्रभावित 
होकर गाघव विवाह के लिए सहमत हो गई । मिलन की बेला दूसरे दिन थी । इस 
बीच मुनि साधारण कामुक की भाँति आपा खो बठे । उहोने रात्रि मे चद्र से 
प्राथना की कि मुझ्के चद्धमुखी वासदी से मिला दें | पप्ठ अद्थू मे वे वासवी के आस 
पास आने पर उसकी रमणीयता से वासित चित्त का उद्रेक अपन वणनात्मद ग्रीतो से 
बरत हैं। उसके क्चकुच का दशन करत हैं। दाशकया वासवी उनसे वढ़कर बातें 
करने लगी-- 

वपुमत्स्यात्तुच्छादभवदपि दासस्य दुहिता 
सपक्षौ कक्षों मे जलचरसमपुच्छमपि च। इत्यादि 

पराशर ने कहा कि यह सब अब नही रहेगा ! तप के प्रमाव से मुनि न यह सब 
कर रिया। उसके शरीर से मत्स्यगघ के स्थान पर प्मगध तिस्सृत होने लगी 
उसे चत्रवरतिनी होने का वरदान दिया । मुयसे पुत्र प्राप्त करके तुम पुत कया भाव 
प्राप्त कर लोगी--यह दूसरा वरदान उसको दिया । मुनि को सुदरी बासवी मिल 
ही गई । भोका पर दम्पती ने प्रथम मिलन का उत्सव सताया । नौका को सक्षिया 
बदरी आश्रम वी ओर राति के समय खेक्र के जा रही थी । 

रानिकालिक आनद को कभी न छोडने की इच्छा से वासवी ने स्िया से कहा 
कि ऐसा प्रयत्न करे कि यह मुनि सदा सदा क॑ लिए मेरा बना रहे । मुत्रि न मुझसे 
कहा है--मेरे लिए पुत्र उत्पन करके क या बन जाओगी ओर फिर चतवर्ती वर प्राप्त 
करोगी | वे आज मुझे यही छोड कर चल देगें। दस मास के स्थान पर १० घडी 
में ही उसे पुत्र उत्पन करने वी सम्मावना थी। 

दसवें अद्धू में बदरी द्वीप मे नोका से तट पर नायिक्ना का हाथ पकड़े हुए नायक 
उतरता है। समी वनमभि में परिहास का आनद छेत हैं। पश्चात सब्वियाँ हरिण 
धकडने के लिए चल देवी हैं। नायक्ष और नायिका अकेले विहार करने के लिए रह 
जाते हू । द्वीप नीहार यवनिक्ता से चारो ओर से आच्छादित हो गया। दिवस- 
क्लिक प्रणय लीला आरम्म हुई । मुनि ने कामत्रीडा के ल्ए दिन को रात्रि म परिणत 
कर दिया। 

दच्मम अक मे ही दूसरे दृश्य म ब्रह्मा आते हैं । वे यवतिका हटाते हैं तो वेदव्य[स 
का ददन होता है। वासवी ओर पराशर हाथ जोडे खड हैं। विद्या ओऔर अविद्या 


श्र आधुनिक-सस्कृतन्ताटक 


परिचारिकायें है। वासवी व्यास-शिशु का ममताएूर्वक पोपण करती है । उसे अपना 
दूध पिलाती है, चूमती है, गोद मे छेती हैं। शिशु को लेकर बासवी सखियों के साथ 
भाता-पिता के घर जाती हैं। सबको यही बताया जाता है कि पुप्पकुज मे बासवी 
को यह मुनिश्ञावक मिला है । 

एक दिन आकाशझ-वाणी से सार्वजनिक घोपणा हुई कि पराणर और सत्यवत्ती 
के पुत्र रूप मे भगवान्‌ ब्यास ने गोतम के जाप से देवताओं को मुक्त किया । 
समीक्षा 

सूत्रधार के शब्दों मे इस रूपक का इतिवृत्त पविश्न है, बहुत बडा नही है | और भी 

कविरनुपमितरसोक्ति: कनकाम्बरच रणनिम्नहद्धृत्तिः । 
कल्पयति नृत्नचित्रा कथामुधा नेकमक्षर पतनि।॥ 

वासवपाराश्षरीय धर्मप्रचारात्मक नाटक हैं। इसके द्वितीय अक मे प्राशर और 
जैन, बौद्ध, चार्बाक आदि के आख्यानो मे उनके साम्प्रदायिक उद्दोधनो की लम्बी-लम्बी 
चर्चाये है। इस नाटक को रूपक ओर जआाख्यान-वन्ध के बीच मे रखा जा सकता है। 
शिल्प 

इस रूपक में सभी पात्र संस्छत्त बोलते हु-पप्राकृत में कोई पात्र 
नहीं बोलता । 

अद्धो मे यचनिका के प्रयोग से अनेक दृध्यो का समावेश किया गया है। यथा+ 
प्रथम अज्ू, में देवता ब्रह्मा से मिलते है। यह प्रथम दृध्य है। इसके पण्चात्‌ हितीय 
दृष्य में ब्रह्मादि देवता विष्णु से मिलते हैँ । दशम जड्ू मे पहले दृध्य मे पराशर और 
बासवी की कामक्नीडा और यवनिका-पतन से दूसरे अड्डू मे ब्रह्मा की स्तुति का दृष्य 
है । रगपीठ से ब्रह्मा-मौर विष्णु आदि पात्र अन्तर्थान हो जाते है । 

इस रूपक में सवादी के समान ही कही-कही लम्बे-हूम्वे आस्याव पौराणिवा शैली 
मे प्रस्तुत किया गये है । प्रथम बद्धू, में मत्स्य की स्तानोत्यत्ति का आरुयान अकेसे 
नारद ने सुनाया है। यह चार पृष्ठ लम्बा है। इसके पश्चात्‌ उन्होंने मैनाक-पुण 
कोलाहल और गुक्तिमती नदी के प्रणय का अतिदीर्ध जास्याव सुनाया है। कोलाहल 
ने अपनी कन्या राजा बसु को दे दी । माया सौर अविद्या नामक दो पात्र दित्तीय 
अद्धू, के यूर्च प्रवेशक मे प्रतीक-तत्त्व के उद्यावक है । पचम अ्ू मे विद्या, अविद्या, धर्म, 
बोध, विराग जौर विचि प्रतीक-तत्त्व के उद्मावक है । कुछ मनगढन्त कहानियाँ भी 
कही गई है! बची ने सीता के वक्षोज्र सौन्दर्य को देखा तो उससे चकोरदम्पती 
को बनाकर उनसे तुछना के लिए भेजा । राम ने उनका मन्तव्य जानकर शाप दिया-- 

युवामा अशात॑ विदोगव्यथां प्राप्तुतमु। भगवात्‌ रविरुदितस्संयो- 
जडबिप्यति। 

संपर्भच पर नोकायाहन का अभिनय जसाबारण संविधान हैं। लोकप्रियता के 
चबकर मे कवि ने अणप्रिन्युग्म के शृज्भार-कर्म का जाश्चत्ध वर्णन अम्िवा में किया 
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है। यह अश्लीलता माणों को भी पछाडत्ती है । नायिका की सखियो का अइद्धारित 
परिहास भी सप्तम अड्धू में लोकप्रियता की दष्टि से कवि ने सनिवेशित विया है । 

लघुतम अप्टम भड्डू मे कायपरक दृश्य तो कुछ हैं ही नही केवल वातचीत के 
द्वारा सूचतायें दी गई हैं । 

रगपीठ पर दूध पिल्पती हुई माता का टश्य इस नाटक म॑ अपस्लाधारण ही है। 
बात्सल्यरस निभरता इसके द्वारा होती है शिशु ने कहा कि मुझे छोड दें | मैं अन्तघान 
हो जाऊँ। माता वासवी न क्हा--नहीं बत्स, तुम्हारे विना एक क्षण भी नही प्राणघारण 
क्र सकती | स्खियाँ गाइ । उहू मृगधावक मिला या । स्षियों को वातवी ते सक्ेत 
कर दिया-क्ही यह न कहा जाय कि मुझे यह पुत्र हुआ है | अपितु यह घोषणा कर दी 
जाय कि पुप्पकुज में मुनिशावक वासवी फा मिला है । 

वासवीपाराशरीय वस्नुत प्रकर् है, यद्यपि नृस्तिह ने इसे रूपक थौर नाठक 
कहा है। पराशर ब्राह्मण का नायक होना मदगांत्र की वासवी का नायिका होना, 
वुत्त का भह।मारतादि पर आशित होने पर भी बहुध्ध कल्पित होना धम, काम भौर 
अथ वी अतिथयत्रा इसे प्रकरण कोटि म रखने के लिए पर्याप्त आधार हैं। 

गजेन्द्र व्यायोग 

गतेद्ध ज्यायोग का प्रथम अभितय सिंह गिरिनाथ के चन्दन महोत्सव के अवसर 
पर हुआ था । इसकी रचना चित्रमानु सवत्सर में १५६६ ई० मे हुई थी ।* 
क्थावस्तु 

विष्णु भगयान लक्ष्मी के साथ हैं। तभी नाहि त्राहि की ध्वनि सुनाई पडती है। 
गरुड बताता है कि तिकूट गिरि की उपत्यका से आतेनाद आ रहा है। नक्र ने गज 
को पकड लिया हैं। विष्णु ने नक का वध सुदशन-चक के द्वारा कर दिया । विप्वकू- 
सेन विष्णु के” आादेशानुमार गज को राता है। नारद विप्णु के पास जाकर गज वा 
पूववृत्त सुनाते हैं । वे अपनी वीणा पर शद्धूरामरण-राग में गायन »रते हैं। वे नाचते 
भी हैं। पूवजम के इद्न्यू मन गज हैं। उहोंने विष्णु वी पूजा मे त्रुटि वी थी । गजेद्ध 
भगवान की स्तुति पतुराली राग्र मे करता है ! गजेद्ग तत्वाल मोक्ष देने के लिए विष्णु 
का भाव न देखकर रूद्मी वी लम्बी स्तुति करता है। लक्ष्मी नासिका से गवेद्ध का 
जीव खीच कर उसे अतक रूप देफर अन्त म विव्णु का पापद बना देती हैं। नक् 
हृंह नामक ग्रघव था। वह भी विष्णु की स्तुति करता है। वह देवल के चाप से 
नक्र बना था ! मृत गज के शरीर को सप्राण करने उसकी प्रेयसो हथिनियों को 
विपत्ति से विष्णु न बचा दिया। 

प्रस्तुत व्यायोग म॑ (ैड रागो और ६ तालो का प्रयोग विविध स्तोवात्मक गीतों 
में क्य। गया है | यह व्यायोग तो है; कि तु व्यायोग के तत्त्वो का इसम अमाव-सा है। 

नत्य और दगीत की अतिशयता से इस स्पक का अमिमय वैष्णवों के बीच विशेष 
प्रिय रहा होगा । 
१ चित्रमानु-सबत्सरे श्रावणे निर्माणम्‌ 





श्श्ड आधुनिक-संस्कृत-नाटक 
राजहंसीय-प्रकरण 


राजहुंसीय प्रकरण की रचना (८८४ ई० के पहले हुई थी ।' इसका प्रथम 
अभिनय गोविन्द के कल्याण-महोत्सव के अवसर पर हुआ था | सूत्षवार ने इस रूपक मे 
नई कविता को नवयुवत्ती के समान रसप्रदायिनी बताकर उसके प्रति उन्नीसबी घत्ती 
की धारणा की एक अजात झाँकी प्रस्तुत की है । यूत्रधार का कहता है--+ 
कविता वनितेति हि समे बनितां जरती तुये जूगुप्सन्ति। 
कवितां जरतीमभिगृध्यन्ति कथ॑ बहुपभोग-हताम्‌ । 
विदृषक का कहना था तेंदुलः कवन॑ चेति प्राचीन शिप्थते दयम ! 
कथावस्तु 
काकुलेइवर फा पुत्र युववर्मा ब्राह्मण-युवक का रुप घारण करके कर॒विथ्विर कृष्ण 
सेन की राजबानी माहिप्मती मे उसकी कन्या से प्रणय-प्रसण के लिए आता है | वह 
राजोद्यान में प्रवेश करता है, जहाँ राजकन्या हृसी के समान आती हुई दिखाई पडी । 
राजहसी विधाता की सीन्‍्दर्य-सूप्टि का प्रमाण थी! नायक ओर नायिका परस्पर 
दर्शत के प्रथम क्षण मे ही एक दूसरे के हो गये । बिद्वूषक से वायिका ने नायक-विप- 
यक अपनी जिज्ञासा परिदृष्त कर ली । शीत्र ही राजमहिपी के आगमन के समाचार से 
नवप्रणय का अस्थायी विधटन हो गया । 


द्वितीय अंक में ायिका नायक और विदृपक को अपनी सहायिकाओं से आमन्त्रित 
कराती है। नायक उनकी बातें सुनकर जान लेता है कवि नायिका मेरे छिए मदनात- 
छत है। संहेलियाँ वायक से मिलकर उसे अन्त'पुर मे नायिका के साथ रहने के 
लिए ले जाती हैं! दोनो का वहां प्रासादात्र पर परस्पर दर्शन होता है। इसके (वे 
संरन्त्नी के हारा नायक का प्रेमपन्र नायिका को मिलता है! 


चतुर्थ अद्ू मे लायक सौधाग्र में पर्यद्धू पर विराजमान है। बहाँ रप््तकाला उसे 
प्रेमपरायणा नायिका का विवरण देती है और स्वयं छिपकर पता लगाती है कि 
राजपुत्र नायक का आशजिजात्य कितना उदात्त है। वायिका नायक का चित्रदर्णन 
करके कामानल-विदग्घ होती है । रत्वकछा नायिका को नायक की स्थिति और छुल- 
शील का परिचय देतो है । 


पंचम अंक में नायक नायिका से मिलता है। नायक के मूछित हो जाने पर ही 
नायिकादि उसके प्राणो की रक्षा के लिए वहाँ पहुंजते हैं ! प्रणयोन्मुख् एकान्त मिलन 





६: वैद्डूटराम स्वामी ने इसे १८०४ घक संदतु में लिखा था । यह १८८२ ईं० हुआ । 
अतिल्विपि बताने वाले के अनुसार यह चित्रभानु-सवत्सर था। यह ठीक 
नहीं प्रतीत होता । गणनानुसार १८८२ ई० में चित्रभानु सवत्तर नहीं हो सकता। 


नरपिहाचाय स्वामी का नाट्यसाहित्य ध्श्श्‌ 


में नायक अपती आकाक्षाआ का परित्पण करता है! 

पष्ठाडु मे राजहसी की पृत्रोत्पत्ति का सवाद है। युववर्मा वहां परे एक मास के 
लिए अन्तर्घान रहता है । कालिदी नामक नायिका की सहेली सारा समाचार नायिका 
के पिता के पास लिखकर भेजती हैं । कर्णाटेशवर नायिका का पिता प्रुतोत्सव मनाने 
का आयोजन कराता है। अन्त मे युववर्मा के पिता सन्देश पाकर क्णटिदवर से 
मिलते हैं । विवाह-सस्कार सम्पन्न होता है । 
शित्प 

नायक का विप्रवेष घारण छायातत्त्वानुस्तारी है ॥ वह अपने को कूटविप्र बहता हैं। 

रगमच पर नायक और विदृपषक था स्नान और मोजन दृतीय बक म॑ दिखाया 
गया है, जो अभारतीय है । 

प्रकरण म गीत द्वारा प्रेक्षको के विशेष मनोरजन वी व्यवस्था है। पचम अक 
में चद्भोदय का वणन तीन गरीतो में क्या गया है । 

अद्भो मे अनक दृश्य यवनिका-पात के द्वारा आयोजित हैं । 

नूसिह स्वामी ने शीतसूय नाटक मी लिखा था। 


अध्याय ८१ 
कौसुदीसोम 


कौमुदीसोम नाटक के रचयिता कृप्णशास्त्री का पूरा नाम ब्रह्मश्री परितियों- 
कु प्णशास्त्री है ।” उनका जन्म चोल देश के कलगमवडी गाँव में हुआ था | लेखक ने 
अपने परिचय में लिखा है कि १६ वर्ष की अवस्था में इस नाटक का प्रणयन मैंने किया 
है। कवि के जीवन काल में उसके पुत्र दे माठक का प्रकाशन किया था। केरल के 
राजा रामवर्मा के अभिषेक के समय १८६० ई० में यह नाटक कवि के द्वारा उन्हें 
सर्मापत किया गया | कवि ने अपनी सक्षिप्त क्षात्मकथा में लिखा है कि मैं राम का 
भक्त हूँ, यज्ादि करता हूँ तथा काव्य, दर्शन, व्याकरण, वर्मणास्त्र आदि बिपयों मे 
निष्णात हूँ । कष्णश्ास्त्री ने विद्यानाथ दीक्षित से थिक्षां पाई थी । कबि का आश्चय- 
दाता राजा रामवर्मा केरल-मरेश था । 


कौमुदीसोम का प्रथम अभिनय राजा रामवर्मा के आदेशानुसार हुआ था । प्रस्ता- 

बना मे सूत्रचार ने कहा है-- 
ततैन मूर्वाभिषिक्त न स्ववमाहूय समादिष्टो5स्मि-यथा अद्य त्वयास्मदी यकवै: 

कृति रभिनवं कौमुदीसोर्म नाम ताटकमभिनेतव्यम्‌ !* 

स्वयं महाराज रामवर्मा नाटक का अभिनय देखने के लिए उपस्थित थे । 
ऋथावस्तु 

ज्योत्स्नावती के राजा सोम ओर पुप्करपुरीव्वर शरदारम्म की कन्या कौमुदी के 
विवाह की कथा इस वाटक में कही गई है । कौंमुदी का जन्म अशुभ मुहूर्त में हुआ 
था | उसके पिता ने उसके दुष्प्रभाव से बचने के छिए उसका छालन-पाढ़न करने के 
लिए उसको कस्तूरिका नामक गणिका को दे दिया । ग्रणिका ने उसका नाम ज्योत्त्ना- 
भंजरी रखा । सोम की पत्नी तारावली ने वसन्तोत्सव किया. जिसमे कस्तूरिका 
कीमुदी के साथ सम्मिलित हुई । वहाँ सोम ने उसे देखा और मोहित होकर उसके 
साथ गन्धर्ब-विवाह के पथ पर अग्नसर हुआ। पहले तो उसका चित्र चनवाया और 
उसे देखकर १रितृष्ति का अनुभव करता रहा, फिर अनद्भुक द्वारा पत्र भेजने छूगा । 
एक दिल त्ारावछी ते उससे कहा कि मेरी मौसेरी बहल कीमुदी मिल नही रही है । 
राजा सोम ने उसे दूढू निकालने के छिए घतापाय नाभक अपने स्ेनापति को 
नियुक्त किया । 


१० इस नाटक का प्रकादात मद्रास से तेलुगुललिपि मे १८६६ ई० में हो चुका है । 
इसके पूर्व ग्र्थार्थ का प्रकाशन १८८१ ई० मे अन्ध-लिपि में हुआ था । 

२. सूच्रवार के इस वक्तव्य से प्रमाणित होता है कि प्रस्तावना का लेखक स्वयं सूत्नवार 
होता था, नाटक का स्वयिता नहीं । 


क्ोमुदीसोम ड्प्७ 


द्वितीय भक मे गायक और नायिका एक दुसरे से मिलते के लिए तडय रह हैं। 
वे वेटियो वी सहायता से जुक छिप कर इघर-उघर मिलते हैं। उसी समय 
तारायली ने सोम को बुछा ठिया कि क्रीडामहोत्सव मे आपको मेरे प्ताथ रहना है । 
इस पर नाग्रक नायिका स छुछ समय के लिए वियुक्त हुआ । 

विदूपक और चेटी प्रकाशसजरी ने प्रुन नायक और नायिका को मिला दिया। 
दुघर अघकार ने सोम की राजघानी ज्योत्स्नावती को घेर लिया । अघक ने कौमुदी 
का हरण क्र लिया । तव तो इन सबके विरुद्ध सोम को सचेप्ट होता पडा । जीमूत 
नामक प्रह्िवायक राक्षस कौमुदी के पीछे पडा था । उसी ने उसका अपहरण कराया 
था। चतुथ अक मे सोम कीमुदी के विरह में विक्रमोवशीय है आद' पर मैघ कुण, 
गजराज, शिलण्डी आदि से नायिका के विपय मे पूछता है। श्रदारम्म को जव चात 
हुआ कि जोमूत मेरी कया का अपहरण कराये हुए है तो उध्तने उसका सवनाद्य 
कर डाला । 

प्म बक मे कस्व्रिका ज्योत्स्तामजरी ( कौमुदी ) के वियोग में आत्महत्या 
करते के लिए उद्यत है। से चात होता है कि गमस्तिदेवी ने कौमुदी को सुरक्षित 
बचा रखा है। गमस्ति उसे अपनी गोद मे लेकर आती है। बह नायक का नायिका से 
मिलाकर उहे आश्ञीर्वाद देती है। शरदारम्भ इनके विवाह वी अनुमति देते हैं ॥ 
कस्तूरिवा कौमुदी के जम और लाहन-पालत का वृत्त सबको बताती है। अत मे 
दोनो का विवाह सम्पत होने से चारो और प्रसनता छा जाती है । 


शित्प 

प्रतीक नाटक बी परम्परा में भावात्मक मूमिका उतनी रांचक नही होती, जितनी 
अद्वति से चुनी हुई भूमिका । कवि ने इस नाटक में प्रकृति के विविध तत्त्वो बौर 
व्यूवरद्वारोी को ह्पकख्याति द्वारा मातवीय व्यापार और प्रवृत्तियो से ओत-प्रोत ब्यक्त 
किप्रा हैं। यह सारा छायात्मक व्यापार वस्तुत छायानादय की सुदढ मूमिका उपयस्त 
करता है| इस कोटि वे अनेक वाटबा सब्य झुय और अर्वाचीन युए में लिखे यये हैं / 


अध्याय ८रे 
सुल्द 'ऊ का दाठय-स' ८ 
सुत्दरराज का चादय-साहत्य 

यराज के पुत्र सुन्दरराज केरछ के १६वीं थतती के महाकवियों मे से है। 
उनका त्रादुर्नाव रामानुज के श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के वंखानस कुल में इलत्तर अग्नहार 
में हुआ था। इनकी शिक्षा का समारम्भ रामस्वामी जास्‍्त्री के चरणों में हुआ! 
याकरण, काव्यग्रास्त्र, वाट्यणास्त्र और काव्यों का अध्ययन करके सुन्दर ने 
एट्टियपुरम्‌ के स्वामी दीक्षित से विशेष अध्ययन किया । इसके दोनों शुरु स्वय 
कोटि के काव्य-प्रणेता थे । चुुुओं के समान ही मसुन्दरराज को राजसम्मान मिला ! 
वे एट्रियपुरम्‌ू और त्रावनकोर के राजाओं के द्वारा प्रतिप्ठापित हुए । 





| 
हा धि 





के साधारण मनीपियों की भाँति जीवन भर अध्ययन करते 
मिप्यो का अवगाहन कराते रहे 





सुन्दरराज की बहुविब रचनाओ से संस्क्ृव-साहित्य समलक्षत है ! उनके रुपक है“ 
स्तुपा-दिजय, हनुमह्विजय-वाटक, वैदर्नी-बामुदेव-नाटक और पश्मिनीपरिणय-ताटक ।* 
इसके अतिरिक्त उन्होने राममद्रचमम्पू, राममद्रस्तुतिशतक, छृण्णार्यागतक और नीति- 
रामायण बादि काच्यो का निर्माण किया । 
स्नुपाविजय 


संस्छत-ताट्य-साहित्य की अभिनव प्रवृत्तियों का निदर्यन जिन कृतियों से होता 
है, उनमे स्नतुपा-विजय को स्थान दिया जा सकता है । कलही सास को मच्छी वधू 
के प्रति विमनस्कता गौर अपनी दुप्ट कन्या के लिए विशेषानुराण निरुषित करके 
प्रक्षको का मनोरंजन करने में सुन्दरराज को सफलता मिली है। इसका प्रथम 
अभिनय स्पानन्दूरपुर मे पद्मनाम के वासन्तिक महोत्सव मे विराजमान पण्डित-परिपद्‌ 
के प्रीत्यर्थ हुआ था । 






कथावस्तु 
हट 
हँ 
का पत्ति सुशील मे 
१. स्नुपा-विजय का प्रकाशन /्याश5 ० 0:767६७ 7२८5००/८४, मद्रास के ७-१ में 





हो चुका हैं। इसकी प्रति सायर विश्वविद्यालय के पुम्तकालय में है । 


१. कछुप्णमात्रार्य के अनुसार नुन्दरराज मे रसिकरंजन नामक रूपक का मी प्रणयन 
क्व्या था । 





३. हुपक की प्रस्तावना मे इसकी कथावस्तु का सार इस प्रकार दिया गय। 
नुगुगस्नुपया योग सुतस्योद्ीब्य दुधियः । 
न सहन्ते पर नारयों न तथार्याः कुलस्त्रिय. ॥ 
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$ सास ने पति से कहा कि जब मैं ठुम्हारे वश मे न रही तो वहू क्सि खेत की मूली है । 
सुत्रील ( पति ) ने कहा कि वद्ध माता पिता का पुत्र और वधू के वश्च में रहत में 
ही कल्याण है । दुराद्या ने कहा कि आप वद्य मे रहें। मैं गृहस्वामिती रही हूँ और 
रहूगी। पिता ने अपनी स्थिति को डावाडोल ही समज्ञा | वह कहता हैं-< 


भार्यावशों यदि भवामि वबूविरोधी 
पुत्रों गुरी स विमुखो मयि तेन हि स्यात्‌। 
वध्या भजामि यदि वत्सलता दुराश 
मिथ्यापवादमपि में. जपयेदतीव व 
मैं तटर॒य रह कर देखू” । मेंत्र इसकी सखी चाख्वृत्ता से प्राथना की है कि मरी 
पत्नी वी वृद्धि शुद्ध कर दो । 
चासवृत्ता दुराया से मिलन आई | दुराशा न बनाया कि एसी बहू आ गई, जो 
कॉँट की भाँति चुम रही है। बह क्या गडबड करती है. इसवा उत्तर दुराधा देती 
है कि छिपा कर तल रखती हू, उसे चुपड टेती है, वन ठन कर शाम को पति के 
सामन विलास-पूवक जाती है । इस प्रकार वह मेर वेट को वश म कर लेना चाहती 
है। मैं यर दख नहीं सकती । मरा दामाद तो अपनी मा के वश म है, मेरी क्या 
को कुछ नही समझता | एक दिन दामाद मरे घर आया तो उसके लिए जा दही 
आया, उसे विना मुससे पूछे अपन पति को मी परोस दिया। मैंने दामाद जोर 
अपनी कया के लिए जो अच्छा कमरा नियत किया, वहाँ वहू पहले से ही पति के 
साथ सोने के लिए पहुंच गई । चारुवृत्ता न उस समचाया-- 
स्नुपा यदि सुख भर्त्रा शयोत रुचिरे गहे। 
पौत्रो भवेद्‌ मुखभ्राहो कण्चिद्यस्वव समुद्धरेत्‌ ॥ 
दुशाझया न लट से मनोज्यथा कही--विता नाती का मुह दछे प्रोते से भरी दधू 
की गोद मेरे लिए जसद्य है। वह अपन पिता के घर से आय हुए लोगा का बहुविध 
मोज्य से सत्कार करती है । उनके चले जाने पर व्यभित होती है । 
दुर्याश्ा की वटी दुलल्ता भी महादुप्टा णी। वह मी दुराग्मा वी विद्वेपाग्ि में 
आहूृति करती हुई जीवन काटनो थी) दुराझ्मा का पुत्र और सच्चरित्रा का देवर 
लम्पट था । उससे सुगुणा कुछ क्टी-क्टी रहती थी । यह भी दुराद्मा के लिए अध्नह्म 
था । उसने मातव्य बताया कि जब तो इस वटू को भगाना है और फिर दूसरी बहू 
ल्ऊँगी। मले ही वह वेश्या हो । चारदत्ता वी सीख थी-- 
त्यज दुगुखा-सम्पत्ति भज साधुगुणान्‌ द्रतम्‌। 
इन पर ते क्तेंव्य केवल वुक्षिपूरणम्‌ ॥ 
चारुदता के चले जाने पर दुराश्मा से उसका पुत्र सुग्रध मिला उसके सामन 
बह बढ़ का रोता रोन लगी ॥4 पुत्र ने समयाया कि अब तो माता प्रिता को अपन 
विश्राम के लिए सारा भार पुत्र और वधू पर छोड देना चाहिए। दुराश्या ने कहा 
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क्ि तब तो सारा धन वह वधू अपने भाई को दे देगी और हमछोगो को खोखला कर 
देगी | तुम भी उसी के वश्ञ में हो । उसने कोई मन्त्र-तस्त्र तुम्हारे ऊपर कर दिया है । 
अपनी पत्नी का कुल परिचय सुन छो-- 


तस्याः पिता विदित एवं पुरानिदुप्टः 
माता उ दुर्मतिरिति प्रथिता पृथिव्याम्‌। 
अ्राता विटोज्यभगिती व्यभिचारिणीति 
ख्याता न वेत्सि खलु तत्कुलमर्भक त्वम् ॥ 


पुञ्र माँ के चरणों में ग्रिर पडा कि दघू को मी पुत्री समझो । मा के न मानने 
पर पुत्र ने कहा कि उपाय बताओ कि क्या किया जाय ? माता ने कहा ८ 
तब क्वचित्‌ संकुचिते निकेते निधाय दारानुदरान्वभुत्वै । 
बाय प्रदेय प्रतिवासरं में हस्तेत यहा मम पुत्रिकाबा: ॥ ४१ 
भव मेरी छड़की दामाद के साथ मेरे घर मे आकर रहेगी और माता-पिता की 
सेवा करेगी | नहीं तो विप खाकर मर जाऊँंगी । 


सच्चरित्रा वधू को समझ में था गया था कि मेरे पति मेरे प्रति दृंढ़ अनुराग 

रखते है, पर साथ ही मातृभक्ति मी उत्तमे है। उसने एक दिन अपने पति से कहा 
कि सास जी तो आपके कमरे मे आने के द्वार पर सिर रखकर सोती हैं । में आप से 
कैसे कब तक छिप-छिप कर मिलती रहूँ ? दिन भर जिन कामो से मुझे रोकती रहती 
है, उन्हीं मे रात में मुझे लयाती है, जब मुझे आप से मिलना रहता है। पत्ति ने 
पहले से ही समझ रखा था कि-- 

इवश्ूजनः कांक्षति दुष्टच्षित्तो गर्भ स्तृपायास्सु रत विनैव । 

आहार-सम्पत्तिमही विनंव शरीरपुष्टि गृहक्षत्ययोग्याम्‌ ॥५१ 


वे अपने दामाद और लडकी का परस्पर मिलन और सुख अत्यधिक चाहती हैं, 
किस्तु हम दोनों का मिलना उन्हे नही सुहाता । 

पत्ति ने कहा--सब कुछ सहो । पत्ती ने बहा कि तुम्हारा प्रेम बना रहे । संघ 
कुछ सहूगी । 

इंघर सुर सुझील भी अपनी पत्नी का वहू के प्रति दुर्व्यवहार देख कर खिन्न 
थे। पुत्र से निर्णय किया कि इस घर में माता जी बनी रहे, हम दो अन्यन्न चले जायें । 
इवशुर ने कहा कि नही, वह बुढ़िया ही दूसरे घर मे जायेगी । 

इस वीच सुगुण की वहिन दुरलछिता नी आ गई ॥ उसने सुशील ओर सुगुण पर 
दोपारोपण किया कि आप दोनो हमारी माँ की उपेक्षा करते हैं । बहू के कारण कही 
वह मर ही जायेगी | मेरी जी स्थिति वुरी है। मुझे मेरी सास ने मेरे दोप कह कर 
पति के घर से निर्वासित करा दिया है । पिता ने अपनी कन्या से स्पप्ट कहा कि 
कन्याजाति पितृकुछ को किस प्रकार खाती है। यधा, 
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वंसनायेद वित्त दातव्य भूषणायेदम्‌ । 
भाजतुक्ते ममेद देयमिति स्व हरत्यहों दुहिता 0६८ 
अच्छी क्या के विषय में कहा गया है-- 


सुगुणा तनया निजेन पित्रा मितमथ ग्रमितापि तृप्तिमेति। 
सुगुणो रमस॒श्च पुत्रिकाया इवश्लु रौ तृप्तमता घिनाति वावय ॥ 
दुललिता न वताया कि मा बहू के साथ कहीं रहना चाहती । बहू कही दूसर धर 
मे जाकर रहे। सुझील ने कटा क्िि नहीं। तुम्हारी माका हो कही दूसरे घरम 
जाकर रहना हागा। उसे प्रतिमास मोजनत आदि मैं द दू गा । 
दुललिता इस प्रस्ताव से प्रसन हा गई क्वि भव अयत रहा हागा । वह अपनी 
माँ को वुला लाई! उसने वहा कि तुम्हारी पत्नी न॒ तुमको भर तुम्हारे पिता क्य 
अपने वश मे कर जिया है| हमारी कया के जिए गहने वनवा दो ॥ अब तो मैं मबलग 
वसूगी ही | पिता ने कहा-- 
पुत्री नामा मूपिका जमगेहातु। 
क्चित्‌ किचित्‌ वस्तु गढ़ हरेत्‌ किम॥ 


सुशील में अपनी पानी के दुर्वेचना से खिन होकर उसे मारने के लिए डण्डा उठा 
लिया। दुरागा अपनी कया के गहन के लिए सुगुण से आग्रह करने लगी । सुगुण न 
बहा कि छो, पर्याप्त घन | गहन वनवा लो । 

यह एक समस्या-नाटक है। कुदुम्व मे स्त्रियों को लेकर जो विघटन होते हैं जौर 
निर्दोष बहुओ की क्‍लही सास के द्वारा जो यातनायें दी जाती हैं--इसका रुचिक्र 
झादों और रमणीय सवादो के द्वारा मनोहर चित्रण इस अडू में क्या गया है । इस 
रुपक् में अच्छे लोगो के प्रति सहानुमूति भौर दुष्ट व्यक्तियों क प्रति सहानुमूति-धुदक 
घुणा उत्पन कराना कवि का उद्देश्य है जिसमे उसको सफ्लता मिली है । 

सच्चरित्रा को रगमच पर ही पदें की आड म रखकर विविध व्यक्तियों के सड्ादो 
के प्रसण म उसकी धाव्दिक और मानस्तिक प्रतित्रियायें प्रेक्षकों के समक्ष ला देना 
सफ्ल रग्मचीय व्यवस्था है। इसको प्रतिक्रियोक्ति नितान्त सुरुचिपरृण है । 


स्नुपा विजय हूपक को डॉ० राउवन्‌ ने प्रहतन कहा है। दास्तव में इसमे हास्य 
तनिक मो नहीं है ! हास्य वो वहा होता है जहा कोई व्यक्ति एशा काय करवा है 
जैसा उसे नहीं करना चाहिए । इसम दुराया और दुललिता ऐसी स्तियाँ हैं, मिनके 
कयेक्टाप स राघवन्‌ वी दृष्टि म हास्व की प्रमूति होती हैं ॥ सच ता यह है कि दुराणा 
और दललिता अपने पद और वृत्ति के सवय अनुरुप वार्ये करती है ॥ ठब कहाँ से 
हत्य जौर प्रहसन होगा २ स्तुपा विजय विद्युद्ध एकाइी है। नाटयशास्तीय ग्रयो में 
प्रहघन जौर उलृप्दिकाडु: की परिमापाओं के प्रिछ्यीलन से स्पप्ट होगा कि यह 
बद्धू काटि दा रूपक है न कि पहन । साहित्यदपेण म बड्डू की परिनापा हैएण 
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उत्सृष्टिकाडू: एकाइटो नेतार: प्राकृता नरा- 
रसो5त्र करुएाः स्थायी वहुस्त्रीपरिदेवितस । 
प्रख्यातमितिवृत्तं च॒ कविद्वु दुब्या प्रवंचयेतू ॥ 
भारावत्‌ सधिवृत्त्यड्भान्यस्मिज्जयपरोजयी । 
युद्ध च वाचा कतेव्य॑ निर्वेदवचर्न वहु !॥ 
सपयु क्त लक्षण स्नुपा-चिजय पर पर्याप्त घटते हैँ । 
वेदर्भी-वाद्ुदेव 
बँदर्भी-वासुदेव वाटक में सुन्दरराज ने कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को एक 
अभिनव धारा में प्रवाहित किया है ।' सस्कृत कवियों को यह कथानक पूरे भारत में 
अतिशय रुचिकर रहा हैं और उन्‍्नीसवी शती मे भी इस पर बअग्णणित नाटकों की 
रचना हुई । 
कृथावस्थु 
रुकिमिणी का बिवाह उसके पिता भीष्म कृष्ण से और उसका भाई नवमी भ्िणुपार 
से करना चाहते है । दीपनिर्णय के अनुसार कृष्णा से विवाह होना चाहिए था | फिर 
भी भीष्म ने रुक्मी की वात ऊपर से मान ली क्रि मिजुपाछ से विवाह करो । अस्वस्थ 
होने के कारण थ्िशुपाल के न आने पर उसे बुलाने के लिए स्वयं रुकमी गया | इधर 
रक्मिणी ने कृप्ण के पास किसी ब्राह्मण से सन्देश भेजा कि में आपकी ही हूँ । 
ह्वितीय बच्चे में शिशुपाल भौर कृष्ण दोनों विवाह के लिए भा पहुंचते है | 
रंगमच पर कृष्ण बामिका का बालिंगन करते है, जिसे दूर से ही देखकर शिशुपाल 
क्षुमित होता है । इसके पहले से ही वह कृष्ण का खित्र बनाकर उससे अपना मनोरंजन 
करती थी । श्िशुपाल नायिका का आलिगन करने के लिए उसके निकट कषाकर तृतीय 
अक में सुयोवन कृष्ण का रूप धारण करके वैदर्मी का आलिंगन पाने के लिए उत्क' 
प्ठित हैं । विदूषक की बूसेता से उसे ऐसा करने मे सफछता नहीं मिल पाती । 
चतुर्थ बड्डू में चैदर्भी अम्विका-पूजन के छिए जाती है । इस वीच रुकी क्ृप्ण को 
वन्‍्दी बनाकर रखना चाहता है! पर बन्‍्दी बनता है कृप्ण-हप्रधारी विदुपक बौर 
वास्तविक कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके द्वारका जा पहुंचते हूँ । 
रुक्मिणी के क्ृप्ण द्वारा अपहृत होने से भीप्स को महती प्रसन्नता हुई। सभी 
विरोधी पुत्र. कपट करके रुविमणी को कृप्ण के पास से मेंगा लेना चाहते हैं। इसके 
लिए पत्रम अद्धू में विश्यपाल श्रीप्म का रूप बनाकर द्वारका पहुँचते है, जहाँ विवाह 
की सज्जा हो रही थी । सबने कपटी घिशुपाल [ मीप्म ) का स्वाग्रत किया। पर 
उसकी बातें सुनकर जान गये कि बह तो मीप्म नही हैँ | स्वयं रुकिमिणी ने कहा-- 
१ बेंदर्भी-वासुदेव नाटक का प्रकाबन्‌ १८८८ ई० में तिन्नेवल्ली-जनपद में कैछाशपुर 
में हुआ था । इसकी प्रति अड्यार की वियासोफिकल सोसाइटी की लाइब्रेरी 
में मिलती है । 


सुन्दरराज का नाट्यसाहित्य घ्२८ 


न त्व जमकोइसि यतो वदसि असहशम्‌ । 
वचन यदुनाथ त विना को मम वलभ ॥॥ 

तमी वास्तविक भीष्म के आ जाने पर मायादी भीष्म ( झिशुपाल ) का रहस्य 
खूलता है । वारद स्वयं दसकय स्पष्टीकरण करत॑ हैं॥ वल्राम तो एम मार ही 
डालता चाहते थे, कितु इष्ण ने मुष्डन कराकर उसे छुडवा दिया । वासुदव जौर 
वैदर्मी बे विवाह-सस्कार के पदद्धान्‌ नाटक समाप्त होता है। 
समीक्षा 

चैंदर्भी-वासुदेव नाटक म॑ घुसयत झ्द्भार और वीर का सामस्णम्य है. जैसा 
कदि न स्वयं बताया है-- 

देवो यदूना पतिरेफ्मक्षि-प्रेम्णा सुशील सुद्रश्ि प्रहिप्वन्‌ । 
शोर रुपान्यट्िमवावलीपु श्रद्भारवीरो युगपदु शनक्ति॥ा 

विदुपका के द्वारा स्थान-स्थान पर हास्य का सजन किया ग्रगां है। उीपन 
विमाव के रूप में भ्रद्ृति का नायिदा-नायक रूप दान कराया गया है। मापा 
बैदर्भी-रीति मण्टित होने के कारण सर्ववा अभिनयोचित है। कवि अलकार दातिर 
मापा से अपने को दूर रखता है । लघु वाक्या से सवाद सुवांध मौर स्वामाविक है। 
कसी भी एक पात्र का सवाद दो चार वावया से वढा नही है । 

डनीसवी झती के मारतीय समाज के सम्बंध मे महत्त्वपूण सास्कृतिक सूचनायें 
वँदर्मी वासुदेव नाटक में मिलती हैं । 
सित्प 

बंदर्मी-बासुदंब-नाटक म॑ छायातत्त्व का विद्येप प्राधाय है । आरम्म म वामुदेव 
का चित्र बनाकर वैंदर्मी का उससे प्रापता करना, फ़िर ठृतोय अड्डू मे सुयाधन का 
बासुदेव का रूप घारण करके झुविमणी के आलिगन का प्रयास्त हरना, सुयोधन के 
विदृषक का द्ृष्य का रुप धारण करके जरासाघ ओर सुयोपत की य्राजवानुसार 
बाँघा जाना और अन्तिम पचम उ्ध में झिशुपाल का भीप्म का रूप घारण करके 
द्वारका मे जाकर झुविमणी को अपने साथ लाव का प्रयास करना>-ये समी काय- 
व्यापार छायात्मक हैं। कवि छायानाटय की लोकप्रियता से विश्वेष प्रमावित होकर 
इतने छायातत्त्वा को एक्व ही सुसहित करने में सफ्ल है 


अध्याय ८३ 
सामवबत 
सामवत नाटक के प्रणेता अम्विकादत्त व्यात उन्नीसवी गती के प्रमुख सस्कृत- 
सहित्यकारों मे से हैं ।! उन्होंने मिथिला के राजा लक्ष्मीय्वर सिंह हारा प्रोत्माहित 
होकर इसका प्रशयन उसके राज्यानिपेक के अवसर पर काणी में रहते समग्र किया 
था। कवि के शब्दों मे--दर्श' दर्ण' प्रसीदर्तितरां पण्डिताखण्डल-मण्डली- 
मण्डितः श्रीमात्‌ महार।ज. । तत्यसादासादनतुन्दली भूतामनदोत्साहुप्रवा- 
हश्चाहमपि सपझेव समाप्य ग्रन्थमिमं क्ृतार्थता-मुखमख भवस्‌ । 
स्वयं महाराज की आज्ञा से इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था । 
सामवत की रचना १६३७ वि० स० तदनुसार १८८० ई० मे हो चुकी थी, जब 
अम्विकदत्त की अवस्था २२ वर्य की थी। लेखक को समग्र भारत, राजस्थात 
और मिथ्चिला पर गवे था। उसे कार की विक्रान्ति का प्रभाव लगा कि असंस्य 
ताटकों का सदा-सदा के लिए प्रणाण हो गया ! इस युग मे नादुय-मण्डरियाँ एक 
ही नाटक का अनेक वार नी अभिनय करती थी ।* 
कविन्परिचय 
जयपुर से लगमग १० कोस दूर धूछिलय नामक गाँव रम्य पर्वतों से घिरा हुआ 
था। इस सुन्दर गांव में महपराक्रमी वीटों की वसति है। यही अम्बिकादतत के 
पूर्वजों की आवास-मूमि थी। कबि का जन्म वि० संबत्‌ १६१५ में हुआ था। 
उन्होंने अपने पिता दुर्गादत्त से काव्यों का अव्ययन किया था ! दुर्गादत्त काशी मे 
सुप्रसिद्ध कवि ओर आचार्य थे। पढाते समय वे अम्व्किदत्त को गोद में रख छेते 
थे। पिता उनके लिए विद्या-सम्बन्धी खिलौने प्रस्तुत करते थे । पिदा से पौराणिक 
कथाओ को सुनते-सुनते बाल्यावस्था से ही वे पीराणिक हो गये थे । अमरकोप पढ़ा 
और छन्द भास्त्र का अभ्यास किया | कविता करने लगे । वेदों का क्षव्ययत किया 
ज्योतिष पढ़ा। पढ़्दर्शन पढ़ा । कवि ने दोपैक-दर्जन-प्रवीण आलोचको की मभर्त्सना 
की है और स्नेही प्रज्ञों के श्रति आभार प्रकट करते हुए कहा है--* 
क्षएमपि चेत्‌ पंक्तिमपि प्रीत्या कम्चितु पिप्यति 
कृतक्ृत्यतां तदासी कलयिष्यत्यम्बिकादतः ॥ 
अभ्विकादत्त ठोस व्यक्तित्व के महापुव्ष ये। १७वीं से १६वज्री झती के 
महामवीपियों ने भी माणों की रचना करके जो अपना पतन किया है, उस पर कवि 
का कंदाक्षपात सृत्रधार के शब्दों में है-- 
शी न हि, अलमसम्यवाचां विस्तरे, 
£- साप्रवत का प्रकाबन द्वितीय वार १६४७ ई० में व्यास-पुस्तकाल्य, मानमन्दिर, 


काशी से हो चुका है । 





*. इस नाठक की प्रस्तावना में सूत्रधार ने कहा है कि हमने अनेक वार रत्मावली 
का अभिवय किया है | निश्चय ही सूत्रवार ने इसे लिखा है । 


पा सामवत ६२५ 


सूतघार के शब्दों मं कवि का परिचय है-- 
जानो जयपुरनगरे वाराणस्या तथा कलितविद्य 
सत्वरकविनासविता गौड़ कोश्प्यम्विकादत्त ॥ 
क्थावस्तु 


सुमधा और सामवान्‌ इन दो स्तातको को अपन पिठा बंदमित्र और 
सारस्वत के निर्देशानुधतार विदमराज से घन प्राप्त करना है, जिससे उनका विवाह 
हो सत्र । विदमराज से मिलन के लिए जाते समय वेदमित्र ने अपने जटाजूट से वेल 
के दो पत्ते दिये और कहा कि शिखाग्र म घारण कर लो! इनके द्वारा वीरभद्र 
तुम्हारी रक्षा करेंगे । 

सुभेधा और सामवान्‌ को विदभ के निकट पहुँचन पर ऋषियों के वन मे 
माधची लताकु ज म॒ संगीत सुनाई पडा । वहा स्वग लोक से आई हुई मदालसा 
नामक अप्सरा गा रही थी। उसके सोदय स दोतो श्द्भारित हो वर उसका वणन 
करन ला और माघवीछता से अन्तहिंत होकर सगीत का रसास्वादन करने लगे । 

निकटवर्ती आश्रम में रहनेवाऊे दुर्वासा त सामवान का बुलागा क्तु सग्रीत- 
रसास्‍्वादन मे डूबे हुए उसने सुना नही । दुर्वासा न निकट आकर उससे वहा कि 
तुम मेरे मित्र सारस्वत के पुत्र हो । तुम्हारा सत्कार करना चाहता था, कितु तुम 
अनसुनी करके शाप के योग्य बन गये । अत 

स्त्रिय विलोकयत्‌ ततु त्व मामवज्ञातवानसि। 
स्त्रीरृपमचिरादेव तस्मात्‌ त्व कलयिप्यसि ॥ १६४ 

सामवान्‌ को यह सद कुछ प्रतीत नही हुआ क्योकि वह सो दय दशन म निमग्न चा। 

सामवान और सुमेघा राजस्मा भ जब पहुँचे तो वहाँ नाचगान हो रहा था। 
आधी रात तक कलावती का नृत्य समी देखते रहे । 

वापिक थोगिनी पूजा महोत्सव मे नत्य सगीत के समय राजपुरोहित दवदर्मा को 
सुमेधा ओर सामवान्‌ के साथ राजा से मिलना था। वसात का जब यह तात हुआ 
तो उसने निणय विया कि वही कुछ ऐसी गडबडी करना है कि राज! उत्तसे अग्रसन्‍्न 
हो जाय । 
देवशर्मा नामक राजपुरोहित के साथ सुमेघा ओर सामवान राजसमा म पहुंचे । 
उहोने राजा की प्रयसा करके उहेँ पुष्प अपित क्ये | इसके परचात़त स्त्रीःरूपघारी 
नतक का नृत्य मनोरजन के लिए हुआ, जिसे देखकर बसन्तव में सामबान को चिढाया- 

सवाइनिस्तच्च मनोहरत्व तदंव माधुयंमयेड्गितानाम्‌ । 
विभाति भत्वा वनिता स्वरूप श्रीसामवान्‌ नृत्यति मजुमूत्ति ॥३ २८ 

सामवात के क्रुद्ध होन पर उसने कह्य कि केवल वातो से क्‍या ? बताइये, कया 
कमी आपन स्त्रीबेष घारण क्या है? 

राजा न वसन्तक से कहां कि तुम तो महाराज चद्घाइुगद की पत्नी के साथ कुछ 
वसन्त-त्ीडा करो । वह मेरी मामी लगती है। वसन्तक ने उन मुतिदुमारों से 
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सामदत्त द२७ 


राजा ने कहा कि उसे पुरुष बनाने के लिए देवी से आराधनायुवंक्र आयना करता 
हूँ । देवी प्रकट हुईं । मगवती जगदम्विका ने कह्म--वर माँगो । थाजा ने कहा-: 
सामवती पुन पुरुष हो जाय । भगवती न कहा कि भक्तिपूवक महारानी ने जिस रूप 
मे उसे समता है, उसे मैं वदल नहीं सकती । दुछ और मागो ॥ राजा न अपने 
लिए जभम, हृदय की स्वच्छता, प्रजा की प्रसनता आदि माँगी । सारस्वत के तप से 
प्रमन्‍न भगवती ने उहं वर दिया कि तुम्ह एक यौर पुत्र हा जिसस तुम सपुत्र 
बन जाओ । सामवती तुम्हारी कया और झुमेघा दामाद हो ग्रये--यह तुम्हारा 
पुष्प ही है । 

भगवती के अन्तर्धान हो जाने पर सारस्वत न राजा को अपन व्यक्तिविम 
ओऔदात्त्य छान की सीख दी । सारस्वत का सामवती के विवाह के लिए घन चाहिए था । 
बह राजा न दिया । आविम अचू मे सुमेघा सामवती के लिए तडप रहा है। सारिता 
( पश्षी ) के मुख से सामदती की तडपत का परिचय सुमेघा को मिलता है। बहू 
जातकर झुमेधा कहता है-- 
सामवति, मदथमिय वेदना ते ] श्रा क्थमग्यापि रू भिद्यते मम वजह॒दयम्‌ । 


वह अतिशय उत्सुक है । तमी बिवाह को सारी सामग्री प्रस्तुत होने का समाचार 
मिलता है और वह भावी कायत्रम के लिए चल देता है। 

सामवती अपनी सखी मघुरवचना के साथ रगमच पर आ जाती है। वह अपना 
स्वप्न उसे सुनाती है कि मैंने देखा है कि मेरा सुमघा स पराणिग्रहण विधिप्रवक हो 
रहा है । फिर तो वह विमतस्क्र हो गई ! उस विवाह के लिए तमी मघुरवचना से 
बुलवाया गया । विवाह की सज्जा हुईं। सामदती सजाई गई! ग्रोदान का समय 
भआाया । स्वाहा-पूवक हवन हुआ | विवाह हो गया । 


समीक्षा 
सामवत वी क्थावस्तु स्कन्द-पुराण के ब्रह्मात्तर खण्ड के सोमव्रत प्रकरण से 
गूलत ली गई है। लेखक ने उस छोटी आस्यायिका को वृहत्तम रूप बसे दिया, 
यह उसी के दब्दों मे परिचेय है 
सव समलैनि पवित्रेति मनोहरेति अदुभ्लतेति शिक्षा-भिक्षा-प्रदायिनोति 
सक्ति-पर्यवसायिनीति च मया तामेवाश्रित्य वह़नि सहायकानि रसोजुम्म- 
काहि कौतुकोत्पादकानि कार्य निवहणक्षमारि विन्दुप्रक री-्पताका स्थानका- 
दिसघटकानि पात्राणि प्रवल्प्य विपयममुमडुपट्के विमज्य नाटकमिद 
घधद्षितिम 
लेखक के अनुसार सामवत नाटक अभिनय के लिए है| उसका कहता है-: 
नाटक-पठनानन्दो लक्षणगुणों मवति नाठकाभिनय ! 
करसस्पृष्ण तबीः कूणिता पीयूषवर्षमातनुतै ॥ 


इ्रफ आवुनिक-संस्कृत-नाटक 


नाट्यशास्त्रीय विधान 

सामवत मे प्रत्येक अक का विभाजन दृब्बों मे पदीक्षेप के द्वारा किया गया है। 
अम्बिकादत्त ने प्रकाशित नाटक के उपोद्धात मे बताया हैँ कि 'रंगपीठ की अग्रतम 
सीमा पर जवतिका नामक पर्दा होता है, जो अद्धान्म्न के पहले गिरा कर फैलाया 
हुआ रहता है और बच्धान्त मे ग्रिरा दिया जाता हैं । इसके पीछे एक दूसरा पर्दा 
पटी या चित्रपटी नामक होता है, जिस पर अमिनेय बिपय के अतृदूप ग्रिरि, बने 
नगर, सागर आदि के चित्र बने होते है । इसके दो खण्ड होते है। इसे ऊपर से 
नीचे की ओर फैलाया जा सकता है, दाहिने से वायें और दोनों ओर से भी 
फैलाया जा सकता है। छेखक ने मुद्राराक्षस, वेशीसहार, अभिनान-ञाद्भुन्तल, 
रत्नावन्नी आदि में पटी के प्रयोग का सोदाहरण उल्लेख इस नाठ्क के 
उपोद्धात में किया है । 

बाटक के अभिनय के लिए क्रीडा भद्द का प्रयोग होता था । नदी ने कहा हु-5 
तहि एतन्‌ ऋ्रीडितं भवतु । 

विप्कम्मक में केवल सूच्य ही नही, दृश्य क्री विशेषता है । पंचम अंक के पूर्व के 
विप्कम्मक में नौकावाहन करते है, झञ्ञावात से नौका की रक्षा करते हैं। नौका 
डूबती है | मूछित अमात्य को ब्रह्मचारी सचेत करता है | इस विप्कम्मक में पटीक्षेप 
के द्वारा दो दृष्ध कर दिये गये हैं । इस प्रकार का विप्कम्मक लघु अक 
बने गया है। 
भूमिका-निदर्णन 

सामवत-नाठक का नाबक राजा नही, अपितु ऋषिपुत्र ब्राह्मण है। यह लेखक 
की नई विधा है। नाद्यजास्त्रीय तियमों के अनुसार नाटक का नायक राजा ही 
हो सकता है।* 

छृतीय भद्धू में भूत-प्रेत भादि की मूमिका है । वे सियारिन की भाँति फेंक्रते 
हैं। पंचम अद्डू मे भगवती देवकोदि की भूमिका का प्रतिनिधित्व करती है । 
प्रस्तावना 

नाटक की प्रस्तावना, जो प्रकाणित पुस्तक मे वर्त्तमान है, मूछ नाटक में नहीं 
थी, जैसा नीचे लिखे वाक्य से प्रकट होता है-“स च महाराजों राज्य प्रगान्‍्त्ये- 
वाबुता । बद्राज्याभिषेकोत्सवे एसन्राटकमप्यूदियाय । 
शैली 

अम्बिकादत की कल्पना उद्दाम है। चन्द्रमा का कछूडू; क्या है, इस सम्बन्ध मे 
उनकी अतिभ्योक्ति है-- 
१« अश्निगम्य बुणयुक्तो घोनोदात्त:ः प्रतापवाचु 

कीतिकामो महोत्साहस्त्रव्यास्त्राता महीपति:। 

प्रख्यातवंशों राजपिद्धब्यों वा बत्र नायकः ॥ द० रू० ३.२३ 





सामवत दर 


जंग्राह भ्रमरानिन्दु स्वकान्तारससगतान्‌ । 
तदीयश्यामतायुक्त कलडी गौयते परे ॥ 
और भी-- समारतमसा स्तोम हन्ति घावन्‌ कलाधर । 
नतु स्वाडूं, समालग्न यतो विज्ञा विपराथिन ॥२ २१ 
कवि क्ही-कहीं वाण क्यो ईली पर प्रश्नरात्मक और परिचयात्मक्ष वणना करते 
हुए यह भूल सा जाता है कि उसे नाटकीय सवाद माला चधुवाबयों के द्वारा निमित 
करनी चाहिए। तृतीय अक में सामवान्‌ को राजप्रश्सा नाट्योचित नहीं कही जा 
बल रह पक्तियो की इस वघना म अर्थालड्डार नाटकीय दृष्टि से अनथ उत्पन्न 
चतुघ बड्धू म सुभेघा की एकोक्ति ( स्वगत ? ) ३२ पक्तियों की है। इतना रुम्बा 
भाषण एक पान का नही हीना चाहिए था । इसके वाद ही एक बार और उसका 
भाषण २३ पत्तियों का है। पष्ठ अडू के आरम्म में सुमेघा वी एकोक्ति ( स्वगत ? ) 
द्वारा वह सामवती के प्रति अपना प्रणयोमाद प्रकट करता है" अम्विकादत्त का 
शब्दाधिक्षार उनके यमक-प्रयोगों से स्पप्ट है । यथा, 
मा तापय मा मारत मारुतनमाकलय कलकण्ठ। 
कि रे कूजय मधुपा मधुपान कुरुत तूृण्णीका ॥ 
चित्ते चिल्तनमात्रेण प्रसभ प्रियया हते। 
शून्या इव दिश पश्यन्‌ के कर्म कि निवेदयेत्‌ ॥६ ३ 
रस 
अम्विकादत्त वा हास्य सर्वेन विधान निराला ही है। उनका वसन्तक कहता है 
कि सपत्नीक निमज्रण होने पर मैं स्वयं ही-- 
देहे एवं दक्षिण पुर्पों वाम स्व्रीति/ 
नियम के अनुसार द्वाम्यामपि हस्न्गम्या अक्षयिप्यामि । 
जीवन दशन का सकेत करते हुए व्यास ने शान्ति रस की नियरिणी बहाई है-- 
बाल्य भीतिवशादमोहहसने ज्रीडाहती रोदने 
ब्यापार॑न पतरीतिभि खरतर सयापित यौवनम्‌ । 
अद्य श्वोष्य हरि भजाम्यक्ष्पटश्वेत्थ कि वध्नतो 
भज्मावान मिपेण कोयकलुप प्राप्तोयल्तको घस्मर ॥२ ४५ 
अदभत रस के लिए सामवत का सामवती हाना मात्र पर्याप्त है। आयत्र 
पादोप से द्रह्मदारी और अमाय आकारचारी वन जाते हैं ! 





१ इस एकोक्ति के समय व्घुजीव नामक साथी यद्यपि उसके पीछे-पीछे है, फिर भी 
नायक उसदा ध्यान न करते हुए अपनी वात एक्तोक्ति कोटि की ही करता है। 
इसका विश्लेषण करते हुए वह बढ्ाता है कि दूसरे के होने से बया होता है? 
चित्त तो अपने को छोडकर क्सी ओर की प्रतीति कर ही नही रहा है । 


६३० आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


शिल्प 
कवि परवर्ती घटना-चक्र का संकेत देते चलता है। वह प्रथम अद्धु| में बन्धुजीच 
बिदूपषक के मुख से कहरूवाता है-- 
तंत्कि दयो: परस्परमेव विवाहो भविष्यत्ति। तहि एकस्य स््रीत्व॑ 
कथमपि करणीयम्‌ भवतु सर्व घटयति विधिः। 
रंगमंच पर नारी द्वारा पुर्ष का बलातू आलिगन चदुर्थ अड्डू मे दिखाया गया है । 
क्थाबस्तु में तिलस्मी-तत्त्व की प्रचुरता इस युग की देन है । इस युग में हिन्दी में 
तिल्स्मी उपन्यास लिखे जा रहे थे । 
हृण्यविभाजन 
एक ही अंक में सभी पान्र रगमच से चले जाते है। उनके जाने के बाद उसी 
अंक में पदीक्षेप के द्वारा या इसके विना भी अन्य पात्न सामने आ जाते हैँ । एक ही 
अंक में ऐस। अनेक वार होता है । 
नेपश्य के पान से रंगमच पर वर्त्तमान पात्र का सवाद चलता है । 
दृष्य विभाजन के द्वारा और अन्यथा भी विविध दूरस्थ स्थानों के दृश्य एक ही 
अंक में दिखाये जतते हैं । प्रथम अक मे मुनियो के थाश्रम का दृष्य है और साथ ही 
आगे चल कर विदर्भ-देश का । चतुर्थ अंक मे सामवान्‌ और सुमेधा के बन मे यात्रा 
करते का दृध्य है। ऐसी यात्रा नाटक में वजित है। इसी अक में कई कोसो दूर 
सारस्वत और बेदमित्र के आश्रम पर घटित दृष्य भी दिखाये गये हैं । पप्ठ अंक में 
पदीक्षेप के द्वारा सुमेघा और वन्वृजीव के वार्तास्थल से दूर सामवत्ती और मधुरवचना 
की वार्ताभूमि सामने आ जाती है। 
कवि रत्मावली से बहुत प्रमाव्ति है । उसने होलिका-फ्रीडा का दृश्य रत्नावली 
के आधार पर चित्रित किया है। दृध्यो को कवि ने छोकरंजना से सम्बद्ध किया है । 
होली का सारा प्रकरण इसी उद्देश्य से अपनाया गया है । ट्वितीय कक मे राजपथ 
पर धूमते हुए राजप्रासाद के समीप आने का दृष्य दिखाया गया है। स्त्रीरूपधारी 
नतंक (अ्रूकुस) का नृत्य भी रंगमंच पर कराया जाता है। पंचम अंक में बीवरों 
का गीत रमणीय है । इनका ग्रीत मागघी प्राकृत मे-- 
एजा सोआ चलदि चलदि, एगा० 
मण्चे वि शलदि शलदि, एशा० 
कीलदि कीलालमले । 
इसके पण्चात्‌ अमात्यका गीत संस्कृत में है-- 
गज गर्ज वारिवाह तर्ज तर्ज घोरराव भर्ज भर्ज 
दीनहृदयमतिणय खरतर रे। गर्ज० 
हु पंचम अंक में राजा को प्रात जगाने के लिए गीत यावा जाता हैं । 5 
वर्णन 
4. उंद्दीपत-विजाव के रूप में कवि ने बहुसंख्यक्र प्रभावशाली वस्तुओं का सुचाद 
वर्णन किया है, जिनमें से प्रमुख है-- चन्द्रोदय, सूर्यास्त, मृदज्भादि का नाद, नर्तकी, 
सरसी, उद्यान, भित्तिणोमा, मुकुर-गृह, राजणोमा आदि। 


सामवत्त ध्रर्‌ 


सच्चरितानुप्ठान 

अम्बिकादत्त म मारत की चारितिक मयादाओ को सुश्लिप्ट रखने के लिए इतर 
कविया की | गार वहुलता और तदनुसारी अइ्लीलता को प्राय दूर ही रखा है। 
ज्यू भार-रस के इस नाटक में सयम का सोप्ठव झलवता है। कदि ने वयानया 
कैसे किया--यह उस्री के झब्दा में पढद-- 

यद्यप्यत्राज्ली शुद्भारो रस॒ तथापि नप परक्रीया सामान्यनायिका वा 
समालम्व्य प्रवृत्तो न वा गान्वर्वादि विवाहा्रय , न नायक घीैयोंदार्यादि- 
मर्यादाविधट्ुक्मदतमदवशवदताविल , न॒च वा ताहशत्वे आनन्दल्नोतस्खा- 
वित्वे तु न केवलतवंसम्परक्क्शानि न वा क्वलव्याकृति सस्कृतिप्रद्नतिनि- 
कृतिविकृतानि हदयानि, किन्तु अद्भीक्दसगीतभगीनि साहित्यसुधासमुद्र स्ना- 
तानि सहृदयानामेव हृदयानि प्रमाणम्‌। सम्प्रति हिं स्‍्वभावत एवं विपय- 
लोजुपचेतसो भवन्ति नवयुवका | ते च यथा काव्येपु परकौयाविषयक- 
प्रेमपुर परिकलय्य न भवेयू रतिकलुपमनसो न वा विधघट्टयेयुघेयंघुर्यम्य दास, 
तथा विशिष्यास्मित्‌ सच्चरितानुप्ठानमेवाशस्यत इति स्वयमेव विभावयि- 
प्योगति भावका । 


१ उपोद्धात पृष्ठ € से 


अध्याय पढ॑ 
शंकरलाल के छायानाटक 


उन्‍्नीसवी शत्ती के अन्तिम चरण और वीसवी झती के प्रथम चरण में गुजरात के 
चीघ्नकवि महामहोपाध्याय शड्टूरलाछ ने सावितन्रीचरित, गोपारूचिस्तामणि-विजय, 
श्रवाम्युदय, अमरमाकंप्डेय, श्रीक्षप्णाम्युदय आदि छायानाठको की रचना क्री 
घांकरलाल का जन्म १५४२ ई० में और मृत्यु १६१८ ई० मे हुई ।* 
छायाताटक 

शंकरलाल के नाठक छायानाटक नही है--बह मृपार्थक विलायती इतिहासकारो 
का है । कीय ने इनकी समीक्षा करते हुए कहा है-- 

इब्णपपप्शाधव णी इिड्गप्वागेब, घणा ली ्याटएएथब, ०४) 4७९ 
8 0॥89भ7गगेज, 9प (76 #णफ%, छा ०३१77 882, 4$ 87 णर्षी।थ'ए पःशा9, 


बयां 0068१ ३5 तठप्र/065 मं वंग 7९००९गंगंगड. पब प्री९४७ ब्वट पर 
घआब्व0े0५ वाशा३85 ४६ ०). 


छायानाटक क्‍या है--यह समस्या विदेशी समीक्षको और उतके मारतीय बनुया- 
यियो के समक्ष वीसवी शताब्दी मे अब तक प्रायः सदा रही है। उनके छायानाटक- 
सम्बन्धी सिद्धान्त नाना प्रकार की भ्रान्तियाँ मात्र हैं। उनकी समझे में यह नहीं आ 
सका कि भारतीय छायानाटक योरपीय 50800५ ए!59 नही है। भारत में छाबा- 
नाटक की निजी परिभाषा रही है, जो संस्कृत के सभी छायानाटकों पर (धूर्णंद्वा 
लागू होती है ।* शंकरलाल के सभी नाठको में छायत्तत्त्व प्रचुर मात्रा में वत्त मान है | 





१. इनके अतिरिक्त शंकरलाल ने पश्रद्रायुविजय नामक नाटक की रचना की थी । 
यह नाटक अभी तक लेखक को नहीं प्राप्त हो सका है। इसका प्रकाशन २६५७ई० 
तक नहीं हो सका था । 

२. अमरमार्कण्डेय के उपोद्धात से । 

० ह्यूडर्स का मत जछणयाहुफरटा ला।८.. तक ऐैगांही, 880००... पथ 
ए४४४६४5०0४६ि९7 2प ऐ7)7 9]6, 99 698 ॥ मरे प्रकाशित है । 
परप्रढ 52६ 70999 ४, 270 

४. इस विपय का विवेचन लेखक के मध्यकालीन सस्कृतनाटठक्क पृ० ३०२ से 5०६ 
तथा ऐीक्रएवेटए३  $प०्छाफ कलथालाइप्त०फ एणच्रणथ में 7४6 शट्शाट्र 
० (॥2५०7४४५:७ ?, 523-528 मे विस्तार से किया गया है। इसके अनुसार 
छायानाटक मे नीचे लिखे तत्त्वों मे से कोई एक या अनेक होना चाहिए । 

(क) किसी नायक का प्रतिच्छन्द ( माया ) द्वारा प्रस्तुत होना, जिसे प्रेक्षक 
मूल नायक से अभिन्न समझता है । 
(ख) किसी नायक का पुतला-मात्र उसका अमिनय करे । 


(पर) किसी नायक का अभिनयात्मक या इन्द्रजालात्मक चित्र या पतिरूप जो 
प्रेक्षक के ऊपर वास्तविक जैसा प्रभाव ढाछे ! 


झक्रलाल के छाया नाटक श्श्३ 


कविपरिचय 


शकरलछाक का जम काव्यिवाड के प्रसमोर ( प्रश्ननोर ) नगर म हुआ था। 
उनके पिता भट्ठमहेश्वर भारद्वाज-ग्रोत्रोत्पत ग्रुजराती ब्राह्मण थे | झबरलाल न अपने 
पिता के साथ रहते हुए जामनगर म सस्कृत वी सर्वोच्च शिक्षा पाई। उनके प्रथम 
गुरु पिता महेस्वर ओर हितीय युरु केश्ववयास्त्री ये, जिनका स्मरण उन्होंत समादर 
पूवक अपनी हृतियों म किया है। यवा, श्रीडृष्चद्धाम्युदय के आत म-+ 
इते श्रीमत्केशवदेवगुरुकृपावल्ल री-पल्लवायमाने इत्यादि । 
और भी 
गुरो असादेन महेश्वरस्य श्रीकेशवस्यापि च मे दयाव्ये । 
श्रीमत्केशवशास्तिसदुमुस्कृपालोकैक्पात चर य। 


अपने नाम और पिता के नाम के अनुरूप वे शव पे ।' 


सद्विद्यासम्पदे बन्‍्दे विद्यास/अ या मिड्धिदी 
दयामृतमयात्मानौ श्रीकेशवमहेश्व रौ ॥ 
दासस्य वर्यग्रुदकेशवधमंसूनो । 
जामनगर के राजा ने शकरलाल के आशुकवित्व से प्रसन्न होकर उह झोघकवि 
की उपाधि दी थी । उनके द्वारा कविवर मोरदी के उस्हृत महाविद्यालय म प्राचार्य 
हुए । मृत्यु के दो वष पूृव १६१४ ई० में उह ७० वप की अवस्था मे महामहपाध्याय 
की उपाधि भारतीय शासन के द्वारा प्रदान की गई की 
शक्रलाल की प्रतिमा से साहित्य के वह॒विघ क्षेत्र समलकृत हुए । उन्होंने २० 
सर्गों म घालचरित नामक महाकाव्य वी रचना की | उनका चद्धप्रमाचरित कादम्वरी 
कोटि का गद्य-काव्य है। उनके विपमित तथा विद्वत्वत्यविवेक में उनती न्विधेली 
का चरम विकास प्रिलखित होता है! उ हाते प्रयोगमणिमाला तामक लघुकोमुती 
की टीका भी लिखी थी | उनही जय रचनायें है--अनुसूयाम्युदय, भगवती माग्योदव, 
महेश प्रण॒यप्रिय, पान्चाली-चरित, जाःघती विजय प्रसनलोपामुद्रा, केटावकृपालग- 
ल्टरी कलाशयाता अ्रातिमायामजन तया भेघप्रायता उवडी ग्रुरराती मापा से 
निष्पन्न अध्यात्मरत्नावली मे सरत भाषा में उच्च आध्यात्मिक तत्तती का निट्शन 
है । मोरबी के राजाओ के द्वारा कवि वहुसम्मानित थे । 


साविनी-चरित 


सावित्री धरित की रचना कवि ने मोरत्री के राजा श्री र्वाजि राव और उनकी 
यत्नी मोधीदा मे निर्देश से वी गई ।* इसका समप्रण कवि ने मोघीदा के लिए किया 
१ यस्मादसो क्वयिता शिवरूप आसीत । हाथीदर्मा का उद्गार 
२ इसका प्रकाशन हो चुका है इसकी प्रति नेशनल लाइब्रेरी क्लकत्ते में ठथ 
हिदृविश्वविद्यालय, वाझ्ी के पुस्तवालय म है। 


ध्३्८ आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


है। राजा ने कवि के समक्ष अच्छा व्यक्त की थी कि राजघर्म, पुंघर्म और स्त्रीवर्म- 
विशिष्ट प्रवन्ध का प्रणयन करे | प्रस्तावना में कहा गया है कि इस पहली रचना 
को स्त्रीघर्म-प्रधान वनाना है । इसे सु्यील कन्यायें और सदी स्त्रियाँ निस्संकोच पढ़ 
सकती है! 

सावक लिखकर कवि ले उच्च कोठिक विद्वानों से इसका परिणोधन करवाया । 
केशव का इस दिद्या में सर्वाधिक योगदान था। इस नाटक का प्रणयत्र 
० में हुवा बा । 








सावित्री-चरित के सात बच्छो मे साबिन्नी और सत्यवान्‌ की कथा है । चारद 
ताविन्नी के पिता अच्वपत्ति के प्रास आये और उनको सावित्री के विपय में चित्तित 
देखा ! नारद के सामने समाचार मिला कि योग्य वर की प्राप्ति कठिन है । संवाद" 
दाताओ ने अपनी यात्रा की जित्रवली अब्वपत्ति के समक्ष रखी । उम्रमें अध्वपति को 
वनवासी राजा च मत्सेव का परिवार अच्छा छग्रा | उतके प्रश्न सत्यवान्‌ का सुोगन 
चित्र आकर्षक था । उसके अन्य गुणों से सभी प्रभावित थे, पर नारद ने कहा कि 
इसे तो एक वर्ष से अधिक जीवित नही रहना है ! इसे सुनकर साविन्नी और उसके 
माता-पित्ता मूछित हो गये। सावित्री को अकेले मे अप्सराबों ने कहा कि सत्यवान्‌ 
दीर्घायु होगा । आप तो बंढ-साचितन्नी ब्रत करें । 
इधर झा मत्सेन को पत्ती शैव्या सभंक होकर व्याकुछ थी कि क्‍या अन्नुचण्डसेन 
आक्रमण करने के छिए आ गया ? दूसरी ओर से आये सावित्री के पिता अथ्वपति । 
सत्यवान्‌ ने भन्रुओं का वीरता से सामता किया, जिसे अध्वपति ने देखा । 
मभी दामत्सेन से मिले । उनकी पत्नी ने वनवात्त की प्रशंसा की 
वासः पुृण्येप्वरण्येपु संगः स्ार्वी च॑ साधुभिः। 
वन्यवान्यफलाहार:  प्रियात्त्रियतरः प्रियः ॥ 
चूमत्सेन से अच्चपति की ओर से उनका मंत्री मचुशल्य कहता है कि आपके पुत्र 
सत्यवान्‌ का विवाह जध्वपति को कन्या साविनी से हो ! थमत्सेन को यह स्वीकार 
नहीं कि समृद्ध की कन्या वनवासी राजपुत्र से विव्राह करे । सभी अन्त में मान जाते 


हैं। माल्यादान-पूर्वक उनका विवाह चतुर्वाद्धू में हो जाता है। पंचमाद् में सावित्री 
आश्रमवासिनी हो गई है । 


प्रेलणक गर्भादू में निवेशित है ।' अप्सरातं पात्र हैं। इसमें अ्यव्रन, सुकन्या, 
घर्वाति, चुवीला आदि रंगमंच्र पर आते हैं। सुणीला ने कहा कि मूत्रकृच्छव्यावि से 
इससे भरने वाले हो । अ्यवन ने ऐसा गाप दिया था, क्योंकि 
सं छेद दी थीं । सुकन्या की सेवा से च्यवन प्रसन्‍्त हुए । 

















शक्रलाछ के छाया नाटक ध्देश 


छठे बद्भू में माता पिता के चले जान के पर्चात एक दिन साविती च्‌मत्सेन से 
भाज्ञा मागती है कि मैं सत्यवान के साथ दघन लाने आऊँपी । अनुमति लेकर वह 
पति के साथ वन म॑ जाती है। सातवें अक म राजि के समय अश्वपति की पत्नी 
सत्यवान्‌ के विपय में अशुभ स्वप्न देखकर पति के साथ झूमत्सेन के आश्रम की ओर 
चल देती है ! द्यूमत्सन सध्या के समय तक पुत और वू के न आने से सचिन्त 
होकर वन भ॑ उह दूढन चल दंत हैं। सभी वन म मिल्त हैं तो श्ैव्या पुत्र विषयवा 
विल्ाप करती है-- 


हें सत्यवन्‌ कव नु गता पितृपादभक्तिह्ा हा क्य वाद्य मलिता तव मातृभक्ति । 
बत्से क्‍्व साश्वपतिपुत्रि तवापि सवश्लाध्या स्वकीयगुरुभवित रहो विलीना॥ 
गौतम सब लोगा को इद्भजाल द्वारा धभराज का समामण्डप दिखाते हैं, जिसम 
वज्तुण्ड ओर तीक्षणदप्टू एफ एक करके पापिया को कवर दण्ड दिलाते हैं । साविती 
भौर सत्यवान सामने आते हैं। उह इद्गजाल के दश्य मे देखरर शैव्या और मानती 
आलिगन करने के लिए उद्यत होते हैं। सावित्री ओर सत्यवान की यम से सम्बाचित 
कथा दिखाई गई है, जिसमे सत्यवान्‌ जीवित हो उठता है। अत म॑ नारद दे पूछने 
पर साविनी इद्गजाल के दश्य भ कहती है-- 
नष्टा हष्टि पुनरुपगतों तिर्मेला यद्‌ गुरुमें 
प्राज्य राज्य श्वसुर इह मे लप्स्यत्ते यत्त्वकीयम्‌ । 
पित्रों पुना मम च शतशो यद्भविष्यन्ति पत्यु- 
दीध चायुस्तदखिलमिद त्वत्मसादान्मुनी द्व ॥ 
नाद्यशिल्प 
कवि रुचिकर कितु अवावश्यक वस्तु विस्तार का प्रेमी है | प्रथमाद्कु वे आरम्म 
मे दतरज की क्रीडा का वणन कुछ एसा ही है। वस्ते ही अनावश्यक है थमत्सेन 
का छ पृष्ठो में अपना लम्बा वत्तात सुनाना । अश्वपति ने भी इस सम्बंध में 
आत्मविषयक लम्बा व्यास्थान दिया है। यह सारा उपक्रम नाट्योचित नहीं है। 
चतुय अक मे॑ अश्वपति की उक्ति मालवी को सम्बोधित करती हुई एकत्र साढे तीव 
पृष्ठा की है। 
क्रिनिया नाटकों की माँति कही कही कवि ने देवप्रशसात्मक स्तुतियो को 
पिराया है | शैव्या चतुध अक म॑ शिव की एक प्रृष्ठ लम्बी स्तुति करती है। पंचम 
अब मे १३ इलोको का गोत है ।* 
यह ललिता और लीलावती का दो गाना है । यथा, 
यस्माद्यश रवममल प्रसरेज्जग॒त्या यस्मादु भवेदुभयलोकहित नितान्तमु । 
तत्कायमेव किलकार्यमिहायघाय वत्से विनीववनिताशओित एप मार्ग ॥५ ४४ 
छठें अक के आरम्म में ८ पद्यों का नंपथ्य से शिव का स्तुतियान है। 





इ्३६ आाधुविक-संस्कृतनवाटक 

कवि का एक प्रधान उद्देग्य है थिप्टाचार की जिक्षा देवा। नाटक के सभी 
नायक समुदाचार का पदे पदे पालन करते हैं । छठें अंक मे माता-पिता की सेवा 
न करने वारे पामर को कीट कहा गया है । 
छायातत्त्व 

बारम्म मे चित्र के द्वारा सत्यवान्‌ के परिवार का परिचय कराना छाया- 
तत्त्वानुसारी है। अव्बपति सत्यवान्‌ के पिता और माता-सम्बन्धी चित्र देखते हैं ।* 

अन्तिम अंक मे यम के कार्यकाप को इन्द्रजार द्वारा दिखाया जाता है।* 
इसमे साविन्नी और सत्यवान्‌ के सामदे थाने पर उनकी मातायें चैब्या और मालदी 
उतका आलिंगन करने के छिए उद्यत होती हैं । साथ हो सत्यवान्‌ की शिरोबाधा, 
उसका सावित्री की गोद में सिर रख कर सोचा, यमराज का आना, उसे बातें 
करना) सत्यवान्‌ का प्राण लेना, सावित्री का उसको छोड़ने की प्रार्थना करना, दोनों 
का बाद-विवाद, सावित्री के पिता का राज्य और दृष्टि, अपनी सम्ताम आदि बर- 
रूप भे यम से पाना आदि दिखाया गया है । 


साविन्नी-चरित मे उपयुक्त छाया तत्त्वात्मक संविधान की गरिमा के कारण 
लेखक ने इसे छायानाटक कहा है । बया, 
छावानाटकस्यास्थ परिशोधने'''*““भूयान्‌ श्रमः स्वीकृतो5स्ति | 


आ्ुवाभ्युदय 
श्षुवास्युदय की रचना शंकरल्ाल चास्त्री ने सं० १६५३ वि० तदनुसार १८६६ 
ई० में की ।* प्रस्तावना के अनुसार-- 


१. 'देव, एतच्चित्रपटमेव निवेदब्रिप्वत्ति तत्रत्यं दृच्तान्तम्‌। चित्रपट को 
देखकर कब्वपत्ति कहता है-- 
स्वान्ते शोन्ति वितरतितरां दर्शनादेव सद्यः। आगे चलकर चित्रपट में 
दिखाया गया है कि किस प्रकार सावित्री सत्यवात्‌ को स्वववर की धरमाला 
पहलाने के रूए उद्यत है । इसे देखकर अव्वपत्ति कहते हैं-- 

अरे कि तिरस्करिणी तिरस्क्ृत्य पवित्रचरित्रा पुत्री लावित्री कर- 
कमलगूृहीत-हारिही रक-हारा नौकात उत्तीरोवातन्र चित्रपटे हृश्यते। 
(अ्रधिक विलोदय) अवश्यमस्मिन्‌ राजकुमारेअ्स्था हृष्टिनिमस्ता | 
इत्यादि ! 
इन्द्रजाल का दृष्य इतना वास्तविक था कि राजा ने अैँवब्या फो बताया 
कि वह इन्द्जाल है। इच्द्रजालोत्पन्त मावावेश् के क्षणो में पच्रीसो धार कहा 
बबा है--इन्द्रजालमेतत' छावा-वादूब का वास्तविक नाटक के समान 
प्रमविष्णु होना उसकी सर्वोच्च सार्थक्ृता है। 
उसका प्रकाशन यमवस्तन्िह स्टीममुद्रायल्त्रालय, लीवडीपुर जामनगर से० 
(८६८ में हुला था । 


ल्‍्प 
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ग्रुराशरनन्द क्षमामितवर्षीयि चत्रमासि पूर्णायाम्‌ । 
पूर्रमभूद ग्रुख्वारे श्रीगुरुकृपया श्रूवाम्युदयम्‌ । 
इसकी रचना राजवैद्य क्झणाशकर के अनुरोध पर की गई । 
कथासार 


सात अवां के झ्लुवाभ्युदय मे ध्रुव वी सुपरिचित कथा है। ध्रुव ईश्वर की 
खोज म चल देता हैं, जब उसकी विमाता सुरुचि अपत पुत्र को बिठाने के लिए उस 
पिता उत्तानपाद की गोद से हटवा देती है। श्रुद तपस्या करता है। सुरुचि उसम 
बाघा डालन के लए क्षम्यसूया को नियुक्त करती है। उसके अस्वफल होने पर वह 
उत्तानपाद से बहती है कि ध्रुव मामा के घर रहकर आप पर ओआत्रमण करन की 
सज्जा कर रहा है। वह एक नकली चिट्ठी भी इसे प्रमाणित करने के लिए उत्तानपाद 
को दिखाती है। तब तो राजा सुनीति और उसका पक्ष लेन वाला को प्राणदण्ड 
सुताता है। 

इसके पश्चात नारद छाया दश्य दिखात हैं, जिसके प्रमाव से सत्य का उदघाटन 
होन पर उत्तानपाद सुदचि और उसक पक्षवालो को प्राणदण्ड सुनात हैं। 
पर सुनीति सवक्ो छुडवा देती है। इस बीच ध्रुव मगवान वा साक्षात्कार करके 
लौट भाता है। 
छायातत्त्व 

नारद के द्वारा ध्रुव के प्रकरण को राजा को छायादश्य द्वारा ज्ञात कराना इस 
नाटक मे सर्वोपरि महत्त्वपूण संविधान है जिसक्रे कारण कवि न इसे छाया 
नाटबव' कहा हैं । 
शैली 

शकर की इली मे भाव निनादित करन की प्रवृत्ति अनेक स्थला पर है। यथा 

ब्रुवाम्युदय में 

मनसा वचसा च कमभि युवयों सा शुभभेव व्यछति। 
निजपुत इवातुवासर मयथि च स्तनिद्मयति सा शुभाशया॥ 
इसमे सुरुचि से पीड़ित सुनीति के मनोभावा का वियोगिनी छद मे निनाद है। 


गोरक्षाम्युदय 
गोपाल व ।।॒ 

झकरलाह ने गोरकास्युदय का अपर नाम श्रीगोपालचिन्तार्माण विजय हक है। 
कवि ने इसे छाया नाटक कहा है। वास्तव भ इसमे छायातत्व का प्रचुर बेपिप्टय 
श्रत्यक्षत है। 
१ इसका प्रकाशन मनोरजक मुद्रणालय, जामनगर से १६०१ ई० मे तगा हक 

सिह मुद्रणालय, लीबडीपुर से १६११ ई० में हुआ ! इसका प्रथम श्रक! 

जटागकर वैद्यराज की स्मृति मे उनके मित्रो ने कराया था । 


च्द्र्फ आबनिक-सस्कृत-नाटक 


गोरक्षाम्युदय की रचता का आरम्म कवि ने १८५६० ई० में और अन्त (८६८ ई० 
में किया, जैसा नीचे के पद्म में उसने स्वयं बताया है--+ 
आरम्म॑ नाटकस्यात्य पूर्वा संवत्सराष्टकात्‌। 
सविध्म-विध्रुपः सर्वे समारम्भा इति स्फुरस॥| 
संवद्वारोपुनस्दक्ष्मामितेझ्दे. चैत्र. उज्ज्वल । 
पक्षे नवस्थां च बुध प्रूर्णी करुणया गुरोः॥ 
इस नाटक का प्रथम अभिनय महाराज श्रीव्यात्जजित्‌ की आजा से 
हुआ था। 
क्रथासार 
मथुरा के राजा उम्रसेन के राज्य मे गी और ब्राह्मण को पीीा दी लातींवी 
बोर उनकी हिसा होती श्री, यह समाचार सरस्वती ने सूत्रवार से सुना, मारतभूमि ने 
संत्राद का समर्थन किया। पता चला क्रि गोरक्षा नामक अधिप्ठात्री देदी अधरण 
होकर वनवासिनी हो गई है । मारतमूमि सभी वर्णों के छोगों के बीच दू'द्रती 
हुई नहीं पाती है और विलाप करती है ! उन्हें शौओ को छेकर मथुरा से बाहुर जाते 
हुए बादव मिलते हैं। उनसे ब्रिदिव होता है कि कन्त गौओों के प्रति बत्यात्रार 
कर रहा है । 

* क्रम को ज्ञात हो गया है कि उसे देवकी का पुत्र मार डाछेगा । असृद्ेव-देवकी 
क्षे छ. पुत्र हैं। वे माता पिता के पूज।पाठ मे पृष्पादि देकर सहायता करते हैँ । कंस 
उन सत्रकों मारना चाहता है। नारद ने उन्हें बचाने के लिए दम्पती को निर्देश दिया 
कि पाथिवेव्वर, गोपाल-चिन्तामणि और कामदुवा का नित्य पूजन करने से सत्र ठीक हो 
जायेगा । 

देवकी ने अपनी यायें यमुन्ना-तीर पर चरने के लिए भेजी । वहाँ कंस के नौकरों 
मे उन्हें छीव लिया । वसुदेव उनकी रक्षा के लिए तलवार छेकर दीड़ पट़े । 

द्वितीय अक मे कंस के अषत्याचारों की चर्चा ह-बिप्णु के ध्यंस के प्रयास, गीं 
ओर ब्राह्मण पर बत्यात्रार, उनके आश्चयों का विनाग-क्षादरि शुतकर कंस दूत से प्रसन्न 
होता है। उसे समाचार मिलता है कि वुकानुज और वकानुज मार डाछे गये । इन्हीं 
ने गायें छीती थी । कस ने कहा कि योत्राह्मण दीनो विप्णु के प्रतिरुप हैँ । बविष्शु 
मेरा बरी है। में उसका विनाद्य चाहते हुए योत्राह्मग॒-संह्वा रक हूँ । आप इनके रक्षक 
हैं। बासुदेव ने उसे गोमहिमा समझा, के लिए व्याख्यान दिया, पर सब ब्यर्थ। 
ब्सुदेव से उसने कहा कि गायें दे दें, बढ़ी तो दीक न होगा । असुद्धेव ते कहा कि गार्ये 
तो नहीं दी दूंगा । जो करना है, करें । कंस में कहा कवि भाय नहीं देते दो अपने 
पुश्नों को दे दो । बसुदेव ने पुत्रों की बुलाकर उन्हें कंस को देते हुए कद्दा-5 

बत्स, सकलमंगलकामवबेनोरस्था: प्रागास॑रक्षणाय त्वाँ त्वस्मातुलाय 
समर्पयामि । 


हम तो कंस की आज्ञा से केम्नी वामक अमात्य उन सव के सिर कंस से कटवा 
देता है । 
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७ सरस्वती और भारतमूमि ने यह दश्य देखा और घोपरा की कि तुम्हाय वध 
करने के लिए देवकी के गम से श्वीघ ही पुत्र उत्पत होगा । 


तृवीय अद्धू म अपने पुत्र कस के बुकुम से स्ातप्त उद्रसेन से देवकी कहती है 
कि गोवा के लिए मेरे पुत्र मारे गये । फिर मी कस गौओ के पीछे पडा है। उम्रसन 
क्स का हृदय-परिवतन करने के लिए ग्रोमक्तयम्युदय' नामक प्रेलणक का अमिनय 
कराता है ! 

इधर वेशी ने वक्ासुर को ब्रह्मचारी बनाकर विष्णु का समाचार प्राप्त क्या 
कि सरस्वती और मारतमूमि के प्रतिवेदन पर वे अवतार ल्ने के लिए तैयार हो गय 
हैं। उसी के द्वारा नियुक्त पुतना माया लक्ष्मी बन कर विष्णु को राक्ती है कि यह 
कप्ट आप वयो करे । सबेरे जगने पर विष्णु ने चद्धमामा का नाम लिया तो माया 
लक्ष्मी न॑ मान क्या । विष्णु उप्तकी मनुहार करते हैं। उसके पूछन पर वे बताते 
हैं कि मुझे अवतार लेना है। मायालक्ष्मी न कहा वि बपने पापदों से ग्रोरपादि का 
कम करालें | मायालक्मी ने वहा वि अहीरा ने! समान योपालक बना आपकय शामा 
नही देता । विष्णु के न मानने वर वह रोने लगती है । उसके हठ करने पर विष्णु 
शाप देत हैं कि जा स्रो वप तक मुचसे अछग रहो । 

थोड़ी देर बाद असली लक्ष्मी विष्णु के पास आती है । उसन विष्णु से सुना कि 
मैं गोब्राह्मणहिताय अवत'र लेना चाहता हूँ । बडी प्रसन हुईं। प्राथना की क्ति जाप 
गोप बनें तो मुझे गोपी बनाइये । तारायण न स्मथ लिया कि थोडी देर पहले जो 
आई थी वह मायालक्ष्मी थी। उहोत वाह्तविक लक्ष्मी से सारी बात बताईंकि 
अब तो हमारा और तुम्हारा झतवापिक वियोग होना है। लक्ष्मी मूछित हा जाती 
है, विष्णु रोते हैं! विष्णु ने शाप्र का सद्योघन किया कि सो वर्षों में से ११ बंप हम 
साथ रहगे, जब तुम राधा नामक गोपी बनोगी । मैं मायालद्षमी बनी पूतना को श्षीघ्र 
मार डालूगा । 

चतुथ अक मे आरम्म से ही गमाद मे अतिटीष प्रेक्षणक प्रस्तुत है चिस्तम 
गोपालवाल भक्ति मुख्य विपय है । गर्भाडु: की क्‍या है-< 

राजा महीजित और रानी शैव्या अपने राज्य में घोर अकाल से अतिचित्तित हैं ! 
राजा की कया जयसेवा और पुत्र जयसेत एक ही राटी के टुकढों पर दिन काठते 
हैं। चगडते तही । राजा ने अपनी सारी कोगनिधि प्रजा वे प्राषरक्षाथ दे डाठी । 
इसी प्रेक्षणक स अब दूरस्थ रवगलोक की स्थली में प्रस्तुत है चित्रग्रुप्त और धमराज 
कय पाप और पुण्य करने वालो को फ्ल प्रदान करत का व्यापार । परापियो को धार 
दण्ड देते हुए यम को देखकर कम योर केशी काँप उठते हैं । यम सौ वर्ष पूव का वाया 
हुआ चितरपट मेंगाता है । एक चित्र में पानी पीते हुए बछवे को हटाकर स््रय जत 
पीने वाले पापी को यम दण्ड देते हैं । 

पचम अक मे देवदी की तथाकथित पुत्री को कत्त ने पटक कर मारना चाहा 


६४० आंधुनिक-संस्क्ृत-नाटक 


तो बहु छटक कर अष्टमुजा देवी वन गई। उसदे कंस को बताया कि तुम्हारा 
वध करने वाला उत्पन्न हो चुका है । 

पुतना और वकासुर अपना काम पूरा करके केस के पास आये । उतसे समाचार 
पाकर कस ने पूठना को नियुक्त किया कि मेरे बत्रु शिशु की हत्या कर दो । कस ने 
अपने मित्र असुरो को यादवों का विनाथ करने के लिए नियुक्त किया | 

प्रेक्षणक के अन्त मे पंचम क्षक में नारद और कस का संवाद प्रस्तुत है। कस 
ने पूछा कि विप्णु-ब्बस के लिए गये हुए मेरे बीरो के पाँच मास व्यतीत हो गये। 
उनका क्या हुआ ? नारद ने पत्रा खोला । एक-एक की चरित-गाया इच्छानुसार 
पत्रा के पन्नों पर ककित कस को दिखाई पड़ी । चित्र पूतना, शकठासुर, वत्सायुर, 
बकासुर, अथासुर, घेनुकासुर, आदि का वध तथा दावानल-पान, गोवर्थन-बारण 


आदि देखकर कस मूछित हो गया । कंस ने योजना बनाई कि यही बुलाकर कृष्ण 
को चाणूरादि से मरवा डालू । 


पप्ठ अक में कंसवध की कथा है। अकूर कृप्णा को निमन्त्रित करके मथुरा 
छाये | गोकुल छोडते समय कृष्ण ने वहाँ के तिवारुियों के मनोरंजन के लिए एक 
प्रेक्षणक के अभिनय के लिए निर्देश किया । प्रेक्षणक है--गोमवत्यन्युदय । प्रेक्षणफ 
की कथानुसार सिंह गायो का पीछा करता है। नन्‍्द ओर अक्रूर (दग्येक) कहते है-८ 
इसे छोड़ दो ! कृष्ण उनसे कहते है कि यह प्रेक्षणक है । आगे काऊचण्ड नामक व्याघ 
गायो को वाँव कर लाता है | तमंदा उसे समझ्नाती है कि गाय जगज्जननी है | तब दो 
दर्जणक गोपाल कालचण्ड की मारने दौडते हू, जब वह गायो को नही छोड़ता | बलराम 
ने कहा--प्रेक्षणकमतत्‌ । नर्मदा नामक ब्राह्मणी कालचण्ड को ग्राय छोडने के छिए 
उसकी शर्त मास खाना मान छेती है । कारूचण्ड उससे फिर कहताहे कि चलो तुम, 
मेरे घर भोजन करो । वह तंयार हो जाती हैँ । नर्मदा की उक्ति है-- 

अभध्यमपि में भक्ष्यं यदि गौ रक्ष्यतेडमुना । 

उसके लिए मांस के साथ सुरा भी दी गयी । उसके मंत्र के प्रभाव से मास फल 
बन जाते हैं भर सुरा दुग्ध में परिणत हो जाती है। फिर तो राजा कारूयवन नर्मदा 
पर इन्द्रजालू करने का आरोप लगाता है और गोवश्व करने के लिए उद्यत होता है । 
काझयवन को नर्मदा ने समझाया कि यह इन्द्रजाल नहीं है-ग्रौभक्ति की महिमा है। 
तब तो राजा कालयवन ने प्रतिज्ञा की कि मेरे राज्य' मे अब कोई गोवंध नहीं करेगा । 
राजा काछयवन ने दुन्दुमि से चारो ओर घोपणा कराई-- 

ग्रामे पुरेईपि नगरे5पि चू कोडपि देशे गां पीडयेन्न सनसा बचसा क्रियाभिः । 
राज॑स्त्वदीय इति घोषय डिण्डिमेन त्वं चेन्मदीयहितमिच्छस्ि कतु मद्य ॥ 

प्रेक्षणक के पव्चात्‌ कृष्ण ने यादवों को उपदेश दिया कि नर्मदा का आदर्ण आप 

सव अपनायें | कस सहस्नों गौओं का वध करता है । उसको रोकना है । 


हू श्ेकप्ण, नन्‍्द, बलराम, कादि अकट पर बेठकर मथूरा के लिए प्रस्थान 
करते हैं । 


शक्रलाल के छग्या नाटक ध४१ 


भातिम जच्चू म कृष्ण मथुरा म हैं। उहोने कस के रजक को मार डाला, घनु- 
यच मे घनुप को तोड़ दिया और अय बहुत से वीरो को सुरधाम पहुंचाया है। नाद 
कृष्ण को कुवलयापीड हाथी का भय बताते हैं ! दे मूछित हा जाते हैं । तमी बकूर 
बुलाय जाने पर भाते हैं। कृष्ण और दलूराम झकर की स्तुति करते हैं । 


आगक़े दृष्य म कारागार मे कस के द्वारा वसुदेव दवकी का दक्यन है। वह 
वसुदेव की गायें मागता है । वही उसे समाचार मिलता है कि चाणूर और मुप्टिक 
को छोडकर सभी मारे गय । वे दोनो भी मार डाले गय । फिर कस की आज्ञा से 
देवदी वसुदेद सलत मण्टप मे छाय जात हैं ( 

कस ने सबके मारे जाने के पश्चात निणय क्या कि पहले हृष्ण और बलराम 
को, फिर देवकी और वसुदेव को और अद मे यादवों को परलोक मेजूगा | कस 
और हछृष्ण आवेशपुण बातें करके उचिन मूमि पर लडने चल देते हैं। कस मारा 
गया । दृष्णा ओर बलराम उम्रसेन को वघन-विमुक्त करके अपने माता पिता के पास 
लाये । व॑ वसुदेव की बडी काटता चाहते ये | उहोंने कहा कि पहले कस के द्वारा बद्ध 
गायें मुक्त की जायें । एसा क्या जाता है। सरस्वती, भारतमूमि और गोरक्षा भी हृष्ण 
के पास आ जाती हैं । इृ८्ण को ज्ञात हुआ कि मेरे वास्तविक पिता वसुदेव और देववी 
हैं। वे वसुदेव और नाद का समान रूप से होकर रहने का निणय सुना देते हैं। 
घसुदेव के छ पुत्र कस के द्वारा मारे गये थे वे सजीव आकाश से उतर बाते हैं । 
क्रस भी विमाने पर चढ़कर आकाश मांग से स्वग म स्थान लेत के लिए पहुंचा । 

नाटक की क्थावस्तु अतिशय प्रहमम्वित है! इस बडी क्या मे अग्रणित नायक 
के भाग्य का वारा-्यारा होता है। ऐसी क्यावस्तु मे चुस्ता नहीं माती । 
नादुयशिप 

अस्तावना में ही नाटक का अभिनय आरम्म हो जाता है जिसमे सूत्रघार एक 
पान बन जाता है और नेपच्य के समक्ष सरस्वती की वदना नटी के साथ करता है । 
सरस्वती उसके मुख से सुनती है कि गायो का बडा तिरस्वार उम्रसेन के राज्य में 
हो रहा है । 

इसमे प्राय देवों की भूमिका है जिनमे ग्रोरक्षा सर्वोपरि है। इसी के भाम 
पर इसे गोरसाभ्युदय नाम दिया गया है | दवता, असुर, मानव, ऋषि मुनि--संकडों 
व्यक्ति इसम योगदान देते हैं॥ इतनी वढी पात्र सख्या नाट्योचित नही है। मारी- 
भरकम यह रूपव महानाटक सा लगता है । 

प्रषम अद्भू म सुदूरत्य अनेक स्थलों के वृत्तो की चचायें हैं।" कोई पात्र 
आध्यल्त अक भ रहकर क्याझ्न की एक्मूलता प्रतातित करता हुआ नहीं दिखाई दता । 
अक मे मूतराछू की घटनायें सवाद के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसा अर्ॉपलेपव मे 
होता चाहिए था। प्राय सभी अको म यही विधि है । 
१ तृतीय बक म मर्त्ललोक और विष्युलोक दोनो की क्यायें हैं । 

पु 


दर आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


अनेक दिनों ही नहीं, मास्ों की कथा एक ही अंक में गर्मित है। कंस ने वीरों 
को विष्णृध्वंस के लिए भेजा--यह्‌ घटना और उनके गये हुए पाँच मास बीत गये-- 
यह दूसरी घटना पंचम भंक मे ही आ गई हैं। अंक में तो केवछू एक दिन की घटना 
होनी चाहिए। एक-एक दिन की घटना को अलग दृद्यों में विभक्त कर देने पर यह्‌ 
दोप नहीं रहेगा ।' 

रममंच वीच-बीच मे पात्र-रहिंत रहता है । अन्तिम पात्र के जाने पर दूसरे पात्र 
आते हैं। यह भी दृश्यविवान से समीचीन बनाया जा सकता था । 
छायातत्त्व 

तृतीय भक में पूतना छक्ष्मी का वेप घारण करके विष्णु को मर्त्योक मे अवतार 
लेने से विसत करने के लिए प्रयास करती है। साथ ही वकासुर ब्रह्मचारी बनकर 
विष्णु की प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है । यह छप्म छायानुसारी है | 

चतुर्थ अंक के प्रेक्षणक्र में यम एक चित्रपट महीजित्‌ को दिखाते हैं, णिसमें 
गोहिसक पापी की दुर्गति हैं। इसे देखकर भहीजित्‌ मूछित हो जाता है । कंस इस 
प्रेक्षणक मे प्रस्तुत घटताओ को वारतबिक समझने लगता है । प्रेक्षणक मे अगढी घटना 
ज्यवन की है, जिसमे पृथ्वी से वढकर भी ग्राय का मूल्य अका गया है। सुत्रवार वंस 
से प्रार्थना करता है कि गोपूजा करो । 

प्रक्षषक को देखकर उम्रसेन की अपने प्रति त्रिपरीत बुद्धि जानकर कंस उन्हें 
कारागार में ढाल देता है । 

पंचम अक में नारद क पन्ना के पत्रों पर पूतनादि की चरितावली चित्रित देखकर 
चिन्तित होकर कंस भावी कार्यक्रम बनाता है । 

पष्ठ अंक में कृष्ण के द्वारा आयोजित प्रेक्षणक को नन्द, अक्रूर, गोपियाँ और 
गोपगण वास्तविक समझ कर कुछ कर बैठना चाहते हैं । इस प्रकार इस नाठवा में 
छायातत्व की बहुलता है । 


श्रीकृष्णचन्द्राभ्युदय 


इंकरछाल ने श्रीकृष्णचन्द्राम्युदय की रचना अपने मित्र हाथीमाई शर्मा के कहने 
पर एक बर्षे मे की । एक दिव मोरबीनरेण की नंवानगर के जामबंशी रणजितु 
प्रमुस्चिह से बातचीत हुई, जिसमे मोरवी राजा ने प्रभुसिह से कहा कि विछायत के 
प्रभाव से आपने कष्ठतिलकादि बयो छोद दिया है ? प्रभु ने उत्तर दिया-हम कृप्णबंगी 
हैं और उस शिव की पूजा करते हैँ, जिसकी पूजा करके क्ृप्ण ने पुत्र प्राप्त किये थे | 
फिर तो मोरवीनरेश ने शकरलाल से पूछा कि कया क्रप्ण शिवभक्त थे ? घशंकरछाल ने 
१. प्रथम अंक में देवकी बताती है कि दैसे कंस को ज्ञात है. कि मेरा पुत्र कंस का 

व करेगा-यह वात जातकर वह वया-वया कर चुका है । 
२« पूर्ण'च तूर्णणमकरोत्‌ स कविप्रकाण्ड:, संबत्सरेण सहजग्रतिमानुरूपम्‌ । 


शक्रलाल के छाया नाटक घ्ड३ 


उह महाभारतीय आप्थानो के आधार पर कृष्ण की द्विवभक्ति प्रतिपादित की । 
शक्रलाल ने हाथीमाई शर्मा से यह बात दनाई तो हायीमाई ने कहा कि इस विषय 
पर निवघ लिख डालें | शकर ने कहा कि ठीक तो है, पर आप इस विपय पर लिखे 
रूपक की टीका टिप्पणी साज्ोपाड् लिखें तो मैं अपना काम करू । 
शब्दू रलाल ने श्रीह्ृष्णच द्वाम्युदय का रचता-काल बताते हुए ल्खि है-- 
नन्दाज्धूनदेन्दुमिते सुवर्य इप्णोदय श्रोदयया ग्ुरूणाम्‌ ॥ 
बर्थात्‌ १६६६ वि० स० म इसका प्रणयत हुआ ) ईसवी शत्ती १६१९ म रचा 
हुआ यह नाटक २० वी झती को आधार झिला है। इस नाटक का प्रथम प्रयोग 
मोरवीवरेट व्याध्रजित की आज्ञा से वर्षा ऋतु मे हुआ था ।* 
क्थावस्तु 
द्वारका म कृष्ण १५००० पत्निया के साथ अपनी माया से श्रतिकतत्र एक एक 
उनके अत पुर भ रहते ये । एक दिन सूय उगने के पहले ही बिना कसी का बताये 
बाहर चले गये ॥ जगने पर उनकी पत्निया ने परस्पर बातचीत करते हुए अटक़ल 
लगाया कि क्‍या राघा के पास हैं ? बत्त मे विवाद से बचने के लिए पित्तिचित्र 
दत्त में वे समी निमग्न हो गई १ वहाँ दृष्ण ने स्वयं शिवचरित-विषयक चित्र बनाये 
थे बुछ देर मे कृष्ण भा गये । थांडा पहले आये नारद से कष्ण का इस विपय को 
लेकर विवाद चला कि वहुपत्नीत्य सदाप है। अन्त मे कृष्ण के निर्देशानुसार समी 
पलियो ने महाशिवरात्रिल्नत का अनुप्ठान किया | जाम्वदत्ती ने इच्छा प्रकट वी कि 
समी पत्नियों को समात पुत्र होना चाहिए। इसके लिए कृष्ण को बने म॑ जाकर 
शिवाराघत के लिए तप करना पडा । पत्नियों ने कहा-- 
यस्य क्षणवियोगो४पि कल्पक्रल्प प्रजायते। 
कथ त तु तप कतु भनुमन्तु क्षमा बयम्‌॥१५६ 
कृष्ण के तपस्या करने के लिए वाहर रहते समय नारद को वहीं द्वारका भ ठहरना 
पडा। कुशेश्वर मन्दिर मे वे तपस्या करने गये ! 
द्वितीय अक मे शिपुपाल और दतवकत्र की वातचोत से ज्ञात होता है कि हमलोग 
कृष्ण के पुत्रों का हरण करें । शम्बर दी मायात्मक प्रवृत्तियों से उहें पता चला कि 
इृष्ण तो पुज्ाथ तप कर रहे हैं । फिर उनके तप मे वाघा डाली जाय। कष्णा तपोवन 
में जा पहुंचे 
तृतीय अक में हृष्णा की पत्लिया भी अपने जपत उपवन में तप करती हुई 
शिवाराघत करने लगी । थिवस्तुति मे लीत होकर जब कमी वे मूच्छित होती थी तो 
राघा के भगवद्‌ गुणगान से पुन सचेत होती थीं! पावती ने स्वयं आकर उहेँ 
है इसका प्रकाशन वम्वई से १६१७ ई मे हुआ। इसकी प्रति काशी में विश्ववाय- 


पुस्तकालय में है । 


द्ड४ आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


सान्त्वना प्रदान की । चद्ुर्थ अंक में एक दिन पावंती ने द्विव्य दृष्टि भ्दाव करके उन 
सबको कृष्ण का तपस्चरण, उपमन्यु-समागस, जिवाराथन सुदाम-मिलन झादि 
दिखलाया । 
सुदामा ने कृष्ण को वताया कि यहा से थोडी दूर उत्तर में मानस के पास बेल्ब 
बन है । साथकों की सिद्धि वहाँ होती है । कृष्ण वहाँ चछते वने | सुदामा ते भी 
मित्र को तपस्यातिमर्त देखकर स्वय तपस्या करने का सकहप किया-- 
यावच्छीकृप्णचर्द्र: श्रीमहेशपरितुप्टये । 
करिष्यतति तपस्तावत्‌ ८पस्तप्स्वास्यहं प्रिये || ८:६८ 
श्रीकेदारेज्वर के मन्दिर में सुदामा अपनी पत्नी सृधीरा के साथ तप करने 
पहुंचे, जहाँ कृष्ण पहले से हो तप कर रहे थे | कृप्ण की ठप स्थली है-- 
इत+ समागच्छति हन्तकेसरो करीन्‍्द्र श्रागच्छति चेन उन्मदः 
इतश्च रोषोल्वा उत्फरः फेणो प्रति प्रभु राजिचरा भय झ्ू रा: ॥४.७ 
दिव्य दृष्टि मे क्ृप्ण-पत्लियाँ अपने पति की स्थिति देखकर मृछित हो जाती हैं । 
श्रीकृष्ण मन्त्र पढते थ्रे-- 
शणिशेखर ते नमों नमी नृद्णम्भो भवते नमो नमः) 
गिरिजाहृदयेश ते नमः शिवशलिस्‌ परमेश ते नमः ॥४.८५ 
यह मन्त्र पढ़कर प्रतिमन्त्र एक कमल शिव को अरपित छरते थे । 
एक दिन एक कमल कम पढ़ा ५ उसके बिना पूजा कसे पूरी हो ? कृष्ण ते समझ 
लिया कि अमी थोड़ी देर पहछ़े जो हंस आया था, वह घम्वर मायारुपघारी था। 
बही एक कमल चुरा ले गया। फिर तो हृप्य ने नयनक्षमल उत्पादन करके धिव को 


अपित क्रिया । तव तो विल्व-दलपुज से शिव्र प्रकट हुए भौर कहा क्रि भक्त तुम्हें 
क्या दे दूं ? कृष्ण ने कद्दा-- 


भक्तिरेव युवयोरभीप्सिता पादपञ्ञ युगलेइनुवासरमू । 
ता समर्पश्रतमिप्टसिद्धिदां विश्वविश्वपित रों दयामयी ॥४.४६ 
बंकर ने कहा--सवकी पत्तियों को दस-दस पुत्र और एक-एक कन्या उत्पन्न 
होंगी । आठ वर शिव ने और १६ वर अम्बिका ने कृष्ण को दिये | कृप्ण बी प्रार्थना 
पर शिव वहाँ आज भी भक्तो की इच्छा पूरी करते हैं । 


2 


पंचम अंक में णिव सुदामा और उनकी पत्नी सुनीला से चर माँगन के लिए कहते 
हैं । दम्पती ने कृष्ण की अमीप्ट पूति पहला वर मांगा । तनी कृष्ण मी आकाणमार्ग 
से जा पहुंचे । शिक्र ने कहा कि यह तो पहले ही कर चुका हूँ । क्षाप लोग अपने लिए 
कुछ मागिये । द्म्पती ने कहा कि कृष्ण की कृपा मे हमे स्व कुछ प्राप्त है । कृष्ण ने 
इन्हे सुनाया कि कैवल्य-मुक्ति माँग सें । सुदामा ते कह्ा-- 
गंयारोवसि निर्मल तरुतले स्वच्छे शिलामण्डले 
त्वां गा: सलिलेः समचितवंत: संयान्तु मे वासराः। 


शकरलाल के छाया नाटक द्च्ड््‌ 


शम्मो जन्मनि जमनि स्थिर्तरा भक्तिश्व ते स्याच्छुमा 
सा मे मृक्तिरतृत्तमाज्जलिस्य कंवयमुक्त्ये इृत ॥५ १२ 
शिव न कृष्ण से कहा -- 
त्वमेवाहमह च त्वमिति वेत्म्येव निश्चयात्‌ । 
समेव तत्त्व तत्तत्‌ त्वीमन्नायास्म समर्पय॥५१५ 
डृष्ण ने व्याख्यान दिया-- 
सच्चिदानन्दहपो यो जगमूल-महेश्वर । 
सोहहमस्मीति यदु ज्ञानमपरोक्ष तदुच्यते ॥५ १७ 
शकर ने कहा-- 
श्रोकृष्णोहहमह इृष्णो न भेद श्रावयोयेया । 
नथा सुदामम्त्व चाहमह च त्वमसशयम्‌ ॥५ १६ 
सुदामा को सादा जगत्‌ शिवरूप प्रतीत हाने रगा। अन्त में परिव केदारलिग 
में अतर्थात हो गये | 
सुदामा ने वृष्ण से दताण्य कि मैं तो प्रतिवर्ष केदारनाथ का दर्शन करता भा 
रहा है । केदारताय ने ६० वप के पश्चात्‌ मुलसे कहा कि वर भाँगो । अब बढ़े 
हुए।' मैंने माँगा कि आपका साक्षात्‌ दशन हो । केदारनाथ ने कहा कि 
द्वास्काघीय हृ८्ण मेरी मूत आत्मा है। उन्हों का दे्शंव कर ला। मुझे प्रति वप 
केदार तीर्द आने के कष्ट से मुक्त करने के लिए शिव ने क्हा-- 
केदारबुण्डसहितो हमेप्यामि. भवत्पुरम्‌ ।४ २५ 
सुदामा ने इृष्ण से वहा कि मेरे घर चलें। कृष्ण ने कहा किअव तो मु 
रानधानी जाने दें । वहुत समय बीत चुका है । 
कृष्ण वी सभी पत्नियां से पुत्र उत्पन हुए । रापघानी में अतिशय उल्हात्त से 
महोस्सपपुर्व व हप सनाया गया । उन पप्ठी जागरण महोत्सव धूमधाम से हुआ । 
पौर-जानपद ने नाना प्रकार के उपायने दिय । 
क्सी चोर ने रुविमिणी के पुत्र को चुरा लिया । उम्रप्नेत से मीमसेव न कहां हि 
हम था जज्जु न कुमार को कही-न-कही से ढू'ढकर लाते हैं ॥ सबको चिन्ता थी। कृष्ण 
आना मग्न ये । बलराम के कारण पूछत पर उन्होंने कहा--थरिव की इपा परे बगुम 
भी शुभ ही मातता हूँ। 
रति मायावती वनकर जसुराज के घर प्राविका वत कर उससे मायायें सोखकर 
अपने पति को उहें देव के लिए पति की प्रतीशा कर रही है। ऐसा करने के लिए 
परमेदवर-दम्पती ने उसे आदेश दिया था । वह शिव से प्रायतरा करतो है कि पति 
को भेरे प्राप्त भैजें ) यघा, 
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अपराधशतानि विस्मर स्मरणत्रों जम्भो मात्रलब्बः पतियों । 
प्रवलत र-क्रुक्षत्य॑र्मामकीरनर्म हेज 
परजनुपि दयाब्वे देवदेवाछु देवः 
पृतिरिति चरमा. मेब्स्थर्थना नाथनाथाय ॥४ ४८ 
वह फॉसी लगाकर मरना चाहती है। ठनी नौकर ने उसे एक महामत्स्थ दिया 
और कहा कि इसे जीघ्र महाराज के लिए पकाकर देना हैं। वह उसे काठती है दी 
जीवित वालक उसमें मिला । आकाञ-बासी सुनाई पड़ी-: 
तत एन बाल पाझय पोषय लालब, प्राप्तयौवनल्थ चास्य मायाजतं 
शिक्षय । तेन तस्थ विजयो5स्युदयज्च सेत्स्वति । 





उसमे शिश्वु को मणिमंजूया मे रखा । 





इधर जास्ववती के पुत्र साम्ब ने कु की कन्या का स्वयंवर में 

अपहरण कर लिया । साम्व ने हन्दव-युद्ध में सबको हरा दिया, किन्तु कर्ण, दुर्योधद 
आदि महारथियों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। इधर यादव नी उनसे लड़ने के 
लिए निकले, पर बलराम और उद्धव ने वीच-विचाव किया और संघर्य आगे न बढा । 
बहू साम्ब को मिल गईं। साम्व कृष्ण के पास था पहुंचे । उसकी माता 
ने उन्हें दकिमिणी का आशीर्वाद छेने के लिए सर्वप्रथम भेजा । तब तक स्वयं रुक्मिणी 
जाम्बवती के घर नववंधू को देखने आ गईं । कृप्णादि सभी प्रसन्‍तर थे । पर जाम्बवती 
स्लास थी । पूछने पर वताया कि जब तक स्विमिणी का नप्ट पुत्र नहीं मिलता, मुझे 
प्रसन्नता कहाँ ? 

यावदु ज्येष्ठ कुमार ते नहि व्रध्यामि सोदयमू। 

तावतू. साम्बोदयोष्प्येयथ न में मनसि हर्पदः ॥५.६६ 





उक्मिणी के पुनःपुनः सत्वाग्रह करने पर शिव के मन्दिद में जाकर हृष्ण 
रुक्मिणी और जाम्बवती प्रार्थता करने लगे। प्रार्यदा के पम्चात्‌ कृष्ण के प्रणाम करने 
पर आकाश्न-मार्ग से परावेती, णिव, रति और काम रंगमंच पर आ जते हैं) पावंती 
ओर मिव की योन्य पूजा कृष्ण ने की । फिर उनके साथ आाये | रति और काम के 
बिपय में पूछा | जिव से कामदहत की घटना बताई और कहा कि मेरे विवाह के 
अवसर पर उसकी पत्नी रति को मैने पति से पुनमिझत के लिए अम्बरासुर के घर 
माया सीखने के छिए कहा । कमी झम्बर ने बिद्युपाल्ल के कहते से रुक्मिणी के पुत्र 
का अपहरण किया और समुद्र में फेक दिया था | इबर उसके घर रति ( मायावती ) 
ने पति-मिलन के लिए चिरोत्नुक होकर एक दिन फाँसी रूगाना चाहा | उसी दिन उसे 
भहामत्स्थ मिला, जिसे पकराकर घम्वर को खिलाना था। उस मत्स्य के 
कामदेव विकछा, जिसने मायावती से माया सीख कर अम्वर को बुद्ध में मार डाला । 
(5 लिया । हम मी काम के विजवासिलापी बनकर वहाँ 

गये थे । उसके विजयी होने पर कैलास दा रहे थे तो मार्ग मे आपकी प्रार्थवा बुवाई 
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पडी । फिर यही आ गये | यह काम वही रुक्सिशी का पुत्र है ॥ शकर ने इस अवसर 
पर ईष्ण को चक्र दिया। सभी प्रसत हुए । 
छायातत्त्व 
द्वितीय अड्ू मे शम्बर ब्रह्मचारी का रूप धारण करने शिशुपाल और दतवकत्र 
से मिलता है । वहू शिशुपाल से कहता है-- 
मायाशत ज्ञाननिधि यदूना निकदने बद्धहढ-अतिज्ञम्‌। 
अवेहि मा मोहितसवंलोक पृथ्वीपते शम्बरमात्ममित्रम्‌ ॥२ १ 
चतुथ अक मे कृष्ण वी समी पत्नियाँ पावती से कहती हैं-- 
जय॑ जय जय मात श्रीमहेशप्रिये त्व प्रणतजनमनो५भी प्टापंणैकप्रवीण । 
मशिगण मयमेतदेंदि सिंहासन ते चरणकमलग़ुग्मे चैंव पुष्पाञ्जलिन ॥३ 
यदुकुल-तिलकश्रीकृष्णचन्द्रप्रवृत्ति भगवति करुणातो द्रप्ट्रमीहामहे ते । 
तब तो पावती ने उहे दिव्य दृष्टि दी-- 
परमशिव कछृपातो दृष्टिरानन्दवृष्टि-- 
मंवतु सपदि दिव्या इृष्णपत्नयोड्छुना व ॥४४ 
उहं रँवतादि उपमन्यु मुनि, श्रीकृष्ष आदि अदृश्य और दूरस्थ होने पर भी 
दिखाई देने लगे । कृष्ण को दिव्य दृष्टि से देखकर-- 
सर्वा पट्टराज्ष्य श्रीराधामुस्या श्रजवासिन्यश्चोत्याय ससम्भम प्रणमन्ति 
श्रीकृष्णम्‌ । 
सभी अन्य पल्नियाँ तो कृष्णचरित देखकर अश्र्‌ निभर हैं । यथा, 
पदुम्यामय जननि याति सुकोमलाम्या छत विनापि तपनातपनतप्तमार्गं। 
पश्माम्विके किमिदमात्मजलामलो भादस्माभिराचरितमज्ञतमाशयाभि ॥४ २३ 
राधा उनके लिए छत्र और पादुका छेकर दौडी । यथा, 
विरम विरम हे नाथ में क्षण मण्ममियीमिमा पादुका निजाम्‌। 
कुछ पदढ़ये छत्रमप्यहह्‌ शिरसि ते करोम्यादु किकरी ॥४ २४ 
तब तो पांवती को उन्हें प्रबोध कराता पैडा-5 
राधे, राधे व्यतीतमेतद्‌ विलोक्यते मा सभ्रम गम ! 
राघा को कहना पडा--मातविस्मृतमेतन्मया । 
भागे चलकर कृष्ण और सुदामा का मिलन दिखाया गया है, जब इंष्ण शिव की 


बहता करते हैं-- है 
शिव-शिव शिवशस्भो श्रीशिवाप्राणबघो भव भव भव भृत्य॑ भूयसा श्रेयसा ने । 


हर हर हर दुख चानपत्यत्वजन्य कुरु कुरु बम्णादं हृष्टिवृध्टि समन्‍्तातू॥ 
इस अब में झद्धूरछाल सर्वोत्तम छायातत्त्व का अभिनिवश करने म सफ्छ हैं । 
पचम अक म॑ रति मायावती वनकर असुसराज के यहाँ मोजन पाचिका बनकर 
उससे माया सीखती है । 
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शक्रलाछ के छाया नाटक ध््ड्६्‌ 


अमरमाक्कण्डेय 
महामहोपाप्याय झकरलाल की अन्तिम्र रचना अमरमाक्ण्डेय नामक पाच अका 
का नाटक है ।' इसका प्रसयत कवि ने १६१५ ई० के लगमग क्या । इसका प्रयम 
अभिनय महाशिवरात्रि महोत्सव मे राजराजेश्वर-मन्दिर म समागत शिवमत्तों के विनोद 
के लिए हुआ था। 
क्थाग्म्तु ( 0 ऊःडट 
महामुत्रि मृकण्ड की पत्नी विश्यालाक्षी क्यो सन्‍्तानहीन होने का शोर विपाद देख- 
कर मुनिवर अपन आराध्य महादेव को तपसे प्रसन्न करने के लिए चछ पड़े । 
विशालाक्षी भी साथ चलने का आग्रह करने लगी तो मूनि ने आदेश दिया-- 
कुर वल्कलवस्थ्घारण कुर रुद्राक्षगर्णरलकरिया । 
कुर भस्मविभपित वपु कुरु सर्वस्वमपीह विप्रसातू ॥ 
झाहोने मूनियो को अपना सर्वेस्व उपित कर दिया 
द्वितीय अक को स्थली बैल्सस-पवत है। पावती और थिव वहा शतरजी-श्रीडा कर 
रहे हैं। पावती ने देखा कि शिव का मन खेल में नही लय रहा है। उन्होंने कहा-- 
अह॒ह नाथ मन क्‍व तव(घुना कथमिद विमना इव खेलसि। 
हपतिरेष पराजयमेप्यति त्रिचतुसभिरहो गतिभि प्रभोता 


शिव ने कहा कि तीन वप से तप करत हुए मृवण्ड के विषय में सोच रहा हू । 
उसके भाग्य म॒पुत्र-सुख नहीं है । पावती ने कहा कि माग्य का पचडा उनके निए 
होता है, जिन पर बाप की हपा नहीं होती । फ्रि तो मृकण्ड को वर देने के लिए 
शिव जौर पावती चल पड्डे कावेशी तट पर, जहा महामूनि तप कर रह थे । 
वही नारद आ पहुंचे और दोले कि वृन्दावत म राघा और कृष्ण रास रचन 
याले हैं और आप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके लिए तो-+ 
क्षणमपि बषति तत्समेहि भीध्रम्‌। 
वह दिन शरत-यूथिमा का था। उहें राघाह"्य का वह प्रतिवर्षनुसोर रास- 
रीजा का वायक्रम विस्मृत हो गया, वयोकि उहें नृकष्ड वी चिन्ता हो गईयी। 
शिव रासलीला के लिए जाना चाहते ये। परावती ने कहा कि रामलीला अगले मास 
की पूर्णिमा को देख लेगें, अमो तो मृकण्ड के पास चलें। शिव पार्वती वी इच्छा- 
नुसार मृकृष्ड के पास चठन को हुए तो नारद ने इृष्ण की चिट्टी सामने रख दी-- 
राका5राका«्शरदपि शरच्चाद्रका5चन्द्रिका सा 
राघाइराघा परशिव तवासस्नियौ श्रोपतेमे। 
शासोल्वासो प्रभवति तदा साम्बम्नो यदा त्व 
देव्या सार्थ मवसि शिवया रत्नसिहासनस्थ ॥२ १७ 


१ इसका भ्रदाशन १६२३ ई७ में लेखक के पुत्र खेलप्रकर क्चर्माने जामनगर से 
किया था। इसकी प्रति कागी के विद्वनाथ-पुस्तकालय में उपल्म्य है । 


६५० आवुतिक-संस्क्ृत-्ताटक 


फिर तो दम्पती ने निर्णय लिया कि नारद हमारी ओर से जाकर मृकण्ड को 
वर दे आर्ये और हम दोनों रासछीला देखे | हम लोगों का रासलीला-दर्शन भी 
परूकण्ड के अभ्युदय के लिए होगा । शंकर ने वारद को आदेश दिया-- 
दत्त्वा बर॑ प्रण॒वधिने प्रवरं वरेण्यं श्रीमन्‍्मृकण्डमुनयेडपि च तस्य पत्त्य । 
एवं त्वथा तु सहसा रससागर-श्रीरासेशरासरसवीक्षस-शर्म भोवतुम ॥ 
सारद के कावेरी-तट पर पहुंचने के पहले ही समाधि में मृकण्ड भौर विद्यालाक्षी 
ने शिव के बर को नारद के माध्यम से पाने का संवाद पा लिया। तब तक 
नारद पहुंचे । 
यह देखकर नारद के मन में कप्ट हो रहा था कि क्रृप्ण क्योंकर पराज्भनाज्ा* 
लिंगन कर रहे है | शिव ने यह जानकर पार्वती से कहा कि भाप ही नारद के मोह 
को दूर करें । इस उद्देब्य से पार्वती ने अपनी मुद्रिका उतार कर नारद के हाथ में 
दी कि इसे देखो । 
नारद ने मुद्रिका में देखा-- 
राधिकां राविकामन्तरे माधवों माथवं माघव॑ चान्तरे राधिका। 
राधिकामाधवाण्यामिद मण्डलं व्याप्तमाभाति मे नापरा श्रद्धना: ॥ 


नारद ने फिर देखा-- 
मात्जगंदिदमखिल॑ सचराचरमद्य में भाति। 
श्रीराधामाधवमयमितरद्‌ वस्त्वेव नैवास्ति ॥३.३४ 
श्रीकृष्ण ने शिव और पाती के सम्बन्ध में आदर प्रकट किया है-- 


कुंजे कुंजे प्रति तस्तल॑ सर्वतः पर्व॑ताग्रे 
तीरे त्तीरी तररिदुहितुण्चानुरज्धत्तरंगम्‌ । 
देशे देशे दिशिदिशि पुर: श्रीणिवासंयुतो में 
गंगाघारी स्फुरति जगदानन्दकारी पुरारिः॥३.८६ 
चतुर्थ अंक में उपमन्यु अपने आश्रम भें मृकण्ड के गृहीत-विद्यपुत्त को पिता के 
पास दे जाते हूँ । वे उसके माता-पिता से कहते है कि आपका पुत्र मार्कण्डेय नित्य 
मृत्युल्जय देव की आराघना करे। पिता की इच्छानुसार उपमन्यु मार्केण्डेय को 
काबेरी-ततीर पर शिवमन्दिर में के गये ओर वहाँ मन्त्रदीक्षा दी । पिता ने समझ छिया 
कि इस मन्त्र के प्रभाव से मेरा अल्पायु पुत्र दीर्घायु हो जायेगा | मात्ता-पिता ने पुत्र 
की दीर्धायु के छिए शिव की आरावना आरम्म की । एक दिन चिदालाक्षी ने स्वप्त 
देखा कि सार्कण्डेय को बमदूत निः्प्राण करने आये है । इसे सुदकर पति ने कहा कि 
चलें थिव के चमीप । मार्ग मे उन्हें आधि-व्याधि, ज्वर आदि मिक्के । उन्होंने कहा 
कि हम मार्कंण्डेय को मारने के लिए आये थे। फिर तो-- 
बाल मुनि परशिवैक-निलीनचित्तं श्रीचन्द्रणेख र-समीप-समाधिनिप्ठम्‌ । 
यावद्‌ वय॑ व्यथयिनुनिकर्ट प्रयातास्तावन्महेण्व रगणाः सहसाविरासच्‌ ४.३७ 


दाक्रलाल के छाया नाटक ह्श्रृ 


हम लोगा को उन गणा ने पीटा । हम लोग भागकर हिरन हो गये । 
मुर्निदम्पती ने अपना परिचय दिया-- 
य निहन्तुमिह यूयमामतास्तस्य वालकमुमेर्गंतायुप । 
मातर पितर च विद्धि नी द्रष्टुमेव समुपागती च तम्‌ ॥४ ४६ 
यह सुनकर राजयद्ष्मा ने कहा कि आप छोगा का पुत्र चिरायु है। उसे कौन मार 
सकता है ?े 
पच्रम अद्भू मे चित्रगुप्त और घमराज के दण्डविधान-सम्बधी सम्मापण के 
अनन्तर काछ और मृत्यु घमराज को अपना कच्चा चिट्ठा बताते हैं कि हम दल बल 
के साथ माकण्डेय को लेने गये थे, पर वहाँ हमारी दुयति हुई ॥ महामृत्युझ्जय के 
प्रभाव से वे दुर्जेय हैं। घमराज ने क्हा--चलो, हम मी साथ चलकर उसे छायें। 
चित्रगुप्त ने परामर्श दिया कि जाने का साहस न करें। वहाँ सफ्लता महीं मिलेगी ! 
धमराज माना नही! 
मंसे पर चढ़कर यमराज वहाँ पहुंचे, जहाँ माकण्डेय-परिवार शिवाराघन में 
मिलीन था और माक्ंण्डेय मृत्युज्जय का जप कर रहा था| मृकृण्ड-दम्पती न॑ बम 
से कहा-+ 
प्रणमाव प्रदम्नौ त्वा यम सयमनीपते। 
निपतस्तु कृपाहण्टिवृष्टयो स्मासु ते सदा ॥५ २६ 
यम ने कहा क्ि तुम्हारा पुश्र॒ वडा ढोठ है। वह मृत्युओ्जय मंत्र के बल पर 
भुझे कुछ समचता ही नही । अमी उसे मजा चखाता हूँ । 
यम ने माकण्डेय वे पास पहुंच कर मयकर रूप धारण करके उसे ललका रा-- 
आसतमररा भक्तमवितु त्वा महामयाव्‌। 
लिंगे सनिहितो5पीश कथ निश्चेप्ठता गत ॥५ रेड 
तब ता माक्ण्डेय ने मृत्युर्जय को सम्बोधित क्यिा-- 
अयमतिभयद को्प्येति मा हुन्तुमुग्र । 
शिव शिव शिव पाहि त्व पति मतिमे ॥५ ४४ 
मूछित होकर वह शिवरलगि पर गिर पडा। लिग से महामृत्युब्जय प्रकट 
होकर बोते-- 
एतन्मेंइमयद हि. हृस्लक्मल त्वन्मस्तके घारितम॥ 
हे निष्पाप न पापयापि च इशा द्वप्टु यमस्त्वा क्षम ॥ 
इघर यम न काल से कहा कि दौडकर मूछित मृनिपुत्र को तल्वारसे मार 
डालो | मृत्यु को भो उसने भेजा। इधर शिवने वियूल लिया। दोनों शिव से 
निवारित हाकर निरुधम हुए । शिव से तब तो यम न विवाद कया। शिव्र न बहा 
कि यम, तुम समयो कि हिससे जीम लडा रहे हो- 


बता 
स््द 
द्र्त 


आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


अधिकार-मदान्व-चक्षुपों न हि पश्यस्त्यविका रदं प्रश्म्‌ । 
अपषि तह्लघुशासनाज्जनेरपनेया प्रशुणा तदन्धता ॥५.३६० 
पर यम ने शिव की थाज्ञा न मातकर मार्कण्डेय के गले में अपना पाश् फेंक्र कर 
फेचाया | मृत्युअजय से यह नही देखा यया । उन्होंने बम छी छाती पर पादनमहार 
किया और मूछित होकर वह जैसे के नीचे गिर पड़ा । तब तो दिकपालो ने यम का 
पक्ष लेकर मृत्युझजय से प्रार्थना की कि आप इसके सिर पर हाथ रखकर इसे सचेत 
करें । मृत्युल्जय ने कहा--पहले मार्कण्डेय को वर देकर फिर बम को झचेत करता 
हू । उत्होने मार्कण्डेव से कहा क्वि घर माँगों । उससे वर मगायम की सचेत 
करें । लोकपालों ने मार्क॑ण्डेय की प्रशसा की-- 
उपकारपरी यस्त्वमपकारके5्प्यरी ॥५-८१ 

_  इसरे वर से उसने मात्ता-पित्ता का जीवन भाँगा | इस प्रकार मार्कण्डेय सत्पायु 
से कल्पाय्रु हुए । 
शिल्प 


इस नाठक में प्राकृत का उपयोग कवि ने कही भी नहीं किया है। सभी 
पात्र सस्‍्क्ृत घोछते हैं । 
ट्वितीय अच्धू के आारम्म मे कैछास-पत्रेत पर हुई घटसा का दृश्य है, ञबागे 
चलकर इसमे कावेरी-तट की बटना का दृध्य है! इस प्रकार एक ही अंक में अमेक 
स्थलो की घटना का समावेश दृच्यानुप्रे्षी है । 
नारद की एकोक्ति द्वितीय अंक से स्वगत के नाम से दी गई है । इस्तसे वे कबैरी- 
त्तीर के तपोबन का वर्णन करते हैं. और दम्पती के तप का निर्र्शन करते हैं | नारद 
उनसे भेंट की और बर के विपय से पूछा कि क्रैसा पुत्र चाहते हो-” 
र्घाग्रू मू्खे था अल्पायु सर्वज्ञ ? विशाराक्षी ने कह कि दीर्घादु सर्वज पुत्र चाहती 
है । नारद ने कहा कि भित्र की श्राज्ञा है कि दीर्बायु-त्र्दज्ञ पुत्र नही देना है | बिश्ञा- 
जाक्षी ने कहा-तव तो अल्पायु सर्वज्ञ ही पुत्र दें । नारद ने कहां--एवमस्तू 
अप्टवर्ष-प्रमाणायु: सर्वज्अः सद्युगागुंवः । 
सनतबस्तनयों.. भावी सदाशिवपदाश्रयः २.४१ 


मृकण्ड फिर पत्नी-सद्ित अपने काश्नम में छोट जाये । 
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कवि ने अध्रासंगिक होने पर भी तृतीय अंक में नारद का ?३ पद्चो का 
संगीत और उसके पब्चातू योपियो और उनके साथ छृप्ण का नदनुमारी नृत्य प्रन्तुत् 





माकंण्डेयेत ते मित्र. प्रश्नेशानेन सर्दंदा। 
श्रीमान्‌ मृत्युछ्जयों देवः सेवनीयो5नुवासरम ॥४-१५ 
कवि की पद्थव्या सें अनुप्रास की अलंकृति पदे-्यद विलसित होती है | यथा, 


जकरछाल के छाया नाटक ह्श्३ 


नारद--मदीयाशयशय्याशबसशय सनन्‍्तापयति माम। तेन आनादमयो5पि 
समयोध्य नानदयति माम्‌ । 

इह्ी अलडृत पदों मे सागीतिक ल्हरिया निमर हैं। यथा, 
न गोप्यो न गोपा ते गावो न वत्सा न वा राजयस्ता घनाना वनानाम्‌ । 
खगा नो मृंगा नो नगा नो, मनोज्ञ विना कृष्णचन्द्र न पश्यामि क्चित्‌ ॥३३& 

रगमच पर सदा नायव कोटि का पान हांता ही चाहिए--यह विधान नाटक 
कार का माय नही है। चतुथ अके के वीच मं गया और गीदावरी नामद कैवछ दो 
दापिया रगमच पर सवाद करतो हैं।* 
सविधानत 

अमरमाकण्टेय वा प्रमुख सविधान है ठीसर जक म नारद का पावती वी 
दी हुई गुदा म॒ रासचीला दखना। यह मृद्विका प्रकरण छाया-ताटयानुमारी है। 
प्रतीक पानों से इस ताटक वा छायातत्त्वे प्रगुणित है । 
रग्ल्यवस्था 

रगपीठ पर सभी पात्रों के चले जाने के. पश्चात अक के बीच मे नय॑ पात्र आत 
है । उनके भी जाने के अनन्तर फिर दूसरे पात्र भाते हैं ! इस प्रकार विज्चित काल 
के लिए रगपीठ अक के बीच म॑ रिक्त रहता है । रगपीठ पर महिपारुढ यम को 
ला देना कवि की एक नई सूस है । 
दार्शनिकता के 

नाटबः मे राघा माघव रहस्य और रासलीला का सुवोध रीति से निदशन किया 
गया है । 
भूमिका 

माठक की सूमिका श्रायज्ष दंवमग्री है मारद देवांय हैं। तृतीय अक मे हृष्ण- 
करुणा वी भूमिका से इसको अद्गयत प्रतीक नाटक कह सकते हैं। कृष्ण की करणा के 
पदचातु शवर कौ करुणा आती है। दोतो कद्णारयें सल्ड्त बोलती है 7  चतुय जक्म 
हत्वर्प, राजयक्ष्मा, ज्वर, पाण्ड मव, कामरी, क्रीध, मातस्ताप आदि पातव बनकर 
आते हैं । यह पतीकता छायातत्त्वानुसारी है। 
अनावश्यक तत्त्व 

यद्यपि मत्ता के लिए तृतीय जक का रासलीला प्रकरण उपयागी है, तथापि कला 
वी दुष्टि पे यह सवथा अनावश्यक है। कवि को जैसे-त॑से शिव ओर हृप्ण का 
वारस्परिक सोहाद प्रदशन करना है। वह राघा और कृष्ण के प्रेममय रास मे सारे 
सपार को निमान करना चाहता है। एस उद्देश्य कला से बाह्य तत्त्व हैं । 

अमर मावण्डेय का सॉस्कृतिक और शिप्टाचारिक तत्त्वानृदगेन स्रातिशय उद्ात्त 
हैं । कही कही चरित निर्माण की दिल्ला भ घमशास्त्रीय विधानो का उपयोग 
किया गया है । 





१ गगा और गोदावरी का यह सवाद वस्तुत ग्रवेशक है । प्राचीन नाटयन्‍स्‍्ता> 
नुसार प्रवेशक को किस्ली भक के मध्य म नहीं ही होता चाहिए । इसी अक के 
बौच म॑ स्वप्न को कक्षोंपक्षीएक रूप मे थयुक्त किया गया है । 

२ प्रतीक पात्रों वा मानव पांतों से सम्मापण होना नाग्यपर्मी तत्त्व हैे। भय, ज्वर 
आदि विद्यादाक्षी और मृतण्ड से चतुय अक मे यातें करते हैं । 

७ 


अध्याय ८५ 
साधद-स्वातस्त्य 

माधब-स्वातन्व्य के रचयिता गोपीनाथ दाघधीच् के बाश्षयदाता जबपुरतरेग 
सवाई माववसिह थे ।' उन्होने जयपुर राज्य का शासने १८८० ई० से १६२२ ६० 
तक किया । दाधीच के आनत्द-रघुनन्दन की रचना (८८७० में हुई थी और 
साचव-स्वातस्त्य का प्रणयन १८८३ ई० में हुआ था । भ्रस्ताववानुसार इसको सखना 
कंत्रि ने वृद्धावस्था मे कीधी। कवि का जन्म (८१० के लगभग हुआ होगा। 

ऋविवर गोपीनाथ ने जयपुर मे जाचार्य जीवबाय ओला से सस्कृत-शिक्षा--ब्याकरण 

न्याब-वर्णन, साहित्वभास्त्र, वेदान्तादि विपयों मे पाई थी। शिक्षा पाने के पत्चातू 
वे जयपुर के सस्कृत-विद्यालय भें अध्यापक चन गये । 

गोपीनाथ उन विरल कवियों मे से हैं, जिनकी छेखनी हिन्दी और संस्कृत में 
समान रुप से प्रीढ़ थी। उन्होंने सत्य-विजय और समय-परिवर्तन नामक दो नाहक 
हिन्दी में लिखे हैं। संस्कृत मे उन्होने २६ ग्रत्थो का प्रणयन किया, जिनमें से 
माधव-स्वातन्थ्य, आनस्दनन्दन-क्राव्य, वृत्त-चिल्तामणि, शिवपद-न्माला, स्वाबु* 
भवाप्टक, रामसौमाग्वणत्तक स्वजीवन-चरित, यणचन्त-अ्त्तापप्रथस्ति, नीति-दृष्टात्त- 
प्राशिका बादि प्रमुख हैं। कवि के समसामयिक थे जयपुर के महाक्रवि क्ृष्णराम, 
जिसकी रचना जयपुर-विलास प्रसिद्ध है। इन्हीं मे यूभवथार से बताया था कि 
गोपीनाथ महाकवि है और उन्होंने माघव-स्वातन्त्य नाटक की रचना की है। 

माववे-स्वातच्नय का प्रथम अभिनय जयपुर के रामप्रकाण नामक ताद्यभाला में 
विद्वानो के मनोरंजन के छिए बसनन्‍्त ऋतु में हुआ था । यह नादयथाला रामलीजा 
भैदान में थी । कवि ने छात्रों के उपकार के लिए यह नाटक लिखा। उन्होंने 
क्ृप्णराम से कहा था--+ 

“मिचवर, अहमसिनवं त्ाठक॑ छात्राणामुपकाराय, विदुर्पा पहृदयासां 
भनोर॑जनाय, प्रधासपदभाजासुपदेशाय, वर्शनीयपुरुपगुरा- प्रकाशनाथ, 
स्वकोयक्ृतिपाटवप्रदर्जताय प्रायः सरलनो तिप्रधानं चिकीपु रस्मि । 
कथावस्तु 

जयपुर-नरेण रामसिंह ने वगाल से कान्तिचन्द्र नामक अमात्य को मियुक्ति की । 
धीघ्र ही रामसिह की मृत्यु हो गई। उसके पहले का अच्ानामात्य फतेहसिह दुष्ट 
था। उसकी गढ़वड़ियाँ राजा को बताना कान्तिचन्द्र का प्रधान क्राम था। 
दीतो में छाग-्डाट तो थी, किन्तु वे जानते थे कि स्पष्ट पार्थवय में कल्याण नहीं 
है। फतेह सिंह का कहता है-- 

स्वामिचर्म रतादावां समगौलेबु मित्रता ॥ ११६ 

६. मावव-स्वातन्त्त का अपरनास चन्द्रविजय है । इसकी बप्रकाशित प्रति जयपुर के 

लक्ष्मीनाराबण शास्त्री दाघीच के पास है 








माघव-स्वात य ६५५ 


दोनो एक दुसरे की आवश्यकता प्रतीत करते हुए किसी दिन मिलते हैं। वे 
परस्पर प्रशसापरायण है। फ्तेहसिह ने कातिसे कहा नि महाराज ने अपन 
पद का काम करने के लिए मुझे नियुक्त क्या है और मेरेपद का काम करत के 
लिए आप को लगा दिया है। हम दोनो मिल कर शासन चलछायें। 

कातिचद्र जावता था कि फ्तेहतिंह अविश्वसनीय जौर पक्का कुटिल है और 
मुझे समाप्त ही करता चाहता है. वितु वोला जि आपकी इच्छा के अनुसार काय 
होएा। । फरतेहपिह ने उच्प्ते कहता प्रारम्म क्यि/ कि सहाराज की मृत्यु के कारण 
हम दोनों का पथ अलग अछग है, पर राजकाय ठीक ढग से चलात का भार हम 
होगा पर है । काततिचद्ग न कहा--ठीक है आवश्यकतानुसार मुझे स्मरण कर) 
फ्तेहसिंह ने सीचा कि यह मेरे बास्जात्र में फेत गया। कारीतिचओ़ के जाते के 
पद्चांतू भद्मुख नामक दूत फ्तेहसिंह से मिला और कहा कि महाराज के दायाद 
सवतोभद्र नामक महल में आपकी प्रतीक्षा कर रह हैं। 

सेतड़ी नरेश और उसके मत्री मर चुके हैं। सजी वा धुत हरिसिंह है। वह 
छेतडी के नये राजा अजितसिह से तथा रघुनाथर्तिह गोविदर्सिह से मिल रहे 
हुं। हरिस्तिहू खेतडी मे अपने पिता के रुघान पर प्रमावशाली बनता चाहता था 
और साथ ही नये राजा माथवर्सिह की सहायता के लिए नियुक्त गोराज़ू अमु का 
कृपापात्र बनना चाहता था | उसके पिता न अग्ररेजो की वढी सहायता वी थी। 

जयपुर नरेश जयसिह तृतीय के १८३४५ ई० भ मर जाते पर रामसिंह राजा 
बने थे । उसके वालवाल मे शिवर्सिह और सक्ष्मणर्सिह दो भाई राज्य काय चलात॑ 
थे। शिवर्सिह प्रघानामात्य था और छक्ष्मणर्सिह सेवापति। इन दोनों ने जयपुर 
मे अगरेजो का प्रवेश कराया था ओर उनका महत्त्व बढाया था। कृतन महारानी 
उनके पुत्र विज्यरसिह और गोवि दक्षिह को मत्री बनाना चाहती थी। विजय 
अग्रल्म था और गोविद आलसी था । एसप्ती स्थिति में मुख्यामात्य पद के लिए अतक 
प्रत्याशी ये, जिनमे से एक रघुनाथसिंह था । वह काततिचद्ध को हटाना चाहता था। 

क्राग्फोड नामक अपरेज जयपुर का शासन अपने हाथ में लेने के लिए आवू 
से आया था । महारानी की इच्छानुसार ऐसा हुआ या | मास के लिए सर्वोच्च 
पदाधीय फ्तेह सिह था, वितु उसी के बब्दों म-० 

काय सर्व वा तिचादस्थ॑व हस्तगतम्‌ 


बह का तचद्ध की पिराने के विए उसके साथी चाराध्यक्ष को साधन बनाना 
चाहता या। चाराध्यल अनेक दृष्टियो से हीन व्यक्ति था। फ्ठहसिंह चाहता था 
कि त्रासफोड सारी राजकीय सत्ता मेरे हाथ मे दे दे। तमी माधवर्सिह का स्देश 
मिला कि मूतपूव राजा के शोक से खित कद तक रहेंगे ” अव ता सजघज बार 
आंज समा में आयें। समा मे ाज्याविकार पिविष लछोगोके हाथो सम वितरण 


होने वाला था। 
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फत्तेह| 
मौलामात्यों को शासव-भार न दे दे । 
सफल होने की योजना कार्यान्वित करना चाहता था, किन्तु क 
था कि कैसे वह हाथ मे झाये २ 









इधर कान्तिचरन्ध ने अपने पद से त्या 
चाराध्यक्ष को दिया । 

सभा हुई । उसका दत्तान्त चार 
आने पर दिया। उसके साथ हरिसिंह था। हरिसिह को अजी 
आपको खेतडी का प्रयान वनना है। चार ने बताया कि ऋरासफी 
सिंह को माश्य सिंह की थिक्षा के लिए तियुक्त कर दिया (२) 
राजसमा का प्रधान मन्‍्त्री फ्तेहसिंह एक वर्ष तक माबवर्सिह के साथ बैठ कर 
महाराज को राजकर्म करने में प्रवीण बनायेंगे । कान्तिचन्द्र के विपय मे पूछने पर 
चार ने बताया कि उनका त्थाग-पत्र क्रासफीर्ड को अपित किया गया। साथ ही 
चार/्यक्ष का त्यागपत्र भी था। हरिसिह ने कभी चाराध्यक्ष का उपयोग फतेहर्लिह 
को मारने के छिए किया था। क्रासफोर्ड ने चाराध्यक्ष का त्याग्रपत्र स्वीकार कर 
लिया, पर कान्तिचन्द्र का त्यागपत्र नही स्वीकार किया और कहा कि क्षमी आप 
महारानी के साथ काम करें और ग्रोविन्दसिह की सहायता करें। प्रथम स्थान 
गोविन्द का और हितीव आपका । गोविन्द की इच्छानुस्तार अचरोलाधिप का भाई 
रघुनावर्धिह चाराध्यक्ष नियुक्त हो गया। कान्तिचद्ध ते क्रासफोर्ड से कुछ प्रार्थता 
कान में की, जिसे उसमे स्वीकार कर छिया । हक 





जयपुर में कार्यहाधन के लिए हरिसिह के पिता का मित्र नियुक्त हुआ था। 
उप्तकी सहायता से हरिसिंह और बजीतसिंह काम बनाना चाहते थे । 





इघर फरेहँ्िह ने देखा कि कान्तिचन्द्र की उन्नति हो गई । उसे कैसे बम 
किया जाय--बह समस्या उसके सामने श्री । जो हो, में तो वासवी ( राज ) समा 
में तिर्वाध जाऊँया ही। वहाँ मैं कुछ कामो मे रोक छूगाऊंगा । अन्य अधिकारी मेरी 
सम्मति के बिता कुछ भी नहीं कर सकेंगे ! एक वर्ष मे राजा माववसिह लब अन्य 
मन्त्रियों के निवन्त्रण से मुक्त हो जायेगा तो समी विरोधियों को निकाछ कर निहंन्द 
होकर राजकार्य चलाऊँगा । मैं महाराज को बच में के लिए वृन्दावन के ब्रह्म 
चादी गोपाल की सहायता लूगा। थे इस समय स्वानीय दामचस्द्रन्मन्दिर में है। 
उन्हें प्रसन्न करके उनसे माववसिह को कहलवा दूँगा कि आप फरतेहसिह को अछग न 
करें। कान्तिचन्द्र के विषय में झूठे दोप आरोपित करके उसके प्रति माधवर्सिह 
विरक्त करा दूगा । 

राजग्राताद में महाराज ने स्वयं गोपाल का बढ़ा सम्मान किया । महाराज 
स्वेच्छा से फतेहलिह से धूछकर रामचन्द्र-मन्दिर में गोपाल से मिछने गये । 




















माधघव-स्वात जय दर्ज 


इधर गोविदर्सिह कारीतिचद्ध की योग्यता से प्रभावित थे। रघुताथ ने उनसे 
यह सुनकर कहा कि शिवदीन झर्मा नामक कायकुत्ज को मरे पिता रक्ष्मणर्तिह ने 
महाराज को अगरजी पढान के लिए नियुक्त करा दिया। शिवदीन ने शर्ने शने महाराज 
को वर्य मे करके सारा राज्य-काय अपव हाथ मे छे लिया । वैसा ही यट कान्तिचद् 
भी करेगा। वह आपके सारे काम फ्तेहलिह के वैरी होन के कारण करता है। 
वातिचद्र परम स्वार्थी है । 


गोविद रघुनाथथरात्रिह के कहने म आ गया । दोना ने योजना बनाई कि का्तिचद्र 
को भगाना है। इसके लिए चाराध्यक्ष महाराज से कातिच द्र के विषय म मिध्या 
दोप कहता रहंगा । विजयपसिंह को गोविदर्सिह समयाता रहेगा कि बान्तिचद्ध से 
मेलजोछ न वढाय । फ्तहसिह से तब तक सन्धि रखो जाय, जब तक क्यततिचद्र 
है | उसके जाने के पश्चात फ्तेहम्िंह को मी उखाड़ फेंकना है और तब गोविद मत्री 
बन जागेगा । 


एक दिन ग्रोविन्दर्सिह विजयसिह से अपने मात्रिपद पर प्रतिष्ठित होन के लिए 
मिला और कहा कि वान्तिषाद्ध को हटा देने पर हम छोग पुन मात्री बन सकगे। 
उसक॑ रहते रहत॑ हमारा कल्याण नही है | विजय॑सिंह गोविद से सहमत नहीं या । 


इधर फ्तेहसिंह विजय और गोविद वी असहमति का छाम उठाते हुए रघुनाथ 
और गोविन्द वी सहायता से काततिचाद्र को हटाकर और इन दोनों को भी निवल 
करके स्वय मरी बनने का स्वप्म देख रहा था। मरते समय रामसिह उसे अपनी 
पत्रपेटी दे गया था। इसके विषय से त्रासफोड से बातें करते हुए काततिचद्ध को 
अविश्वत्तनीय बताकर बह अपना काम बनाना चाहता था। वह सोचता था कि 
उससे कान्तिचद्ध को परदच्युत करवा दूगा। वह नये महाराज माधवप्षिह वो 
अपनी सेवा से प्रसन्न करने के लिए उत्सुक था। 


काततिचद्ध के द्वारा नियुक्त गुप्तचर ने उससे एक दिन बताया कि फ्तेहसिंह न 
गोपालदास ब्रह्मचारी के द्वारा माघवर्सिह से अपनी पदोनति के लिए वहल्वा दिया 
है । रघुनाथ नामक चाराध्यक्ष गोविद ओऔर विजयपसिंह को मिलाकर वान्तिचद 
बाय अनिप्ट करन की यांजना कार्यान्दित कराना चाहता है! रधुनाय माघवर्सिह से 
आपको सदीप बताता है। क्यतिचद्व ने क्ठा कि रघुतायतिंह को चाराध्यत पद 
से हटाने के छिए उसे क्सी ऊँचे पद पर क्रासफोड से कह कर नियुक्त कराना है । 


छेतडी के राज्य म जयपुर नरेश के द्वारा नियुक्त प्रधान-पुरुष सर्वाधिकारी था। उसे 
हरिपिह के आवेदन पर क्रासफोड ने हटा दिया और अजितर्सिह को खेतडी पर 
पूरा झासनाधिकार दे दिया । अजित न हरि को अपना प्रधानामात्य वना दिया | 
रघुवायसिह न एक दिन दयानद सरस्वती को दशन देने के लिए बुछाया। बह 
उनकी वेदब्याख्या सुनना चाहता था । दयानन्द ने अपनी व्याख्या सुनाई-7 
डरे 
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ल्षितो मवाय्‌ परब्वदने 
अतः छतार्थों भवता समेत्व चुनेन केतापि 
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कौर कान्तिचन्द्र । इस छोनो में बेर तो 
मेरे लिए मतिभेद उत्पन्त करेगा । में इन 
दाजकाज का नाभकर देंगे 


बिवदीन को नाँति आप क्या चुके प्रप्ती सन्त्रियों 
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दिखाने वाले आय-व्यय पत्रक बनवाने के लिए वि 


जोद डलवाया । उसके कत्तहमत होने पर ग्रोविन्ब्यर्मा 
ने डलवाया । 
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माधव-स्वात ज्य ६५६ 


है माधघवर्सिह को महारानी विवटीरिया के शासनादेश से सदतज स्वतज शासन 

करने का अधिकार तो मित्रा, किन्तु एजेण्ट क परामय से उह लाम उठाना है। 
गौराड़ू एजेप्ट ने शेखावत चिरोमणि अजितर्सिह को उतके द्वारा प्राधित सुविधायें 
प्रदान वर दी । इस अवसर पर ग्रोविदर्सिट की अयोग्यता प्रमाणित हुई । उसने 
शेखावतो का विराध जिया था। फ्तेहसिह ने श्ेखावतों को उमाडा या । 

मायवर्सिह महाराज न समझ ल्यि, कि प्रधातामात्य-पद वे लिए सर्वोच्च व्यक्ति 
क्पन्तिचद्ध ही है । एक दिन जयपुराधिकारी एजेण्ट राजा से मिलने आया । उसने 
क्षण्व्‌ के महाप्रभु गौराज़ू का सदेश माघवर्सिह को बताया वि गोविन्दर्सिह बयोग्य 
है। कान्तिचद्ध ने पूरे वप जो राजकाय चलाया उसमे कही कोई दोप नही है । उसे 
गोविद का सारा काम दे दिया जाय । गोवि द वासदी सभा में बना रहे | माघव ने 
पसमत लिया था - 

गौराड्भाणा नोनिरत्यन्तयूढा नास्यास्तत्त्व कोषपि वेत्तु समथ । 

विद्वासोध्मी ग्रृढमन्त्राश्व नन शासत्पस्मान्मेदिनी सागरान्ताम्‌ ॥५६ 

क्पीत को मॉ्जिपद का सर्वाधिकार प्राप्त हो गया । 

कान्तिचद्ध को काम तो मिला था मुख्यामात्य का पद नहीं मिला था। फ्तह- 
सिंह ने कार्यक्रम वनाया कि जब जाडे म आवू से गोराज् साहव आयेगा तो उस मुक्ति 
प्रदान करवे स्वय मी बनने के लिए महाराज का कहछवा दूंगा ! 

इधर काल्तिचद्ध ने योजना बनाई की चाणक्य ने जैसे राक्षस को वद्य मं विया, 
कैसे ही भें फ्तेहरिह को वश्च म ले आऊँ / योविन्दर्सिट को ढुवल करवा है ! इसके 
लिए विजयभिंह की सहायता गोण रूप से लू! । उस्ते विलम्बित होने पर भी मुल्या- 
मात्य का आघा वेतन मिलता था ! 

विजयसिह ने डु साध्य रोगाकान्त होने पर एफ दिन कान्तिधद्ध को बुला कर 
कहा कि मुख्यामात्य के अधिकार से आप माधवर्धिह से कह कि मैन रणवाल ठाकुर 
फ्तेहसिह को अपना पुत्र बना रखा हैं! उसकी आप रक्षा करें। मेरे न रहने पर 
बोई फ्ते्डसिह वी हानि व करे ! मेरा यह मजी सर्वसुख समी कामों म॑ निष्णातत 
शर विश्वसनीय है । 

विजयधिह के दिवगत होने के पदचात गराविटमिंह ने माथवर्सिह को आवेदन 
पत्र भेजा कि कालक्रम से विजयसिह का पदाधिकारी हू। ऐसी स्थिति मे विजयसिह 
के स्थान पर फ्तेहसिह का राज्यामिपेक न हा सका । 

एक दिन महाराज ने सभी सरदारो को बुला कर उनके समक्ष व्यवहार रखा कि 
विजयसिंह का दायमाक आनदसिह है और विजयसिह रणवाल ठाडुर को गोद 
के चुके हैं। उहोंने फर्तहे्तिह के पल में मत दिया 4 

रघुनाधमिह कान्तिचाद का झिप्य घा। बह गोविन्द से जा मिला था गौर 
गड़बडी करता था। जान आलम नामक निर्वाप्तित व्यक्ति को दाजमाता ने प्रति" 


६६० आधुनिक-संस्क्ृत-चाटक 


मिधि बनाने के लिए जयपुर वुलाबा था, किन्तु बह दोप रघुनाथ के हस्ताक्षर से 
लिखे तकली पत्र हरा रघुनाथसिह पर मढ़ा गया । आलम को रघुनाथ के मस्त्री 
रामप्रताप ने अपने घर ठहराबा । यह समाचार गुप्तचर ने राजा माववर्सिह को 
दिया कि आलम से मिलने के लिए गोजिन्द्िह और रबुताथसिह पहुंचे हैं। इस 
विपण का पत्र महाराज ने कान्तिचन्द्र के पास भेज विया। तब तो कान्तितद्ध ने 
सेमापति से आलम को पकड़वा लिया । उसके पास रघुनार्शतह के हस्ताक्षर से 
एक पत्र मिला, जिसे पढ़कर माधवर्सिह ने आदेश दिया कि इस पत्र को पढ़कर 
आदेश दिया जाय । कान्तिचन्द्र जाव भालूम से मिला और उसका वक्तव्य लेकर 
जयपुर-प्तीमा से उसे पुनः निर्वासित कर दिया । उसी समय कान्तिचन्द्र ने रघुनाथ- 
सिंह को सर्वाधिकार-च्युत कर दिया । तब रबुनाथसिह को उसका हस्ताक्षरित 
पत्र दिखाया । रघुनाथ ने कहा कि यह मेरा लिखा नहीं है। चर नें बताया कि 
पत्र-छेखक रामप्रताप है ! 

कान्तिचस्द्र ने फतेहसिंह के पक्ष में निर्णय दिया। गोविन्द और रघुनाथ 
की पराजय हुई । 

सप्तम अंक में माथवर्सिह्‌ को महारानी विक्दोरिया वी ओर से उपहार और 
उपाबियाँ मिलती हैं । 

गोविन्द कौर रबुदाथ परास्त हो चुके । रब॒नाथ ने गोविन्द को परामर्ण दिया 
कि आप जयपुराधिकारी गोराज़ को और महागौराज्लू को प्रसन्न करें; तब कुछ 
काम बनें । इसके लिए मन्त्रिपद से च्युत फतेहमिह से सम्वि करना प्रथम उपक्रम हैं। 

खेतडी के शासक का मन्‍्त्री हरिसिंह था। उसे जयपुराधिकारी गौराज्ध से 
कहलवा कर कान्तिचन्ध ने राजकीय सेवा से विमुक्त करा दिया । हरिसिंह को जयपुर 
में क्षाता निपिद्ध कर दिया गया । इस बीच वह पितृ-तर्पण के छिए गया हो आया । 
फिर जयपुर लौटा | एक दिन ग्रोराज्ध ने उसे उबयुर में देखा ) हरिसिह ते गरौराज़ 
को बताया कि मेरे लिए स्थायी निवास बदि जयपुर में नहीं है तो अब परलोक में 
ही जाता पड़ेया । क्‍या वालक भाता को छोड़ कर कही जा सकता है? 
गीराज् ने कहा कि जयपुर में रहो, पर खेडड़ी मे जाना। हरिसिह में 
गौराज़ के चरणकमलो की सेवा की बाज्ञा माँगी। ग्ौराह् ने उसे अपने पास 
रख किया । 














कात्तिचन्द्र की समी बोजनाये सफल हैं । माववर्सिह की स्वतन्वत्ता बढी । उसे 
भारत-सरकार ने अधिकाधिक अधिकार डे रखे थे । दह स्वय सी. आई. ए. उपाधि 
प्राप्त कर चुका था । साववसिह के. जी. सी. एस. आई. बनाया गया था। 
चिन्ता का विपय है कि फतेहसिह, गोविन्दर्सिर ओर रघुनाथसिंह पदुगत्थ 
सच रहे हैं। डर /* 

हरिसिंह को सूयंदुर्गाविष से पेन्सन मिलनी चाहिए । उस्धे प्राप्त करने के रिए 
हृरिसिह का आवेदन कान्तिचन्ध के प्रास था। इसमें क्रान्तिचन्द ने हरिसिह को हटा 


माधवे-स्वात जय हद 


दिया। हरिप्तिह ने देखा कि काविचद्र मुझे पनपने न देया । उससे साँघ करके 
उसने जमपुर महाराज से गाँव और सेतापति पद था लिया । इसके पहले उसने 
गौराजू के प्रस्त अपील कर दी थी ? गौराज़ ओ उसकी प्रस्जिका देखकर हरिसिह 
बी जीत कर दी | हरिसिह ने भूमि प्रदान करन के लिए कान्तिचद्ग को बावेदन 
पत्र दिया | पहले उसने ठालमटोल किया । फिर ग्रौदाद्म ने तहत पर उसे देव का 
आदेश कर दिया। 

एक ' दिन दा! सित्रिया ने वासवी समा में राजा माधवर्धिह के प्राप्त आवैेदन-यत 
भेजा कि कातिचद्ध हम लोगा पर अत्याचार कर रहे हैं। उहोने कहा कि राग 
और लोम इनके पास गय तो इहाते उनके! वेंत से पिटवाया । राजा ने पृछा कि राग 
और लोभ तुम्हारे कौन हैं। तुम लोगा का नाम वया है? उहाने कहा कि राग्र 
और बोम वी पत्नी हम रिष्वत और हिमायत हैं ” राजा ने आदेश दिया कि मोज- 
मादिर में धम इस पर व्यवस्था दें । 
समीक्षा 

माघव-स्वात*य ताममात का ही नाटक हैं, हिन्तु भारतीय नाद्य-परम्परा मे 
इसका स्थान वेजोड है। माधव्तिह के शासत कक के राजवत्र की साटकीय 
विधि से सौविध्य ध्रूवकः प्रस्तुत करते दाली यह इृति अतिश्नय उपयोगी है! इसमें 
सा, सब्यज्ू, वार्यावस्‍्था, नाटयालड्भार और साट्यशास्तीय नियमों की अपेला 
नही रखी गई है, फ़िर भी कवि वी नाटयप्रतिमा नि सन्दिग्ध रुप से उच्चकोटिक 
प्रमाणित होती है । 
एकोक्ति 

इस माटक मे एकोक्तियों की विशेष प्रचुरता आद्यन्त हैं। नाटक का आरम्भ 
कतिचद्व वी एक्ेक्ति से होता है। इस उक्ति के द्वारा वह अपन स्वामी के विरह 
म विल्लाप बेरता है और अपना कतव्य पथ निर्धारण करता है। मुझे भमात्य फतेह- 
सिह वर्मा को. जीतना है। रामसिंह न॑ जान लिया था कि फरतदृर्सिह ध्रजापीडक 
है। क्ान्तिचद्ध को फोोहतिह का सहायक नियुक्त किया गयाथा 7! यह मोर 
बरवर्ती अनेक एकोक्तियाँ वस्तुत अर्थोपतयेपहष के समान हैं और वहुत लम्बी हैं। 
बान्तिचद्ध की एकोक्ति के पश्चात्‌ फ्तेहसिंह की एकोक्ति है. जो १६ पक्ति तक 
चलती है। उपयुक्त दोनों एकोक्तियों मे रामपिह् की मृत्यु होने पर वत्तमान परि- 
स्थितियों पर अम्ात्या की मानसिवः प्रतिक्रियायें प्रधान हैं! ये प्रतिक्रियोत्ति के 
निदशन हैं । 

प्रथम अब के अन्त में दुत की बात सुनकर उसके चले जाने के बाद का्तिचद्र 
अपनी माउसिक प्रतिक्रिया एक वार और ल्म्दी एक्रोक्ति के द्वादा व्यक्त बरते हुए 


बहती है-+ 
आप सप्रान्वेपसदक्ष कुटिल्गात क्रौयेमाजमुस्गमिव। 
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श्द्र आधुनिक-संस्कृव-वादक 


द्वितीय भड्ू के आरम्म मे हरिसिंह की एकोक्ति दो प्रृष्ठ से अधिक है । चह अपना 
परिचय, परिस्थिति और नीतिशिक्षा एकोक्ति के हारा प्रस्तुत करता है। इसी प्रसंग 
में बह जयपुर की १६१२ बि० की राजनीतिक उध्ल-पुथल का वर्णन करता है | साथ 
ही दैव-दुविपाक का विश्लेषण करता है! 

र॒मपीठ पर कम से कम पात्र रहते है । कुछ स्थितियों में तो रंगमच पर एक 
ही पात्र है, जो एक ओर से निकलता है, उधर दूसरी ओर से एक पात्न रंगमच पर 
जाता है । द्वितीय अंक में हरिसिंह एकोक्ति के पश्चात्‌ एक भोर निप्च्ान्त होता है 
कर दूसरी ओर रघुनाथर्सिह वेश करता है । रघुनाथ के जाने पर कान्तिचद 
अपनी एकोक्ति रगमंच पर नुनाता है । उसके जाने पर फतेहसिह अपनी एकोक्ति 
सुनाता है। इस्ती एकोक्ति से द्वितीय अक का वन्‍्त होता है । इत्त प्रकार एक था दो 
पात्र रंगपीठ पर आते हैं और अपना मन्तव्य प्रकट करके चले जाते है | फिर उतके 
चाद दूसरे एक या दी पात्र बाते है । इस नाटक की यह नवीनता है । कमी-करमी 
तो कोई पात्र कुछ क्षणो के लिए ही रगमच पर बाकर अपनी एक्योक्ति सुनाकर चलता 
बनता है । 

माघब-स्वातन्थ्य नाटक के बच्छी को अनेक दृश्यों मे विभाजित सा किया गया 
है। द्वितीय बज: के एक दृश्य में खेतड़ी मरेण अजितसिह का चर अकेले ही अपनी 
बाते सुनाता है, जो वहुत्त कुछ प्रबेणक जैसा है। अज्ू, में आद्वन्त नायकादि किसी 
प्रमुख पात्र को रहना हो चाहिए, जिसके सम्बन्ध मे उस भद्भू की कथा आसुत्ित 
हो--ऐसा इसके अंकों मे नहीं पाया जाता । 
आाकाशभाषित 

तृतीय अंक के आरम्भ में कंचुकी की एकोतक्ति के पप्चात्‌ आकाशभापित का प्रयोग 
किया गया है, जिसमे तीन पद्य है । 

कही-कही केवल दो पात्र रग्रमंच पर हैं । वे परस्पर समक्ष है। आरम्भ में वे 

एक-एक करके स्वग॒त द्वारा अपना मन्तव्य प्रकट करते हैं । ऐसा अभिनय की दृष्टि 
से ठीक नहीं है । दर्णोकों को म्वगत का ऐसा उपयोग सर्वेधा अस्वानाधिक लगेगा | 





रगपीठ पर, पंचम अंक में राजा माथदर्सिह का प्रास्ताद हैं और मन्‍्त्री 
कान्तिचन्द्र का आवास है। कंचुकी दोनो से इस अक में सम्पर्क स्थापित करके दोनों 
की परस्पर वार्ता करा देता है । 

एक ही अंक में अनेक दितो की बटनाये प्रस्तुत की गई हैँ। यथा, छठे अक से 
विजयसिंह के मरने के पहले और उसके वाद की घटनाओं के दृश्य है । 
भाषा 

कुछ पात्र हिन्दी बोलते हैँ । कान्तिचल्‍्त के पास आनेवाला द्वरत अपनी एकोक्ति में 
हिन्दी का प्रयोग करता है । हिन्दी जौर सस्क्ृत मे भी कतिपय आबुलिक सम्यत्ता 
की देन के प्रतीक थंगरेजी चब्दों के लिए संस्कृत शब्द गढ़े गये हैं । यथा, 








माघव-स्वातज्य ह्द्३ 


प्रधथ०ण के लिए श्र्‌ तियत 
पशल्हाब्फ ४० वारवर 
जयपुराधिकारी अगरज एजेण्ट भी सस्दृत वालता है। उसकी मापा म त के 
स्थान पर ट आदि विकार हैं। यथा, 
भो महारान, जाठा नियोगोस्मुक्टिनिविध्ता । टट-क्ठावढानठ या 
राज्यकाय बिटेयम्र्‌ 
कतिषय पात्र गद्यात्मक सवाद के पश्चात्‌ अपनी कविता हिन्दी म सुनाते हैं। 
यथा चतुथ जक म केलिभद्व अपनी बविता सुनाता है-- 
शनि यम दोय यह रवि के भये हैं सुत | 
एक सुता जाको नाम यमुना वसाने हैं। 
हिंदी पानातुसार कही खडी बोली और कही ब्रजमाषा है । 
मुद्रा राक्षस का प्रभाव 
जैसा प्रस्तावना म कहा गया है, कवि ने मुद्राराक्षस के अनुरूप इस नाटक को 
रूपित क्या है। इसके प्रथम अक में पुरुष और विद्यारद की बातचीत मुद्राराक्षस 
में शाज़ू रव और निपुणक की बातचीत से धृूणतः समान पढ़ती है। वावयावली और 
भाव की दृष्टि से विशेष समता है । 


प्रस्तावता लेखक 

प्रस्तावना में सूत्रधार कहता है--+ 

“तानि मया इप्टाति पठितानि च ।/ यह कवि को इृतियों के विषय मे है। 
आगे चलकर सूनघार मे बताया है दि इस नाटक का पता मुझे छेसक के मित्र कृष्ण- 
राम से लगा था कि गोपीनाथ एक नाटक लिख रह हैं। 

सूनघार की पत्नी नटी न इसके श्राइत के स्थला का सस्दृत म या आवश्यकता 
नुसार हिंदी मे अनुवाद किया है! सूत्रधार ने नदी से कहा है-- 

“अये इदानी प्राक्तनप्राकृतप्रवृत्ते रत्पतया बहवो विद्वासोउप्यनवगातार्था 
भवन्ति । अतस्त्वया प्राइ्तस्थाने सस्कृतानुवादो देशभापानुवादो वा काय ।* 
इत्यादि । 
अय प्रकरण 

लेखकों को अ य मनीपियों से अपनी रचना म सहायता मिलती है । इस नाठक 
की प्रस्तावना में सूत्रधार ने कृष्णराम से अपनी वातचीत को उद्धृत क्या है॥ 
तदनुसार रेखक ने इहृष्णराम से कहा था कि नाटक ल्खिने म मुझे आपकी सद्ययता 
चाहिए । हष्णराम ने कहा है--अ्रह च दत्तसम्मतिरभवम्‌ ॥ ताहश मामुपलस्य 
तत्पारम्म विधाय मा दशितवानु । 


63 या 


है 


हक 


५ 


हक 35 


इतिहास का तात्त्विक 


फ्विया गया है | यया, 


विवेकिभिरपि प्राक्तनः 
समृद्धानि राज्यानि, व 


लेखक न बनेक 





अध्याय ८६ 
सौम्पसोम 


सौम्यप्लीम के प्रणेता श्रीनिवास झास्ती के छोटे माई नारायण दास्त्री वा जम 
१६९० ई० में हुआ था ।) श्रीनिवास वी मृत्यु ?६०० ई० में हुईै। श्रीनिवास वी 
सूत्र धार ने दुम्मकोनम्‌ का निवासी बताया है । इनके पिता रामस्वामी झाप्नी के 
युत्र ये । इतकी माता का नाम सीतास्वा था। इनके व्याक्रणशास्त्र के अध्यापक 
अप्पयेवश म उत्पन त्याथराज मखी थे । कवि की रचनाओं से उसका शैंव होता 
अमाणित होता है । 
श्रीनिवास न॒ब्रह्मविद्या नामके दशने-परक पत्रिका का सम्पादन किया और 
अप्ययदीसित के शिवाईतर्चिद्धा त कय प्रचार क्या! | कवि न उपनिषदों की रोचक 
और सरल भाषा में टीकायें लिखीं। श्रीनिवास न सौम्यसोम नाटक के अतिरिक्त 
नीचे लिखे ग्रयो का प्रणयत क्यि-- 
(१) विज्ञप्ति धातकः.. (२) यौगि मोगि सवाद>इतक (१) शारदालातक 
(४) महामेंख-इतक (५) ह॒तिराज-शतक ($) श्रीगुरु सौन्दय-सायर साहल्लिका । 
सौम्यस्तोम की प्रस्तावना मे पृत्रार कहता है--श्रीनिवासनाम्ना कविता 
विरच्य वितीर्णमस्मम्यम्‌ सौम्यसोम नाम नाटकंसु।' इससे स्पप्ट है दि 
भूमिका का लेखक सुद्रघार है 
नाटक के आरस्म में प्रस्ताइना के पश्चात्‌ रगपरीठ पर पहली बार जब 
कुशीलव-बू'द आता था तो-- 
झनुगत-वालनिनादा श्रोत्मनोहारि-वललकी क्वरिता। 
नर्ततपरेव वाला रजयति मनाधसि रगमण्डपिकाव॥। 
अर्थात एक बाला नाचती थी। वल्ल्की क्रणित होती थी और मृदय बज 
उठता था।'* 
सौम्यसोम नाटक का भ्रथम अमिवय डुम्मकोनम्‌ नगर मे शिव के दोबामहोत्सव 
के अवसर पर हुआ या।* 
क्थानार 
दिति के पुदा से देवों को विशेष कप्ड पहुंचाया जा रहा था । उनसे आतंक 
१ सौम्यसोम नाटक का प्रकाशन ग्रन्यलिपिसे (८पसई० मे हुआ था। इसकी 
ब्रवाधित प्रति अड्यार-पुस्तकालय, मद्रास मे है, जिसकी प्रतिलिपि देवनागरी मे 
सायर-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है। 
२ श्रोचहारी मृदजुप्वति' 
३. 'कुम्मेशवरामिधस यप्रमथपतेदोलाधिसेटयमहोत्सदे, इत्यादि । 





६६६ आधुनिक-संस्कृत्त-च[टक 


से बचने के लिए क्षिव के पुझ को सेनानी वनाना था! पुत्र होने के लिए उनका 
विवाह होना ही चाहिए । विवाह के योग्य पार्वती झ्िव की सेवा में उपस्थित है-- 
शुश्रूपतै गिरिणमात्मपरियग्रहाय । 
इन्द्र ने बृहस्पति से कहा कि झीक्न चिचाह कराने के छिए काम की सहायता छी 
जाय । बृहस्पति ने कहा कि काम छोटे-मोटे लोगों के विषय में उपयोगी हो त्कता 
है । शिव से टक्कर लेने पर चकनाचूर हो जायेगा । बृहस्पति ने समझाया--८ 
आलोच्य देवस्थ परां प्रतिष्ठां निर्वार्य कन्दर्पवर्ल च चुद्ब्या । 
यदुक्तरूपं वितनुष्व तत्त्व मा मा प्रवृत्तो रभसानि कार्पी: ॥ 






इन्द्र ने अपनी क्ठिनाइयाँ बताई तो बृहस्पति ने कहा कि काम से भी पूछ लिया 
जाय । बुलाने पर आते समय काम अपनी पहले की सफ़लताओ पर फूला हुआ भी 
अपणकूस से अस्त हो गया । उसके साथी वसन्‍्त ने कहा-आपकी वाई' क्षख फठकने 
का अपणकुच वातप्रीडा से है। आपका पराभव कही नहीं हो सकता। क्वाम ने 
बृहस्पति और महेन्द्र के समक्ष अपने पराक्रमो की वर्णना की । यथा, 
न मत्यें नो नार्या न सुरनिचये नव दितिजे 
स संच्यासिनि जन्ती कुहचिदपराद्धं मम शरेः । 
न विष्णनों लातः न जिप्णुर्तोष्पि कुलजः 
सुरपिवाँ कणश्चितु किमृत पशवोउन्ये मम धुरि | 
बृहस्पति ने कहा कि इनकी परिधि से वाहुर है शिव, जिनसे तुम्हे टक्कर लेना 
हैं। यह जातकर काम कॉँपने छगा | यह देखकर बृहस्पति मे उससे कहा कि वसन्त 
भी तुम्हारे साथ रहेगा । काम ने स्पप्ट कहा--थिव पर झर प्रहार करना ने तो 
घर्म है और और न नीति । इन्द्र ने कहा--तुमको छोड़कर किसी का सहारा नहीं 
रहा । अन्त में काम को तैयार होना पड़ा । 
राध्रि में चन्द्रोदय ने काम के लिये समर-स्तामग्री प्रस्तुत कर दी-+ 
उत्फुल्लनीलनलिनानफुटिवाति भूक्ततल्‍ली विती एं--तव-सौ रभवात्पोता 
लिप्ता प्रभाभिरपि चान्द्रमसी भिरेपा रािहि मद्विजवनाट्यवटी प्रतिप्दा॥ 
शिव के आश्रम पर क्ाम रथ पर पहुँचा । वहाँ उसने महातेजस्वी शिव, और 
निरुपम सीन्दर्यशालिनी पार्वती को देखा । 
जिव के पास पहुंच कर काम ने सन्‍्मोहन नामक बाण का सन्धान किया | भित्र के 
नेत्र से उत्पन्न अग्नि से काम ध्वस्त हो गया । गन्ववे मे जाकर इन्द्र की यह समाचार 
दिया । इसे छुनकर इन्द्र मूछित हो गया ! घृताची ने उसे सचेत किया ! उसने इन्ठ 
को तीन पृष्ठो मे रति की दु.स्थिति का परित्रव दिया । ठव तो इन्द्र पुनः मूछित हो 
चया । उसको सचेत करा कर घृताची ने बताया कि पार्वती ने रति को बास्वा- 
सन दिया है कि तुम्हें पुनः पति-संग्मन-छुख सिक्ेना ! 








सोम्यसतोम द६७ 


इद्द पावती के पूजा स्थल पर पहु चे । वे तपस्विनी पादती की लिगपुजा देखकर 
प्रभावित हैं। पावतती न जया और विजया नामक सबियो को डिस्ती अतिथि का 
अवेधण करने के लिए भेज रखा है। उह कोई वृद्ध तपस्वी अत्यिन्यूजा के लए 
मिला । विजया न उसका परिचय यह कह कर दिया है-- 

एन द्ृष्टवा अचेतनरपि शल शिरो नम्यते। 
इत्र न वणन क्या +- 
तेजीनिगीरणंतस्पण्डतला घकार निर्देन्लसक्टमुखस्फुरितप्रसाद । 
उच्चस्त रा गिरिमुपेत्य तुपार-सान्द्र जातो राव किमयमत्र सुदर्शभूति ॥ 
सख्िया की प्राथना पर वृद्धतापस पावती के पास पहुँचा । उत्तकी स्थिति देखकर 
दयाद्रवित हाकर वह साचने लगा- 

तत्कथचिदालप्य मन प्रवृत्ति चोपलम्य विग्रतशुचभेना विधास्यमि । 

उ होन पावती को आश्यीर्वाद दिया-तुम्हारे समी मनोरथ सफ़्ल हों | ब्रत का 
कारण पुछत पर उह नात हुआ कि पावनी झिव वो पति रूप मे पाता चाहती है । 
वे हँस कर बाले--- 

कापालिक्स्थ कठिलग्नकरीन्द्रदृत्तेघों रास्यि मुण्डभसिताहिविभपरस्य । 
मिक्षानभक्षरा जुप परमेश्वरत्वे वाच्य जहाति खबु भिक्ष पद जगत्याम्‌ ॥ 
परावती ने शिव की चाह वणना की-- 

घोरा तनुरिव शिवा परमेश्वरस्य लोकोत्तरा भुनिजनरुपासनी या। 

आद्या भवेद्‌ भयदा समये जनाना सो दयसार-क लितेव परा सुखाय ॥॥ 

पावती से यह सव सुना नही गया। वह अन्यत्र जाने लगी तो वृद्ध तापस ने 
कहा--थोडी देर और सुत छो और सुनाया ही-- 
भद्र तवास्तु यदि भूतदया तव स्यात्‌ वृद्ध विहाय गिरिराजसुते स्मरारिम्‌ । 
तारुण्यरूप-कुलशीलगुणस्ततो5पि ज्यायासमेनमुररीकुरु तन्वि दासम्‌॥ 
यह बह कर पावती का आहलिंगन करने के लिए चपटे तो पार्वती सखिया के 
नाम चिल्ला कर माग खडी हुई | सख्ियां के आन पर वृद्ध तापस ने वहा कि में ता 
चला, पर इनका पाणिग्रहण मेरे साय ही हागा । 

त्तमी पावती ने प्रमयो का शिव-स्तुति परक यान सुबा। उसे समयते दर न 
लगी कि य शिव ही हैं, जिहनि अमी अमी विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसत 
पगुपति से क्षमा मारी । तमी नेपच्य से उस सुनाई पडा शिव का गायव-- 

पाणौ ग्रहीप्यामि पर्तिवरे त्वा भवन्तु लोकाश्व विधृत-पापा 
गृहानुपेहि त्वरित प्रहष्ठा परीक्षिता मास्म गम" प्रतीतम्‌ ॥ 

इद्ध का भन्तव्य पूरा हुआ । बह प्रसन्न होकर चलता बना | 

एक दिन घृताची ने इद्ध को स्वाद दिया कि काम धुनछज्जीवित हो गया है ! 


श्ध््ष आधुनिक-संस्छत-चाटक 


केवल रति ही उमके दारीर को प्रत्यक्ष कर सकेगी | इन्द्र को चिन्ता हुई कि मैं 
अपने मित्र को कैसे देखूगा ? तमी नेपथ्य से काम की ध्वनि सुनाई दी-- 
पण्यामि लोकानखिलानयत्नं न मां जनो वेति पुरस्थितं वा। 
आषां तु गौरीक्षपयात्व चूत॑ तमःप्रभा-मच्यगतावि स्व: ॥ 
इन्द्र को काम की घ्वनि नुनाई पड़ी, पर उसका भअरीर न दिखा तो 
उसने कहा-+ 
श्रहों मिरवलम्बों व्वनिः परोक्षणरी रः कामः। 
लव त्तो काम ने कहा-- 
एपो5स्मि भवद्भुजपंज रपारिपाल्यः 
इन्द्र नें कहा-- 
.उदीक्षितु' तब मुख कदा स्थामलम्‌ ।४२५ 
बह भुजायें फैला कर कहता है -- 
काम पातु कामसौन्दयंघारां काणीभूते लोचतानां सहद्नो। 
तत्सम्पर्कान्निरणितस्यारिभिर्म बाहुभाग्यं प्राप्दृतामेतदेव ॥ 
क्वाम ने, बताया कि शिव का प्रसाद हो चुका है। सेनानी का जन्म हो चुका है। 
बृहस्पति से आगे का कार्यक्रम जानें । 
सेनानी के जन्म से सारा जगत्‌ प्रकाम प्रमुदित हो गया। इन्द्र वृहस्पति से 
मिल्ले | बृहस्पति ते इन्द्र के काच मे वताया कि क्यों कर सेनानी के आविर्भाव के 
विपय में मौत रहना है । इन्द्र ने घृताची के कान मे कुछ बताया कि सेनानी के 
सम्बन्त्र में तुम्हारा क्‍या कर्तव्य है । 
देवल ने इन्द्र को दताया--सेनानी स्कन्द के लिए स्कन्दयुरी का निर्माण हुआ है । 
इधर पडानन ने ब्रह्मा से क्रोध किया, क्योंकि उन्होनें शिव से मिलने के छिए उनके 
गृहद्वार पर खड़े प्ढानन की बवहेछना की थी । तब तो पडानन ने उसका मार्ग 
रोक लिया ।* उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि यदि आपको शैवी चाच्दी का ज्ञान है, तमी 
आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। पडानन ने ब्रह्मा को वन्‍्दी वा लिया | शिव ने 
उन्हे मुक्त कराया । 
बूर की घबहिन आजामुखी की नाक काशी में स्कन्द ने काट डाली। फिद 
दैत्यों ने जबनत का अपहरण कर लिया! कसी कसुरो ने इन्द्र की पत्नी का 
अपहरण कर लिया | इत्ध रोने छऊंगरे क्वि रक्षा करो, मेरी प्राणप्रिवा का अपहरण 
हो गया | वे मूछित ही गये । तमी जयन्त और उसकी माता घत्री का 
गई । उनको चित्ररथ नामक गन्वर्वराज छाबा था। चित्रद्यथ से बताया कि 


इनकी असुरो के हाथ से छुड़ा लाया हूँ । 
१. यह सूच्य सामग्री अंक भाग में नहीं होनी चाहिए थी ! 


सौम्यसोम ६६६ 


स्रभी बहस्पति स तत्मम्वाघों वृत्तान्त जानने के लिए तैयार हुए। बृहस्पति ने 
आकर बताया कि सेनानी कार्तिकेय को थिवर ने असुरा का विनाश्ष करते के लिए 
नियुक्त कर दिया है । द्द्ब, तुम पुन अपने पूर्वाय को प्राप्त कर चुके ही । 

इस नाटक का नायक इद्र है जैसे वेणीसहार का नायक युधिष्ठिर है! 

जिव के मताम्य और रुद्र दो स्वत्प हैं। सोम्य स्वरूप वी चर्चा के कारस इस 
नाटक का सौम्य साम नाम पडा है | मोम थिव हैं । 
शिप 

रगमच पर प्रथम अद्भू म एक ओर इद्ब और वहस्पति बातचीत करने वे पश्चात 
चुप व हैं और दूसरी ओर उनके बुलाये हुए काम भौर वसन्त आते हुए बहुत देर 
तक लम्बी बातचीत करते हैं। ऐसी स्थिति नाट्यांचित नही है । 

पात्र का रगमच पर प्रवेश करत समय दो इलोकों म॑ वणन किया गया है। 
यथा) काम का वणन इद्र के द्वारा है-- 

गादोपगूइदयिता स्तनगुम्ममुद्रा भद्धासनेन तुलयन्तु रसाश्मदेशम । 

सल्या समापततिदप इवेप मति काम समस्तकमनीयतराजड्भर बप्टि ॥ 

अयत भी इस प्रकार की पाजीय वणनायें मनोरम हैं । वणन व्यक्ति पर स्थिति 
का प्रमाव व्यक्त करने के छिए है! एसे दणन वीततिया-नाट्यानुसार हैं । 

द्िवीय अक के विप्कम्मक म॑ मुस्यत हिमालय और धिवमहिमा का वणन है| 
अन्त की कतिपय पत्तियों मे वसत ने बताया है कि महेद्र ने मूयां वो अनुचित कार्य 
मे छूगराया है। विप्कम्मक मे परिभाषानुमार वणन नहीं होता चाहिए । पचम अक 
के पूव का ७ पृष्ठो का विष्कम्मक्ष अतिशय रूम्वा है॥ यह उचित नहीं! यह 
लघु अक जंसा है । 

रूपक म जो बुछ कहा जाना चाहिए, उमका काप से या उनको सम्पादित करन 
वाले नाथको से सीधे सम्बद्ध होना चाहिए । थ्रीनिवास इसक॑ विपरीत प्रायश' वेधना 
में लीन हैं। द्वितीय अक में वसन्‍्त और काम की हिमालय-विपयक वणना अनावश्यक 
है। फिर भी नाटक में काय-सम्पनि और आाज्जिक अभिनय डी श्रचुरता उल्टेखनीय 
है । नपथ्य से ध्र[वागीति का आयोजन द्वितीय अक मे है। तृतीय अक के श्राप अन्त 
में काहल ध्वनि और शखनाद होते हैं । 

रुगमच पर गबव-नायिका ट्विंतीय अक म अपने पति का आल्गिन करती है ॥१ 
यह अथास्त्रीय है। 

इस नाटरू मं अवा तया विष्कृम्मकादि वा आरम्म ओर अन्ठ लिखा नहीं गया 
है । प्रतिलिपि कर्ता न अपनी और से मतमाना जोड़ दिया है। 

हृत्ीय अक का जारम्म इद्र की तीन पृष्ठ की एकोक्ति स होता हैं। इसमे 
रगपीठ पर अकेला इद्र अपनी दुगति का वर्णव करता है-- 

जुगुप्या लज्जाम्या हृदयमभिविध्यम्ति शियिलम्‌। 


१ इति कम्प्र नाठयन्ती भर्तारमाबिंगति ॥ 





६७० वाघुनिक-संस्कृत-नाटक 


बह राजपद की तुच्छता बताता है -- 
भूषतिः किल सपत्वशंकया निद्रयापि रमते न मिर्भरस !॥ 
बह कामदहत-बृत्त पाने की चर्चा करता है और आत्मस्छानि व्यक्त करता है--- 
हाहा कथ्मेक एवाहमस्या झनर्थप रम्प राया मूलम । 

थह एकीक्ति के अन्त में मूछित हो जाता है । 

किसी पात्र के रंगपीठ पर होते हुए नी किसी अन्य पान्न की एकोक्ति का 
उदाहरण चतुर्थ अक के आरम्म में है।' चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण दयो न हो, विधवा 
रति की तीन पृष्ठो की दुरवस्था का तृतीय क्षक में वर्णन अतिदीर्घ होने के कारण 
चाट्योचित नहीं हैं। अन्यत्र भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मनोदया के वर्णन सुदीर्य 
हैं । तृतीय भंक मे बुद्ध त्ापम ( थिव ) का अवेकणः वर्णन वस्तुतः कलात्मक है, 
किन्तु चाट्यकला की दुष्ठि से हेय है । तृतीय तक मे घुताची और इन्द्र के सबाद 
मे सूचतायें हैं कि कस पार्वती ने रति को आाइवासन दिया है कि तुम्हे पति-मिलन 
होगा । अक-भाग में सूचनायें नही होनी चाहिए थ्री । 

विमाल रंगपीठ के तीन भागो-में परथक्‌-पूथक्‌ कार्य हो रहें हैं! मुख्य कार्य है 
पार्वती की लिज़पूजा, उससे आनुपज्धिक कार्य है इन्द्र का छिपकर उसे देखना भर 
अन्यत्तः जया और विजया नामक सखियों का पार्वती और शिव्ष के प्रणय के विषय 
में चर्चा है। प्रेक्षक तीनो कार्यों का एकपदे दर्शन करते हूँ। इन्द्र तो कमी” 
कभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। शेप समय में बह चुप पढ़ा रहता हैँ | कला 
की दृष्टि से किसी पात्र का चुप्पी साथे बदी देर तक रंगपीठ पर पड़े रहना उच्तित 
नहीं है। पंलम अद्धूमें इन्द्र और काम के सवाद के अवसर पर घृताघी बहुत दर तक चुप्पी 
साथे पढ़ी रहती है । काम के जाने के पण्चातू ही घृताची की इन्द्र से बातचीत 
आरम्भ होती है। 

श्रीनिवास ने इस नाटक में वह्दी त्रुटि की है, जो कालिदास ने क्रुमारसंभव मे 
वी है। कालिदास का ब्रह्मचारी जंसे आश्रमानुचित बातें करता है, बसे ही 
श्रीनिवास का सन्यासी श्वज्धरित बातें बनाता है। यथा-- 

हरम्योच्िता पितुवनानि कथ भजेश्रा प्र्जढ कुलसहणरजिनं बसीया:। 
लावप्यपूर्णामपि तन्वि कुचढ्व् ते घोरास्थिकोशकिणकीशंमिहादधीथा: ॥ 

छाबानाटक की सरणि पर चतुर्थ अक में अदुष्य काम और इन्द्र का संबाद 
पस्तुत है । श्रीनिवास का यह संविधान कुछ-कुछ कुन्दमाकछा के चतुर्थ अंक में 
तत्सम्बन्धी छाया सीता और राम के मिलन के समान है । श्लरीनिब्रास की विशेषता 
है कि अदृष्य काम वोलता भी है. पर कुन्द्रमाला की या उत्तररामत्ररित की अदृश्य 
सीता बोलती नहीं है । 








का संबाद नेपथ्य से सुताया बया है । 
एक पात्र कुछ कहता है । 
4- रंगमंत्र पर चित्रतेन और माणिमद्र हैं! खित्रसेन की एुक्रीक्ति है, जिसके विपय 
में भाणिभद्र कहता है -- 
किमय॑ मामन्तिकस्थमप्यनाइत्याभिपत्तति देशान्तरम्‌ | 
छ 





अध्याय 5७ 
नारायराशास्त्री का नाटयसाहित्य 


उतीसवी झती के अग्रगण्य साहित्यकारी म नारायण श्ञास्त्री का स्थान पर्याप्त 
ऊँचा है। इनके पाच नाटक--मैंबिलीय झमिप्ठा विजय पृरमयूर, कलिविधूनन 
और जैत्रज॑वातृक प्रसिद्ध प्रकाशित इूतियाँ हैं। वैसे तो नारायणशास्त्री मे सव 
मिल्लाकर ६६ नाटकां की रचना की #* 


नारायणघण्ास्त्री का जम महादेव-दीक्षितेद् के बट मे कुम्मकोनम मे १८५० ई० 
में और मृत्यु <९ बप की अवस्था में हुई । इनके माता पिता सीताम्वा और रामस्‍्वामी 
अज्वा थे ! इनके बड़े भाई श्रीनिवासबद्यास्त्री ब्रह्मविद्या के सम्पादकये। नारायण 
को अभिनव वाणी विलछास, मीमासा सावमोम मट्ट, श्री बाल्सरस्वती वालमारती और 
आालक़ि की उपाधि उनकी उच्चकोटिक विद्वत्ता और काव्योत्कप के पिए मिली थी । 
मारायण को धामिक विपयां पर व्याख्यान देन का चाव था । उहहोंने मद्रास म गीता- 
प्रवचन देकर छोगा! को प्रायय मजमुग्ध किया था। बडे भाई श्रीनिवास झास्त्री ने 
१८८८ ई० में इतके द्वारा विरचित शूरमयूर को सश्योधन करके तैलुगु लिपि मे 
प्रकाशित क्या था। 

नाटका बे अतिरिक्त भारायण ने २० सर्यो मे सुदरविजय नामक महाकाव्य 
लिखा उनकी अयथ रचनायें गोरी विलासचम्पू, चितामणि आख्यायिका, आवाये- 
चरित्र आदि काब्य हैं। उनकी नाटक-दीपिका १२ अध्यायों में प्रधीव है। विमच 
ओर काब्यमीमासा अय काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ हैं । 

१८८४ ई० में प्रकाशित मेथिलीय नाठक वी पीठिका मे नारायण शास्त्री ने 
अपनी प्रमुख इतियो का वाम इस भ्रक्ार दिया है-+ 


इशिद्यारदीय नाटक ७ अडू 
शूरमयूर नाटक ७ बडू 
झमिप्ठाविजय नाटिका ४ अडू 
कलिविधूनन नाटक १० बडूु 
महिलाबिलास नाटब % अबू 
स्व॒राघार प्रहसन #अड् 
सुदरविदय महाकाब्य २० सम 
गोौरीविलास अम्पू ६ आकर 





१ इनकी सूची हृष्यमाचाय न अपने इतिहास के पृष्ठ ६६७-६६६ पर दी है। इनमे 
से १० नाटक छप चुके हैं ॥ कलिविधूनत की भूमिका म कवि न॑ लिखा है कि 
मैंन ६६ स्पक्रो का श्रणयत्र क्या है और कल्रिदिघूवत मेरा ?६ वा नाटक 
हैं। थे ६६ नाटक १८८८ ई० तक लिखे जा चुके ये । 


द्छ्र बआधुनिक-संस्क्ृद-दाटक 


इनके अतिरिक्त चिन्तामणि-आख्यायिक्ा, २१ महाप्रवन्ध और कतिपय प्राथमिक 
जिक्षामात्र के लिए उपयोगी पुस्तके लिखी। १६११ तक कवि ने जिन ग्रस्थों छा 
प्रणयन किया, उन सब की संख्या ६६ तक जा पहुंची है । मैथिलीय की पीढिका से 
कवि के स्वभाव की विनम्नता प्रकट होती है । 
मैथिलीय नाटक का सर्वप्रथम अभिनय कुम्भेब्बर के वसन्तोत्सव के अवसर पर 
परिषद्‌ के आदेशानुसार हुआ था । 
सेधिलीय 
मैथिछोय ससस्‍्कृत के उन विरल वाटको मे से है जिस्हे नायिका-प्रघान कहा जा 
सकता है। इसका वास ही वायिका के नाम पर है। नायिका-नामाश्ित कोई 
नाठक सुप्रसिद्ध नहीं है। इसकी कथा वाल्मीकि-रामायण के अनुरूप है ! 
कथाचस्तु 
तपस्या करती हुई वेदवती के पास ऋषिवेष में रावश आाया। उसने अपने 
असाधारण तप हारा शिव को प्रसन्न करने के प्रसंग को बताकर अपना परित्रय 
दिया। वेदवती ने उसका स्वागत किया। रावण ने देखा कि यह तो अनुपम 
सीन्दय-राणि से मण्डित है-- 
वाच॑वास्थाः श्रवरणचुलके तविते कि विपख्च्या 
रूपेणोव त्रिजगति वर्श प्रापिते कि तपोभिः। 
आसैवात्र प्रहततिमिरे कि नु वेश्वानरेण 
प्राचीनानां किमपि सुदृ्शां भाग्यमेवं हि जज्ञे ॥१-५ 
बह उसे उपभोगार्थ पाने के लिए वेचेन हो उठा | उसने कुमारसम्मत्र के ब्रह्म 
जयरि-रूपधारी शिव की भांति वेदवती से वातचीत आरम्न की । वेदवत्ती ने अपती 
कहानी बताई कि विष्णु को मुझे देने के लिए उद्यत पिता को चम्मु नामक राक्षस 
ने मार डाला। तमी से में विष्णु का ध्याव कर रही हूँ। रावण ने कहा कि 
विष्णु कहाँ तुम्हारे योग्य है ? रावण की उक्ति है-- 
किसलयशयन करेखुयान कनकाहे परिव्तेन च॒ हिंत्वा। 
विपवर-णयन बिहंंगयानं विपविवरेषु तिचु ठने प्रियं ते ॥१०२३ 
बेदबती ने समझ लिया कि यह अतिथि दृपित मनोवृत्ति का है। अपना पिण्ड 
छुड़ाने के लिए उससे प्रार्थता की कि अव मुझे समाधि छूगाने के छिए छुट्टी दें। 
तब त्तो रावण ने अपना रावणत्व प्रदर्शित किया कि मुझे रावण जानों। मेरी 
रूचि का ध्यान न रखना निरापद नहीं है! में तुम्हे वजातू खींच ले जाऊेँँगा। 
उसने गालियाँ दी और उसके सिर के बाल पकड़ लिए । वह बह कह कर अग्नि में 
कूद पड़ी कि मैं बगठे जीवन में तुम्हारे वाथ का कारण बनू' । उच्तके शिर के चाल 
रावण के हाथ मे रह गये । वह उसे सूघता रहा | उसने मी भविष्यवाणी कर दीं“ 
कुटिला: कति वा गतीविधत्तामवसाने सरितस्समुद्र एवं । 
इह घट्टकुटीप्रभातभग्या नियतं मे करयो: पतिप्यसि त्वसु ॥१.३४ 


नारायणशझास्ती का नाट्यसाहित्य ६७३ 


अर्थात तुम्ह तो मरा होना ही पडेगा । 
वेंदवत्ती यज्ञमूमि का क्पण करते हुए दशरथ को मिली। नारद ते आगे वी 
बात बताई कि दशरथ के पुत्र राम के रूप म॑ वह विष्णु को घनुयज्ञ मे मिछेगी । 
द्वितीय अद्भू म मिथिला के घनुयज्ञ म राम, लक्ष्मण गौर विश्वामित्र पहुंचते 
हैं। वहा सीता को राम के आने का समाचार मिल चुका है। राजप्रासाद की छतत 
से उसने राम को दखा। राम ने सीता को देखा और दोनो बेसुघ हो गये । छ्मण 
ने वहाँ ऊमिला का देखा जौर अमृतघारा ही समझा। विश्वामित्र ने उ्हे बताया कि 
सीता उसवी होगी, जा शिवघतुप का आरोपण करंगा । 
तृतीय अक' मे यत्मूमि मे जनक का रामादि से परिचय होता है। जनक को 
सादेह था कि राम धनुप का आरोपण कैसे करेंगे-- 
दशशत पचकेन च ह#ुणा परिवाह्यममिद 
बहुबहुभमिपाश्च न॒हि शैकुस्प॑तुमपि। 
कथमयमत्र पुप्पसुकुमारक्र कुछ्ते 
बहुलपराक्रम धनुषि तादुशि दाशर्राथ ॥ 
घनुरारोपण के समय प्रासाद शिखर से सीता राम का परात्म देख रही हैं। 
राम के हाथ में आते ही धनुष एरण्ट स्कम्म की भांति दूट ग्या। सीता की 
प्रसनता का बाँघ टूठ गया कि अब मैं राम की हो गई! विवाह की सज्जा होन 
लगी । दशरथ भी नारद से समाचार पाकर जा पहुचे | चारा कयाओ का दशरथ 
के भार पुत्रो से विवाह हो गया । 
चतुथ भद्भ में कुद्ध परयुराम अयोध्या म॑ उस समय पहुँचते हैँ, जब वहाँ 
मिथिला से लौटने के” दिन राम के अभिपेक्तोत्सव को सज्जा दो रही है। परशुराम 
ते जपना घनुप राम से चढवा कर उनकी परीक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राम न 
उसे भी चंढा दिया । यह देखकर परशुराम माग खडे हुए । 
क्रौधागार म क्केयी ने दशरथ से मारक वर मार्ग कि राम (डे वप तक वन 
भ रह और भरत राजा हो ।' इसके पहले दशरथ ने ककेयी को प्रेम से गोद मं 
लिया था।* 
दशरथ न पकेयी के वरो को सुतकर कहा-< 
भा मा मृरालमनलाय मुघा वितारी ॥४ ११ 
दशरथ ने उसव॑ चरण पक्ड लिए । क्केयी न बहा कि यदि मेरे मरत को 
राजपद न मिला तो विप खाकर मर जाऊँगी । द्रथ ने वर तो दे दिया ओर कहा 
१ तन्‍्मे सूनुभवतु भरत प्राप्तराज्याभिषेक | 
पम्चाप्याब्दान्तव च निवसेतु कौसलेयो वनान्ते ॥ ४२० 
२ बाहुस्यामवष्टम्याडूमारोश्यति । 
ड३ 
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कि मै मिथ्यावादी नहीं हूँ । फिर वे मूछित हो गये । कैकेयी ने अपना विचार 
प्रकट किया-- 
अहमेबाद्यागत॑ राम नग्रान्तिवसियासि | 
राम को बुलाकर कैकेयी ने उनसे कहा-- 
निण्णहू गहन॑ प्रयाहि हसिणित्वग्जाटजूटान्बित:। 
पंचाप्यत्न नवापि तिष्ठ शरद: प्राज्ये तु राज्ये तथा 
मत्मूतृर्भ रतो विभतु च धुर प्राप्ताशिपेक, स्वयम्‌ ॥। 
लध्मण ने वाण सन्धान करके अपठ कर कहा-- 
वितरतु सोःयमद्च तदह वितरामि पुनः । 
शितशरनिजितं सपदि ते सबने भृवनस्‌ ॥ ४.४२ 
राम ने उन्हे रोककर कहा-- 
मास्म प्रत्तीष॑ गम: ॥४ ४८४ 
कैकैयी ने राम से कहा कि तुम्हारे जाते ही दशरथ मर जायेंगे। 
राम बन में गय्ने। चित्रकूट में मरत को राज्यामिषेक करने के लिए राम की 
पादुका मिल गई । क्षागे जाने पर घूर्पणखा की कामुक्रत्ता की अतिथयता के कारण 
उसकी नाक कटी । उसके राबण के प्रास आकर निवेदन करने पर एक दिन रावण 
भारीच के पास सीताहरण की योजना में उसकी सहायता के लिए पहुँचा | मारीच 
में उसकी बातें सुनकर गिदग्रिठा कर कहा-- 
मा मा भूदपि ते लखाय सुदृद्या रामाभियोंगे रुचि: ॥ ५.१६ 
और भी-- 





पिंह निहन्तुमिभमिच्छसि संप्रयोक्त्‌ूभ्‌ । ५.१८ 
भारीच राम के नाम पर कॉपिते लगा तो रावण मे कहा कि तुम्हें ततबार के घाट 
उतारता हूँ । मारीच ने कहा कि राम विष्णु हैं। उन्हीं के हाथी मर्छो। बह 


राबण के कहने के अनुसार काम करने खछ फटा । 

मारीच अपने आश्रम से रामाश्वम के समीप स्वर्ण-मृग बनकर पहुंचा | सीता ने 
राम से कहा कि इसे यदि जीते-जी पकट छेते है तो अयीब्या छे चलेंगे । मारा जाय॑ 
तो इ्सका सोवर्ण मृगाजिन क्राम आयेगा | राम ने कहा कि यह सब तो टीक ही हैं 
किल्तु यह नीच मसायावी सारीच है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा क्रि स्लीता की रक्षा 
करों । में मृग को पकट्रुकर स्ठाता हूँ । 

बहुत देर तक राम नहीं आग्रे | सीता जिन्ताकुल्ड ही उठीं। तभी दूर से गुना 
पट्टा हा सीते, छद्षमण | इसे सुनकर सीता ने छद््मग्प् को जाते के लिए ने झद्यत 
होने पर भी खोटी-खरी युनाकर भेय ही दिया । लक्ष्मण ने सीता की गाली-परम्परा 
से खिन्न होकर सीता के लिए कट्टा-- 


एतावत्कमलाकरे सुत्रिमले छल्तेव नक्राज्ना॥ ६-१२ 
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लब््मण के जाने पर रावण वहाँ परिव्राजक की मूमिक्ता म आया। उसने राम 
के परातमा का स्मरण करके कहा-- 


कि वा झम्भुमुकुन्द क्रिमु कपटकलानाटिकासूनधार ॥ ६ २० 


सीता ने उस सदेह की दृष्टि से देखा, पर अतिथि सत्कार को घम्र जान कर 
उसकी सपर्या का ध्ययोजन क्या | रावण उसकी अवहेलना करके उसे बेदवत्ती के 
रूप मे देखता हुआ पुन परुववते व्यवहार करा लूगा । रावण न अपना परिचय दिया 
कि मैं तपस्वी हूँ । मेरा नाम पक्तिमुख ह। तुम्हारा हित करने के विचार से आया 
हैं) रावण की बातें सुनकर सीता न विचार कर ल्या कि अव हाता ही क्या है? 
मैं तो इसीके वध का कारण वन कर वा भ आई हूँ। रावस ने कहा कि मेशी 
पत्नी बनकर अपने ऐश्वयविवास का अनुमव करो । सीता न समय लिया क्रि यह 
तो पटठे की पद्धति पर ही चल रहा है। शीत ही रावण सीता को अपने वच्च में 
जाती ने देसकर रावण रूप म॑ प्रयप हो यया । राबस हे श्रेमपाश्न अंस्तारण करने 
पर सीता ने उसे मी खोटी-खरी सुताइ । रावण ने कहा-- 
लड्खोचिता हिं भवती न वनोपयोगया त्व तस्य मैव सदृशी विजही हि रामम्‌ 
अनान्यथा परिविभावनया इत ते वाचाथ वा तदमुमन्विहि माल्म खिद्य ॥ 


सीता ने क्हा-त्वादशा दर्शनमपि ग्रुस्वरदुश्वोदयाय। 
रावण ने स्रीता को बतात पक्ट लिया । वह बचेत हो गई । 
सप्तम भ्धू मे राम जब आश्रम म लौटकर आये तो वहा सीता नहीं थी । वे 
रोने लगे | सीता को दूढन के लिए वन म घुसे तो विव्रमोवश्चीय के पुछरवा की भाति 
रोते हुए बोले-- 
मार्जाराय शुक्रीमदा परिचिता क्षुक्षामभूतेन्द्रियामू ॥। ७ १० 
उह सीता का पाल्ति हरिण मिला | राम ने उसे देखकर कहा “८ 
अय हि तस्या करपत्लवातु तृणान्याभुज्य रोमथमनोहरानन । 
निनाय निर्भीकमहानि ता श्रित तावानु कथ जीवति नाम वत्लये ॥ ७ २२ 
उस हरिण के मुख स मुख लगावर कटन लगरे-- 
सारग ते प्रियसखी कव कुरगनेती 
क्तिाभवस्लमिह केन बहिगेवोडसि। 
ब्र हि क्वचिदु गतेबती किमु सस्यिता वा 
मित्रस्य तम्नमखित्र ननु वेलि मित्रमु॥ ७ २३ 
उस हरिण वी जाखा मे आँयू मर आये ?ै 


१ ऐसे ही सविधान नाटक की पुरानी क्याओं म नवतापूर देते हैं । 
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आम से राम ने पूछा तो वह खिन्न हो उठा-- 
शाखास्तस्य न संचलन्ति नितर्रा तोल्लासिनः पहलवा: 
काण्ड: शुष्यति कोरका थपि भ्रूण तान्‍्ता: पततन्ति हाथ: । 
उसके चुप रहने पर राम ऋ्रुद्ध होकर उसे तलवार से काटवे को उद्यत हो गये। 
छक्ष्मण उनका उन्माद समझकर उन्हे अन्यत्न छे चले । बहाँ राम को मयूर मिला । 
राम ने उससे पुछा-- 
त्व॑. कुककुटोपमतनुदं बिपे मयूर । 
यस्या: करेरणा वद सा क्व गता क्रृशाद्धी ॥| ७.३२ 
* फिर नदी, वृक्ष, आदि से पूछा । तभी उन्हे बिक्ृत पक्षी मिला। राम ने कहा 
कि यह पक्षी नहीं, कोई ठग राक्षस है। राम उसे मारने ही वाले थे कि उसने कहा 
कि मैं जटायु हूँ । 
सीतामाहरता प्रसझ रुदती बिद्धोस्म्यहं रक्षसा । 
मा सम ऋन्‍दतमस्ति मंश्रिलसुता तत्यस्थित॑ दक्षिराम्‌ ॥ ७.३६ 
आठवें भडू; में हनुमान्‌ लंका में अ्णोकबनी में सीता के समीप पहले छिप कर 
देखते हूँ कि कहाँ बया है ? वहाँ सीता विलाप करती हैं। राक्षसिनियाँ उन्हें रावण 
की बन जाने के लिए सुझाव देती हैँ । वे राबण का ऐव्वर्य बख्ातती है। राम को 
मरा बताती है थूर्पणखा कहती हूं कि रावण प्रसन्न होकर तुम्हे भाडू ले, धागा 
ऊंट आदि का भांस खाने को देगा, सुरा के घड़े पीने को देगा, नहीं तो तुम्हें काट 
कर खा जाग्रेगा । 
सीता के पास त्रिजटा उसके विपय में शुभ स्वप्त सुनाती हैं। इसके अनुसार 
सीता ह्वतन्त्र होकर राम से मिलती है। राम उसके पास रथ पर आते हैं। सीता 
को लेकर राम उत्तर की ओर चले जाते हैं। इसी स्वप्न में रावण के भरने का 
संकेत था। उसके सभी सम्बस्धियों का भविष्य भी वैसा ही दुखद था। विभीषण 
फा अम्युदय स्वप्त मे था। लड्डा के जलाने का संकेत इसी स्वप्न से हनुमान्‌ को 


मिछा। राक्षप्तियाँ यह स्वप्न मन्दोदरी को बतासे चली गई। सीता बकेछे 
रह गई | 





सीता की पवका विष्वास नहीं हुआ कि राम रावण को मारकर उसका उद्घार 

फरेंगे। वे फॉसी लगाकर मरदे फा उपक्रम कर रही थी। तमी हनुमान्‌ उनके 
सामने प्रकट हो गये । थे बोले कि में राम का दस हें । सुग्रीव का मन्त्री हंनुमास्‌ 

। आपके किए मेरे पा सन्देश है । सीता को यह मिब्चय न हबा कि यह वाह्तव 

में रामहृत है था कोई मायाबीर है। ब्वीता से प्रव्मोत्तर हुआ। सीता ने उसकी 

पुत्रः पुनः परीक्षा ली। राम का कुशछ पूछा । हृदूमान्‌ ने राम की अँगूठी दी। दब 


तो सीता ने कहा-हनुमन्मृतवाराघरोडसि । किमह प्रत्युपकुर्यामु + सर्वधा 
चिरंजीव । 
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हनुमान्‌ ने कहा कि बाज्ना दें तो आपको अपनी पीठ पर ले जाकर राम से मिला 
हूं'। सीता ने कहा कि यह घमविरुद्ध है। उहाये राम को सदेग ल्या और 
चूडामणि राम के छिए दी । 
हनूमान्‌ ने तैकडो महावोरों को मार गिराया। विभीषण ने समय लिया बि 
यह सब राम के तेजोवल का श्रमाव है कि हनुमान ऐसे उत्पात कर रहा है। मेघताद 
मे इसे ब्रह्मास्त से वाधकर रावण के सामने प्रस्तुत किया । रावध हनुमान्‌ से प्रमा- 
वित होकर मत मे सोचने टगा-- 
पिज्ूमक्षिपृथुल भुजाशिर विस्तृतान्तरमुर खर कर । 
अ्द्भमसलमफ गू भापित कोप्यय कलितकंतवस्सुर ॥ 
हनुमान से परिचयात्मक प्रइन पूछे जाते हैं। वह चूप रहता है । अमात्य प्रहस्त 
समझता है कि मह बहरा है।" तारस्वर से पुन वही प्रश्न करता है। जब पुत्र 
कोध करके पुछता है तो उत्तर पाता है-- 
रे रे कीशो5स्मि रे रे निशिचर क्मिरे क्स्त्वम्‌ भ्रस्म्यक्षहन्ता 
कस्य प्रेप्योडईसि कक्षे तब वलगणनाणशालिवाजि-्यहन्तु ॥& १८ 
जोश्चीले और ध्यग्य भरे सवाद के पश्चात विभीषण ने रावण से कहा-- 
जानकी समप्पंताम्‌ । हवुभान्‌ ने रावण से कहा-- 
रामाय प्रति दीयता णनकजा तत्सौस्यमम्यर्थ्य॑ताम्‌ । 
मा मारीचमहेन्द्रनन्दनख राद्याप्ता प्रयासि दिशमू ॥ & २५ 
भौर भी बताया कि सीता तुम्हारे लिए क्‍या है-- 
लड्डापत्ततकालरानिरिति ते प्राणावली-पनगी- 
त्येपामस्तक्पाशमूर्तिरिति च त्रेघापि निर्घायंताम्‌ ॥ € २६ 
रावण के सामने इस प्रकार की बातें करने वाला निलोकी में नहीं था। उसने 
बहा कि इस कीशमशक को मार ही डाछो, या मैं ही इसे चद्रहास के पार उत्तारता 
हूँ । किसी किसी प्रकार विभीषण न॑ उस्ते रोका और कहा कि दूत को मारा नहीं 
जाता । रावण ने कहा-अच्छा, इसकी पूछ जला दी जाय । बस, मेघनाद वी आचा- 
मतार चीयडे लाये गये और अग्नि जलाई गई। पूँछ में आग लगाकर गलियों में 
हतुमानू को घुमात समय रावण का अपझबुन हुए और नेपथ्य से सुनने को 
मिल कि सद्धा जल रही है। तव तो विभीषण ने पुत॒ कहा कि राम से बेर समाप्त 
करें। सीता को दे डालें। नहीं ता समी भरेंगे। रावण ने उसे फटकारा तो 
विमीपण ने शाप दे डाला--येव निधनमधुनव मववीति । 
यह बह कर बह राम से मिलने चल पडा 3 
दम अक में राम का अनिपेत्त होता हं। चोदद् वप पुरे हो ग्ये। आज भी 
राम नही आये तो भरत ब्यादुल हैं। वे बग्ति मे दृूदकर मरना चाहते हैं ॥ तमी 


१ ऐसे संविधान स्यमच पर विश्वेप रोचक होत हैं । 





इ्छ८ आबुतिक-सस्कृतन्‍ताटक 


नेषथ्य से सुनाई पड़ता है--आयतो रामः | हनुमान्‌ ने उन्हे राम का सन्देश दिया- 
मैं ज्रीघ ही आा रहा था | मार्ग मे भारहाज के आतिथ्य से रुवा गया। अभिपेक 
की सज्जा अयोव्या मे हुई । राम आये | भरत और मन्रुध्न साधु-वेपधारी सम्रसन्न 
हुए । राम का अभिषेक हुआ । सभी पुनः सुखी हुए । 

सीता ने बताथा कि माया के द्वारा मैं क्षति मे अ्रवेश करके रहो | मायासयी 
सीता अग्नि मे प्रविष्ट हुई और वास्तविक सीता अग्नि से वाहर आईं । 


समीक्षा 
राम-कथा की वात्मीकीय मूलवारा मे अधग्राहत कराने वादे कवियों में भाराबण 
शास्त्री का श्रम सफल कहा जा सकता हैं ।' कवि से इसकी पीढिका में कहा है कि 
इसकी कथावस्तु मे अधिक विभिन्न इतिवुत्त नही है, किन्तु इसका संविधान अभिनव 
हैं ।* पहुलछे और दूसरे अक के बीच में दस वर्षो से अधिक का बन्तराल्ट है । 
संवाद प्रायथर स्वाभाविकता लिए हुए है। यथा, मारीच का राबण से कहवा- 
तद्रोपारुणकोग्यमिक्षणमहों अद्यापि निब्चायतः। 
रेफाओं थे पद पलायनपदं जात॑ विविस्नस्थ में ॥। ५.८ 
महदामहिमा मात्रध्यक्त करने के लिए संवाद को लम्बा करने की रीति कवि 
नें थध-त्न अपताई है । अनेक सविवान उच्चकोटि के हैं। पच्रम क्षत्र में रावण 
और भारीच का सवाद रुचिपूर्ण होते के दारण बनूठा ही है। अप्दम कंक्र मे 
ब्रिजटा के स्वप्म का संविधान है । 
छठे अंक मे मारीच के हा लक्ष्मण, हा सीते' कहने पर सीता भीर लक्ष्मण से एक 
दूसरे के प्रति नीच स्तर की बाते कहलाना कि, नायक्ष और काव्य तीनों की महिमा 
को क्षीण करता है । 
संवाद की भाषा कही-कही बहुत चटपटी और नाश्रातुसारिणी है। यथा हनुमान 
की पूछ जलाने का उपक्रम हो रहा है । तब वे कहते हैं--- 
विगृह्मता प्रगृहद्यतां नियुह्यमामिद वषु: 
विद्यतां विमोह्मतां विपह्मतां फल ₹ 
प्रसोच्रतां विपदच्चर्ता प्रपच्मर्ता वि 
प्रदीयरतां प्रदीवर्ता प्रदीयतां त्रिरुच्यते | 
अनुप्रात्त का सौप्ठव नारायण से निर्भर है | वा, हनुमाव्‌ का वर्णव है 
कषिरसि कपिशाकान्तिः कृतसितवस्त्रावृतिश्च कटिरेपा । 
लिनस्फुटिमा बारी कस्त्व॑ जिज्रासुरस्मि कब्बस्व ॥ १० 
ने हतुसन्नाटक के अनेक तत्वों को अपनी कृति में अन्य कवियों 





















१. प्रायथ: साटककारों ने वाल्मीकि हारा प्रस्तुत रामकथा में बहुत कुछ 
किया है। श्रीनारायण झास्त्री इस दृष्टि से दास्मीकि के उपासका हैं । 
5६. नातिविभिन्नेतिवृत्तमभिनवसंविधानमिद्द मैबिज्ीवमारचण्थ' इत्यादि । 





नारायणश्यास्ती का वाटयसाहित्य ६७६ 


की अपेक्षा अधिक सफ्लता-यूवक ग्रहण क्या है। मैथिलीय का नवम अब इसी 
प्रत्मय में हनुमत्रांटक की पूंछ जैसा लगता है ? 
झभिनेता 
अनेक नाटय मण्डलियाँ कुम्मकोणम के वस्तोत्सव के अवसर पर नाटय प्रयोग 
करती थी। उनमे परस्पर स्पर्धा रहती थी कि हमारे दश्कको की सस्या अधिकाधिक 
रहे । इस नाटक के प्रेक्षकों की सख्या सर्वाधिक थी ! 
नवनाटक 
सूत्रघार ने बताया है कि पुराते नाटको का देखते देखत ज्व हुए प्रेक्षकों को नये 
साटका में रचि होती है ।* 
हिन्दी-तिधि दक्षिण में 
कवि ते कलिविघूनन की भूमिका म लिखा है कि मेरे कतिपय वाठव द्रमिडा प्र 
लिपि म प्रकाशित हुए हैं पर मेर मित्र इससे सतुप्ट नही हैं । वे देवनागरी लिपि में 
कलिविधूनन का प्रकाशन करा रहे हैं। कवि स्वय १८ वर्ष की अवस्था तब आठ 
भाषाआ मे बुद्चल था, जैसा सूअघार ने शूरमयूर की प्रस्तावना म॑ बताया है । 
शली 
नारायण की शैली असाधारण रुप से नाट्योबचित है। प्रायश्य सरततम भापा 
बाछे, समास बत स संबर्धा रहित और कही-बही ता गद्य की माँति पद्म से समलकृत 
सबांद मन का मोह लेते हैं। यथा 
नर-सुर-सिद्ध साध्य गरुडो रग-यक्ष सु रारिपय- 
स्तिभुवनकण्टकी5हमिति तन्‍न वदन्ति क्मिन्तरत । 
मम सहजा नथापि सहजानू परिभूय क्थ स नर 
सममसुभिरविभाति तदह न सहेय सले सुचिर्म ॥ 
कवि को वणवानुरूप उदात्त झोती मे लिखन की शक्ति थी, जैसा नवम अक में 
हनुमान के द्वारा सुग्रीव वे वणन सदमभ से स्पष्ट है । 
प्रद्वति मे अनुभूति का दरन कवि ने कराया है । सीतापहरण के परदचात्‌ कवि 
की अलकझृत कल्पना है-ः 
ताम्यन्ति वल्लिनिवहाश्थिसिनेव वीता नैव स्वतन्ति तरुकोटरगा विहंगा । 
तिप्ठन्ति दीनवदनास्तव दखमग्रे सर्वे मृगरा किम्रु वथोपनत बनाये ॥ ७५ 
सीता के वियोग म वत्ली, विहय, मृग आदि उठास हैं । 
कवि की चरित्र चितण कला में उपमाझो के द्वारा विषय का प्रत्यतीकरण 
धुसिद्ध है। यथा हनुमात्‌ वे मुख से उिमीपण का चरितर चिख हैः 
9 ब्राथ.. प्राक्तननाटक्पकटन-प्रावीण्यभाग्मियट । 
पौन पुन्यनिरीक्षणे क्षणविधो सर्वेशपि निर्वेदिता ॥ 


च्छु० आधुनिकन्संस्क्ृत-ताटक 


कंकेपु कीर इव कुत्द इव स्नुहीपु व्यात्न पु कृष्णा इच धिप्ण्यम्िवोंपरेपु 
लग्तोज्यमस्तु सुमना: पिशिताशनेपु शूकेपु पुप्पमिव रत्वमिवोरगेपु ॥६-३४ 
शिल्प 

तृतीय अंक में वाट्ब-मूमिका में दो वर्ग अलग्र-बलग है । सीता, ऊमिलांदि एक 
ओर बातें कर रही हैं, उसी समय रगमंच पर जनक, विश्वामित्रादि क्या कर रहे 
हँ--यह नही पत्ता चछता । बह समीचीन तही है ! 

छायात्वत््व इस नाटक में परदे-पदे मिलता है!” आरम्म में ही रावण ऋषि 
बन कर बेदवती के समक्ष भाता है। छठे अंक में मारीच स्वर्णमृग और रावण 
परिन्राजक बनकर राम के आश्रम में पहुंचते हैं। सप्तम अक में जटायु का रंगपीठ 
पर आना, राम का उसे मायावी राक्षस समझना, अन्त भें उसे पिता का और सीता 
का सहायक जानना छाया-तत्त्वानुसारी है। 

कही-कही एकोक्ति का सौरभ इस नाटक में विद्यमान है। पंचम अंक के प्रायः 
बचत में अकैला रावण कहता है-मारीचोः्प्यमुप्माद त्रिभेति । कथमयमहंमेर्त 
बीर्यवन्तं जयेयम्र्‌ ।५-२८ 

आाकाशोक्ति के द्वारा प्रथम अंक में वेदबती विष्णु को सम्बोधित करती है। 
यह आकाशीक्ति स्वगत से मिलन है और एकोक्ति से भी पृथक्‌ है। उसने इसी अंक मे 
यम के लिए आकाशोक्ति कही है । प्रथम अंक में रावण की आकाशोक्ति एकोक्ति में 


भिन्न नहीं है। आठवें अच्छू का आरम्म हनुमान्‌ की एकोक्ति से होता है। यह 
चार पृष्ठ सम्बी है । 


खूलिका से वही काम पंचम अद्भ के पहले लिया गया है, जो अम्यन्न प्रवेशक 
था विध्कम्मक से लिया जाता है। दो पात्र नेपथ्य में सवाद करते हुए अर्थोपक्षेपण 
करते हैं। 
भ्ू भाग में प्रेक्षको को बीती हुई घटना की सूचना संवाद के द्वारा दी गई हैं । 
तथा दशानन मारीच से कहता है । 
भद्रां शूर्पणखां निगाचरपुरी-साम्राज्य - लक्ष्मीमिव 
प्रत्याविश्य विक्ृष्यच श्रुतिनसोश्छित््वा च तां हैलया । 
इप्त: को5पि नराधमः खरमुखान्‌ कालाज्जनस्थानगान्‌ 
झ्राटोपादपि. नट--क्षपाच रक्ुलांक्रप्र रोहानिव ॥ ५.३ 
छठें भद्भु के पहले आई हुई चूलिका वस्तुतः इस अच्छू के लघु दृष्य के रूप में 
है, यद्यपि नेषध्य में राम, लक्मण और सीता का संवाद इसके द्वारा प्रस्तुत्त किया 


कवि की ताट्यशास्त्रीय नई ब्रिचा इसके द्वारा प्रकट होती है । 





६. देश्म अंक मे सीता के वक्तव्य के अनुसार रावण ने मावामगी सीता का 
अपहरण क्रिया। वास्तविक सीता तो वरिन की जरण में गई बौर बखिनयरीक्षां 
में बाहर आई। यह छाबा-ताटक का अनुचम आदण है । 


नारायणज्ञास्त्री का नाट्यसाहित्य इ्पर 


नारायण सविधान के प्रस्तुतीकरण म नितात्त दक्ष हैं। जटायु को देखकर उसे 

राम राक्षस समझते हैं! उसे मारने के लिए धनुप छे छेते हैं । वे जटायु से कहत॑ हैं- 
भो भो घूर्त वुरीण निघु ण नृशसाग्रे सरास्मिन्‌ वने 
तभी पक्षी कहता है-- 
नाह यातु जठायुरस्मि। 

मूयु का दृश्य इसम रगपीठ पर दिखाया गया है यद्यपि अनेक परवर्ती नाटय- 
शास्त्राचार्यों न मृत्यु दश्य वी वर्जित क्या है । 

आठवें अक भें रगपीठ दो मागा में है। एक में हनुमान्‌ सीता जौर राभसियों 
के कायव्यापार के विपय में अपने मतब्य प्रकट करते हैं और दूसरे मे सीता और 
राक्षसिनियाँ अपनी बातें करती हैं । 

नवम अक के आरम्म म नेषथ्य से हनुमान्‌ की प्रावेशिकी प्रूवा गा जाती 
है। यथा, 

शियलित - घ्वज - प्रकाष्ड _ णीर्णीक्षित - तु गतु गतरुपण्ड । 
शिखरिणि प्रतिहृतहिण्ड शिविर गमितो$स्ति मासुतश्चण्ड ॥ 

अभिनय पूरता 

मारायण कोरी रामक्था नही कहना चाहते ।॥ सविधानों के समीचीन सत्रिवेश 
के द्वारा रगपीठ पर लोकरजक क्वार्यों को उपस्थित करने मे वे सिद्धहस्त हैं। नवम 
अक म॑ वीचे का दृश्य इसका अयतम उदाहरण है-- 
दशानव--(अघ रमापीड्य) स्थासपूयसे कप 

न चेदरौत्स्यत्‌ सहजो5धुना मा 
चिरादपास्यत्तव जीवमेप । 
यह कह कर ह॒तुमान्‌ को चद्रहास दिखाता है ओर आगे कहता है-- 
अनेन शिक्षा तब नो गतार्था 
विपह्यता कूरतर विधघास्ये ॥६ ३३ 

लोकजीवत दशन 

लक्ष्मण ने राम से सीता प्रवरण के प्रसग में कहा है-- 

प्रायेण प्रियदेवराश्च पुरुषा दारमभंवन्त्यायथा । 


शूरमयूर 


डोग बाहुलेय-विपयक नाटक देखना चाहते थे । उनकी इच्छा पूरी करने के 
लिए कवि ने पूरमयूर माटक की रचना कर डाली ।" इसका प्रथम अभिनय 





१ शारमयर का प्रकाशन १८८८ ई० मे प्रथलिपि मे हो चुका है। इसकी प्रति 
अडयार के पुस्तकालय में है। देवनागरी - प्रतिलिपि सागर विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय में है। 


श्परे बाधुविक-सस्कृत-नाटक 


कृम्मेशवर के मन्दिर मे कृत्तिकामहोंत्सव के अवसर पर हुआ था ! इसमें कार्तिकेय 
को कथा अनुबद्ध है। इस प्रस्तावना में पारिपाश्विक ने कवि की उपलब्धियों की 
बर्णना की है-- 
भट्ट - श्रीपदलाञ्छतेत रचिता नारायणेनामुना | 
दुश्यानां नवतिश्च विशतिरपि शथ्राव्याः प्रवन्धा: परे | 
गर्भाष्टादशन्वर्ष एवं. समभृचस्मिन्नयत्न॑ पुन- 
भपिस्वष्ट्यु कौशल॑ च कविता चैन न जानाति कः ॥॥ 
थिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय, पडानन या स्कन्द ने देवताओं का नेतृत्व करते 
हुए माया के पुत्र तारकादि असुरो को भारकर दानवराज घूर को मयूर-हूप 
में अपना बाहत वनाकर इन्द्र की कन्या देवसेना से विवाह किया--इस घटना का 
चाटकीय प्रपच शूर-मयूर मे है। घ्र-मयूर का अभिप्राय है शूर नामक दानव का 
भयूर श्रन जाना । 
कथावस्तु 
कुमार एक दि मेरुणू ग को ग्रेद बनाकर दो अन्य पणशुप्तत्ति-पुत्नो के साथ क्लीड़ा 
कर रहे थे । साथी कुमार वीरकेसरी और वीरवाहु थे। शिखर को आकाश में 
फेककर पकड़ छेत्ता--यही खेल था । इन्द्र ने समझा कि देवों की आवास-सूमि से 
पीडक क्रीडा दानव कर रहे हैं । 
दानेवो के अत्याचार और देवलोक के भ्रपीडन का इुखट्ा लेकर इन्द्र बृहस्पति के 
पास पहुंचे। दाववों का नेता शूर था। इसने इन्द्रलोक को जीत लिया था। 
दृहृत्पति ने बताया कि देवों के पतन का कारण है-- 
ब्रह्मपीनवमन्यते. न. गणयत्याच्रार्यवाचभपि 
प्राचां पद्धतिमूज्जहात्यभिस रत्यन्याज्ूनामादरातू । 
नास्तिक्यं च नवाहसा न जगतामध्वानमादर्शय- 
त्यैश्वर्ये सतिहप्यतीत्यममरः प्रत्वं तपश्चोज्कृति ॥। 
अव विपत्ति पडने पर रो रहे हैं। थूर की उन्नति का कारण बृहस्पति ने 


वत्ताया--अ्तिदित तप करता है, परमेश्वर की पूजा' करता है और सभी उः 
प्रसन्‍न है। 





इच्ध ने कहा कि यह सुमेरु-शू ग का उत्पाटन किसने किया ? वृहस्पति ले बताया 
कि कुमार ऐसा कर रहे है । इन्द्र उन पडानस कुमार को पहचान गये कि वही हमारा 
भावी सेनानी है। इन्द्र ते उनसे प्रार्थना कौ--मेरी रक्षा करें और यह कहकार पैर 
प्र गिर पड़े । उन्होने बताया कि बगूर, तारक और विंहबक्च्र-ये तीनों माया-पुत्न 
मसायावी है। इस्होने सर्वत्र अन्चेर फैला रखा है। वोरबाहु ने कहा कि शूर तो बहुत 
भत्ता है । वह दुष्दो के स्वाथ रह रहा है ! 

कुमार कातिकेय ने देवसेचा-नायक बनने की इन्द्र की प्रार्थना सान ली । उतका 
अनिपेक बृहस्पति ने कर दिया | 









नारायपश्मास्त्री का नाटयसाहित्य च्छ३ 


द्वितीय बद्ढू के पूव प्रवेश्क में अद्ाबुदुचि और अपामुखी नासक दानव स्त्रियाँ 
इंद्ाणी यी का अपहरण करने के रिए काझी में आई हैं! वे धची को अपनी 
भामी बनाना चाहती हैं। वे इद्धाथी का गला पक्‍ड लेती हैं। उसके आतेनाद को 
सुबकर काततिक्य आ जाते हैं। उद्दोनें उनके अधर, कुच ब्रादि काटकर सगा दिया । 
उन्होंने जात-जात कहा कि थघूर से तुम्हें दण्डित करायेंगे । 

चूर देवताजा स लडना नहीं चाहता था ॥ तारक ने समयाया-- 

रिपुरोगपरीवाह-स्तु हिनास्तिक्यम'सथान्‌ । 
जातमानरानन शमयेद्य स पश्चात्‌ प्रमय्यते ॥ 

भूर के रोकने पर भी जडता के कारण हठी तारक माना नहीं + 

कुमार कातिकेय ने तारक पर थावा बार टिया। दानवा न इृत्रिम प्रवत बनाया 
और “सी वी आाड में छिपकर युद्ध की प्रतीक्षा करन लगे। नारद ने बाविकेय व्तो 
बताया कि दृ ?क एवं महीधर । वातिकेय ने शक्ति-प्रहार किया । कौज्च नामक 
वह प्वत वुमार वार्तिकेय के प्रहार से ध्वस्त होकर उनकी घरप म करुण विताप 
करन ल्‍गा। तब तारक सामन बाया कोज्च ध्वस्त हुजा। तारक को परयुमार 
मारकर वुमार न मार डाला । थोडी दर के पश्चात्‌ वीरवाहु कार्तिकैय का दूत बन- 
कर दानवा क॑ राजबुल म आ पहुंचा ।॥ 'ूर उसे दखडर उसकी तेजस्विता से विशेष 
प्रभावित हुआ । दोनों ने एक दूसरे को देखकर साइचय हप मनम व्यक्त क्या। 
बातें कुछ मीठी फिर कठोर हुई । वीरवाहु ने फटकारा कि जैसी तारकादि वी गति 
हुई, उसके लिए सज्जित रहो । 

घिहवकत पप्ठ अड्डू में स्वन्द से लटने के तिए जाव--सुरसा न सिंहवकक्‍्ध का 
देने के लिए यह सलेश भेजा, पर माय म ही उस पुष्कर स चात हुआ कि सिट्सत 
ता पुद्ध म मारा जा चुका है । 

पष्ठ बड्डू म पूर जौर बीरबाहू जौर स्कद युद्ध म लायटॉँट की बातें करत हैं। 
फिर वे रहने के लिए चल देते हैं ॥ सप्तम अद्भू म स्कन्‍दे की वितय के पदचान्‌ देव 
सेना को रद्र विजयी सेनापर्ति के लिए पुरस्काररुफ मे अपित कर देता है । चची 
ऐसे उपकारी को प्रानृत दने के लिए इद्र सं कहती है। इस भप्रत्ञार वह उम्बधा 
दवसनापति बनते हैं । 

भूर पराजित होकर स्कद से प्रावना करता है-- 

शरण सुप्रह्मायथ शरण दर्पो मम्र ब्यपगतों जनता प्रमीतात 
आस्ता घ्वज तव शिरो मम छुब्ठुटात्मा या भवा यहमहो तव वहिरहूप ॥ 

समीक्षा 

नारायण न यूरमयूर की क्यावस्तु शकर-उहितासे लीह। इमम घीरादात 
नायक, प्रस्यात वस्तु, वीररस आदि की विशेषता है॥ शूरमयूर वी विश्यता है एड 
नये प्रकार के क्यानक को नाटकीय रुप देव मे । अब तक के कवि प्रधय-ग्राया मात्र 


ड्दट आधुनिक-संस्छतत-नाटक 


को प्रायजः नाटेयौचित मानते थे । इसमे तो घूर ( प्रतितायक ) को नायक स्कन्द 
का मयूर बना दिया गया है । यह एक रुचिंकर नवीनता है । सविधान प्रस्तुत करने 
में तारायण को बद्वितीय दक्षता प्राप्त है । चतुर्थ अंक मे तारक की मृत्यु का समाचार 
शूर को किस प्रकार दिया गया है--बह सविवान अतिशय कौशल का थोतक है । 
गद्य भाग में कही-कही वाण की समानपदिका समस्त-निर्मरी है! तो कहीन्कही 
छोटे-छोटे गेयछल्दो में पद्मात्मक अनुप्रासविलास से नारायण के नाटकों में रजनीयता 
का उत्कप है | पंचम अंक में घूर कहता है-- 
मिशतों मम को४पँयद्यीमिदं मरिमंजुलमासनमस्य मुदे। 
युगपह्ििलसद्विवसेशगतं जयति ज्वलितं यदतिप्रभया ।॥! 
वीरवाहु का शूर के विपय में कथन है-- 
भण्ड पुरा ह्मज उण्डकमृ०ण्दान्‌ सैरिभकीटभणुम्भनिशुम्भानु । 
वेत्सि बदद्य विमृश्य विधेयं या हि गृह न यम॑ नु विवेकितु ॥ 
शिल्प 
शूरमयूर मे दूसरे अंक के पहले जो प्रवेणक है, उसे लेखक ने दूसरे अक का भाग 
नही बनाया है, अपितु इसके विपय मे स्पप्ट लिखा है- 
श्रथ॒द्वितीयाडूस्य प्रवेशक 
इस प्रवेशक के पश्चात्‌ कवि ने लिखा हैं-- 
श्रथ ट्वितीयाडू: प्रारभ्यते । 
विरल ही कवियो ने प्रवेशक और विप्कम्मक को अंक का भाग नही बनाया हैं। 
सादायरा ने इस प्रकार शास्त्रीय विधात के अनुसार प्रवेश्षक को यथास्थान सप्निविप्ट 
किया है । छायातत्त्व की प्रवानता इस भाटक में है। ऋद्च का पर्वत होकर भी 
बातें करता और इससे भी बढकर झूर का मयूर हो जाना छाया-तत्त्वनुसारी है । 
रगपीठ पर युद्धोद्यत वायक बौर प्रतिवायक की छागरड्डा-पूर्ण झट्टठप करा देने 


का विरल दृश्य बूरमयूर के तृतीय अंक में सन्निविष्ट है। नायक कुमार कार्पिकय ने 
तारक से कह 


थूर्य पुरारेयंदि भक्तिमस्तो वर्म्येण चेदत्र पथेव यान्त:। 
चिरं च॒ भोगान्‌ यदि भोकतुकामा: मास्मामरे रोद्धमितो यतघ्वम्‌।। 
कृतीय अंक में तारक की बातों का उत्तर स्कत्द के द्वारा उसी के पद्मों में देते की 
सवादात्मक कला अनूठी है | जो तारक कहता है, वही स्कन्द कहते हैं । 
भूमिका 






प्रतिनायक का व्यक्तित्व जव्य है। वह प्रातः काल उठकर शत्रिव वी स्तुति 
करता हे-- 
एक यद्‌ द्विद्श त्रिदृष्ठि च चतुहंस्त चर पंचानन 
पड़्वर्गा रति सप्तसप्तिवसति-ल्यातं तथाप्टाकृति। 


£. पंचम अंक में बीरबाहु के सन्देश मे वाणचड्ट की जैछी दृष्टिगोचर होती है । 


नारायणशास्त्री का साटयसाहित्य ६८५ 


निप्तम चर निरजन निरुपम यन्तिर्मम निगुण 
तज्ज्योतिर्ददरे चकास्तु सतत शैत्र शिवायैव में ॥ ४१ 

सवाद 

अनेवा स्थल! पर कवि ने आवेश्य म्रें आकर तायकों के ब्रित को उनसे अपशद 
कहसवा कर हीत जिया है। नायको के लम्बे वक्तव्य अनेक स्थाना पर नाट्याचित नही 
रह ग्रय॑ हैं, यद्यप्रि उनम काव्यो«्कप पर्याष्त उदात्त है। 
एकोक्ति 

झूरमयूर भ अय नाटका की ही भाति एकोक्ति वा वैश्विप्ट्य अविरल है । चतुय 
अक क॑ आरम्म मगर की एवीक्ति दीन पृष्ठो की है। इसी बीच वह चूतिका के 
द्वारा सूचना भी पाप्त करता है । शूर की एकोक्ति के पश्चात्‌ उसी रगपीठ पर उसी 
अक में कवि शुक्रादाय की एकीक्ति दो पृष्ठा की है । 
इश्याभाव 

खतुथ अक मे तारक की मृत्यु का वाद कवि ते दिया है और झूर को प्रामण 
दिया है. कि अब युद्ध आग बढान में कोई छाम नहीं! केवल इतने ही सूच्य के लिए 
चतुध अक की साथकता विचारणीय है। कोरी घूचनाआं से अक को भर देना 
अकोचित नहीं हांता । 
प्रावेशिवी धूवा 

कमी कमी सहत्ववूण पामकों के रगप्रीठ पर था के पहले उनका परिचय देने 
के लिए परवेशिकी ध्रुव गाई गई है। 
बहुप्रतित्रियता 

रगपीठ पर अनेक नायकों की प्रतिक्रियायें दिखछाने म॑ नारायण को त्फ्लता 
मिली है। पच्रम अक मे एक ओर शूर और वीरबाहु बातचीत करते हुए परस्पर 
प्रतित्रिया व्यक्त करते हैं और दूसरी भोर उतसे कुछ दूर शूरपुत्र भानुकोप 
वीस्वाहु की उदृष्ठता पर दाँत कटक्टा रहा है। इन प्रतिक्रियाओं दा परस्पर विराबी 
होता रोचक है। इस प्रकार की उत्तियाँ प्तित्रियोक्ति के अन्तगत बाती हैं । 
बायुयान का दृश्य 

रगपीठ पर वादुवान से आवे-्णाने का दृश्य सत्र प्रयोग से दिखाने को सक्षिप्तिका 
अचल्ति थी, यथा, सप्तम अक म--तत श्रविशति व्योमयानेन सजानिर्निप्णु 
सहसदी म्या देवसेना थे । 
अच्धारोपण 

नायित्रा और नायव को एक दुसरे की गोद में दिखा कर सम्मवत प्रेक्का का 
शुद्धारिव मवोरभन अविवल करना कवि का उद्देश्य था / धप्तम अर ने आरस्म य 
इद्ध शी को गोद मे ले छेत्रा है और अत में बहु स्वयं अपनी कमा देवतेना को 
नायक स्कन्‍्द को गोद मे रख देता है। 





आबुनिक-सस्क्ृत-ताटक 


हुए था 


नामसिका 





अमज्नता है । 





आझमिष्ठाविः रेखक नाराबण भाक्त्री ने इस नाटिका को लिखकर नाटक 


श्् यथि 
सण्डली के सूज्रधार को दिशा था । सृत्रवार ने 
चुनावा 





बा >+ 





भट्टल्लीपढलाब्छनेत कुलणिखामशित्ता नार 
मस्मस्यमभितववस्तु किमपि शर्मिप्ठाविजयाशिय॑ 
पदाय्‌ परितोपशिष्ये । 

सूत्रघार ने बताया है कि पुराने नाठको 








अतएव 
अस्मान्नूतमसूननाटकनत्रप्रस्तावनेच्छोः प्रथाघुद्ध्तास्मि । 


प्रमांच ही छाया । 
>मृपादि से ब्राह्मण-कन्या लब रही है । फिर क्षप्षिय 





नारायणश्चास्ती का नाटयसाहित्य ८ 


पर लगाया । इस पर राजा कुद्ध हां गया और अपना हाथ सीच लिया । दंवयानी 
ने कहा कि एसा क्यो, हाय पकडते ही आप मेरे पति हो गय, अब पायत्रय कैसा ? 
कया न कहा कि मैं दत्यराज वृषपर्वा के पुरोहित शुक्राचाय की कया हू। बाच 
रीछाविटार के लिए राजकया झामिप्ठा के साथ यहा आई । वहाँ वषपर्वा और पुत्र 
में स बौव बटा है--यह विवाद हुजा । तक स मु्चे परास्‍्त न कर सकक्‍न पर झमिष्ठा 
मुये इप कुएँ में टक्ेल कर चलती बनी । इसके साथ ही उप्तन ययाति का बताया कि 
धृहस्पति का धुत कच कमी प्रणयित्री होने पर मुे अस्वीकार कर चुका है वयाकि 
मैं उसके गुरु शुक्राचाय की कया हूँ । मेरे बार वार हुठ बरन पर बह मुंचे झाप द 
गया है कि तुम छ्िसी राजा की पत्नी बनो । तब तो दिधि का विधान हू कि तुम 
मुझे पत्नी बना लो । 

राज्य न बहा कि धृय्वीपातक राजा को एसे तरिवाह नही कर लता चाहिए पौर 
फ़िर आप ब्राह्मण हैं । पर पीद्ध लग गई देवयानी । उसने कहा कि आपके बिना क्षण- 
भर मी न जीऊँगी । 

वही उस समय झमिप्ठा के साथ देवयानी की माता उस्ते दूटती हुईं जा पहुँची । 
राजा न झमिष्ठा की देखा तो प्रथम दृष्दि मे उसकी वाणी और सौदय स॒ वच्चीमूत 
हो गया । उधर वह विलखती देवयानी की माता को आश्वस्त करत लगा कि यह 
देवयानी है । सवक्ी दप्टि ययाति पर थी | वह कयाओ के लिए प्रेप्ठ और दवेयाती 
थी माता पी दृष्टि मे श्रेप्ठ रक्षक था । इधर ययात्ति शर्मिप्ठा पर लटटू था ! वह 
मन ही मन सोचता था कि यह तो शिरीप से मी कोमल है। वृषपर्वा और शुता- 
चाय वहा भा पहुंचे | शुक्नाचाय ते ययाति को अभिवादन करन पर आदीर्वाट दिया- 

अनुगुररमणी-जनो भूया । 

इससे ययाति को सकेत मिला कि अनेक पत्नियाँ मिलनी हैं ॥ शुक न अपनी 
कमा देवयाती और राजकयां शर्मिप्ठा को आश्ीर्वाद दिया कि तुम दोनो सापत्य- 
मत्तर से विरदित रहकर रुख भोगो | इससे दाभिप्ठा को विश्वास पट गया कि 
ययांति मेरे पति होगे । आगे चल कर मविप्य:द्धप्टा शुक्र को बताना पटा कि देवयानी 
कै तो ययाति विधिवत्‌ पति हांग और शमिष्ठा भी उनकी सेविका बनेगी । शुक न 
थयाति को वया“दान का सबल्प कर दिया ! नायक ने देवयानी का दाहिना हाथ 
अपने दाहिने हाथ से पकड लिया । 

श्िथ्ठा यह देखकर जछ गई। बसे देवयानी से बढ़कर ययाति का प्रेम मुझे 
मिले ?े यह विचार उसके मन में सर्वोपरि था । तमी ययावि ने उसे कनखियो स देखा। 

दूसर अक मे यथाति अपनी राजघानी म॑ देवयानी को पत्नी बताकर विलाश्न 
करते हैं। वही झभिष्ठा देवयानी की सेविका बनकर रहती है । राजा उसे पावे 
के लिए विदृूषक कपिज्जल को नियुक्त करता हैं । वह विदपक से नायिका की सौदय- 
राष्ट्रि का वर्णन करके अ-्त मे उसके वियोग से सत्तप्त होकर मूछित हो जाता हैं। 
सचेत होने पर--ववासिनवाति' करता है । 


द्द८ बआाधुनिक-संस्कृत-ताटक 


उसी समय देवयानी की सारिका उद़ती हुई आई । उसने भमिष्ठा की दु स्थिति 
का वर्णन किया कि कंसे वह चाहती हुई मी राजा की सन्निथि मे नहीं का पाती । 
देवयानी शर्मिप्ठा को राजा ययाति की दृष्टि से बचाती थी। शर्भिप्ठा उसका 
साप्निध्य चाहती थी । बह कहती है--किमहूं नाहाँमि महा राजसच्िधिमु । 

जायक ने पक्का सिर्णय छिया कि झ्भिप्ठा को उसके सौन्दर्य के अनुरूप प्रणय- 
सौरम की प्राप्ति होनी है । मुझे तो देववाती को मारकर श्भिप्ठा का उद्धार करता 
चाहिए । 

राजा को शमिष्ठा की दुर्गति और मन-स्थिति की बताने ब्राछो सारिकाकों 
पकडने के रिए जो मशलरूसा नामक स्त्री आई, उसने राजा के द्वारा आव्वस्त होने 
पर स्पष्ट कर दिया कि राजा को शीघछ्य ही झ्मिप्ठा को बचाना चाहिए। सबने 
निर्णय लिया कि मदालसा की सहायता से शर्मिप्ठा को नायवा से मिलाया जाये । 
विदृषक ऐसे कामों में दक्ष था । 

तीसरे अक में नायक को शअ्रमिप्ठा से चैत्रस्थोद्यान में मिलाने की थोजना 
भदाछसा ने कार्यान्वित कर छी । विदूषक के साथ नायक उद्यान में पहुँचा। वहाँ 
अच्त.पुर की रमणियों के स्तान के छिए बनी हुई राजिविनी सरसी के मिकट नायक 
को रमणी-पद विह्त दिखे, जिन्हे देखकर वह पहचान गया-- 

इंदमेव प्रियाया: पद | 

थोड़ी देर में मदारूसा के साथ शमिष्ठा वहाँ भा पहुँची । रूतास्वरित होवार 
राजा और विदृषक उनकी बातें सुनने लगे। मदनाप्रीडित नायिका का यथोचितें 
उपचार मदालसा कर रही थी ! घमिप्ठा ने कहा कि इन उपचारों से मेरी दवा ते 
होगी । मैं देवयानी को दासी हैं । फिर भी राजा के संगमन से ही मेरी बाघा दूर 
होगी ।' इसी अवसर पर मदालसा ने सकेत करके विदूषक से राजा को निकट 
घुलवाया, जब नायिका यह कहकर रो रही थो कि एक दिन देवयानी के घिंवाह के 
समय मुझे चिंत्रविम्ब की भाँति राजा हो गये थे और अब मुझे देखने को नहीं 
मिलते । यह कहकर बह रो रही थी । 

राजा ने भममिप्ठा के पास आकर अपना अपराध स्वीकार किया 
मन्दानिलस्थ लगनादपि भेद्ववृन्त ऋ्रः पिनपष्मि मुसलाहतिभिः शिरीपम्‌ 
यस्मान, सनागपि विपादमसासहि त्वां एतादुशीण्वपि दशासू निवेशयात्ि ॥ 

नायिका ने कहा कि आपका सान्निध्य पाने लिए ही मैंने देववानी का दासीत् 
स्वीकार किया ।* 





१. जमिप्ठा--वनु राजन्येन 
२. शर्मिष्ठा--श्रायम एवं एवं दुघटो भाति । अ्रस्य सम्पादनायब हताशाया 
दास्यमुररीक्षतं मया | तव दर्शनकते शुद्धान्वमागतामपि मां न पश्यसि । 


नारायणश्चास्त्री का नाट्बसाहित्य इ्प& 


बातें बहुत आगे म वढी । मदालसा और विदृपक धीरे से खिसक गये। वहाँ 
रह गये भवेले ययाति ओर दामिप्ठा | उनकी परमानद वी घी श्षीघ्र ही समाप्त 
हुई, जब हरिण को दूढ़ती हुई देववानी वहा आ पहुंची ।" नायिका वहाँ से भगी, 
यह निणय करके कि यही क्छ या परसो मिलेंगे। नायक ने देखा कि विदूषज 
आ रहा है। स्व गडवड-घोटाला है । वह अपने वदाव के लिए उसी पल्लवास्त॒रण 
पर सो गया, जिस पर नायिका के साथ सोया था । 
पहले तो विदपक पर पडी कि बयो कर तुम इस वन मे आये ? विदूषक ने कहा 
कि यहाँ राजा सोय हैं । उनसे मिलने आया । तब तो उत्त तमालनिकुज्ज में सभी 
पहुँचे, जहाँ राजा सोम का उपक्रम कर रहा था । दंवयानी ने देखकर समय लिया 
कि यहाँ वो कुछ दूसरा ही कीडा श्रपच्र विलसित है । 
देवयानी वी विचक्षण आखो म॒ क्षण भर मे देख लिया--ययाति की छाती पर 
चाएत-चचित चित्रण उमरा था ओर वहीं पयोधर-मुद्रा अक्ति थी। राजा रंगे हाथ 
पक्डा गया । क्रोध से जलती हुई देवयानी अन्त पुर जाने लगी। राजा के मनाने 
पर पूछा--आप बब दासी को प्रेंमपाद्य में फ्रेसाने लगे । 
देवयानी ने सव कुछ सह लिया । अनेक वर्षो वक ययाति का श्मिष्ठा से प्रेम- 
प्रध्य नित्य नूतन विधि से बढ़ता रहा। शभ्रिष्ठा का पुत्र हुआ पुर। एक दिन 
उसने खुरली विलास के समय देवयाती के पुत्र यदु को पर से मारा, जिसे सुनकर 
शमिप्ठा आगवबूला हो गई) उसने अपन पिता शुक को सव बताया। उहोंने 
ययाति की राजधानी में आकर अपती कया की दुगति देखी और पूछ कर मालूम 
किया कि ययाति का शर्मिष्ठा के प्रति राग है और उसके बाद मेरे प्रति जो राग है, 
वह वस्तुत अनुराग ही कहा जा सकता है । वह टेवेयानी की दर्या देखकर रोने 
लगे । उहाने ययाति को बूढा होने का शाप दे डाला-- 
येन ब्रात्य कविक्ुलसुतामप्यवज्ञाय दर्पात्‌ 
रागादया प्रथमवयसा प्राप्तकामामकार्पात । 
तस्य स्थाने तदुदित महापातक स्मारयन्ती 
दिग्धा दग्धाविनय-सरणिरसा जरा कामरोप्री ॥ 
देवयानी न कहां कि आप मे यह वया कर डाला ? हम दोनों का यौवन व्यर्थ 
जायगा । इसे ठीक बीजिये | तब शुक ने उस तीस वर्ष के शाप से प्राप्त वाघक्य को 


बिनिमेय बना दिया । 
अभिचान-धाकु तल के दुष्यात की भाँति देववाओं की सहायता करके विमान से 


लौटते हुए ययाति को भ्रवीत होता है क्रि मेरी शक्ति क्षीण हो गई। उन्होंने अपने 
सारधि मातलि स यह सब वात कही और थोडी देर में मुठुद उत्तारने पर एकाएक 
१ इसका वणन नायिका के मुख से है--या चिरकालनाथित सम्मीगसुख 


विघटयन्ती हताशा देवयाना आगता । 
डीड 
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इबेत कैशपाश जो दिखाई पड़े त्तो उनका कछेजा मुंह को हो जआाया। कालाय 
तस्म नमः |! ययाति असमर्थ हो गये । उनकी स्थिति क्या थी ? 
किमिदं पलितं मूर्धजफलितं परिगत-सिन्धुवारसरसब्शम्‌ ! 
प्रकट वदत्ति जरायाः प्रसभ॑ पराभूतिहषमवहुसितम्‌ ॥ 
वे विमान से मार्ग में ही मातलि के साथ अपने आचार्य माध्यन्दित के आश्रम पर 
पहुँचे । वहाँ पहले से ही पुरु, यढु, थमिप्ठा देवयाती आदि थे । प्रइवन था ययाति 


की वृद्धावस्था लेकर अपनी युवाचस्था देने का । पुर इस विनिमय के लिए तत्काल 
तैयार हो गया । माध्यन्दिन ने यह देखकर कहा-- 


उचितं वृषपर्बसुताजनुष: सदुर्श च॑ सुधाकर-वंजशिशो: | 
अनुरूपमपाप-ययातिभुवः सहजं॑ च घाराभरणोदच्यमिन: | 

पुरु बूढ़ा हो गया | फिर भी पुरु का युवराज-पद पर अभिपेक हुआ | 
शिल्प 

रत्नावजी की भाँति सारिका का उपयोग इस नाटिका से किया गया है। 
इसमें सारिका बताती है कि छिस प्रकार देवयानी घर्मिष्ठा को नायक की दृष्टि में 
पड़ने नहीं देना चाहती । रगमंच पर किसी पात्र को चुपचाप पड़े रहने देना तृतीय 
अंक में कबि की त्रुटि है। मदालूसा, शर्मिप्ठा और ययात्ति तो प्रैक्षकों को अपनी 
वार्तें सुनाते हूँ । वही सड़ा-खड़ा कुछ न कहता-करता विदूपक प्रेक्षकों को अवश्य 
खटक रहा होगा । उसे उतने समय के करिए हटा देना चाहिये था । 
बर्णता 

अच्धुँ के अन्त मे समयोचित बर्णना अनेक पद्यो मे गेय पदों में अस्तुत की गई 
है। तृतीय भ्छू चैत्ररथीद्यान का पर्णन ख्ज्भार-रस के उद्दीपव बिभाव के रूप में 
अस्तुत है । कवि अपनी बाक्शक्ति से बब्दीं के द्वारा दृश्य उपत्यिट करता है। 
अंथा, सायिका नायक को छोड़ कर जाती है तो रोद॑ं रोद॑ स्थायं त्थाय॑ दर्श दर्ण 
वास ण्वासं स्लायं म्लायं निष्कास्ता । 
हास्य-रस 

तृत्तीय भद्धू में हास्य रस की निष्पत्ति के लिए कवि ने विररू मार्ग अपनाया है ।* 
चेट मदिरा पान करके प्रमत्त है। वह विदूषक कपरिजजल को अपनी प्रेयसी समझ 
कर उसके पीछे पड़ जाता है ! विदृपक पिण्ड छुड़ाकर भागना चाहता है । 
प्रवेशक में दृश्य 

तृतीय बद्धू के पूर्व आने बाछे प्रवेशक में सुचना दो नाममात्र की है। इसमें 
प्राय. आचन्स विदूषक ओर चेट की सुठसेढ़ का दृश्य है--सूच्य नहीं । राव पीकर 


बेट विदूषक का पीछा करता है--विदूषक भागता है--यह दृश्य देखते ही वनता है । 
इस प्रकार यहाँ प्रवेशक छूघु दृभ्य है । 





१. सागानत्द में सदिरा प्रीकर शेखरक नामक बिट विद्पक को नवमालिका समझ 
कर विद्पक से प्रणय याचना करता है । 
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चतुथ अड्भू के पहले विष्कम्मक के अधिकाद म॑ शुक के शाप देने की सूचना है । 
इस विष्क॒म्मक के कया विधायक शुक्र ओर देवयानी जैसे महान लोगो का होना 
सापवाद है। इतने बडे छोग विष्कम्मक मे नही गाते । देवयानी तो नापिका है । 
गीत 

नारायण ने गीतो को अनुप्रास योजना से सुवासित किया है? । यथा, 


काल कालकलातुलामधिगत कामेन मे क्लाम्यत 
कास्तायाश्च न कापि वागिदमिद कर्णा तर प्रापिता । 
काम कामकझस क्रमेण विलय प्राप्तेव कायोः्प्यसौ 
कामिया प्रणयोदय प्रभवितेत्येवासव शेरते ॥ 
तृतीय अड्डू मे नायक और विदूपक का दो गाना प्रस्तुत है-- 
नायक-- है सारम विलाचनप्रियतम सस्तोपयालोकन 
विदपक--नागश्चवितसल्लकी किसलया भान्त्यग्निलीढा इव | 
नायक-- मत्तेभस्तनिते धर न विमृशन्दह्यो ह्मनज्भाचिपा 
विवृूषक--चूनाइकूर कपायितश्च मधुर पु स्कोकिल कूजति ॥ 
पल्‍लवास्तरण से तृतीय अड्डू मे राजा कहता है--+ 
यत्त्व पल्लवमजरीमिववध्‌ मध्ये न्‍्यधा कशिता 
अ्राज्नग्लानिमपाचिकीपूं रमित ताप स्मरस्याहर । इत्यादि 
अणयाप्ति का दृश्य 
रगमच पर आरलिगनादि वर्जित रहे हैं। पर कवियों ने इस नियम की प्रायश 
अवहेलना क्रबे कुछ व्यजता से और कुछ साशातू नायक ओर सायिका के समागम 
का दृश्य प्रेक्षको को हृदयगम कराने में अपनी दक्षता मानती है। इस दिलद्ला मे 
भारायण बहुत आगे वढ चुके हैं । इस नाटिका मे रग्पीठ पर ही नायिका की बाहु 
में नायक जा पहुंचते हैं ।* 


सबविधान की कार्यपरता 

मारायण का विश्वास है कि रग्रमच पर कुछ आद्धिक अभिनय होते रहने 
चाहिए--कोरी गप्पें नही । उदाहरण के लिए तृतीय अद्धू मे विदूषक का सत्कार 
कराया गया है, उसे देवयानी के द्वारा लता से पिटवा कर) अनुमावां भे बाय" 
दर्शन कराया गया है। शुक्र क्रोध करता है तो दतानु कटक्टाकरोति। 


१ गद्य मे भी अनुप्रास योवता कही कहीं है । यथा--प्रणय-प्रकपं प्रदशन प्राय- 
प्रतीकारा हि प्रमदाजन-असभ प्रतिरवा ॥ 


२ इति तद्दाह्नन्तमज्भमुपन्यति (नायक ) 
भुखमुन्मय्य ससीत्वार चुम्बति (नायक) 


घ्ष्र्‌ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


लोकोक्तियाँ 

शर्भिष्ठा-विजय में साट्य-संबाद को रुच्विकर बनाने के लिए आयशः प्रभविष्यु 
लोकोक्तियों का प्रयोग मिलता हैं । बधा-- 
१. चन्द्रहासेन स्वयं छित्त्वा छिन्नद्वण विरोपणाय यनसे । 
२. न हि तिर्घातों निष्ठीवनेत लिवार्यते । 
३. भानुरपि वारुण्यास्तेवातः शिधिलपादससचारः । 

रक्तण्च गगनधिया पश्चिमपाथोनिधि चर प्रविशति ननु ॥| 
४. विपदिि विपरीतत्व॑ ब्॒जन्ति मित्राण्यणि । 
५४. घिखेघसनसनसमाग्मक्ृततोद्यमस्‌ । 
६. एतत्खनु कनकपादुकाप्रहा र-सहणशस्र । 
७. अये श्रमृतमवचृष्टम्‌ । 
८. छाया-विहरुणें तरुपतनम्‌ । 
६. कि तक्राटप्रवेशार्थ' दधिभाण्डलण्डनमिवाचरितम्‌ । 
एकोक्ति 

शर्मिष्ठा-विजब में एक्तोक्ति की विशेषता है। ह्ितोय अक में रगमच के दो 
शाग हैं। एक में विदृपक है। दूसरे मे राजा भ्रवेश करता है जोर एकोक्ति हारा 
चायिका-विपयक छापने उद्ुगार प्रकट करता है । विदृपक इसरे शक के आरस्म से 
अपनी एकोक्ति हारा उन परिस्थितियों को बताता है, जिसमे वहु तायिका के चयकर 
में नायक के हारा परेणानी मे डाला जायेगा । 


तृत्तीय अक के आरम्न में वियोगी नायक की एकोक्ति नायिका वी असुय-याचिका 
रूप में विशेष कलात्मक है । 
प्रतिक्रियोक्ति 

अनदेखा रहकर नायिका की उक्तियो पर अपनी अतिक्रियाये या अनुमापण बरतने 
की जतिसरस रोति तीसरे अद्धू में झपनाई गई है । 


5-5 :5> ६. * ० हु 
कालाबधूनन 




















नारायणश्ञास्त्री का २७ वा नाटक कलिविधूनन है, जैज्ना उन्होंने इसबी सूमिका 
में बताया है ।" कलिविधृयत्षेजस्मिन्निति कार लेविवूननमू-यह्‌ चाटक 
टेबनायरी लिपि मे दुम्भदोनम्‌ से इसका प्रकाशन हुआ है । लेखक मे 
अभिनय करते के लिए दिया था । इस नाटक का सर्वप्रषम अभिनय 
कुम्मेग्चर के गश्लोत्सय मे पारिपदो के औत्यर्थ सन्ध्या के समय आरमस्म हुमा था। 





कलि के 




















से कल ने मुना कि दमयन्‍्ती के विद्वाह के लिए ज्वयवर होने वाला है 


इसका देवनागरी लिपि में अकाश्मन १८६१ 
प्रति मद्रास के सिध०णव 0प्न०० में 





में कुम्मबोनम 
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नह वहा जाना चाहता है, किन्तु समयता है कि वहाँ मेरी दाल नही गलेगी । हस के मुख 
से नकछी भ्रशसा सुनकर दमयन्ती का नल से प्रेम इतना अधिक है कि उसे विपयथ नहीं 
किया जा सकता । नायक और नायिका को राजहस के द्वारा परस्पर प्रयाढ पूर्वातुराय 
उत्पन हो चुका है। फिर वाघायें हैं इनके एक दूसरे का हो में। मायक' नल 
कहता है-- 
बाला परतिवरेय भ्रुवि दिया आय सन्ति सुन्दरा पुरुषा । 
दुष्क्रतनभी रोमम पुनरिदमतिरभस॒ सुदुर्यंम चेत ॥ १ १० 
नल को दमयती के स्वयवर के ल्ए विदम नरेश का पत्र मिलता है दि इसमे 
अवश्य पघारें । सेवा सहित नल चलते वन । उनके भतोरध ओर रथ वी गति का 
बणवत है-- 
मम मन एवं मनोरथमतिलघुर्गति नयति सम्प्रति विदर्भान 
अधिक्तरतरस  एते प्रागेव तयो रथ नयबलीव ॥ १ १८ 
मांग में छोक्पाला न उनको दूत बनाकर दमयन्ती के पास अपना अ्रस्ताव ले 
जाने के लिए कहा। 
द्वितीय अक मे नायिका दमयन्ती राजहस के बताये नायक नल का ध्यान करके 
विरह ज्वर-पीडित होकर सख्ियो से उसकी परिचर्चा करती है । नायक तिरस्करिणी- 
विद्या डे वही अन्त पुर म॑ लोक्पाला का सन्देश देने के लिए आया है । वह अदृश्य 
रहकर नायिका और सख्ियों के मुख से सुनता है कि मेरे वियोग मे नायिका वी क्या 
स्थिति है। वह अपनी प्रतित्रियायें व्यक्त करते हुए कहता है-- 
कथमियमिह मम वचनादनुरज्येललोकपालेपु । 
कामो हि दुनिवर्त प्रश्रवशस्येति कुत्र वा सेतु ॥ 
द्वितीय बड्डू मे नायक उठिग्न है । वह लोवपालो के सन्देश बे विषय में अपनी 
चिन्ता व्यक्त करता है-- 
भामिपमिय हि मनसो नियतत्रिधेय निलिम्प विभुदृत्यम्‌ । 
क्थमिह च सविधान गतमर्यादा हि कामुकी वृत्ति ॥२१ 
नायक दमयन्ती के उपदन में जा पहुंचा है। वहाँ देखता है कि सरसी तट पर 
कु ज मे उसका घीतोपचार हो रहा है | वह छिप कर सखियो सहित दमयन्ती की बातें 
सुनता है | तिरस्करिणी के द्वारा अदृश्य न रहबर वह उनके सामन आकर बहता है 
कि मैं लोक्पाछो का दूत हूँ । वह इद्वादि वी प्रयता करता है। दमयन्ती कहती है 
कि आप खूब दूत मिले ॥ छोकवाछों का वणन सुनकर दमयन्ती ओर सखियाँ यह 
अयोग्य वताती हैं। वे नल से कहती हैं कि आप अपना परिचय दीजिये | वे समय जाती 
हैं कि ये नल हैं। सारी परिस्थिति दमयन्ती के लिए शोचतीय है। नल प्रायना करने 
वर भी दमयन्ती को इतार्थ नहीं करता । वह बदर्घान हो जाता है । 
दमयन्ती स्वयवर मप्डप मे प्रवेश करती है ! वहाँ पाँच नल है--नल के साथ 
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उसी के हूप में चार छोकपाल । दमयन्ती से निर्णय किया कि यदि तल न मिला तो 
परिव्राजिका वन जाऊंगी । देवताओं के अनुग्रह से दमयन्ती वास्तविक नल का बरण 
कर सकी | उससे श्र का नाम लेकर माला फेकी तो वह उसके सत्तीत्व के प्रज्ाव 
से नह के गले में जा पड़ी । 
दृतीय अद्भू में कछि ने पुष्कर की सहायता की और उससे जुजा खेलते हुए व 
पराजित हुए, यश्वपि पुरवासियों, मत्रियों और स्व्रयं दमयन्ती ने उन्हें रोका कि जुबा 
न खेले । 
इृष्कर भी डर के मारे खेलना नहीं चाहता था। किल्तु नल न उसे मनाया । 
धष्त में सब कुछ हारकर नल बन की ओर चले । उनके दो पुत्र सारथि वाप्णेय के 
साथ बिदर्म भेज दिये गये । 
चतुर्थ बद्धू मे नायक ने दमयन्ती का वन में पिता के घर जाने के लिए परित्याग 
कर दिया । दमयन्ती को छोड़कर जाते हुए बह कहता है-- 
तदेप गच्छामि विसुज्य च॒ त्वां ललाटरेखा-स ररिर्ममंवम्‌ ! 
या हि त्वम्चेच पितुनिवेश विभिन्‍नभाग्य. खलु जीवलोकः ॥ ४.३१ 
दमयन्ती अतिशय विपन्न हो गई । बह कहती है-- 
बिक्‌ प्रत्तकर्म सतत॑ सुखितैकमाथि घिग्वेबस कुटिललेखनवद्रन्प्रदक्षम्‌ । 
बिग्देवमार्तजततातिकर॑ पुनश्च घिडमर्त्येजस्म घिगरिदं जनम बधूनाम्‌ ॥४.५३ 
तिलिप्स नाग सर्प के उदर मे जाकर नर का रूप बदल गया । अव उसे कोई 
प्रहेचान नहीं सकता था। दमयन्ती नल को दूढती हुई वृक्षों से उसका पत्ता 
पूछते छगी-+- 
तिलक तिलकः क्वास्ते क्वासी रसाल रसालयः 
सरल सरलः व्वेध्य: क्वासी कदम्व कदम्वरीः । 
वदर वद रे नाथं मुज्चेते चन्दन चन्दन ॥ इत्यादि । 
पंचम अक में दमयन्ती पर किरात के आक्रमण करने की चर्चा हैं। दमबस्ती के 
पातिब्रत्य की अग्नि से खबर भस्म हो गया। नल जब खोजते से नही मिला धो 
दमयन्ती से लता से प्रायेना की कि तुम प्रियतम का पता नही बताती हो तो मेरे गले 
की फँसरी ही बन जानो । यथा, 
पृच्छामि त्तद्वढ मम कब पत्ति: प्रयातः 
याचे न चेदु भव गले मम बन्चरखच्जुः ॥9.३७ 
बह फाँसी लगाकर मरने ही वाली थो कि उधर से एक सार्थवाह निकरछा। 
उन्होने उसे बचा छिया । उनके साथ जाती हुई दमयन्ती पर दूसरी विपत्ति आई । एक 
गन्धहस्ती ने आक्रमण कर दिदा बोर सार्थवाह वित्तर-वितर हो गया । 
पत्ति के वियोग मे दमबन्ती को चेदिपुर में सैरन्श्री बनकर राजमबत मे समय 
विताना पड़ता है। तल अयोच्या मे रा्या ऋतुपण का सारधि बाहुक बनकर 


नारायणशास्तरी का नाट्यसाहित्य श्ह्श्‌ 


के के वियोग म॑ अपने कारण उसकी विपत्तियो का ध्यान करके नितान्त सतप्त 
। वैसी सुदरी मूये कहाँ मिलेगी ? सुदेव नामक ब्राह्मण ने पहचान 
ल्या और बह वहा से अपने पिता के घर पहुंची । डरे पद की: वह 
अप्टम अक मे ऋतुपर्ण को सदेश मिलता है कि दमयन्ती के स्वयवर में पघारें। 
दे वाहुक को सारथि वनाकर बुण्डिनपुर पहुंचे । वहा उहें कलि का दशन हुआ-- 
को5सां करीपक्रिकाक्कशेर्काल कालायसाकलितकायकलायकृत्य । 
क्रक्रिय कुटिलकु्ंकरालवुक्षि कीलालकद्ध कुरल किरतीव कालीम ॥८ ५० 
बाहुक के पास नवम अक में दमयती की भेजी हुई वेश्िनी नामक नायिका की 
सख्ती आई। उसने वाहुक से व्तें करके जान लिया कि यह वस्तुत नल हैं। फिर भी 
नल को अब दमयती म॑ विश्वास नहीं रह गया था। वायुदेव ने आकाशवाणी 
करके उनके भ्रम को दूर दिया । दोना का मिलन हुआ । 
दशम अद्ध मे तल पुन सुब्यवस्थित होकर पुप्कर से जुआ खेल्ता है और उसका 
सवस्व जीत लेता है। नल राजा बता | पुष्कर को क्षमा कर दिया गया | ग्रोतम ने 
राजवुमार का युवराजाभिषेक कर दिया । 
शित्प 
प्रथम अक के पहले मिश्रविष्कम्मक मे प्रतितायक का रंगमच पर रहना नवीन 
प्रयोग है ! वह अपनी सत्र स्थिति का वन इस अवसर पर करता है ! 
कलिविधूनन मे कलि द्वापर और तिल्प्सि नामक सप की भूमिकारयें छायात्मक 
हैं। तिल्प्सि के पेट में बल का जाना ओर वहाँ से वुरूप वनकर निकलना 
छायात्मक्ता के द्वारा अलौकिक व्यापार का नियोजन करती हैं। दमयन्ती का 
सैरप्नी बनना भी छायात्मक है। चार लोकपाल स्वयववर म नल का रुप वनावर 
वर्तमान हैं। यह सारा बाम-क्लाप असाधारस रूप से छायात्मक है । 
द्वितीय अक के पहठे नायक की एकोक्ति अपनी स्थिति के विषय में है कि कैसे 
मैं लोकपालो का सन्देश देकर उनका काय सम्पन क्झहूगया । 
नवम अक में दमयन्ती का एक भाषण चार (ृप्ठ का है, थो माटकीय सकाद की 
दृष्टि से समीचीन नहीं है ॥ 
प्रस्ताववा और प्रथम अब के बीच बाने वारे विप्कम्मक में अ्रविनायक क्लि 
की मूमिक्य समीचीन नही है । इतने ऊँचे पद की मूमिका अर्थपशलेपक म नहीं होनी 
चाहिए थी / 
जेन्नजेवातुक 
नारायण झास्त्री के जैतजवातृक के प्रकाशन वी सूचना १८८८ ई० मे निकछी 4 
इसम सूय के द्वारा चद्ध की विजय की क्‍या है । अन्त में राति के प्माव रूपसे 
प्रणयी बनकर दोना प्रसन्न रहते हैं । 
१ यह सूचना फ्ोट्सेप्टजाज दे १२ माच १८८८ ई० की गजट में थ्रकाशित हुई 
थी। इसके अनुसार वाणीमनोरमगिणी मुद्राक्षर शाला, पुगनूर से यह तिबल्ा 
था । नारायणराव इसके प्रवाशक 6 


अध्याय ८८ 
उपहारवर्भ-चरित 


उपहारवर्म-चरित के रचबिता श्रीनिवास थास्त्री का जन्म कावेरी नदी के तट 
पर सहजपुरी नामक त्राम में १८५० ई० के रूगजग हुआ था ।" कवि के पित्ामह 
सुब्रह्मप्य और पिता वेडूडेबर थे । कवि ने अपने नाटक को लाट कोस्तेमर को 
समपित किया था, जब वे मद्रास के गवर्नर १८८६ ई० से १८६० ६० तक थे ।* 

श्रीनिवास की व्याति तिस्वसलूर-पण्डित नाम से थी। माव्ययतीन्द्र ने उनके 
धर्मोद्धारक कृतित्व से प्रभावित होकर इन्हें वेद-वेदान्त-वर्धक की उपाधि से समलंकृत 
किया था। कवि ने लार्ड कोन्तेमर की आशसा प्रकरण के मरतवावब में की है-- 

जीवान्वैकससाब्च जीवतुतरां श्रीकस्तिमाराप्रभु: । 

श्रीनिवास फे गुर सुब्बाराव सुप्रसिद्ध थे । श्रीनिवास से काव्य, अलंकार, माठक 
आदि विषयों में विशेष नैपुण्य प्राप्त किया था । 

प्रस्तुत नाटक की प्रस्तावना में कहा गया है-- 

नादये यो विमृख: स एबं परम निन्‍्यो रसजैः बुधैः । 

श्वरीनिवास का अपने युग में बड़ा सम्मान था। वे स्वमावतः उदार थीर 
परोपकारी थे। 
कथावस्तु 

मिथिला के राजा प्रह्ारवर्मा को पुप्पपुर के राजा राजहंस ने अपने यहाँ 
निमन्त्रित किया । प्रह्मरवर्मा अपनी गर्मवती पत्नी प्रियंवदा के साथ पुप्पपुर की ओर 
घले । मार्म में प्रियंबदा ते पुत्र-प्रसव किया । 

प्रहारवर्मा की अनुपस्थिति में उसके भतीजे विकटवर्मा ने मिथिल्ता के सिहासन पर 
अविकार कर लिया ओऔर पृप्पपुर से लौटते हुए प्रह्यास्वर्मा को पत्वी और पुत्र के साथ 
बल्दी बदा लिया | रानी ने नवजात भिश्रु को तापसी वामक दासी को सौंपकर उसे 
ढूर हटाया । दासी के सामने एक चीदा आया और वह मिणु को छोड़कर भाग गई । 
इसी वीच उधर से मृगया करते हुए राजहंस निकला । उसने शिशु को पहचान लिया 
कि प्रहार्वर्मा का पुत्र है और उसे लेकर अपनी राजघानी में अपने पुत्र के साथ 
परालन-पोपण के लिए दे दिया । उसका नाम उपहारवर्मा रखा गया । 








* डाहारवर्म-चरित का तेलुगु-लिपि भे प्रकाशन १८८८ ई० में मद्रास से हो चुका 
हैं। इसकी छपी प्रत्ति मद्रास के अडयार लाइब्रेरी में है। 

- छार्ड कोन्वेमर साहित्यानुरागी था। उससे मद्रास में एक विधाल पुस्तकालय 
स्थापित किया था, जो अब भी उत्तम स्थिति में है। 


रण 


उपहारवम चरित द्६७ 


उपहार वर्मा वडा हुआ | उसे दिग्विजय की उालसा हुई। उसने मिथिला पर 
आक्रमण क्षिया । वहा उसे विकटवर्मा बी सुदरी रमणी कल्पसुन्दरी से प्रेम हो गया । 
उसने नायिका के पास पुष्करिका नामक दूती को भेजा । दितोय अक मे दूती नायक 
का चित्रपट नायिका को दिखाती है और वह उस पर अपना सवस्व निछावर कर 
देने के लिए समुत्सुक हो जाती है।” वह उससे मिलने के लिए व्याकुल होकर 
अश्र पात करती है | उन दोनो के परस्पर मिलन मे विक्टवर्मा रकावट डालता है। 

तृतीय अद्डू में नायक अपनी घायी तापसी के दामाद और अपने पिता के समय 
से भृत्य दत्तक से सम्पक स्थापित करता है । इघर विक्टवर्मा कल्पसुदरी को अपन 
से प्रेम न करती जान कर अपनी कुरूपता दूर करत के लिए यच-सम्पादन करता 
है । इसका पुरोहित पचम बक में स्वयं उपहार वर्मा तापस वेप घारण करके बनता 
है। वह अझले में अग्निकुण्ड में विकटवर्मा दल घाट उतार कर फेंक 
दता है और अपने आपको विक्‍्टवर्मा यज्ञ के मर श घोषित करता 
है। फिर तो वल्पसुन्दरी निद्दद्व रूप से उसकी हो जाती है, जो शाप के कारण 
चुछ समय के लिए विकटवर्मा के चगुल में थी । 

नायक अत में अपने माता पिता को रा से विमुक्त करता है और पिता 
को राजा बनाकर स्वय युवराज बनता है ९5 
समीक्षा 3३२ (०३० 

उपहारवम-चरित की कथावस्तु पर भ्रधानतें व "महोत्सव के क्‍्थानक वी 
छाया प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है ।* इन दोनो मे अतिशय समानता है । जहा तक 
सुदर बनने वी कामना से यज्ञ करने वाले प्रतिवायक को मार वर थज्ञवुण्ड में 
कओ_ोकने की घटना है, वह मी आर्वाचीन माटक में सुपरिचित सविधान है । 

प्रकरण में कर्घेतिहासिक क्थावस्तु और राजदुमारादि का नायक होना देवीच द्र 
गुप्त नामक सुप्रसिद्ध प्रकरण के आदश पर निमित है । इन दानो अ्रक्रणों में भड्ू- 
सस्या दस से कम है । 

उपहार वम-चरित में छायातत्त्व का वैश्विटप्य है। नायक तापस बनकर यत्र 
का पुरोहित हो जाता है और क्ापठिक यत् कराता है। 
१ चितपट स नायक के प्रति प्रेम की उद्मावना छायात्त्वानुसारी है । 
२ कौमुदी महोत्सव का क्थानक लेखक के मध्यवालीन सस्हृत-चाटक के पृष्ठ 

२४--२७ पर है । 






श्रध्याव ८६ 
गर्वाय्यी-दिजय 


बैवाणी-विजय के प्रणेता राजराजवर्मा केरलवर्मा के भतीजे थे । इनका जन्न 
१८४६६ ६० बौर मृत्यु १६१८ ई० में हुई | इनके पित्ता चन्नाब्णेरी के लक्ष्मीपुर नामक 
प्राद्याह मे रहते थे ! इनकी शिक्षान्दीक्षा का श्रेय बाचार्य चुच्चकर बच्युत वारियार 
और इनके चाचा केरलवर्मा को हैं ! इनकी पहली कविता नद्भविलाप ६5८६ इ०्म 
, जब वे वी. ए. से अनुत्तीर्ण हुए थे । १६८६० ई० में वे विद्यालयों के अधी- 
हुए बोर १८६६ मे ट्राचनक्ोर राज्य के सल्क्ृतमिक्षण के सुपरिण्देण्ड ही 
मद्रास-विच्वविद्यालय से एम० एु० की उपाधि प्राप्त की, जिसके लिए 
भट्ट और उनकी कृतियों के विषय में गोवनिवन्ध अल्तुत कियाथा। ६६१९ 
त्रिवेद्रमू महाविद्यालय मे संस्छत के प्रोफेसर नियुक्त हुए । 



















राजराज वर्मा जस्कृत के साथ ही मल्यालम के प्रकाण्ड पण्डित थे । उन्होंने 
मलवाछूम का व्याकरण केरलपाणितीव लिखा और भापाभूषण नामक मलयाली काव्य- 
शास्त्र का प्रणयन किया । 

राजराज ने संस्कृत ने बांग्ललाज्ाज्य नामक महाकाव्य २३ सर्यो में लिखा। 
उनके राधामाधव नामक गीतकाव्य के चार यामों में बीतगोविन्द जैसी सामन्नी है । 
उनके उद्दाछक चरित मे जेक््नपीयर के ओबेलो की कहादी संस्छत-गद्य में निष्पन्न है । 
इसके अतिरिक्त उनकी रचताये तुलाभार-प्रवस्ध नौर ऋग्वेद-कारिका हैं | 








राजराज ने लब॒ुयाणिनीय से कप्ठाब्यादी का संलेप किया है। करणपरिण्करण 
गेबत के विपय में आवष्यक झोच किया है । उनकीं 
देवीमंगल, चित्रब्छोक, पितृबत्रत, मातृवचन, राममुद्रासप्तक, 
५ मेघोपालस्म और पद्मनामपंचक हैँ ।* 














विमादाप्टक: 

राजराज मे मारतीय संस्कृति के उन्नवन के प्रति गहरी आ्वा थी । वे अपने 
ओर परमधामिक कहने मे य्वांदूभूति करते थे । वे विद्वद्योप्ठी मे संस्क् 
कार्वान्वित करते थे । संस्छत के प्रचार 
आन्‍्ड्णांसव की नीतियों का उन्होंने सल्षम निराकरण किया । 


रैंबीणी-विजब का प्रपम अमिवव नवरात्र-महोत्तव के अवसर पर मागत परिपद्‌ 











के कल्पतर प्रेस से हुआ । इसमे १२ पृष्ठ थे । 
परआ९ एणग्रापपफैएसएण रण फुछयों ६0 5िब्माजेपाा 7वंस्टा३णप पृष्ठ 
के बावार पर । 


] 





गैवाणी विजय घ्ह्द 


कथावस्तु 
मारती ( सरस्वती ) अपनी दुदचा से विपत हीकर रोती हुई समाधि से विमुक्त 
ब्रह्मा वे पास जावर कहती है कि भारत म ही मेरा आधिपत्य नहीं रहा | अब मैं 
होणी (अग्रेजी) भाषा की दासी वनाई जा रही हूँ । ब्रह्मा कलि के प्रभाव मे ससतार 
को ग्रस्त दखझर अतिशय चिन्तित हैं। सवत्र कुकम का वाल-वालां हैं। अधम 
बढ़ रहा है। 
भारती ने बताया कि मेरी कयायें (भापायें) परस्पर लड रही हैं । इसका मूचे 
दुख है। ब्रह्मा न मारती को गोद भे विठाकर उसस पूरा विवरण देने के जिए 
कहा कि कसा बुदुम्य कलह है?! भारती ने कहा कि मेरी कयायों से ही 
पूछ कर जान लें । विद्वमचप्चु नामक क्चुकी गैर्वाणी और होणी नामक भारती वी 
कायाओ को लेकर आ पहुचे। होणी ने आते ही 0०००ण०ण्ण्ठ से ब्रह्मा का 
अमिवादन विया | वह अघनर्न वेदेशिक वेषमूषपा स बनेठन कर आक्पण उत्पन 
क्र रही थी। नारद ने उसे फ़्टकारा कि यह चाण्डाली कहा से ब्रह्ममा म॑ वा 
गई । ऋषिया न कहा कि यह ब्रह्मा का प्रमाद है। ब्रह्मा ने उच्तसे सिवा: 
कया । होणी न दुर्वासा वी ओर सकेत करते हुए वहा कि यह खूंखार जानवर 
मुसे डरा रहा है। दुर्वाता ने कहा--यह बानरी वया कर आई ? 
गैवाणी ये पहले अपना दुछडा रोया कि आदिकाल से वाल्मीकि वाल्दियत बादि 
के द्वारा मैं समादृत हुई । अब बुछ समय से यावनी मापा मेरा स्थान छे रही है। में 
निवाध्चित सी हो रही हूँ । हौणी ने कपटन्चाटुदातक से सबको मोह लिया है। लघ्मी 
जी हौणी के साथ हैं। ब्रह्मा न हौणी से पूछा कि क्या गैवाणी सत्य कह रही है १ 
होगी ने कहा दि में तो गैवाणी का आदर करती हूं, पर लोग मच पर ह्ट्टू, हैं। 
आप हमारा बैर भाव दूर कर दें । गैवाणी न कहा-ः 
क्थमिव सहसा समादछे.ह्‌ कलह-पदेपु मनागर्‌ निप्छतेपू 
प्रतिपषद-चरिता क्थापराधा वद क्थमेकपदे विस्मरामि ॥२० 
कि कि नहि करोत्येपा मय्युद्देजयितु जनानु 
लिगदोपमृपा-व्याधि - प्रस्यापनसुदासणा॥ २२ 
होणी विदा सुनकर घबडा गई । नारद ने उसवी घोर निनदा वी। होगी वी 
विनय से ब्रह्मा मी प्रभावित ये । उहंनि ग्रैवाणी से कहा दि होणी कतौमसी भगिती 
है। अव इस अपन सारे भार देकर आराम करें । आपका आदर होवा रहेगा । 
तमी यरड जा पहुंचे । उन्होंने समाधार दिया दि केरल के दावा मूलक 
महीपति न घधमझास्त्र मे अमिरुचि व्यक्त करत हुए गैंवापी की पद प्रतिष्ठा बिंगुपित 
क्र दी है। 
इस नाटक म छाया तत्त्व सविशेष है 
छ 


अच्याय ६० 


गर्वेपरिणत्ति 





प्रस्तावना का सनाव 
नदीन संविधानों से प्रपन्न किया 
कथावस्तु 

ामचन्द्र और कमला को सुरेश नामक पुकरत्त की प्राप्ति हुई, जो रत्त के 
समान ही नास्वर कौर कठोर था। पिता उसे अपने समान ही मदुर-मापी+ उपकार- 
परायण झौर वितयी दवादा चाहते ये ।! सुरेश निरतर पुस्तकों का क्षष्ययत करते 
हुए अपनी ज्ञानान्ति संवधित करता था और उससे अपनी दुरुक्तियों मौर अभिमान- 
नरी दाएी के द्वाद्ा दूसरों को जलाता था। वह सबको मूर्ख मोर मेय समभ्छ्ता था 
बौर बपने को शुक्राचार्य और बृहस्पति मानता था । ऐसे महामानी को कोई सम्मात 
से दे--यह स्वाभाविक ही था । माता-पिता उससे दुखी रहते थे । सबसे वड़ी खेद की 
बात थी कि वह अपने बड़े माई कृष्णदास को हेय समझता था, क्योंकि उसे आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान बोर संस्कृति को गनन्‍्ध नहीं लगी थी । 

मुरेश पढ़ रहा है । कृप्णदास के पास आने पर वह भड़क जाता है कि मेरी 
पढ़ाई में वाबा डाली । वह कृप्णदास को दूर भग जाते की काज्ञा देता है। तभी 
पिता रामचन्द्र ने आकर उससे पूछा कि यह कैसा कठोर व्यवहार ? सुरेश ने कहा 
कि कृप्णदास निरक्षर-मट्टाचायय है। रामचत्द्र ने की 























कुछ नहीं है। कृष्णदास नी बहुत कुछ ऐसी चातें जानता है, 


तुम उससे बहुत-कुछ सीख सकते हो । उसे प्रेम से बड़े भाई का सम्मान दो | सुरेश 
पिता की इन बातों को धोया मानकर उन्हे भ्वी अप्रदुद्ध समज्ञता है। 





से कहा कि चन्द्रिका-चचित अधित्यका देखें। सुरेश उससे 





सांस्य पड़ा है ? कृप्टादास ने कहा कि पढ़ा तो नहीं, लाओो, 


हितीय अंक में उदास रानचन्द्र ऊपरी पत्ती कमला से वार्ते करते हुए कहता है कि 
सुरेश तो मेरे छिए समस्या हैं। कमला कहती है कि उसका विवाह कर दो । 

सामचन्द्र से मिलने के लिए उसका मित्र नीलास्वर ज्ञाया। उससे रामचन्द 
२. पिता का मत था । 


प्राण्डिल्याधिमानि-गवितएत्रेम्बो विनबी मूर्लोंडपि वरः । 


गरवेपरिणति छग्र 


बोर पुरेश से कहा कि बधित्यका में चद्धवयन करें। सुरध्ध व वहा क्ि पुस्तकों में 
तो चारदिकास्वरूप भी व्िठ है | वॉलाम्वर न कहा क्ि तुम तो तरस्वती-पुत्र हो। 
नीलाम्वर और रामचद्ध जरण्य मे गये और सुरेश छिपक्तर अपन विषय में उनकी वार्ते 
सुनन के रिए उस्ती जगल मे जा पहुंचा | 

पूणिमा के दिन वद भ एव साथ सूर्यास्त और चद्धोदय के दृश्यों से रामचद्र 
अवीव प्रसन हैं । उसी समय उसे समाचार भिता है कि सुरेश मी वन म॒ कहीं चरा 
गया है जौर उसका पता नही लग रहा है| नीलाम्दर उसे दूटने ग्रया । रामचद्र ने 
बनसएंगो से परिखित कृष्णदए्छ स बहा फ़ि सुरश् दिपत्ति मे पद है 

सुरेदा वत म भटक रहा था | कोर सहारा नहीं था । रात बटतीजा रही 
थी। उसे लगा हि मैं असहाय हूँ। किसी ऊँचे दुस पर चटक्र वहींवह अपन 
दुर्माग्य पर अरप्प-रादद करन लगा कृष्णदास को उत्तक्ा रोना सुनाई पशा। वह 
अखिल्च सुरश के पास सहायता करने के दिए पहुँच गया £ 

थुरेश इतन में ही बदल चुका था। चिस इृष्णदास को वह फूटी माँलों नहीं 
देखता था, उसके पास आठ ही उससे गले मिलता है। उससे क्षमा पाचता करता है । 
कृष्णदास न कह जि अब रात यहीं वितानी है । उठी बन में वतचर श्वापदों के बीच 
बृस के नीचे चादर रहित प्रययय्या पर सुरक्ष की डर डरकर सोना है । उग्नि चाहिए । 
शृप्णुदास न कह! कि काप्ठघपणेनारित प्रश्यालय पुस्तवों में कहांगया है। फिए 
सुरश को भूछ लगी थी । #प्णदास उसके लिए जद्भली फ्ल तोड ले बाया। सुरेश 
अपनी युढिया और विवद्ता पर रोने लगा । उसत फ्ल खाया और इ$प्णदात की 
बताई ग्रुपा म पत्रास्तरण पर शयन कया । 


रामचद्र और कमला प्रातकाल पुत्र के न आने पर उद्दिन हैं ॥ रामचद्ध मे 
अपनी पनी को जाव्वासन दिया कि हृष्णादास के आने तक घैय रखो / तमी सुरेश 
क्ने लेकर कृष्परास आया | पिता ने सुरेश को इष्णदास को ही पुरस्कार हप मे 
दे दिया । सभी प्रसन्न हैं कि सुरेश मे अभीष्ट परिववन उसके सुख कया निमित्त है 


समीक्षा 

गवपरिणति के अक दृश्यो में दिमातरित हैं । प्रतेक् दृश्य अपने बाप में स्वतत्र हैं । 
इसमे नान्‍्दी, प्रस्तावना अरोपेपकादि का अमाव है ॥ नायक के चरित्र वा विकास 
इस नाटक की अद्भाधारण विश्वेषता हैं। प्रावा नाटकों में नांवक्ष आदि से अत ठक 
समान ही रहें जाता है । 
शित्प 

नाटक से बच्तु और नंता विपयक्ष जो शास्त्रीय मायदायें हैं, वे प्राय सभी की 
सभी इसमें छाड दी य्ट हैं। इसमे कहीं-वहों करण ओर हात््य रत का प्रिपाह है । 
नाटकौचित वीर ओर झद्धार तो सर्देया नही हैं । 


छण्र आधुनिक-संस्क्ृत-वाटक 


गर्वपरिणति सर्वंथा गद्य मे है, केवल अन्त मे मालिनी छन्द में भरतवावय है। 
संबादों भें अलंकार का समावेश विरल है । छोटे-छोटे वाक्यों की छठा नाट्योचित 
है । असमस्त पदावली और संयुक्ताक्षरो की विरलता से मापा की कोमछता भौर 
सुवोधता द्विग्रुणित है । 

नाटक सांस्कृतिक कोटि में रखा जा सकता है। इसमे योरपीय संस्कृति की 
विषमताओं की ओर प्रेक्षको का व्याव आकर्षित किया गया है । अंगरेजी के विद्या- 
थियो की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से लेखक दुखी प्रतीत होता है । पारिवारिक सम्बन्धी 
मे पेशछता का संवर्धन लेखक का उद्देब्य है, जो पूर्ण हुआ है। 

ऋथावस्तु की दृष्टि से गर्बंपरिणति विकास की नई दिशा में प्रवर्तित है । 


अध्याय ६१ 
मज्जुल-नेपध 
मजुल नैषध नाटक का सूत्रघार उच्चकोटि का विचार परायण समीक्षक भी है।* 
असने स्पप्ट कहा है+- 
ये कालिदास-भवभूनिमुखप्रउन्धा प्रायेण ते परिपदा खल्लु हृष्टपूर्वा । 
प्राचीनमार्गगल्नादघुनातनीना सलक्ष्यते इृतिपु वाचि विचित्रतव॥ 
सूनघार अग्र॑जी पराधीनता के कुफ़्छ से परिचित था। उससे साथ, वतो 
से देखा है-- हे 
श्राक्ा ता मृतर्सिहकन्दरगता व्याधयया शांवका 
वर्षे$स्मिनधुना हुपतयों द्वीपास्तरीयर्जन ॥ 
उसे सहा नही जाता कि भारतीय राजा नग्नेजी वेष मौर भाषा को अपनायें 
और अपनी राजनीति छोडें । 


म्रतुलन॑पघ के प्रणेत्रा महामहोपाध्याय वेड्डूट रगनाथ विकटोरिया के द्वारा 
राजवीय उपाधि से सम्मानित ये। इनके पिता सस्कृत और अग्रेजी बे विद्वान्‌ 
महाकवि श्री निवासगरुरु मरद्वाज वशी थे और विजिग्रापट्रम्‌ कै निवासी थे | इनका 
समय १८२२ ई० से १६०० ई० तक रहा है। कवि की विद्वत्ता विविध क्षेत्रीय थी । 
उनका पौराणिक कथावाचन सुप्रस्िद्ध था, जिससे प्रमावित होकर अधिकारियों ने 
उह महामहोपाध्याय पदवी के लिए योग्य माना था। इसके साथ ही वे सस्दृत 
पाठशाला मे अध्यापन भी करते थे। उनकी अय इतियाँ आग्छाधिराज स्वागत, 
कुम्मकण विजय आदि हैं । सा्हत मापा और साहित्य विषयक उसका विश्वक्तोत् 
अप्रकाशित है। उहोंने सस्क्ृत व्याकरण को सरल बनाने का प्रयास क्या और 
इस दिशा मे दो निवाध लिखे | मजुछ नैषध का प्रथम अभिनय स्थानीय विद्वानों के 
प्रीत्यय हुआ था । 
क्घावस्तु 

नल को कीतवाल बताता है हि कसी सुदरी कुमारी को कोई पुरूष लिए हुए 
उसकी राजवानी में आन एट बादी वद्यया गद्य है / दल ने उत्त काया क्यो दला ता 
मन में कहने लगा-- 
किमियममरकन्या लोचनेनानिमेषे क्मि मनुजकुमारी नेइश वस्तु लोके। 
सुजति मदनमेपा सा क्थ सृुप्टिरस्य स्वयमिदमतिलोक सपमत्राविरासीत्‌ ॥ 
१ मजुलनैपध का अनाशन १८६६ ई० में विश्खापट्टत से मसद्याझ्षर म हुआ था। 

इसके प्रकाशक कवि के पौन वेड्डुट रगनवाय धर्मा थे। इसकी हस्तल्खित प्रति 

अडयार, लाइब्रेरी, मद्रास मे प्राप्तव्य है । 





छ्ण्ड बावुनिक-चंस्कृत-वाटक 


॥॒ 


7 कि मैं विदर्मवाद्ती हें कौर यह मेरी कन्या है। किसी वो 
कि यह इस चुल्दरी का पिता हो सकता 


पर कपने दियय में कुछ नहीं दत्तादा । झ 






वहीं इससे पूछा जाव कि यह कौन है । 
बताया कि मै भिल्पी हूँ । 
है--मृति हू राज। 
निर्माता को आप पुरस्कार दें--इत्त 
पुरस्कार प्रकर शिल्पी चलता बना । उल सोचने लगा 













हुआ । उसने देवताथ 
अंग को अज्धीकार 


हराकर उत्ते वन मे नव्काना है । 
एक दिन ब्राह्मय-वेपधारी कलि रोते-पीट्ते बछ के पास आकर बिड़ग्रिदाबा 
कि आपक्रे राज्य में मेरा सर्वस्त्र अपहरण हो गया । 


मज्जुल नैपध छ्ण्श्‌ 


नल ने कहा कि जिसने लिया है, उनसे तुम्हारी सम्पत्ति उसी प्रवार सौटवाई 
जायेगी, जेंस छी है। बड़ि ने कहा कि जुए म मेशा सवस्व अपहरण क्या है। तब तो 
नल को प्रुप्कर नामक अपने चचेरे भाई से चयूत्त खेलगा पडा । 

मत मे बन में दमबती को छोड दिया था ! वह उमत्त होकर अपनी प्रेयसी 
को दूढ़न लगा था । पहले दमयती के पिदा के घर उस ददते हुए पहुँचा, किन्तु 
वहाँ वह नहीं पहुँच) थी । वर पुरूरता को म्राति सिंह रक्ताशोक कौकिल आदि से 
अपनी प्रेश्नती का वत्त पुछते लगा । वह दु सी होकर कहता है-- 
हा पूणाचन्द्रभुवि हा मदिरायताक्षि हा नपघ प्रियतमे क्‍्व ग्रतासि हित्वा । 
त्वामेव यद्यपि कृपामपहाय जद्या त्व नेहशी कथमही न ददासि वाचम्‌ ॥५ १०५ 

तमी नेपध्य से-- राजन प्ररितायस्व' की पुकार सुनाई पी । यथा 

क्कॉटकी नाम नरेद्धनाग्रस्सीःह प्रलम्भात्‌ क्रिल नारदस्य । 

पात्रोएत्मि ह्ताचलता दवान्धश्शापस्य चारास्तव सुप्रश्नत्न ॥ १ १०६ 

दमयती भटकेती हुई पिता के घर कुण्डिनपुर पहुँच गई। वहाँ उसके पिता मे 
उसके पुतविवाह के लिए स्वयवर रचा, जिसम राजा ऋतुपण अयोध्या से आये 
थे। उसे लेकर बाहुक नामक सारधि आाया था । उस्त केघ्ििनी नामक दमयन्ती बी 
सखी जब राजआसाद से ले जा रही थी ती वह बीच में ही एक नांय के मुह मे अरबेश 
बार गया। उसका बृत्तान्त दमयन्ती की बताती हुई केथिनी ने कहा कि नागर के मुह 
से निकलकर वह अतीव सुदर महाराज बन गया । ताग भी दिव्य पुरुष दत गया। 
नाग ने राजा नल से कहा कि मेरे रहते कछि आपकी हानि नहीं कर सक्ता-+ 

सस्षे नपध+ मम विधाग्निता दह्ममाव कलिहृतक ने किसपि त्वा वाधितू 
प्रवृत्त । न वा तेववाप्रादित विक्तरूपस्तव न केनापि प्रभिज्ञात इति ) 

फिर वे दोनों मोगवत्ती नयटी की ओर चले गये। भागरशाज मल का कोई लाग 
ही सोच रहे हैं। अन्त मे दममन्ती अपनी सखी के साथ आाश्रम म॑ ग्रु के द्वारा 
बुरितिशमत कराने के छिए चली गई । 

भोगवती नगरी मे वर्वोटिक ने नल से कहा वि आप अब रथ से थुव अमने देश 
को लौट थाये ! वहा पहले पुष्कर को छत में हराकर देमयस्ती से मिलें बनो और 
दुगम रथलो से होता हुआ रथ चतला। भोग मे बाश्षम मिला ॥ नल आश्रम के 
आताय के पास जात हैं। वहाँ नल ने देता वि एक्वेणीवरा कोई पुरप्ती वहाँ 
विराजमान है / नल ने उले पहचान लिया कि यह मेरी अेय्सी है. और दमयत्ती ने 
देखा कि थे ही आयपुत्र हैं। तल उसके चरण म गिरवर क्षमान्याचता रत हैं। 
दोना के मिलन के अवसर पर वहाँ वर्कोटक का आगमन हांवा है। वहीं समाचार 
मिलता है कि नल क पुत्र इद्रसेत ले पुष्कर को दास बता लिया हैं । 

दमन ने नल से दृद्धतव का परिचय वराया । सबका सब परिचय कराया जाता 
है । वकोटिक ने मल का रूप परिवर्तित करके कैसे लाम क्यि-मह बताया गया ! 
मल ने पुष्कर को दाहत्व से मुक्त कर दिया ! 

४४ 


७०६ आधुनिक-संस्क्ृत-वाटक 


शिल्प 

मंजुलनैपय नाटक में छायातत्त्व की प्रवानता है। आरम्भ में ही इसमे दमयत्ती 
की मूर्ति को राजा मल्न सजीव रमणी समझकर उससे बातें करना चाहता है और उसे 
अन्ताःपुर मे भेज देता है । उस्त मृत के प्रति उसका प्रेम उत्पन्न होता हैं। ह्वितीय 
संक में इंद्रजाल द्वारा कुण्डिवपुर में वर्तमान दमयन्धी को विदर्भ भे नल को दिखाया 
गया है। तक उसको थास्तविक्र दमयनन्‍्ती ही समझ बैठा था । 

कुण्डिनपुर में दमयन्ती के विवाह के लिए स्व॒बंबर का आयोजन हुआ | नारद 
ले कलह देखने के उद्दे्य से इन्द्र, बस्णादि को प्रत्वाणी बनाया | उतके लिए ब्ममत्यी 
को फुसलाने के हेतु नल ने दौत्य किया ! यह छायातत्त्वानुस्तारी कार्-ब्यापार है | 
चतुर्थाद् में कि का रोतें हुए ब्राह्मण के रूप में तल के पास आता छामा” 
भाद्यात्मक है ! 

सात भंक के इस नाटक को कबि ने महानाठक कहा है। श्लात अ्षक के रुपकों 
को वाटक ही कहते हैं, महातादक नहीं | इस रूपक के प्रत्येक कष्ट: बहुत बढ़े हैँ 
उनमे पश्चों की संख्या प्रायथः मताबिक है । 

प्रवेणक और विप्कम्मक में परवर्ती अंक की कथा का सारांग दिया गया है। 
वास्तव में अर्थपक्षेपक ऐसी घटनाओं क्री सूचना के लिए ही प्रवुक्त होता चाहिए ,, 
जो रंगमंच पर दृब्य न हो | कवि ते उस नियम पर व्यान नहीं दिया है 


अध्याय ६२ 
घीरनेपध 


घीरनेपघ वाटक के प्रणेता महामहोपाध्याय रामावतार श्वर्मा वीसवी दाती के 
सम्झत के महामनीपिया मे से थै।" इनका जम विहार-अ्रदेश मे थगा-सरयू के सगम 
वी सर्तिधि में छपरा म (८७४६० मे हुआ था। इनके पिता देवनारायण 
पाण्डेय क्षेर माता गोविद देवी थी । उनकी आरम्मिक शिक्षा पिता के श्रीचरणा म 
हुई और फिर वे उच्च अध्ययन वरने के लिए काशी म॑ बाहूगयाघर गझ्ास्त्री और 
थिवकुमार शास्त्री के पास आ गये । वे राजकीय सस्द्ृत महाविद्यालय स साहित्याचाय 
वी परीक्षा ग्रगाधर का शिप्य रहकर प्रथम श्रेणी म उत्तीण हुए । उन्होंने स्वाध्यायी 
छात्र रहकर क्लकक्‍त से १८६८ और १६०१ ई० म प्रयम श्रेणी म॒ कमश बी० एं० 
आतनर्स और एम० ए० सस्दृत की परीसायें उत्तीण कीं) उहने पटवा, कलकत्ता 
बादि वी सर्वोच्च सत्थाओ मे काम वरने के पश्चात्‌ वाराणसी म हिल्दू विश्वविद्यालय 
म सस्डेत-विमागराध्यक्ष पद को समतकृत कया । 
शर्मा का जीवन जनक दप्टियों से असाघारण था । वे मान-सम्मान, हनिमता और 
जागतिक ऐश्वय वैमब विलास से कोसा दूर थे। तपोमय जीवन की गरिमा से वे 
पूर्णतया भण्डित थे | उब्क्ा सारा व्यक्तित्व विद्यामय और शझिवतत्त्व से अनुप्राणित 
था। उन्होंने असस्य विधावियों को जपता भान दकर य्योनिभरिणी को संदा-सदा 
के लिए शिष्यो के माध्यम से प्रवाहित क्या गौर अपनी जातनिह्धरिणी सम अवग्राहव 
कराने के लिए बे अग्रणित सरस्वती तौरभाजित कल्लोलिदी के रूप म॑ ग्रयराधि 
वितरित कर गये । 
शर्मा ने परमाय दर्णने पुस्तता लिखकर सप्तमदर्शन वी स्थापना की। उनका 
विश्व कोश छदोबद्ध सस्टृतन्तात का महाणव है। योरपीम दशन, सुटंगरदूत, 
मारतिशतक, भारतीयमितिवृत्तम्‌ आदि उनकी भय प्रमुख रचनायें हैं। उहोंने 
मिनगोप्ठी-पतिका का सम्पादन क्या था। सस्हृत, टिंदी ओर अयरेजी म उहांने 
अगणित घोघनिवयों का प्रदाता किया । मारतीय चावज्योति की ओर पाठका को 
शलमायमान दरने वाले शर्मा का जीवन-घरित प्रेरणा प्रद है 
सात भद्भो का साटक धीरनैपध कत्रि बे! विद्यार्यी जीचन वी रचना है। इसमे 
ललूदमय ती की क्या को कवि ने एक नया रुप दिया है । 
१ धोरनेपघ या प्रकाशन विहार-राष्ट्रमापा-परिषदर से रामावतार-आवर्मों ग्रथावत्री 


में हो चुका है । 





छ 


अध्याय ६३२ 
अधर्मदिपाक्त 
अधरम-विपाक के रचयिता अप्पाशास्त्री राशिवडेकर उन्नीसवी कौर घीसवी शती 


के सन्धिकाल की सस्कृत की सर्वोच्च प्रतिमाओं मे अग्नमष्य हैं। इनकी सर्वाधिक 
ख्याति इनके द्वारा प्रवर्तित दो संस्कृत पत्रिकाये-सम्हृत-वस्दरिका मासिक और सूलूत- 
चादियी साप्ताहिक पत्रिकाओं के द्वारा है। इस दोनों पत्रिकाओं मे इन्होंने अपनी 
सम्पादव-कला का और उससे वढकर अपने छेखो में प्रकटित परम वैदुष्य का परिचय 
दिया है । संस्कृत को सर्दथ अप्पा की निष्ठा बादल महासनीपी साथको की आवश्यकता 
रहेगी, जिनके ज्वलन्त आदर्शों से प्रेरणा का स्फुलिंग मिरन्तर प्रवाहित होता रहे । 
अप्पाशास्त्री का जन्म कोल्हापुर जिले मे राथिवडे ग्राम में प्रुच्ाज्र तदी के तट 
पर २ नवस्थर १5७३ ई० में भीर मृत्यु १६१३ ई० में हुई। इसके पिता सदाशिव 
भट्ट और भात्ता पार्वती वाई थी । वे अपने माता-पिता के अकेले पुत्र थे। ऐसी 
स्थित्ति में कुटुम्च भें इतका बतिशय दुछार था। इनकी शारम्मिक शिक्षा पिता के 
अओषरणों में हुई । इसके धाद उन्होंने ज्योतिप का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया । १८८६ 
ई० तक उन्होंने हरिशास्त्री पाट्गांवकर से काव्यशास्त्र को शिक्षा प्राप्त की, फिर 
काल्तानार्य से १८६३ ई० तक कोल्हापुर में व्याकरण पढा । 
अप्पा ने हिन्दी, बंगला, मलयाकूम, तेलुगु, तमिल आदि प्रादेशिवा मापाओं का 
अच्छा ज्ञान स्वाव्याय से प्राप्त किया ! उन्हें अयरेजी का भी बच्छा अभ्यास था, 
जिसके वल पर उन्होने अरेबियव नाइट का संस्कृत में अनुवाद किया । 
अप्पा को आरम्म से ही संस्कृत कविता करने की अद्स्प उचि थी। वे कवि- 
गोष्टियों में सहपे जाते थे । १८६४ ई० में उनकी प्रथम कहिय्ा संस्कृत-चन्द्रिका में 
प्रकाशित हुई । 
अप्पा का गाहंन्‍्थ्य जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता । उनकी सीन पत्लियाँ एक 
के बाद दूसरी मरती गई आर चीथी पत्नी को १५ वर्ष की अवस्था की ही विधवा 
छोड कर उन्होंने अपनी इहलोक-छीला समेट ली ! उन्होंने अपने जीवन का उदात्ती- 
करण कर लिया था, जैसा उनके नोचे के पश्च ते प्रतीत होता है-- 
जननी श्रीगिरां देवी पिता देव: सदाणित्रः। 
धर्त च विपुला कीतिस्ततया कि च चद्धिका। 
वान्बवास्त्वाइशा स्निग्वा इत्येतन्मे कुट्म्बकम्‌ ॥ 
वष्पा की जीविका का प्रधान साधन ग्राम-पोरोहित्य था, जिनसे उनकी आय 
कुछ विशेष तही थी । व्यय बहुत था--कमी-की दो पत्िकाओं की चलाना । उत्होंते 
संस्छत-प्थों की टीकायें मौर अनुवाद लिखकर छुछ घन भरजित किया । जीवन के 
अन्तिम दिलों मे उन्होंने छुछ विद्यालयों में ऋध्यापत भी जीविका के लिए किया ! 








अबम विपराक ७०8६ 


अर मत द्वर की सस्कत सस्याओ मे अपत्र सहयोग और व्यास्पान 
हे दत करते थे । महाराष्ट्र मैशूर, केरछ, मद्रास, वहद्भाल 
भादि मे भ्रमण करके उहाने सस्क्ृत का प्रचार और प्रसार कया । 

अप्पा का राजनीतिक जीवन वियुद्ध देश सेत्को का था । वे तिलक के गरम दल 
के थे। वे गोरक्षण के घोर पपाती थे। काशी के घममहामण्डल के वे सत्रिय 
सदस्य थे । 

क्षप्पा के जीवन म॑ सम्बृत-चद्रका-पत्रिका के सस्थापर जयचद्ध भद्टाचाय का 
महत्वेपूण स्थान था / जयचद्र १६०५ ई० म॑ बलकत्ते से वाराणसी आकर बस गये । 
उद्दी के साहचय स इस पत्रिका का भार अप्पा ने बहुत दिनो तक बहन कया । 

अप्पा का यरुप्र भहामतीपिया का भा । उह तिलक, विवेकानाद, अरविद, 
मदनमोहन मालबीय आदि महान्‌ विधारका और कमयोगिया के सम्पर में आने वा 
अवसर मिला । इन सबका प्रमावे अप्या पर पड़ा था । वे सारे भारत के अपने युग वे 
सभी ऊँचे साहित्यकारों ओर सप्ताज सुधारकों के सम्पर्द भ॑ अपनी प्रवृत्तियों के 
सम्बाध में भाते रहे । 

श्रष्पा को बगीय भस्कृत परिषद्‌ से विद्यावाचस्पति की उपाधि मिली । भारत- 
घम महामण्डल ने उहें विद्यालकार और महोपदेशक की उपाधि दी । उत्तर प्रदेश में 
अयोध्या, कानपुर, मथुरा, प्रयाग और वाराणसी में अप्पा का सस्कत व्यास्यान और 
सावजनिक सस्ह्ृत सम्मान हुआ । सहद्नों उपहार और सम्माने से अप्या को यह 
परितोष रहता या कि सुससकृत समाज उनकी अपत्ति के प्रति आस्था रखता है । 

जसटय कष्ट सहते हुए भी उन्हाने अपने प्राण के समान सर्कृत्-चाद्विका की 
जीवन भर चलाया, यद्यपि इसके कारण उनेकी भ्राथिक स्थिति और विगडती गई। 
पत्रिका का दो क्षाने प्रति मास्त वा चदा भी पाठकों से प्राप्त करने के लिए उहे 
असत्यश विज्ञप्ति निकालनी पडती थी । कौट्म्बिको की मृत्यु की यातनायें छुन पुत्र 
उनके धये को परीक्षा के लिए आती रहो। फ़िर भो हिम्मत हारता अप्पा थी 
राक्ति मे नही था | 

अप्पा उच्चक्षोटि के कवि थे। उनकी करिता अग्रणित विषया को सस्धृष्द 
करती थी, जैसा नीचे लिखे खण्ड काव्या से प्रतीत हीवा है--तिलव महाश्वस्य कारागृह- 
निवास , भह्लिकाकुसुमम, निधयविदाप , पजरवद्धछुक , वल्‍्लमविलाप , आत़नन्‍्दनमू, 
उपव्त-तटकिम इत्यादि। अध्या ने गोकण-सम्मद तामत महाकराब्य का प्रणंयल विया 
था, जो अभी तक कही पूण नही मिला है ।" 

अध्रमें विपाक प्रतीकताटक प्रवोध-चड्ोद4 की झछी पर प्रणीत हुआ था।* 
१ इसके दो उदाहरण सत्हत चद्रिका मे ६ १ मे मिछते हैं । 
२ अधम विपाक के केवल दो अड्डू सस्‍्दते चद्विका ५ ४, ७, ६, १० तवा ६ >+ है 

मे प्रवादित हैं । 





७१० आधुनिक-संस्कृत-वचाटक 


इसके दो अड्धू सम्मवतः लिखे गये, जो मिलते दूँ | शेप बद्धू अप्राप्य हैं। सम्माववा 
है कि इसमे ४ अंक की योजना रही होगी। इसकी प्रस्तावना में पारिपास्वंक 
ने कहा है-- 

यत्र किल सम्यक्‌ चित्रिताधुनिकानां व्यापत्ति-प्रधितश्वाधमनिश रणस्य 
परिपाको निरूपितं च धर्मेस्पेव सुखानुवन्धन-हेतुत्वस्‌ 
कथावस्तु 

कलि और अधर्म दोनों का झत्रु धर्म है। उनका नौकर पकपुर तापस-बैथ बारण 
करके अपना काम आगे बढाता है। पंकपूर ने सारे समाज को चरिनरन्प्र से 
गिरा दिया है, तीर्थों मे पावन-तत्त्व विगलित हो गया, प्रतिमायें भन्दिरों से हटा 
दी गई'। क्षबर्म ने वाराणसी पर धर्म की राजवानी को विध्यस्त करने के लिए 
आक्रमण कर दिया है। संग्रामोद्योग विद्राल्तोत्तर स्तर पर चछ रहा है। अपनी 
पत्नी सिध्यादृष्टि के साथ बबर्म विद्यामन्दिर में पहुँकता हैं, जहाँ नास्तिकता, 
अपविश्रता, वैंदेशिक चाल-ठाल आदि का बोख्वारा है। वही कलि अपनी पत्नी 
रीढा देवी के साथ आ पहुंचता हैं । मिथ्यादूप्टि कछि का और अधर्म रीढा की 
आलिंगन करके अपनी सुसंस्कृति का परिचय देते हूँ। थे धर्म की प्रबूत्तिवो 
की चर्चा करते है । 

बाराणसी में क्या हो रहा है ? करि अवर्म को बताता है कि. सबसे भबद्भूर 
है धर्म-परिययों की गोप्ठियां । अधर्म वे बतावा कि मैंने धर्म की कत्याओं-“शरा 
भौर भक्ति को वन्दी बनाने के छिए गूढ प्रयत्त कर दिया है । थे दोनो उपनिपदरण्य 
में परमेब्बर-प्रार्थना के छिए पहुचेंगी और वन्दिनी बना छी जायेगी। इसे समय 
अविज्नम्प भी घर्म की परामश्षे-मण्डछी मे आा जाता है। उसने बताया कि वर्मपक्ष 
प्रवल है और वे तो मुझे मी पाठ पढ़ाना चाहते हैं। मोह उन्हें नहीं व्याप्त बाद 
पा रहा है। अधर्म छक कर सुरापान करता है और कलि को पीदे का आग्रह करता 
है। वह चपक में बची मदिरा को पीने के छिए कलि-प्रेयसी रीटा को, रीढों 
प्टि को और मिथ्यादृष्टि कलि को देती हैँ । उससे प्रेम बढ़ाने के लिए क्लि 
उसे गठक जाता है। समी छक कर पीते है। मिथ्यादुप्टि कलि सम'क् कर दुर्मति 
'थ पकड़ छेती है। ये सभी प्रमत्त है। तमी इनका अनुचर यूचना देता है कि 














का ह। 
धर्म आक्रमण करने ही वाला है। सभी उमी अनूचर पर पिल पढ़: 

योजनानुसार अषर्म ने श्रद्धा और भक्ति को उपनिषद -अरण्य मे अपहरण करके 
बन्दी बना लिया । अधर्म पक्ष पर विपूचिकादि व्याधियों का आक्रमण होने वाला ह्वै। 
सहामोह नामक कारागार में श्रद्धा-मक्ति को रखा गया है और मिच्या-दृष्टि और 
अविज्ञम्म उनकी देखभाल कर रही हैँ । धर्म की पत्नी श्र,ति्मीकना पुत्रियों की विपत्ति 
से व्याकुल है। गास्ति-कर्म के अनुप्ठान का काम चलने वाल्वा है । 

इस नाटक मे अप्पाणास्त्री ने देश को धामिक विप्लव से बचने के लिए जागरण 
का सन्देश दिया है । 

2 








अध्याय ६४ 
पारिजात-हरख 


वाल मे मेदिनीपुर वासी रमानाथ शिरोमणि ने उत्तीसवी धरती के प्राय अत 
में पारिजात हरण का प्रणयन किया ।* पुस्तक का प्रकाशन १६०४ ई० में हुआ और 
लेखक वी प्रकाशकीय भूमिका के अनुसार यह पाच बष तक मुद्रण यत्रालय के गर्म 
में बतणा भोगती रही | इस छृति के वि्ापन पत्र के अनुसार छात्रों के अनुरोध 
से आचाय रमानाथ ने इस रुपक की रचना की। वे अपनी सम्पत्ति से कसी किसी 
भ्रवार अपना और अपने आवचाय-ऊुछ के छात्रो का मरण पोषण करते थे। स्वयं 
पुस्तक का प्रकाशन करने के लिए बाध्य द्वोकर उहोन कुछ घत सग्रह बरके क्लकत्ते 
के वरदाजात विद्यारत्त के उपर इसका प्रदाशन का काम डाल दिया । उत्होने 
इसका प्रकाशन अधूरा छोडा ता ग्रिरिश्य विद्यारत्त के प्रेस में यह डाला गया। 
सस्दृत यराटको के अभिनय के अवस्तर कम ही आने थे। तभी तो अत भ 
रमानाथ का इसके विपय में लिखना है-- 
यद्यप्पस्ति च पारिजातहरण नाम्ना नव नाटकम्‌, 
कर्णेनव निपीयते न तु द्शामुष्मिन्‌ प्रदेश ववचित्‌ ! 
हष्ट पेन तदेव तल्य च' नव प्राचीतमन्यादशस, 
मत्वव सममेति नाटकमिद श्राचीननाम्ना या ॥ 


क्थासार 
कृष्ण जौर रुतिमणी रैवंतवा पर विराजमान हैं। बीणावादन करते हुए वहाँ 


नारद पहुंचते हैं। नारद से सुगघ निकल रही थी । नारद ने बताया कि इद्ध ने 
मुझे परिजात पुण्प दिया है। उसी की सुगघ है । नारद ने उसे इृष्ण को दिया और 
बृष्ण ने उसे रुक्मिणी के बेशपाश में खोस दिया । रुविमिणी ने नारद के प्रस्थान करते 
समय उनसे एक और पुष्प अपने लिए माँगा । वहाँ से नारद सत्यमामा दे पात्त 
द्वारका आये और परारिजात-पुष्प की पूरी क्या रुविमणी के बेशपाथ मे खोंसे जाने 
तक बताई । सत्यमामा को आक्रोश हुआ । 

राग म रुक्सिणी ने स्वप्त देखा कि इप्ध के ऐरावत न कृष्ण की सेना को ध्वस्त 
कर दिया है और कृष्ण को भी मारन के लिए चक्कर वर रहा है। दृष्ण ने उरें 


समझाया है 
नवे बयप्ति पूतना तृणबकों व वल्मासुर 


ततश्च._ गिरिघारणान्मघवतो>भिमानाचलम 
ततश्च शकठाजुनी कुवतयाभिघ दन्तित 
सकसमहन तत क्थय -का कथा यौवने || 


१ इसकी प्रति कलवत्ते में सस्कृत काछेज के पुस्तक्नाल्य में है। ४ 


छ्द्र आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


और भी-- 
भवत्ति किमहो सिही भीता मतंगजशावकातू | 
अर्थात्‌ क्या सिंही हाथी के बच्चे से डरती है ? कृष्ण का वाम नेत्र फड़का घोर 
तमी नारद बाये ओर बोले कि मुझे वधूवंध पातक लगा है । मैने सत्यमामा को 
पारिजात की कया वताई तो वह मूछित हो गई | बब तो-- 
भवानुपायं विदधातु शीघ्र ममापि दोप: परिमार्जनीय:। 
मेयं हि सर्व जगदात्मनस्ते मत्तो हि भूल न मया कप लत ॥ 
आप मेरा दोप परिमाजंन करे । 
कृप्ण को मानसिक उहिस्नता हुई । उन्होने रक्मिणी से कहा कि पुष्प सत्यमामा 
को दे दें। नारद ने कहा कि में आपको दूसरा पुष्प लाकर दे दूंगा; कषाप इसे 
सत्यभामा को दे डालें । कृष्ण ने नारद से कहा क्रि इन्द्र से एक पुष्प माँग लायें। 
नारद ने कहा-आप इन्द्र से मॉगें--यह उचित नहीं। युद्ध करके लें। हप्ण ने 
कहा कि बिना लड़े मिले तो लड़ना व्यर्थ है । नारद चछे यये इन्द्र के पास | 
तृतीय अद्ू में कृष्णा सत्यमामा से मिलते है। सत्यमामा की दुःस्थिति देखकर 
वे कहते हैं -- 
पश्यास्येया नयनसुभगा मत्तमानाहिदप्ठा । 
कप्टापन्ता घरणिशयना जीविता वा नवेति॥ 
सत्यभामा की सखियों ने बताया कि नारद ने इन्हें पारिजात की बात बताई 
है । तव तो कृप्ण ने सत्यमामा से कहा कि नारद पुष्प छाने के लिए गये हैं। 
लौर भी-- 
विघटितो5लिगुरु: प्रणयः प्रिये लछुतरस्थ कृते कुसुमस्य किस । 
श्राज्ञाप्यर्ता किमपि देवि मनोगत॑ ते कुर्वेड्युना तव समलषमती व तूर्ण म्‌ । 
सत्यभ्ामा ने कहा-- 
कथयत कथया से रक्मिए्गीकान्तमेतं दहुति कथमसी मां तीक्ष्णचादूक्तिवाराँः । 
समभिलपितमन्यत्‌ प्रस्तुतं चान्यदेव णठजनवचन नो जातु विश्वासभूमिः ॥ 
नारद ने आकर बत्ताया कि इत्ध ने जाप को ग्ालियाँ दी हूँ क्रि क्षाप चोर हैं, 
परदाररत हैं, भाई मदिरापान करता है जादि, आदि | फिर, 
तस्थेयं न दुरात्मचः कथमहो स्वर्गीय-पुष्पस्पुह्ा । 
कृष्ण ने प्रतिना की-- 
तदु गब सर्वंसिह खर्बतरं करोमि। 
कृष्ण ने नारद से इन्द्र को सन्देश भेजा-- 
यदिच्छसि दिवि स्थिति स्थितिमतां पुरो वा स्थिति 
यदिस्द्रषदसम्पदा कति दिवानि वा जीवितुम । 





पारिजात-हरण ७१३ 


तदा मम समर्पय त्वरितमेत्य वद्धाज्जलि 
समूलमपि सास्वय शिरसि पारिजात बहन ॥ 
युद्ध के लिए सेना तैयार हो गईं । बलराम और वैनतेय अपने सवसहारी परा- 
क्रम की चर्चा वरत हैं। इृष्ण प्त्यमामा से बतात हैं कि इद्र से जो ग्रुद्ध होता है। 
वह यज्ञस्वरूप है। यथा, 
यज्ञस्थली सुरपुरी हविरिन्द्रदपें इद्ध समिन्मम वलेपु सदस्यतास्ते। 
होतवृत्ववज्ञफलदत्वपतित्वमास्ते मस्येव तत्‌ त्वरयति प्रतिनिस्वनीञ्यम्‌ ॥ 
जाप इसमे सहघमिणी हैं। कृष्ण के साथ सत्यमामा मी युद्ध भूसि म जाती है । 
प्रचम अद्जू में नारद इद्ध के पास पहुंच कर दृष्ण का सदेश्न देते हैं। इंद्र का 
बहना है कि कृष्ण म शक्ति होती तो वे पाण्डवों की दासता कया स्वीकारते ?ै मंग्रध- 
राज के मय से समुद्र बे मीतर घर बताकर क्यो रहते ? इद्राणी भी इंद्र की बातो 
बा समथन करती हैं। तमी इंद्र को उसके अश्वपाल ने सूचता दी कि नादनवन म 
पारिजात वा उमूलन हो भ्रया | इंद्र ते अपना ब्रत सुनाया-- 
नाजुनो नापिशकट नश्को नच पूतना। 
न कसो न च चाणूरों वासवोध्य तवान्तक ॥ 
इन्राणी को भी बुद्धि भा गई । वह इद्ध को समझाने लगी कि आप पुष्प देकर 
सांधवर लें। इद्र के न मानते पर वह उसके ध्षाय युद्ध देखने के लिए चली जाती है। 
छठें थड्धू मे पावती और शिव की बातचीत है कि शिव के कारण छप्ण को 
अवतार लेना पढ़ा । दैत्य शिव थी सस्ती पूजा करके वलशाली वबतने का बर प्राप्त 
कर के भाततायी अंसुर बन गये हैं ॥ उनका शमन करने के लिए विष्णु की अवतार 
सेना पता है। तमी नारद ने उहें बताया कि इ८ और हृष्ण लड रहै हैं। इृप्ण 
और इद्र के पुत्र युद्ध में गुये हैं । 
पावती और महादेव युद्ध का विवारण करना उचित समय कर युद्धमूमि की 
ओर चल देते हैं । 
सप्तम अड्ड; मे शिव मे इद्ध से कहा कि कृष्य आपके सघु श्राता हैं | ऐसी बाता 
से प्रसव होकर इंद्र कृष्ण का आतिगन करता है और सिर घूमता है। इद्ध की 
आतचानुसार जयन्तादि कचे पर परारिजात छात हैं। परावती ने अन्तिम भाग म 
सबकी प्रसतता के लिए वैर वी दावार्ति को घान्त क्या ! अन्त मे प्राववी के मुख 
से कहलाया गबा है-- 
काले वर्षतु वारिद क्षितिरिय शस्येत पूरायिताम॥/ 
शिल्पात्नोचन 


ममौरज्जन बी अतिशयता के लिए नाटक के अभिनय मे नृत्य, संगीत आदि 
प्रस्तुत हैं। प्रस्तावना के प्राय बा ठिम भाग में वटी ताल छय के अनुरूप नाचती है । 


छ्ड आधुनिक-संस्क्ृत-वाटक 


नाटक के अन्त में दो किन्नरियों की भूमिका में परात्न किरी राग में यति-ताल पूर्वक 
वधीलिजित संग्रीत प्रस्तुत करते हैं-- 
रविरभिसरति चरमगिरिशिखरे 
रजनीसंकेतितभुवि रूचिरे । 
सल्लि है, परिणतिमेंति दिन॑ विपमम्‌ | श्र व्‌ 
दो गायिकाये एक-एक पद ऋमशः गात्ती हैं। यथ्रा, 
प्रथमा--पृृदु मृदु विकसति कुसुम सकलग्र॒ 
ट्वितीया--करृजत्यलिकुलमतिमथु रकलमू । 
चतुर्थ अच्धू में बलराम युद्ध के भवसर को देख कर वाचते हैं! पप्ठ अंक में 
'प्रशू्ता देवी शिखरियुता' इत्यादि चर्चरी-यान नेषव्य से होता है । 
बाण की शैली पर कवि ने आख्यानोचित बर्णयों को अतिशय ज़म्बा किया 
है। बह नाद्योचित नही कहा जा सकता | चतुर्थ अड्ू, के पर्व विष्कम्मक में हारबती 
का दर्णन इसका उदाहरण है। इतना बढ़ा वर्णन विप्कृम्मक में देना कवि की 
कोरी प्रीढता है । 
कंत्रि परिहास-प्रेमी है ! कृष्ण के व्यक्तित्व का वह ऐसा चित्रण करता है कि 
प्रेक्षक को हँसी आकर रहे । एक प्रसग है कृष्ण के घिपय में पिज्ञासा कि कंसे उनमे 
इतनी दक्षता निष्पन्न हुई ? इन्ध की विच्ञारणा है-- 
कि नन्‍्दादु घृतगष्यभारवहुलातू कंसस्य का रालये 
वद्भादानकद॒न्दुभे: किमथवा श्रातुहल॑ विश्वतः। 
श्रीदामप्रमुखानिितान्दसुहदी गोंचारणां क्ुर्बतः 
कि बा गोपवबूजनाद यद्ितरो नो द्यते सदगुरु: ॥ 





£ सल्तम अंक में इद्ध के पारिजात लाने का आदेश लुन ऋर नारद वीणा बजाते 
ग वाचते हैँ । 


|] 


अध्याय €५ 
उन्नीसवीं शती के अन्य चाटक 


पचायुध प्रपच-भारा 


पदच्ायुध प्रपज्च माण के प्रणेता त्रिविक्म के पिता चिद्घनातद थे।” उन्होने 
अपन बडे भाई -यम्बक से उच्च शिक्षा प्राप्त की । सुत्रघार न “यम्बद के पाण्डित्य 
की वणना की है । 

इस नाटक वी अ्रस्तावना म सूत्रधार न इसक लेखक की चर्चा बरत हुए 
बहा हैं-+ 

श्रतीतशा रदोत्सवे विशालाया भगवत्या कात्याय-याश्चरणा रविद- 
व दन हेवाकससमागतमिलितेन मकरन्दकदलनाम्ना मे भावेन कोमलपद- 
विस्यास प्रचुररसालम्बन स्वलकार तरुणीजनमिव भारा रसिक्मनोश्च 
निविनसश्चक । सदुपत्षमयममिनवों भाप्रज्ञावता समाजेपु भवताभिनेतवब्य 
इति सादरमुकक्‍्त्वा मे समपित । 

इससे स्पप्ट है कि प्रस्तावता का लेखक सूत्रधार है। इसम बुद्यीलूव प्रबलदाम 
सूजथार का मौसेरा भाई या-यह सूचना प्रस्तावना मे हैं । इससे भी इसवा सूत्रपार- 
प्रणीव होना निविवाद है | 

पचायुध प्रपज्च माण म विट प्रबक्टाम के प्रयास से कदप्रविलास और मदार- 
शेसर का ते भद्य क्लहस-छीला और क्मत-ज्योत्स्ता से साहचय भगवती कात्यायनी 
की सहायता से सम्मव होता है। 

अदिति-कुण्डलाहरण 

जदिति कुण्डलाहरण नाटक के रचयिता, गोदावरी तटवासी राम#प्ण काइम्व 
आाधुनिव युग के उन विरल मनीपिया मे से हैं, जिनकी बहुविध रचनाआ न सस्कृत 
साहिय को प्रकाम समतहत क्‍या है ।* उनकी रचनाओं से दी हुई तिथिया के 
आधार पर उह १६ वो शती के आरम्म से १८५५ई० तक रखना समीचीन होगा 
उाह (५०५ ई० से १६४० ई० के अंतराल में विनिवेशित क्या ग्रया है! 

रामहप्ण कादस्व के दो नाटक्--अद्दिति छुण्डला हरण और दुशल्व-चरित हैं। 
इनके अतिरिक्त उहोने नीचे ल्खी रचवाये वी-- 

? नुप्तिह विजय काव्य--इसमे यथानाम नसिहावतारं की चर्चा है । 

२ चितशतय, रामावयवमजरी-दोना स्तोत्र काब्य हैं । शामावयव- 
मजरी के ११८ पद्यों मे राम के अज्ञो के अप्रतिम लावण्य की चर्चा है। चित्रशतक 


६ इसका प्रवातन १८६४ ई० मर बम्बई से हुआ था 4 
२ इस नाटक की हस्तलिखित प्रति सिरधिया ओरियण्टल इस्टीटयूट उज्जैन मे है । 


पद आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


में त्रिबिध देवताओं के अनुत्तम चरित की वर्णना हैं। इसके प्रत्मेक पद्च में चित्र 
बच्द प्रयुक्त है । इनके प्रृथ्वीवृत्त के १०१ प्यो मे कवि ने तुलसीदास की भाँति मगवान्‌ 
को सन्देश निवेदद किया है । यह विनय-पत्रिका के रूप में है 

३. नैधध-चरित-टीका, चम्पून्मारतन्टीका और श्रीमद्भागवततात्पर्यमब्जरी 
विवरणात्मक और रहस्य-्वर्णनात्मक रचनाये हैं । 

४, इन्तकोललास कादम्ब की कादूच-परक रचना है। इसमे दत्तक-पुत्र ठेने के 
घर्म-मास्त्रीय-विधानों का विमर्थ समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियों के परिश्रेक्ष् 
में सम्पूरित किया गया है। ऐसा छगता हैं कि अगरेजों ने अनेक राजाओं के 
निस्सन्‍्तान होने पर उन्हें उत्तराधिकारी बनने के लिए दत्तक चुनने मे बाघाये 
डालकर उनके राज्य को हड़प छिया या। पहलेनपीछे सताराका राज्य अंगरेजी 
शासव में आागया था। झाँसी का राज्य १८५३ ई० में छीन छिबा गया था। 
नागपुर भर तंजौर के राज्य भी के छिये गये थे। कादम्ष ने सिद्ध क्रिया कि 
राजाओं का द्त्तक पुत्र बनाना घामिक वियानो के छनुकूल है । 

मदिति-कुण्डलाहरण का अभिनय दागरबि-रथोत्सव के मबसर पर हुआ था । 

क्षद्रित्ति देवताओं की माता है । इसके कुण्डल का अपहरण नरकानुर ने किया । 
इन्द्र ने अपनी माता के इस अपमान का बदला छेने के लिए कृष्ण को सन्देश भेजा-- 

भूपुत्रेण पुरा समस्त-दिविपन्मातुह ते कुण्डले 
नंपुण्येन हिरण्यगर्भरचिते वन्धे मनोहारिणी। 
हत्वा त॑ प्रसभ॑ सप्ेनिकगरा तत्कुण्डलास्यां त्ववा । 
राध्या नो जननी तत्त: मुरपुरी सा पारिजाता मवेत्‌ ॥१*४४ 
श्रीकृष्ण ने इन्द्र का सन्देश पाकर नरकासुर की राजवानी पर आक्रमण किया 
और कुण्डल् प्राप्त करके इन्द्र की माता को दिया । उनकी सेवा सजधज कर साथ 
गई । सत्यभामा भी युद्ध,मूमि मे अवतरित हुई थी । स्त्रियों के साथ देने से योद्धिक 
बल दिगुणित हुआ था । भारत के वित्रिब प्रदेश के राजाओं को भी संघ वनाकर 
राष्ट्रिय रक्षा के पावन सम्राम में जुट जाने का सन्देश नीजे छिखे पद्म में मिलता है-- 
शस्त्रोज्ज्वलीकरण-वाजिशफानुवन्ध॑ गुल्माप्रमादपरिरक्षणकार्यजातम्‌ । 
कि. चाहवीय-जनवैदन-सर्वदानमानापनीयमथुना. परिखाजलाप्तिः ॥ 
इस नाटक का विशेय महत्त्व है राजवीति-शिक्षण मे । संस्कृत में गिने-च्रुने नाठकों 
में इस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित की गई है । भारतीय राननी 
रहा है--राजाओ का परस्पर झात्रव और किसी भत्रु-राजा के 
विदेणी राजा की सहायता करता | इस नाठक की थिक्षा है कि पट का विचार 
छोड़ कर परस्पर सहयोग करते हुए किसी झत्रु का सामना करना चाहिए । ऋत्रि ने 
अन्धद्रिष्बास की तुच्छदा, सत्यपरायणता की महिमा, वर्णाश्षम-धर्म का प्रिपालन आदि 


कद गेक-कल्याण तथा आात्मग्रान्ति के साथनों का अभिया और ब्यंजना ने अतिपादन 
या हैं। 
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बदिति कुण्डछाहरण म सात बड्डू हैं । 

रामकृप्ण कादम्व की दूसरी नाट्य रचना वुद्यलवचरित है। इसका प्रथम 
अभिनय गादावरी नदी के तट पर सूतीताथ तिलमाण्डेश्वर के शिवरात्रि-महोत्सव के 
अवसर पर समागठ विद्वानों के श्रीत्यय हुआ था। क्ुद्ल्व चरित अभी तक अपुण 
मिला हैं । 

दोनो बादक के शैल्पिक विधान म बहुविध साम्य है ।* 


विजयविक्रम-व्यायोग 


विजयविक्रम की रचता कविराज सूय न उन्नीसवी शत्ती म वी थी ।* इनका 
जम कुण्दिन्‌ गोत मे हुआ था सूनधार न इनका पविव-चरित्र वताया है। नोट 
का अभिनय परिपद के आदेश से हुआ था । 
क्थावस्वु 

विजयविक्म की कथा महामारतीय जयद्रथवधघ प्रकरण पर आधारित है। क्प्ण 
युद्ध मं अजु न के सारथि हैं। अजु न का रथ युद्ध मूमि म शब्ुओ के सामने खडा है । 
कृष्ण के साथ पमकी युद्ध विषयक वातचीत हीती है। अजु न अमिमयु की भृत्यु का 
स्मरण करके मूछित हो जाता है । कृष्ण ने उह आश्वस्त बरके ग्रीतोपदेश से सचेप्ट 
किया | उसने कहा>समेरे जीते अमिमयु के हता बसे जीवित रहगे ? अजजु न को 
युद्ध में कही जश्वत्यामा, कहो भूरिश्रवा, कण आदि मिलते हैं । वहुविध युद्ध में अनुन 
जयद्गथ पर विजय प्राप्त करता है । 


रुक्मिसी-स्वयवर 


रुक्मिशी स्वथवर के प्रणेता रामक्द्योर का प्रादुर्माव उन्नीसवी शाती के 
भध्यकाल म हुआ / रामकिशोर के पिता ब्रजक्थोर थे । 
नाटक के सात जड्भो मे रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह की सागोपाज्ञ क्या है । 
इसमे नायक ने वक्ष पर धटकर नायिका का दर्शन किया | रम्मामजरी सट्टक म मी 
लायिका को खिड़की के पास के अशोक वृक्ष वी डाह पर चडढकर बेटी ने उतारा 
था। इस र३ वी ज्ञत्ती के नाट्य संविधान का उन्ीसदी शती मे पुत्र प्रयोग लिखाई 
देता है। 
१ बुद्यरय-चरित की हस्तलिदछित प्रति सिचथिया लाइग्रेरी उज्जन मे मिलती है। 
४२ इसकी हल्तलिख़ित प्रति इप्टिआ आफ्सि, लदन के ग्रयायार म तथा मद्रास की 
ओरियण्टकू साइब्रेरी मे मिलती है । 
इस नाटक की हस्तलिखित प्रति कवि के श्रपरत्र कल्याणवल्लम दार्मा की अपने 
नासा ग्रोपीनाथ से मिली । श्री कल्याणवल्टम जयपुर के महाराज सस्कूत कालेज 
में अध्यापक थे । 


ख्क 


छ्श्द आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


छठे अच्धू में हंसपदिका की एकोक्ति द्वारा कृष्णावयमन की सूचना दी गई है। 
साट्क में बल्दियों के द्वारा गाये हुए कतिपय बीत भी हैँ । 
प्रभावती-हरण 
प्रभावती-हरण की रचना मिश्रिद्वा के विख्यात कवि भानुनाथ दैवज् ते लगमय 
१०८५५ ६० में की थी ।? मिथिलाधिप महेश्वर सिंह के द्वारा भानुनाथ भम्मानित 
थे। महेब्बर सिंह १६वीं गती के मच्यकाल ( १८५०-६० ईं० ) में घासन 
करते थे । 
प्रभावती-हरण क्विरतनिया कोटि का रूपक है। मिथिला के विरतदिया वादकों 
में विद्राह की कथा लोकप्रिय थी । कृप्ण बस के नायक बिशेष प्रिय थे। अभावती- 
हरण में ब्जनाम नामक दैत्य की कन्या प्रभावती के साथ कृष्ण के पुत्र प्रद्य॒म्त के 
विवाह की कथा है । 
प्रभावती-हरण वांटक की रचना जगत्पकाणमल्ल ने भी १६१५६ ई० में की । इसका 
प्रमात् दैवश की रचता पर पढ़ा हैं! इसमे सस्कृत के अंश विरल हो हैं। दंवन्न ते 
संत्राद संस्कृत और प्राकृत मे रखा है और पद्म या गीतों को मैथिली में । 
राजलक्ष्मीपरिशय 


राजलद्ष्मी परिणय क्के प्रणेता वेच्डुटाद्रि वें इस प्रतीक-नाटक में अपने पिता 
शोमनाद्वि अप्पाराब के राज्याभिषेक की फब्रावस्तु प्रहण की है । इनका राज्य गोदावरी 
के परिसर में कृष्या जिछे मे था। घोमनाद्वि का झासनकाल १८६० में १८८० ६० 
तक धा। उमके आश्रय में अनेक कवियो ने उच्चकोटि के संस्कृतसाहित्व का सर्जन 


क्रिया | इसमे शोमनाद्वि वामक कुलदेवता की स्तुति वैप्णव-सम्प्रदायानुसार है 
सत्संगविजय 

सप्तंगविजय के अ्णेता वैद्यनाथ का जन्म यम्बई के लिकठ सुगन्‍्बपुर में हुमा 
था ।* इनके गुर रधुनाव कोर आाश्रयदाता श्रीजीवन थे। श्रीजीवन थी महाराज 
वष्टामन्दिर में रहते थे। वे ज््वयं॑ उच्चक्रोटि के विद्वान थे । जीवन की 
मृत्यु 4१८७६ ई० में 

सत्संगविजय प्रतीक नाटक है ।? इसका प्रथम कन्रिनय जीवन जी की क्षाज्ञा से 
हुआ वा । इसमे पात्र हैं “सत्संग, कीति, व्यत्रिचार, दुःसंग, कुमति, पुन, समय, 

















१- प्रभावती-हरण का प्रकाशन विहार से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रति 
गंगरानाथ का विद्यापीठ, प्रयाग भे है । 
थोउ्सी सुगर कुलप्रमुतो राजादि रामतनबों रघुताथशिप्याः। 
सतकंशास्त्रपरिणीलनवत्प रोउस्ति श्रीजीवनाशितजन: 


« इसका प्रकाशन हो चुका हैँ। उसकी पोयी-रूप में प्रक्रा' 
विद्यानवन क्के पुस्तकालय में हे । 
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अकाश, शिष्य, सतातन सिद्धाँत, मिथ्यामिद्याप, विद्या, प्रतिप्ठा पौराणिक, प्रामाणिक, 
सत्य, अविचार, आजव, तत्त्वविचार नादि | 

नाटक के पाँच अच्छी में विद्या विविध देशों मे अ्रमण करता हुई पराप्तण्टियों का 
परोल खोलती है । यया, तृतीय अड्डू में विद्या ने अवेद' पद्मा मं ग्रुजर म विचरण 
करती हुई नारायणीय सम्प्रदाय की निदा की है। उससे प्रतिष्ठा कहती है--गुत्र 


मे नारायण सम्प्रदाय का प्रमुत्व है। यहाँ से हम महाटाष्ट्र चलें । अयत्र पौराणिक 
ने विद्या को आश्वीर्वाद दिया है-- 


श्रनन्‍्त पतिका भव । 
यह अपना परिचय देता है-- 
सारस्वत श्रुत्िवष न कदापि नीत काव्य न कौमलपदावलिदक समक्षम । 
रुण्डासु मृस्खंबहुलेप्‌ जनेपु दम्भाव्‌ पौराशिकत्वममल प्रकटीकरोमि ॥ 
उसकी गहिंणी कोई विधवा थी । 
नाटक का तायक सत्संग ओर नायिका वौति हैं । प्रतिनायव दु सग है। पिशुतर 
की सहायता से वह सत्सग को पराभूत वरना चाहता है ! सत्सग वी विजय होती है । 
इस नाटक की प्रदाशित प्रति में अद्भारम्म का सकेत नही किया गया है। जद्धू 
का जहाँ अन्त होता है केवल वही अच्छू की समाप्ति लिखी गई है। प्रवेशक का 
कषत होने पर प्रवेशक लिखा गया है | इस प्रकार अयपक्षेपक को अड्डू का भाग नहीं 
दिलाया गया है, जैसी मल छपे नाटका की परवर्ती प्रतिया मे वी गई है । 
जानकी-परिणय 


जानकीपरिणय के ऐेखक मधुसूदन के पिता वूरहत दरभगा के समीषवर्ती थे ।९ 
१८६१ ई० मे कवि ने इस रचना को प्रुण किया | इसमे केवल चार अद्धू हैं । 


रामजन्म नासा 


रामजम माण के रचयिता श्रीताराचरण शर्मा हैं। इसम प्रभुवारायण घिह 
के पुत का जमोत्सव वष्य विषय है। ताराचरण काशीराज के समास्रद थे। विठ 
जरती, बमलछाक्षी आदि वेश्याओं से सलाप करता चलता है। इस भाण में कतिपय 
गीता वा समावेश किया गया है । 
शूद्भार-सुधाणव-भारत 
ख्ज्धार-सुधाणव के रचयिता रामचद्ध कोराड १८वीं शती के उत्तराघके 
आध्र प्रदेशी पण्डित प्रफाण्ड ये ।? इनका जम १८१६ ई० में ओर मृत्यु १८ ० ई० 
१ इस नाटक या प्रकाशन रैप४ में दरमगा से हुआ । 
२ इस माथ की रचना १८७४ ई० में हुई । इसकी प्रक्ायित प्रति रामनगर" 


महाराज वे पुस्तकालय में हैं । 
3३. श्ूगार सुधाणव की हस्तलिखित प्रति "०ण० एफरव्यांगे, 2 ैड४.. वश्गिबाए, 
मद्रास्त मे मिलती है । 
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में हुईं। इनके पिता छट्मण शास्त्री, माता सुब्बाम्बा और प्रसिद्ध गुरु कृष्णमूरति 
शास्त्री ये । रामचन्द्र मछलीपट्टन के नोवुल कालेज में पण्डित थे । 

रामचस् ने चार रूपक--शज्ार-सुधार्ण और कामातन्द माण, रामधरढव- 
विजय-व्यायोग और अिपुर-विजय-डिम लिखे | इनके अतिरिक्त इनकी अन्य संस्कृत- 
रुचनायें--देवीविजय-चम्पू, कुमारोदय-चम्पू, घनवृत्त, उपमावली, यृत्युरजय-ब्रिजय- 
काव्य, शज्ञार-मंजरी, मंजरी-सौरभ, कृप्णोदय-काव्य, कन्दर्प-दर्प, वैराग्य-वर्धनी, 
घीसुधा, पुमर्थ - शेवधिकाव्य, अमृत्तनन्दीय, रामचन्द्रीय, स्वोदयकाव्य” तथा 
बॉलचन्द्रोदय । 

राम के वसन्तोत्सव को देखने के लिए आये हुए दर्शकों के प्रीत्यर्य भद्वाचल में 
इसका प्रथम अभिनय हुआ था । इस भाण में मुजगगेखर नामक विट की वारबेन 
भे चर्या का आँखो-देखा वर्णन प्रस्तुत है । 


शगारदीपक भाण 


शज़रदीपक माण के रचबिता घिन्मूरि राघवाचार्य का प्रादुर्माव १६ बी शतती 
के अन्तिम चरण मे हुआ । वे बेजवाड़ा के हाई स्कूल में बहुत दिनों तक अध्यापक 
थे । उनकी अन्य रचताये रामानुज - इलोकत्रयी, नरप्िहस्त्रोत्र, मानस-सन्वेश, 
हनुमत्सन्देण, रघुवीर-गद्य-व्यास्या आदि हैं । 

शगार-दीपक मे रसिकश् ोेखर नामक विट का श्ट गार-चन्द्रिका नामक नॉयिका 
से समागम अनंगशेखर के प्रयासों से होता है । बिठ कांजीवरमू, श्रीरगम्‌ आदि का 
समसामयिक वर्णन करता है । 


इस भाण का अभिनय श्रीदेवराज के यात्रामहोत्सव के अवसर पर कास्चीपुरी 
में आये हुए रसिकों के प्रीत्मर्थ हुआ धा । 


कौमुदी-छुधाकर-प्रकररण 
कोमुदी-सुधाकर के प्रणेता चन्द्रकान्त का सोचना है कि अन्तर्यामी की प्रेरणा से 
ग्रन्थ-निर्माण की इच्छा हुई है । उनको अपने ग्रस्थों के छपाने वाले घती-मानी लोग 
मिलते गये । फिर भी कई ग्रस्व छेखको ने अपने पैसे से छपाये । घतामाव से कई 
प्रन्य प्रेस का मुह न देख सके | यह देखकर उसने अपने सम्पूर्ण ग्रन्थों को पूर्ण करमा 
अथवा नय्रे प्रन्य लिखना बन्द कर दिया । पर अकस्मात्‌ सेरपुर के स्वनाम बन्य 
चतुबु रीख उनके सभी ग्रत्वों के प्रकाशन का व्यय बहन करने के लिए 
स्वोदय काव्य आत्मकथा है । 


व्टगरार दीपक भाण को हस्तलिखित प्रति मद्रास के ग्रासकीय हस्तलिशित 
भमाण्डागार में है । 
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इसका प्रकाशन कलकर्ते से १८८८ ई० में हुआ है । इसको प्रति संस्कृत विव्य- 
विद्यालय, वाराणसी मे प्राप्तव्य है । 


उन्‍नीसवी शती के बाय नाटक छ्र्ःु 


समुद्त हो गये । इह्डी हरचद्ध ने अपते पुत्र के विवाह के अवसर पर कौमुद्दी- 
सुधावर को छप्राया। यह थी सस्कृत ग्रया की चिताजतक अकादन-व्यवस्था ! 

चद्धकात सेरपुर नगर के रहने वाले थे!” उहोंने दशनन, धर्म और काव्य वी 
सर्वोच्च झिला प्राप्त करके क्‍्लकत्ते म राजपीय सस्दृत महाविद्यावय म अध्यापन 
क्या । क्‍्लकत्ते मे रहते हुए १८८८ ई० भ उाहने यह नाटक पूरा क्या था | कवि 
के पिता राघाक्ान्त ये। चद्रकात को महामहोपाध्याय और तकलिकार वी 
उपाधि प्राप्त थी । 


इस प्रकरण का अमिनय हरचद्र के पुत्र हमचद्ध और चारुचद्ध के विवाह के 
अवसर पर हुआ था | सूत्रधार ने नय नाटक के अमिनय मे प्रेक्षकों की अनास्या का 
निराकरण क्या है! 


कौमुदी सुधाकर म नायक सुधाकर का विवाह तायिका क्यैमुदी स कतिपय विध्नो 
के पश्चात्‌ हो जाता है । कात्यायनी यात्रा-्महोत्सव के अवसर नायवा और नायिका 
का प्रथम दहन म भ्रगाड प्रेम हो जाता है । इस बीच खण्डसुण्डन नामक कापालिक 
उसका अपहरण कर लेता है । नामक दूढते हुए उसे ऊंचे पवत पर लतापाश से बेंधा 
हुआ पाता है। उसे नायग्रिका मिली तो, किन्तु पुनरपरि वही कापाछिक राजा 
बसुमित्र के लिए उसका अपहरण करता है। भगवती उच्की रखा करती है । अन्त में 
दोनो का पिवाह होता है । 

इस प्रकरण पर सालतीमाघव कया बहुश्च प्रमाव है । 

बललीवाहलेय 


वललीवाहुलेय के प्रणेता सुब्रह्मप्य सूरि का जम परुददुकोटा वे समीप कुड्यकुट्टी' 
सामक गाँव मे १८५० ई० मे हुआ। उनके धुर्वज अप्पय, रामभद्र और चोवक्‍नसाथ 
दीक्षित कादि ये । इनके पिता चोक्क्रनाथ अध्वरी थे | सुद्रद्मष्य के गुद शीनिवासाचाय 
थे। पुददुकोटा के दीवान भ्रेपय्यशञ्नास्ती के द्वारा वे विशेष सम्मानित ये । 

सुव्रह्मण्य की ब्राह्मी प्रतिमा बहुमुली थी । उह पूरा सामवेद कपष्ठस्थ था। 
संगीत नियरिणी वा प्रवाह वे सामग्रायन में करदे ये। देवी-देवताओं के मावपूर्ण 
चितो की रचना करने मे वे निपुय थे। इन चितों से उनकी अध्ययन-शाला तथा 
पूजागृद सज्वित रहेते थे। हरिकथा गायनपूवक सुनाने का उहेँ चाव था। 
१८६४ ई० सं १६१० ई० तक वे पुददुकोटा के राजा कारेज म अध्यापक ये / 





६ सेरपुर बेक्‍य श्रदेश में है। क्कक्‍्य प्रदेश कामरुप और ब्रह्मपुत्र » बीच 
का मसूमाग है । 

२ इसका प्रकाशन १६२६ ई० में मद्रास से हो चुका है। इसकी प्रति अडयार 

लाइब्रेरी, मद्रास में है ! 

इस गाँव क्य नाम प्रस्तावना मे विचित्ररायरघुनाथ समुद्र मिलता है । 

४६ 


ट 


छ्श्र्‌ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


सुब्रह्मण्य-हारा विरचित १८ ग्रत्यों का उल्लेख मिलता हैं, जिनमें प्रमुख - 
रामायणार्या, चतुप्पादी चतुब्शती, शान्तसुचरित रामावतार, विश्वामित्रयाग, 
सीताकल्याण, लक्ष्मीकल्याण, हल्लीश, अभिषेचचक-रामायण, विभूति-माहात्म्य आदि । 
बल्लीवाहुलेय नाठक के अतिरिक्त उन्होने मन्मथमथनभाण की रचना की ।* 

वल्लीवाहुलेय के सात अद्धो मे वल्‍ली और वाहुलेय के परिशाय की कथा है। 
विष्णु और रष्मी के छद्मवेश मे उनसे वलली नामक कन्या हुई । शिव के पुत्र वाहुलेय 
थे। नारद के कहने पर क्षिव ने उत्के विवाह की अनुमति दे दी । वलल्‍्ली का पोपण 
निपादराज़ ने किया था ! बाहुलेय छिप कर पिता का अभिमत अपने विधाह के 
सम्बन्ध में सुन चुका था। बह अपने सित्र हिडिम्व के साथ मलूबसिरि पर पहुंचा, 
जहँ वलली रहती थी | वहाँ उसने पहले किरात थौर फिर बृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण 
करके तायिका से मेंट की और अपने प्रेम से उसे अभिमूत करके पहले से ही अनुरा- 
गरिणी वल्ली को अपना बना लिया | इसके पण्चात्‌ वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट 
होकर अपने प्रेमाचार को दृ करता है। नाथिका इस प्रेमग्रवाह में दूबती-इतराती 
हुई रागरोग से पीडित हो जाती है। निपादराज उसका बहुविध उपचार बैद्य+ 
भान्त्रिक भ्षौर यान्त्रिकों से करवा कर हार जाता है । ज्योतिपी गुरुप्रसादन के हारा 
उसके आरोग्य की साधना बताते है । 

बाहुलेय ने हिश्टिस्व नामक अपने मित्र के सुझाव के अनुसार देवसेना की सखी काम- 
रूपिणी से नायिका का नायक से अनुराग्रविषयक समाचार राजप्रसाद में पहुच- 
वाया | वह ईक्षणिका धनकर निपादराज से मिली और उसे उनके प्रेम का भवाद 
दिया | बाहुलेय निपादराज के कुलदेवता हैं। ईक्षणिका ने कहा कि उनकी प्रजा 
करो और कन्या उन्हें दे डाछो । 

इस बीच बाहुलेय वल्‍ली का अपहरण फर लेता है। निपादराज सेना-सहित' उसे 
दूढने जाता हैं। नायक ओर नाथिका से मिल कर वह उन दोनो के विवाह का 
आयोजन कर देता है । इस नाटक में छायातत्त्व के सविधान विशेष रूप से समुदित हैं | 


कोच्चुण्णि-भूपालक के भाण 
कोचुण्णिमूपालक ने दो भाणों की रचना की है---अनंग्रजीवनमाण तथा विटराज- 
विजय ।* भूपालक का जन्म १८५८ ई० में कोचीन राज्य के कोटिलिगपुर के टाजव् 
में हुआ था | उनका मूलनाम रामवर्मा था। उनको तम्पूरन भी कहते हैं। वे राजा 
होने पर भूपालक कहलछाये । 
१ इस भाण का प्रकाशन पुददुको 
5२. अनभजीवनभाण का प्रक्रा 





मिटा से प्रकाशित संस्कृत मासिक पत्रिका में हुल्ला था । 
गझ्नन १६६४ ई० में केरल डिव्यविद्या्य की संस्छत- 
सीरीज में हो चुका है। इन दोनो का प्रकाशन त्रिचूर के मंग्रदोदयम्‌ से 
हुआ है । 





उनीसवी चती के अय नाठक छ्र्३ 


रामवर्मा की अय रचनायें हैं-“विद्वद्युवराजवरित, श्रीरामवमकाव्य, विश्नस देश 
तथा बाणग्रुद्धा। उन्होंने देवदेवेश्वर-श्नतक में देवपरक स्तुतियाँ ल्खी हैं। उहोंते 
गोदावमा के अधूरे रामचरित की पूरा क्या । गोदावर्मा कवि के चाचा ये । उहोति 
रामवर्मा को काव्यप्मात्त की शिक्षा दो थी । उनके दूसझे युरु कृप्णशास्त्री उध्च- 
कोटिक' विद्दान्‌ थे। रामवर्मा को सगीत और इद्धजाल म विशेष अभिरुचि थी । 
कोचीन के राजा ने दामवर्मा को केब्रिसावमौम की उप्राधि प्रदान की थी | 

मनगजीवन का अभिनय सुकुदमहोत्सव क॑ अवसर पर समागत विद्वानों के 
प्रीत्यथे हुआ था । इसकी भ्रस्तावना म नटी ने विद्ये के असत्यवादों होते वा उल्लेख 
किया है। रगपी6 पर सूच्रधार और नटी आरलियन करते हैं /) 


बिट श्यज्लारसार ने राजा भद्धसेन का आनादवल्ली नामक ग्रणिवा से समागम 
कराया है । इसम बूढ़ी बेदया और युवक रस्तिया वा चित्रण हास्यपूण है । विटराज- 
विजय म॑ भी इही दोनो का समागम वर्णित है। इस माण में अनग॒वल्ली का 
स्वयवर होता है, विसम नेपाल, भूटान, विहार, जनतकपद, कश्मीर, श्रीनगर, 
पशथ्टियाल्ा, उदयपुर, मरतपुर, मोपाल, जयपुर, धवलपुर, कोल्हापुर, उज्जयिती, सिघ 
शआदि के राजा सम्मिस्नि होते हैं 


रसिकजनमनोल्लास-भाण 


रपिंक्जनमनोल्लास माण के रचयिता वेडूट के पिता वेदाताचाय कौण्डिय- 
गोजी थे ।२ भ्रस्तावना के अवुसार लेखक से भाण वी रचना अप्रौटावस्था 
में की | इसमे तिरुपति के पृज्य देवता श्रीनिवास के वास तक महीत्सव वा वणन है । 
भाण के अनुसार विद्ााचाय कोककरोकोपाध्याय विट भौर वाराज़ना बालिकाओं को 
व्यवस्तायोपयोगी प्रशिक्षरा देते थे । 


जिपुरधिजय-व्यायोग 


पद्मनाम ने त्पुरविजय व्यायोग की रचना की 7 इनका जम गीदावरी तट पर 
क्रौटिपल्ली म॑ हुआ था । हृष्णमाचाय के लनुसार इनदा प्राहुर्मात १६ बी झठी 
में हुआ था ।* 
जिपुरविजय का प्रथम अभिनम उस समय हुआ। जब आकाश प्रकाशमास था 
सोमेद्वर के वसतकल्याण महोत्सव पर समागत समासद्रा के निवेदन पर इसका प्रयोग 
१ इलि नादयेन तदाश्लेपसुसमनुमूय । 
२ इस भाण की हस्तलिखित प्रत्ति मद्रास की ओरियप्टल लाइब्रेरी म ११६३३ 
सख्यक है। 
३. पुस्तक की हस्तलिखित प्रति मद्रास के शासकीय ह्‌९ लि० भाण्डागार म है। 
# डा० पी० श्रीयमसूर्ति ने पद्ममाम बी तिथि बन्ञात बताई है। (एक्पप्रार 
छण्एा०्फ ग॑ 49कस्ब ४० 59६ ॥॥ ए 45 


छ्र्४ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


हुआ । सूत्रधार ते इसे उच्चकोटिक व्यायोग बताया है।* इसमे त्रिपुरदाह की 
प्रसिद्ध कथा हैं । 
कतिपय श्रन्थ रूपक 

नाटक 

इल्लूररामस्वामी शास्त्री का कंवल्यावलीपरिणय, दामोदरन्‌ नम्बुद्दी का कुलशेखर- 
विजय इलम्बदी श्रीनिवास्ताचार्य का उपापरिणय, भद्गाद्वि रामप्रास्त्री का मुक्तावछी- 
नाठक, पेरी काशीसाथ शास्त्री का द्रोपदीपरिणय, पंचालिकारक्षरा तथा यामिनीपूर्ण 
तिलक, भदमूसी वेद्ूटाचार्य का शुद्धसत्त्व, टी० गरणपततिथास्त्री का माघवीवसन्त, 
श्रीनिवासाचार्य का क्षीराव्यिशयन तथा श्रुव, नरसिह चार्लू का चित्मुये्रोक, वैधनाथ 
वाचस्पति भट्टाचार्य का चैत्रयज्ञ, आत्रेयवरद का रुक्मिणी-परिरणाय, शैलताताचार्य का, 
युगलांगलीय, वेड्डूटराघवाचायें का मन्मथविजय, राघामंग्रल-्तारायण का सुक्रेन्द- 
मनोरथ, उदारराघव तथा महेद्वरोल्लास, मृत्यग्रोपाल-कविरत्त का माघव-साधना” 
ताटक, पद्मनाभाचाये का गोवर्धनविछास तथा श्रुब्ताप्रस आदि । 
भाण 

जयन्त का रसरत्नाकर, केरलवर्मा की खज्भारमंजरी, श्रीनिवासाचार्य की 
शज्ञारतरंगिणी, उदयवर्मा का रसिकभूपण, अविनायी स्वामी का शृज्ञारतिलका, 
श्रीनिवास का रसिकरंजव आदि । 
ईहामृग 

क्ृष्णावधूतपण्डित का ईहामृग गीत । 
ड्मि 

रामकवि का मन्मथ-मन्थन । 
व्यायोग 

दामोदरन्‌ नस्‍्बुद्री का अक्षयपत्र, तम्पूरनू' का किरातार्जुनीय व्यायोग । 
चीथी 

दामोदरन्‌ नम्बुद्री की मत्दारमालिका 
१. चक्के व्यायोगरत्त॑ त्रिपुर-विजय इत्यस्ति सोध्य॑ रमादूवः | इसमे लि छकार के 

प्रयोग से प्रतीत होता है कि पद्मनाभ की सृत्यु के पर 





पच्चात्‌ इसका अभितय हुआ । 
२. इनके विरचित अन्य एकाइ्टी थ्रे-सुमद्राहरण, इबकुमारचरित कौर जरासन्धवघ । 





चीसवी थती के माटक 





अध्याय ६६ 

पार्थपाथेय 
कारशिराज प्रमुनारायण सिंह का प्राथपाथेय उल्लाप्य कीटि कर उपरूषक है ।* 
इसके रचयिता काशिनरेश १८८६ से १६२५६ई० तक रहे हैं। भूमिका लेखक 
वामाचरण ” जट्टाचाय ने छेखक का परिचय देते हुए बताया है कि वे सतत शातमूर्ति, 
सवातनधम के मत स्वरूप ओर वृद्धावस्था से भी युवकों की भाँति परिश्रमी ये | थे 
कविता करने में निपुणा ये, साथ ही वेदातविद्या के पण्डित प्रवाण्ड थे ।* वे सूक्ति 
सुघानामक सस्हुत-पत्रिका मे मी अपनी कवितायें प्रकाशन कराते थे । श्री प्रमुनारायण 
पिंह ने युवावस्था मे इसकी रचना की थी। 

पाथपाथेय का प्रथम अभिनय विद्वत्परिपद के आदेशानुसार हुआ था । 


कथावस्तु 
सुमद्रा को अजुन ते प्रेम हो गया-“इस बात की अजु न भी नहीं जारता था। 
सुभद्वा वित्रफ्लकक पर अजुल का चित वताकर मनोरजन करती थी। चित्र 
के नीचे उसने लिखा था-- 
अशवनुवन्ती परिवोदुमात्मना भर चल-मानसगरूढरागिणी। 
प्रवर्धभानाजु नमारुरुक्षते यदुस्मुख्ी तिप्ठति माधवीलता॥ 
उसकी सस्ती ने स्वयं एक और अजु न का चित्र उसी फलक पर बना दिया । 
उस्त चित्रफलक को वहाँ चुपके से आये हुए नारद न ले जाकर हस्तिनापुर मे कसी 
नौकर के हाथ से अज्जु न को दिलवाया। यह द्रौपदी के हाथ भे चला यया । 
नारद मे सोचा कि कृष्ण वे द्वारा उलूपी को प्राप्त करने के उपक्रम में मेरी 
अनुगृहीत अप्सराजो का भी उद्धार हो जाता चाहिए। नारद युधिष्ठिर की समा 
भे विमान से उतरे और कृष्ण, ग्रुधिप्ठिर तथा द्रौपदी ने उनका सत्कार किया। 
नारद ने युषिष्ठिर से कहा कि आप लोगो में कलह हो सकता है, यदि आप 
यह नियम मही बना लेते कि हम सब की एक पत्ती द्वीपदी कसी एक पति के साथ 
१ इसका प्रकादन रामनगर राज्य के दानाध्यक्ष श्री लक्ष्मण झ्ला के द्वारा 
१६२८ ई० में किया गया था ! इसकी श्रति रामनगर के राजा के पुस्तकालय 
में और विश्वनाथ-पुस्तकालय काशी म ग्राप्य है । 
२ यूतघार ने प्रस्तावना म लेखक के विषय मे बताया है-+ 
कपिलस्थ मत प्रतज्जले क्शामभुग्गोत्मयोश्च इृत्स्नश | 
निगमान्किल वेत्ति सोत्तरानपि सहित्यसमुद्रन्मदर ! 


छ्श्८ आधुनिक-सस्क्ृत-ताटक 


एक बपे रहेगी और पति के साथ रहते उसे दूसरा पति यदि देखे तो १२ वर्ष ब्रह्मचारी 
रहकर घूमे । यह नियम सभी भाइयों को वतला दिया गया । 


एक दिन किसी ब्राह्मण की गाय चोर चुरा ले जा रहे थे । उसकी रक्षा करने 
के लिए अजुत को गाण्डीव की आवश्यकता जा पड़ी, जो युविष्ठिर के कक्ष मे 
धा। उसे लेने के लिए वहां गये तो द्रौपदी को देखने मात्र से उन्हें १२ बर्ष का 
वनवास लग गया । 

युविष्ठिर ने मर्जुन से कहा कि बकवास है चारद के सामने की हुई प्रतिज्ञा, 
जिप्तके अनुसार तुम्हें वद जाना है । बअजुत जाने को ही था कि उसे एक पत्र द्वारका 
से मिला। अजुन ने उसे पढ़ा नहीं और कहा कि पन्नाचार आदि ब्रह्म 
चारियों के लिए मही है। अजु न सबसे अनुमति छेकर चलते बने । 

अर्जुन गंगाद्वार पहुंचे | वहाँ गंगा भे नहाने के लिए उतरे तो किसी स्त्री ने 
उन्हें पानी में ही पकड़ लिया । विदूषक ने बजु न की आते ध्वनि धुती और लोगी को 
बताया कि किसी डाकिनी ने उन्हें पकड़ लिया है । 

आगे चलकर उलूपी के साथ अजुन प्रकट हुआ । अजु न से उलूपी का गान्ववे 
विवाह हुआ और बह प्रसव के लिए पिता के घर चली गई । इसके पश्चात्‌ चित्राज़दा 
नायिका ऋथुंत के निकट आई। एक दिन चित्राज़दा के निकट भजुंन आया 
ओर विदृषक से कहा-- 

अस्या दर्शनेताकृष्टास्मि । 






वह उसके पीछे चला कि पिता से इसे मांग लूंगा। इधर निकट भाये हुए 
चित्राज़्दा के पिता से अजु त ने सुना फ़ि मुझे योग्य वर नहीं मिल रहा है ! उसके 
अमात्य ने अजु न का परिचय दिया और तभी दर्णनार्थी बनकर अर्जु न जा पहँ 
चित्रवाहन ते अजु न से प्रभावित होकर उसे कन्या दे दी पर समय लगाया कि इश्चका 
प्रथम पुत्र चित्रवाहूत तामबारी होगा। कुछ दिनो तक उद्चक्के लाथ रहकर अजु न 
अपनी ब्रह्मचरय्य-प्रात्रा पर आगे वढा और चित्राज्भदा से बोला कि काम समाप्त करके 
तुमसे पुनः मिलूगा । 

अजु न घुमते-फिरते दारका के पास पहुंचे । वहाँ मुनियो के जलाशय में स्वान 
करते क्षमय उन्हे पावी में एक रमणी वर्गा नामक मिल गई । ग्राहरुपिणों वह बजुच 
का पैर पकड़ते ही स्त्री बन गई थी। अजु न का कहना है-- 

वदनविधुविनिन्दितारविन्दा तनु कमकच् तिदत्तच्ित्तलोभा । 

कुचकलशविसृष्टमंगलेयं स्फुरति पुरो रतिरेव देवता में ॥ 

वर्या कुबेर की दाग्नो थी। उसने बताया कि वन्य तीर्थों में भोमेरी अन्‍य 
सबियाँ हैं। कैसे ग्राह घतो ? 


पार्थपाथेय छर६ 


रिस्सवो वय पच ब्राह्मणेन तपस्यता। 
विघ्न विचार्य॑ तद्दत्तशापेन ग्राहता गता ॥ 
ता वय तीर्थंतलिले नारदेन दयालुना। 
स्थापिता वो विभुक्ति स्यादजु तस्पर्शनादिति ॥ 
थोड़ी देर मे अय चार तीयों से भी अजु न चार रमणिया को निकाल कर छाये । 
चर्गादि मे प्रसनता से गया-- 
नुम सद्यो यजस्ते वारवार गमिप्यामो निज मोदादगारस । 
पृथयामादितेयेशादुदार समग्रानुग्रह. घत्सेज्वतारस ॥ 
वहाँ से अजु न प्रभास तीय की ओर चले ॥ झृष्ण मिले । कृष्ण ने उह अपने 
साथ द्वारका चलन का आदेश दिया । द्वारका में दृष्ण की बहिन सुमद्रा अजुन को 
दिप्ली । सुमद्रा की सखी कौमुदी मे उसे गाकर सुनाया-- 
उदिश्य भाग्यवःठमहो क मनोहर घत्से करेण सुशञ्रू क्पोल मनोहरख।) 
ईहेत को न लब्धुमतुत्य मनोहरमायासयस्यथाड्मनय मनोहरमु ॥ 
सक्षियों ने बहा कि दुर्गा देवी तुम्हारा मनोरथ पूण करेंगी । नेपध्य से सुनाई पडा- 
तुप्यामि साहसेन सुभद्र यथा त्ववा सयोजयामि पाण्ड्सुत त मनोहरम्‌ । 
तब तो प्रस्नतापूर्वक सुमद्रा ने गाया-- 
दुर्गे शरण त्वामुपयामि 
भणजति जनो भवतौमनेक्धा मुग्घा कत्ति क्लयामि | 
केवलमेक्मर्थभनुभवितु_ निजसुकृतेव शपामि ) 
कृष्णा तु नादि का रथ आ पहुंचा । कष्ण ने अजु न को सुमटा का दहन कराया । 
उाहोने अशु न को अवसर दिया कि थक्ले सुमद्रा को उद्यान मे वृक्षों को दोहद देते 
हुए देखें । वही अजु न को द्वोपदी का भेजा पत्र मिला । द्रौपदी मे अजु न के पत्रीतर 
मे लिखा था-- 
प्रियश्रसगाय किल प्रियस्य प्रीणाति या योपिदसों प्रशस्ता। 
मा #त्सपत्नीतिनिजाथसिद्धि वुद्धिनिषेवेत पति हि ता धिक्‌ ॥ 
इस अवसर पर #ृ८्ण का सारा ध्यान सुझद्रा मे अनुधक्त था । सघ्या का समय 
आने पर सुभद्रा धर की ओर चली । उसे अजुन का ध्यान करते करते चला नहीं 
जाता था $ तब तो अजु न ने उसे करावलम्बन देते हुए कहा-< 
विलप्य शूया विदिशा विचिव्ती यदयमेव करभोद कम्पसे। 
नितातहार्देन गतो विधेयता ददाति छुम्य सकरावलम्बनम्‌ ॥। 
कृष्ण, बलरामादि वहाँ जा पहुचे। बलराम ने देखा कि हृष्ण का सुमद्रा से 
प्रेम चल रहा है। वे अर्जुन को मुप्तल से मार डालने को ही उद्यत थे। इृष्ण ने 
सेमाला और सुमद्रा से कहा कि यह तो दुर्गा देवी की इच्छानुसार अर्जुन तुम्दें पतिखूप 
मे मिला है। तब तो नाचते हुए मघुमगल नामक विदृपक ने मरतवाबय पढा। 


छ३० बाघुनिक-संस्क्रद-चाटक 


ताट्यशिल्प 
पार्थपाथेय मे तीन अद्धू हैं ।॥ इसका आरब्म विष्कम्मक से होता है । 
विदृपक के हास्य की दिला कुछ दूसरी ही है। नारद के कुछ कहने पर उसने 
स्वृगत सुनाया कि कोई विपत्ति अब आयेगी ही । 
अन्य स्थलों पर मी हास्य प्रायश्ः सुपरिष्कृत है । 
रगर्मंच पर नप्यककोटिक कोई न कोई पात्र पुरे कक मे रहता ही चाहिए। 
इससे ऐसा नहीं हो सका है। प्रथम अंक के वीच में कुछ देर तक बकेले मधुमंगल 
विट्दपक रंगमंच पर है। उसके वाद द्रौपदी की दासी भी था जाती है। इन दोनों 
से कुछ देर घाद दोवारिक आकर मिलता है । यह अमारत्तीय है 
दौवारिक की इस यक्ति में अदृष्टाहति (77079) है कि 
देबात्त्यक्तपुन:प्रसक्तविभवाः पार्था: सुख शेरते। 
प्रयोक्ति इसके ठीक वाद पाण्डवों का विबठन जारम्म होता है। अन्यत्र बहु 
कहता है-- 
वैपिते कपाले तवोपलबृष्टि. । 
कर्थपिक्षेपक का काम पथ से प्रथम अंक में लिया गया है। क्षिरतनिया नाढकों 
की भांति नायक का वर्णन सुनाने के छिए चूलिका का प्रयोग हुआ है | यथा, 
उल्लेध्योटज--संघपुष्पितलतागन्बान्धभू'गावली- 
भ्ठाराकुलकाननान्तर-- मिलत्तीर्थभ्रदेशापगाः | 
विप्रं: साकमुपासिताह्िकविधिभित्यप्रवुद्धास्निभि- 
गंगाहा रमुपागत्ती उ्य॒ निवसत्यकलेशमेंपोउजु नः ॥ 
तेपथ्य में स्त्री और पुरुष की अजुन-विपयक बातचीत प्रेक्षको को चुनाई 
पड़ती है । 
यह उपहपक मनोरंजन की सामग्री से भरपूर है। गीतो की अधिकता प्रायः समी 
अछ्छो में विश्ञेप है। 
द्वितीय क्षकू मे चित्राज़ुदा ओर अजुन् के विवाह के अवसर पर मधमझल 
नामक विट्टूषक नाचता और गाता है।" इसके पहले गीतो का सम्मार रोचक है! 
नाग्रिका उलूपी गाती है-- 
मुविकन्नी हद्दी गमिस्सदि दुल्लहों तेश हीरे जीविदब्ब॑ दुल्लहं 
सत्तणो सथो श्रत्तणे शिम्मोइ्थ्ा जे दिद्विया भ्रत्तदारां दृल्लहं। 
दुंतलहा सत्ये जा सच्छन्दिय्रा कण्णआणं भोदि एदं. दुल्लई 
पश्मोए घम्ममाराहेदि जा साधरों एुदं कलत्त॑ इुल्ल'। 
जा विश्रो्रों श्रज्ज उत्तादों भवेदेव दिस्से किन्तिस्सत्यं दुल्लहं ॥ 


१. वाटकीय मनोरंजन की दृष्टि से द्वितीय अच्धु में विदूषक्ष का रोता भी कम 
महत्त्वपूर्ण नही है । 


पायपायेय ७३१ 


रुविरशुचिनख, पाटलापत्रपुप्प पवित्राज्भ लीभिश्च खजु रगुच्ठम्‌ । 

पदाम्या प्रवात तरो पाण्णिगुल्फे न पर्वावब जधयाघ शिफाकाण्ड 

मप्ठीवता जालक चौस्युस्मेन रम्मांप्रकाण्डच्छवि समरितम्बहये 

नाषि वृक्षप्रकाण्डस्थस्थूलना ब॒तु लत्वे शुभे। 

अर्थपिक्षेपकोचित सामग्री है उृत्तीय अद्भु मे वर्भा वा अजुम स अपना और 
अपनी सख्वियों का वृत्तात बताना १ 

एक ही दूृतीय भड्टू मे दूरस्थ अनेक स्थलो की घटनायें दवश्य हैं । प्रमासतीय से 
अजुन कृष्ण के रथ पर द्वारका जाते हैं । अच्भू यद्यपि देश्यो मे विभाजित नहीं 
बताया गया है, कितु इसको पढने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भच्चू मे 
अनेक दश्य हैं ! 

प्रमूप्तिह की कक्तियाँ वलगालिनी हैं / विदूषक नारद के जाने के वाद अपनी 
भेंडास निकाछतता है-- 

भो गृहे.ज्भा रक निश्षिप्य दुरमपकान्तों नारद । 


कहीं कही भावानुकारी शदा का सुप्ठु प्रयोग है। यथा, 
१--अछे माइओ घडफडेंदिं मह जीओ | 

२--ही ही इदो भणज्फूण द वणसद्दो । 

ईै--+दुदुमी ठठघाअदि 


अध्याय ६७ 
हरिदास सिद्धान्तवागीश का नादयसाहित्य 


भारत को स्वातन्त्योन्मुख वनाने वाले वीसवी णताव्दी के संस्क्ृत-कवियों में हरिदास 
छिद्धान्त-बागीज सर्वप्रथम वाटककार हैं। इनका जन्म १८७६ ई* में फरीदपुर 
जिछे के कोटालिपाड़ा मे अनश्िया ग्राम में हुआ था। इनकी माता विधुमुखी ओर 
पिता गद्भावर-विद्यालद्भार थे ।। कमी इनकी जत्ममूमि मे करोड़ो शिव के मन्दिर 
ये। सम्मवतः इसी कारण इसे दूसरी काशी ही कहते हैं। इन्हीं की पूर्वपरम्परा में 
सुण्सिद्ध मघुसूदन सरस्वती हुए । हरिदास हिन्दुओ मे उच्च-तीच माव को अनुनित 
मानते थे ।* उनका स्वयंवास २५ दिसम्बर १६६१ ई० में हुआ । 
हरिदास ने जीवानन्द विद्यासागर से साहित्य-शास्त्र का अध्ययन क्रिया | इतकी 
प्रतिमा वालावस्या से ही चमत्कारकारिणी रही है। १५ वर्ष की अवस्था में उन्होने 
कंसवध माटक तथा चम्पू का प्रणण्न किया था, १८ वर्ष की अवस्था में जानकी- 
विक्रम नामक चाटक तथा १६ वर्ष की अवस्था मे अंकर-सम्मव नामक खण्ड काव्य 
तथा २० वर्ष की अवस्था में वियोगवैमव नामक खण्डकाव्य का प्रणयन किया ।* 
कवि क्षे परवर्री सुप्रसिद्ध नाटकों में विराजसरोजिनी, मिवारप्रताप, शिवाजी- 
चरित और बद्धीय-प्रताप उच्चकोटिक हूँ । हरिंदास के अन्य प्रस्थ हैं. दक्मिणीहरण 
( भहाकाव्य ), विश्वावित्तविबाद (सण्डकाव्य), सरला ( सरल संस्कृत-गद्यकाव्य ), 
स्मृतित्रित्तामरि, काव्यकौमुदी ( अलंकारभ्रस्य ) और वैदिकवादमीमांसा । उनदी 
चंगला-भाषा मे लिखी पुस्तकें हैँ--युधिप्ठिरिट समय तथा विधवार बनुकल्प । वेदिक- 
वाद-मीमांसा ऐतिहासिक ग्रन्य है। उन्होने महामारत की टीका आदि से वनपर्व के 
कुछ अंघ तक प्रकाथित की । 
हरिदास ने नकिपुरनरेग के टोछ में प्राध्यापक पद पर काम किया । हरिदास 
का हिन्दुत्वाभिभान प्ररोचक है । यवा, 
हिल्दुरेव हि. हिन्दूनां विक्ृत: कुरुते क्षतिम्‌ । 
मुद्गरीकृतलौह “हि! लौहं दलति जाम्वतम्‌ ! मिवारप्रताप ३.१८ 
इस नाठक के पंचम अद्धु में प्रताप के मुह से कहलाया गया है -- 
हिन्दुभिरेव हिन्दूनां हिंसया संवृत्तोअ्य सर्वनाशों भारतस्य । 
१. गंगाथर के पिता काम्रीचन्द्र वाउल्पति उच्च कोटि के विद्वान थे । 
विवाजी-चरित में कवि ने शिवाजी के द्वारा अपना कार्यक्रम कहलवाया है-- 
प्रथम हिन्दूनामुच्चनीचनिविश्वेषेण प्रगाढमेकतावत्वनम्‌ । 


दे कोटालिपाड़ा में १८६९ ई० में कंसवब का अभिनय हुआ था। यहीं इनके 
जानकीविक्रम नाठक का भी अभिनय किया गया था । 
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टी] 


शिवाजी-चरित मे देझप्रम की वणना है-- 
विघम्यंघोता ननु भारतप्रजा नदीप्रवाह्‌ च गता मृदुलेता 
न तून्नति गच्छति निपष्फतोद्यमा परानृगत्य हि लघीयसा क्रिया ॥ 


मिवार-प्रताप 


हरिदास ने भिवार प्रठाप नाटक दी रचतठा वग-सवत्‌ १ ५२ तदनुसार १६४४ 
ई० में सादे चार माप्त में वी।' इसके पूव उनके वद्णीय प्रताप का अभिनय तीन 
बार हो चुका था। जितमे इसके काव्योत्तथ और अभिनय की भूरि मूरि प्रशत्ता हुई 
थी। इससे प्रोत्धाहित होकर मिवार प्रताप नामक क्मितव रूपक की रचना मे 
कविवर प्रवृत्त हुए । 

परिवार प्रताप का प्रधम अभिनय १६५५ ई०म क्लकतो में रटार रगमच पर 
प्राच्यवाणी प्रतिष्ठान के उद्योग से प्रथम वार हुआ | नाटक ओर उच्तके ममिनय की 
प्रशसा हुई ॥ इसऋ अभिनय म अनेक एम एू बाद्इतीयें, विनोद, झास्त्री आदि 
उपाधिघारी अभिनेता थे । स्थ्रिया वी भूमिका म समी पुरुष पात्र थे 

प्रत्तावना में प्रन्‍न्न उठाया गया है कि क्या सस्ह्त भाषा मर चुकी हैं? 
सूवघार का कहती है-- 
बेदादिशास्तनिचयस्फुटदिव्यमूति सा वाक्‌ क्मिन्यवचनादमरा म्रियेव | 
मध्याह्लुसुयंकरगो हि यदि ब्रवीति रानि किलेयमिति हनन्‍त स एवं मूट ॥ 

नये नाटको वे विरुद्ध एक वग अवश्य या; डिन्तु सस्कृत के उनायकों की सब्या 
कुछ कम न थी, जी कहते बे-- 

नव नारिकेल नवीन च चेल रमा चापि नब्या गृह नूतन च। 
वचरचाध्यपूर्व विश्ेषे सर्वे रसज्ञा पुराणाच्चिरायाद्रियन्ते ॥ 
--प्रस्आावना मे सूत्रघार । 
सूतधार ने बोष निव्रालन बालों को उपयोगी बराह की उपमा दी है। यथा, 
दोपी जनी निजमुखे दघदायदोप कुर्याद्‌ विनिन्दितुमनास्तमदोपमेव। 
बर्षस्‌ू मल हिं वदनेन बन वराह आलोडयनू परममेव परिप्करोति ॥ 


कयासार 

सानसिंह राधाप्रताप के घर आया और उनसे साक्षात्वार तथा पक्ति मोजन वे 
लिए सवाद भेजा | राणा ने विर'पीडा का बहाना बनाया और अपने पुत्र अमर 
को भेजना वाहा। बक्तर्सिह पक्ति मोदन के द्वारा मी साध कर हेने के पक्ष में 
था। यह सव देख कर मानप्िंह खिन्न हुथा। थोडी देर अमर से बात हुई वो 
उसके विता ने उसे वुला ल्या | भोजन तो दो के थिए लाया गया किन्तु अमर 
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१ इसका प्रकाशन १६४६ ई० मे कलकर्ते से हो चुका है । 


छ्द्ड आधुनिक-संस्क्ृत-नाटक 


लोौटकर पंक्ति-मोजन के लिए नहीं आबा । तव तो मानसिह ने भी नहीं खाया 
ओर उसके हटने पर उसके देखते-देखते गंगाजल से उसके पदाहू को धोकर स्थान 
प्रविच्न किया गया । तब मानसिह ने प्रतिज्ञा कौ-- 
यद्यमुष्य प्रतीकारं न कुर्या वीर्यवानपि 
तदाम्वर न यास्थामि वास्वास्थम्ब॒स्तां पुन: ॥ 
उतके जाते समय किसी ने उसे सुना दिया कि अपने बहनोई के साथ आना । 
मानसिह के जाने के पत्चात्‌ राणा ने समक लिया कि अकबर की ओर से 
मेवाड़ पर बाक्रमण होगा ही ओर उसने इसके लिए पूरी सज्जा कर छी | 
प्रवम अंक में अपने पक्ष के वीरो के समक्ष प्रताप प्रतिज्ञा करते हैं-- 
स्वमपि बतस्‍्व तावदस्मदुच्छेद्ाय, वयमपि यतिप्यामहे युप्मदुच्छेददेन 
जितो रोद्धा राय । 
सबने प्रतिज्ञा की--देह के जेप रक्त-ब्रिन्दु पर्यन्त, प्राणपर्यन्त माछृमूमि की 
रक्षा करेंगे । 
राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की-+ 
१. चित्ोरोद्धारं यादत्‌ सान्वया एवं वश प्रयोजने जायमाने समरे 
प्राणानपि प्रदास्यासः 
२« भोजने पादपपत्रमाथयिष्याम. । 
३. तृशणव्यामधिजय्य यामिनीं यापयििष्यामः । 
४. वेशविलासं परिहरिष्यामः । 
सबने जगदम्वा के समक्ष हाथ जोड़ कर प्रतिज्ञा की-- 
रामस्य भीष्मर्य घनंजयस्य यथा प्रतिज्ञा संफला कृता त्वया। 
तथा प्रतिज्नां सफलां कृरुष्व नः चिरं च भृय्राः समरे सहायिनी॥१.२६ 
हितीय बड्डू में महिला-मेछा का आयोजन है। सौन्दर्थ-प्रतियोगिता में मुगल- 
रानियाँ घुन्दरियों को पुरस्कार वितरण करेंगी । उसमे पृव्वीराज को पत्नी कमला को 
अकबर के विशेष बाग्रह से भाग छेदा पड़ा। मार्से में मुगलोद्ान में उसे उद्यान" 
पॉलिका मिली ! उसने उसके सोन्दर्य से गोहित होकर कहा कि इसे अकवर को 
अपित करा सकू' तो जीवन भर की अथ॑चिन्ता से मुक्त हो जाऊँ। उसने प्रस्ताव 
केया कि आपको अकबर से मिलाऊँ। क्रमछा मे समज्न लिया कि यह तो बकबर के 
पाप में फेंताने का जाल है। कमला मेछे में न जाकर बच निकलना चाहती थी। 
उद्यानपालिका उसे अकवरसात्‌ करना चाहती थी । उसने बौरो को बुलाकर बलान्‌ 
कमला को रोकना च्राह्म । सजबस्त्र कमला में उसे डराकर उद्यान-द्वार से बाहर 
निकल कर अपने घर का मार्ग कपनाबा । 
छृतीय अद्धू में मानधिह ने क् कवर से वताया कि राखा प्रताप ने कैसे अपमान 
किया है, ओर अपनी प्रतिन्ञा वताई-- 
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मेबारजयमग्रत_ कमलमीर-- सलुण्ठन 
प्रतापधृतिमानय प्रसमस्य दिल्‍लीपुरे । 


सम मुसलमानक सदसि भोजन तस्यत्न 
ममेण करवाण्यह तव समेत्य साहायव मु ॥ 


राणा के माई शक्तसिह ने उप्तका प्रतिवाद किया । अकबर ने कहा कि मही 
जविमीषण बनेगा । 

अतुथ भद्धू मे हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन है। इसके अन्त होने पर इसी के 
गर्माडू मे शक्ततिह के प्रताप को अपना घोड़ा दकर सड्शायता करने की कथा है। 
शक्ति ने प्रताप का पीछा करने वाले मुल॒तानी और खोटरासानी सैनिक्द्रथ को मार 
गिराया । उसने प्रताप को बुछाया ॥ प्रताप ने उसे पहचान कर कहा-- 


सुहृदामुत्तमों भ्राता दुह् दामपि चोत्तम । 
समिपाते हि दत्तेध्यूच हरतेउन्यत ताचू विपम्‌ ॥४ ४ 
शक्त ने देखा कि प्रताप हम सन्टिग्ध दृष्टि से देख रहे हैं। उसने तलवार कौप 
मे रख दी। उष्णीप उतार कर अलग रखा बौर हाथ जोटकर प्रताप के पास 
सविनय पहु'चा ॥ प्रताप के पैर पर गिर पडा और बताया कि वैसे दो यवत सैनिका का 
बंध किया है । थीडी देर मे राणा का रक्षक घोडा चेतक मर गया। उसके मरते 
समय राणा ने उसे पखा झला । उसके मरने पर राणा के मुह से निकला -८ 
सलिले तरिमिरिवने तृरण रखसक्दे सुनिपुरा सचिव 
परम सखा विचरणे च चिर नहि वाहन ननु वहनपि मास ॥४ १० 


पराजय के पश्चात राणा प्रताप को इधर-उघर गावों और वनों में भटकना 
पडा । मिवार-शैल पर पणबुटीर म॑ सपरिवार राणा रहने छगे ये। प्रताप की 
प्रत्वी का मत था कि वय जीवन कठोर है, योग्य नहीं है। राणा का पुत्र भमर भी 
राजधानी कमलमीर वा ही समथक था । वह कहता है कि कमलमीर स्वर्ग है तो 
सह वय जीवन नरक है। 

एक दित बनविलाव उत्ती एक रोटी को ले माया, जिसे दानी गौरी से अपनी 
काया दींदरा के लिए घनाया था। कया को मूखी रहता पडा, क्योकि दूसरी 
रोटी पकाने के लिए सामग्री सही थी । राणा प्रताप से यह सब दुख देखा में गया । 
उाहोने निणय लिया कि आज ही अक्वर को साथिएत्न भेजता हूँ । 

छठे धद्धू के पूर्व अद्भावतार मे बताया गया है कि राणा ने अकबर का सीघ- 
यत्र भेजा । उसका उत्तर अकबर ने प्रृथ्वीराज से लिखवाया। पृथ्वीराज न श्विष्ट 
आपा से राणा को लिखा कि आप हम सव पतितों के लिए मी गव के कारण थे । अब 
अपने द्रत से क्‍यों गिट रहे हैं ? राणा क्री सम्रस में बात जा गई। तमी मामा 
शाह ने अतुलित घनरायि राणा को दी, जिससे उड्ोंने ५०,००० सैनिकों की 
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सेना और त्ञोप सज्जित करके २६ दुर्गो पर अधिकार कर लिया और कमलमीर वीर 
उदयपुर को समलंछृत किया | वे देवीदुर्ग को अपने अधिकार में लाना 
चाहते हैं । 
छठ थड्ू में देवीदुर्ग ग्रहण का वृत्त है। दुग्ने के मुसलमान अधिक रियों को 
राणा की ओर से समरसिह सन्देश लाया और उसके प्रत्यक्षीकरण के लिए पत्र के 
साथ कशा, शह्लुला और तलवार छे आया, जिनका व्यंग्य अर्थ था कणा से कि 
चाबुक लेकर धोड़े पर चढ़ो ओर किला छोड़कर भाग जाओ, श्द्भुला से कि तत्काल 
आत्मसमर्पंण करो, तरवार से कि चाहो तो युद्धभूमि मे छड लो। दूत के सन्देश 
से ऋुद्ध मुसलमान अधिकारियों ने राणा पर धावा बोछ दिया, पर युद्ध मे पराजित 
हुए । उन्होने भायते हुए दुर्ग में आग छगवा दिया, भिह्छो ने परिखा-जल से आग 
बुझाई । दुर्भपति जाहुबाज को निगडित किया गया ! प्रताप की विजय हुई । 
नाद्यमिल्प 
नृत्यगीत का आयोजन कवि को भ्रिय है ।” कली पर्वत से उत्तर कर भील सैसतिक 
प्रथम अद्धू में गाते है 
महु महु महुरं सीहु सीहु शिद्नरं प्रिउ पिउ चतुरं बीर । 
लहु लहु चरण बहु ब्रह करण संहर जबणों धीर ॥। 
करेहि जीवश॒पणं धरेहि ण पहरणो्‌ं। 
मारेहि जवणगणं पत्थरसमसरोर ॥। 
चतुर्थ थद्धू के समाप्त हो जाने के प्चातू चतुर्थाडू, गर्भाडु, मित्रता है। यह 
उसी के एक दृब्य के समकक्ष है । अन्तर यही है कि इस दृष्य की एक प्रस्तावना भी 
है, जिसमे एकमात्र वक्ता सूत्रधार है। ऐसा प्रयोग पृ॑बर्ती नाटकों में नही मिलता । 
गर्भाडू; की कथावस्तु भूल कथा का अंश ही है। 
हरिदास एक्षोक्तियों से वादूय कथा को भण्डित करने मे निषुण हैं। द्वितीय भद्ध 
के आरम्म मे पृथ्वीराज की पत्ती कमला अपनी एकोक्ति में अर्थंपिक्षेपकोचित 
सामग्री सूचित करती है कि कैसे अकबर ने सेरे पति से मुझे महिला-मेला मे माग 
लेने का आग्रह किया है। मुझे पत्ति ने भेजा है | दिल्‍ली के पुरातन बेदिक सांस्कृतिक 
वैनव के स्थान पर हिन्दुत्व की हीनता का दृश्य देखकर यह अपनी मानसिक पीडा 
व्यक्त करती है । बह सोचत्ती है-- 
यः क्विल हिन्दूनां गौरवरवबिरस्वं गतः, स कि पुनर्वोंदियात्‌ । 
उसे राणा प्रताप की स्मृति हो आती है-- 





१. द्वितीय अंक में महिलाओ का ग्रीत--हे सथुप है मनुप! इत्यादि चतुर्थ अक में 
चारणों का गीत 'बाव घाव वीर तुमुरूरणमध्ये” इत्यादि पंचम थ्षंक में साथुक 
ओऔर मथुक का गीत हे ण इस्सं सादुफठाइ” समृत्य द्था तत्‌ कार्य च कुरतः 
प्रवततित्र हैं। पप्ठ बद्धू में तीन वेश्याओं का समृत्य गीत है-- 
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एक स्फुलियो ग्रमते महाचन रुद्र किलिशो घुनुत्ते जगज्जनान्‌ । 
एको मरुत्‌ पावयले च पादपाचु एक प्रवापो5पि तपेद्‌ विधि ॥ 
वह मार्ग में मुगकोद्यान को देख रही है ओर अपनी श्रतिक्रिया व्यक्त 
करती है । 
कु जे कु जे मजु मजु रटति मथुफ सुमनो रसप 
सातिशयगुणवान्‌ ग्रुणग्रुणग रववान्‌ू_ मोहित-- 
पादप सेवितविटप इत्यादि । 
यह दुल्य सवधा अनावश्यक होने पर मी इसीलिए समाविष्ट किया गया 
कि कवि इसके द्वारा प्रेक्षकों का सगोरजन चाहदा था 
तृतीय अद्भू के आरम्म भे अकबर की एकोक्ति से सम्राट पद की विडम्बना 
कमरा द्वारा उयेखा, विविध घर्मातुवायिया के द्वारा उत्पन्त बखेडा के कारण उसकी 
मानध्िक चिता और प्रताप विपयक ध्यग्रता व्यक्त की गई है । इसी अक में मानधिह 
के द्वारा प्रस्तुत स्वगत की सामग्री सर्वधा एकोक्ति के यांग्य है! । यह स्वगत अतिदीर्षे 
है। जब तक वह स्व्रगत मे व्यापृत रहा तब तक्ञ अकवर और सल्लेम चुपचाप 
रगमत्र पर रहे-यह नाटयोचित नहीं है। इतनी देर तक पात्रों को रगमच पर 
चुपचाप रखवा अस्वामाविके मी है । 
चतुर्थ अक के आरम्म में शक्ततिह की एक्रोक्ति है। इसमें बह कपती+ 
मानतिह दी तथा अ्रताप की स्थिति का शाकलन करते हुए लालसा प्रकट 
करता है-: 
यदि वयमन सग्रामे विजयलक्ष्मी लप्स्थामह तदावश्यमेव भारतादु 
यवनापसा रन साम्राज्यमारीपयितृमेव यतिप्यामहे। 
रगपीठ पर चतुर्य अक में चेतक धाडे की मृत्छु होती है। अश्व को रगमच पर 
लाना सस्हृत नाट्य साहित्य मे विरठ यौजना है । 
अड्भू भाग भ अनेक स्थलों पर शर्योपेषक्षोचित सूचनायें दी गयी हैं॥ यथा 
तृतीय बद्ड में मानविह का अकबर से और मक़्वर का सेलिम से राजा प्रताप द्वारा 
बिया हुआ अपमान, मार्न्िह का स्वर मे बतलाना-- 
यवनेन कन्‍्याया पारिः ग्राहयता तानेनेव नुस्नो जात्तिपर्म । 
पच्छ भद्दु के पूत्र अद्भावतार है। यह जिसी मो दप्टि से विष्पम्भव से मिन्द 
नही हैं। कवि ने इदसा साम अद्भाववतार बयों दिया-यह दु्बोध है । 
युद्धमूमि पर राणा प्रताप और सरेस को बातचीत का अवस्नर प्रस्तुत करता 
हरिदाप्त की त्रुटि है । सलेम कहता है-+ 
अवनम चरण्ात्ते प्राथय प्राणभिक्षा परिहर च मिवारान्‌ वन्दिमाव मजस्व 
सह च यवनजान्मरेक्पानें किलान सपदि निगडित सन्तन्‍्यवा द्राइम्रियत्व । 
१ ऐड़ा लगठा है दि हरिदास स्वगत और एक्रोक्ति दा बत्तर नद्दीं देख रहे पे 7 
डछ 
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जला ऐसी चातें सुनने के लिए प्रताप पैदा हुआ था ? 
कतिपय अद्भों का विभाजन दृश्यों में मिलता है। प्रथम अंक में दो, चतुर्थ अच्छू 
में पाँच, पंचम अंक में तीन और पष्ठ अंक में छः दृश्यों का विधान है ।' 
भड्धू से नायक कोटि का कोई पात्र होना ही चाहिए >इस नियम का निर्वाह 
इस नाटक में नहीं किया गया है । द्वितीय अद्टू मे केवल दो पात्र आश्यत्त है -- 
उद्यानपालिका और कमला--अकवर के समा-कवि पृथ्वीराज की पत्नी । नाठक में 
पुरुषपात्र लगभग ४० और स्थत्रीपात्न ११ हैँ । यह संख्या अधिक प्रतीत होती है । 
अड्धिया नाटक की सांति पात्र-वर्णना की गई है, किन्तु सूत्रधार के मुख से ऐसा 
न कराकर रंगपीठ पर पहले से वर्त्तमान पात्र के द्वारा । तृतीय अंक में अकबर 
मानसिह को आता हुआ देखकर कहता है-- 
म्लानं मुख हृदश्रदु:खमल व्यनक्ति रोपानल मनस्ति गंसति दीद्नदुष्टिः ॥ 
आवद्धमुष्टिरपि वक्ति दुढप्रतिन्नां तस्मादभूद्विपमदुर्घटनेव कापि।॥ 
नाटक में वन्य जीवन की करॉँकी प्रस्तुत करना एक विरल विशेषता इस रचना 
की है । राणा प्रताप अपनी कन्या इन्दिरा से पूछते हैँ कि तुमको राजधानी अच्छी 
लगती है कि यह वन ? वह उत्तर देती है-- 
अन्न बूलिः प्राप्यते, पुष्पं॑ लन्यते, निर्भरजल प्रेथ्यते, पक्षिरवण्च श्रूयते । 
छठे अद्धू; में रंगपीठ यर दक्त भोर नूर का प१रस्पर युद्ध मनोरंजक है । 
कवि ने कतिपय स्थलों पर श्रवातुसारी घब्दों का रम्य प्रयोग किया है! यथा, 
हुलहुल्लिका, गुडमू, गुड़म्‌, दुमू आदि । 
इस नाटक के प्रथम अच्छू की कोई आवश्यकता ही नहीं थी । इसमें अकबर के 
चरित्र के घूमिल पक्ष को प्रकाशित किया गया है। वस्तुतः इस बच की कबाबस्तु 
नाट्य-कथा से सर्वधा असम्बद्ध है । 
देशप्रेम 


भारतीय स्वतन्धता के लिए बुद्ध का अन्तिम चरण था जब हरिंदास ने गाया-- 
स्व-स्वजीवन--दानेनच_ रक्षणीयैव_ जन्मभूः । 
आदत्ते हि महदवस्तु स्तोकत्यागेन वुद्धिमानु ॥ १.२४ 
दृश्यों का निर्देश मुद्रित पुस्तक में नही है, किन्तु आरम्म में बवतिका- परिचय में 
मिलता है। 
ऐसे बर्णनों छे नाक की अभिनेयता के साथ ही उसकी पठवीयता नी नाट्यकार 
की दृष्टि में क्रमीप्ठ प्रतीच होता है । 


इसी भक्कू में राणा प्रताप ओर साहवाज दोनों तलवार छेकर रंगपीठ पर ही 
लड़ने के लिए समुत्युक हैं । 


हरिदाप्त सिद्धा तवायीश का माट्यसाहित्य ७३६ 


भारत को हिदुस्थान रहना है-- 
हिन्दुस्थानें यवनवसतिनोंचिता भारते5स्मिन्‌ 
नीहारौघस्थितिरिव शरद्व्योम्नि नक्षनदीप्ते | 
तस्मादस्मान्निजनिजधिया यात्त यूय स्वदेशानु 
अखसोत खबतु ते खलुच्छिनमिन्नाच्छरीरातू ॥ ६ १३ 
नाठक के अत मे सुप्रभदेवोपाष्याय बहते हैं-- 
सम्वानपोषी परदास्यपाशान्‌ मातेव मुक्‍्तेव च जमभूमि । 
लोकोक्ति सौरभ 
लोकक्तियो और अयोक्तियो का प्रयोग प्रमविष्णु है । यथा, 
१ अभय कत्याश-कल्लोल स्वयं सम्मुखमागत । 
दृढेन स॑ विशालेन शिलाब घेन._ वारित ॥ १५१३ 
२ यावतीह गृहिणो घनमम्पत्तावती ध्रूवममुष्य हि चिःता। 
चितयातिबिकले किल लोके शान्विमनहिं सुख समुपत्ति ॥ ३ १ 
३. दारिद्रय नाम सवशान्तिनिदानम । 


सम्मत॑ याति वमत्य सरसे विरसायते 
दक्षिणों च॑ भवेदु वासा रामा चिह्र-चरित्रिका ॥ ६८ 


शिवाजी-चरित 


शिवाजीचरित का प्रथम अमिनय स्वायोनता-दिवस यात्रा के अवसर पर हुआ 
था | सूत्रघार ने बताया है कि मारतवासियों मे देश्वाप्रेम को प्रोज्ज्वलित करने के 
लिए हम अमिनय करता चाहत हैं। यथा, 

गेन हिं साम्प्रत सब एवं स्वाघीतता कामयते, वय च तदुद्वीपनमेव 
कच्चित्‌ प्रवन्धमभिनेतुमभिप्रेम । 

शिवाजीचरित की रचना छावसवत्‌ १८६७ तदनुसार १६४५ ई० मे हुई थी ।१ 
इसके पूव बवि ने भिवाए श्रताप दी रचना की थी। मूत्रधार ने इसे मिवार" 
प्रतापानुज नाम दिया है। रचना समयोपयोगिय्री है--यह सूत्रघार वा वत्तष्य है । 


क्थासार 
पाठ्याला भें पढ़ते हुए शिवाजी ने अपने साथी ग्रोविद के पूछते पर बताया कि 
ग्ुद लोग द्यास्त्र पढने को कहते हैं और मन रहता है शस्त्र ग्रहण करने के लिए । 


१ छोक्तु नागेडुमिते श्काच्दे । 
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क्षत्रिय तो राज्य करने के लिए होता हैं । राज्य यवनों ने हड़प रखा है। शन्रुओ 
की संख्या विशाल है । शिवाजी को भी अपने अनुयायियों की संख्या घढानी है। 
उन्हें पहला साथी मिला सहपाठी गोविन्द, झिसने कहा-- 
सम्पदि विपदि वालिशं छाम्रेवानुवर्तिप्पे भवन्तम्‌। 
राजनि च त्वथि मन्‍्त्री भवितास्मि कारायां च सहगामी ॥ 

अन्य साथियों ने सम्मिछित होकर हिन्दुओ की दुर्देशा का वर्णन किया। 
शिवाजी ने कहा-- 
सुखमयमपि हिन्दुस्थानमप्यछ हिल्दोर्ने खलु वसतियोग्य भोग्यमेतत्पिणाचेः । 

शिवाजी ने अपनी योजना कार्यान्वित करता क्षारम्म कर दिया। दवितीयाडू- 
नुसार तोरण दुर्ग का अध्यक्ष करीमववंध विलासी था । उसकी सेवा जलदस्युओं का 
दमन करने गई थी । उसी समय वहाँ रामहरी नामक कपटी साधु उसके पास भाया । 
उसने करीम का मतोरंजन करने ए अपनी नतेकियों से सनृत्य गीत कराया 
ओर स्वयं वंशी वजाई । इसके पदचात्‌ सरकस ठिखाने चाले अपना करतव दिखाने 
के लिए बुझाये गये । साधु पुनः वंणी बजाने लगा ओर उसके निर्देशन मे १०, १९ 
वीर भीपण युद्ध का कभिनय करने लगे । 

जीघ्र ही बातें वइल गई | साधु शिवाजी था। उसके संकेतानुसार सभी 
नर्तफियाँ और सकंस के युवक वीर योद्धा बन कर दुर्गाधिक्रारियों पर चढ़ बंठे । 
करीम वक्‍स को गोविन्द ने शिवाजी के आदेश से वनन्‍्दी प्रनाया | इस प्रकार हितीय 
अंक में तोरण दुर्ग पर शिवाजी का अधिकार हो गया । 

तृतीय अंक में बीजापुर के सुछत्ान नादिर को सूल रहा है कि भें पराधीन हूं । 
इसी समय राजदूत ने उसे सूचना टी कि आपके राजस्थ-सबिव पूना के भूस्वामी 
साहनाय के पुत्र णिवाजी ने आपके तोरण दुर्ग पर अधिफार कर छिया। दूसरे दूत 
से उसे सूचना दी कि पुरन्दर दुगे शिवाजी ने सैन्यवल से जीत लिया । नादिर ने 
साहनाथ को बुलवाया । उन्होंने बत्ताया कि मेरा पुत्र धर्मराज्य की प्रतिष्ठा करना 
चाहता है! नादिर ने कहा फि उसे हुजूर मे हाजिर करो। साहनाथ ने ऊहा कि 
पुत्र की प्रगति में मैं वाघा नही दाऊ सकता । नादिर ने फहा कि तब तो तुम्हे मरना 
पड़ेगा था कारागार में भेजना पड़ेगा। साहुराथ को बन्दी बना लिया गया। 

चादिर ने अफ़जल ्ामक सेवापति को बुलाकर उससे कहा--णशिवाजी दा अन्त 
करना है । ऋ ने कहा+- 

चातुरीव एवं चदुरं व्यापादयिप्यामि। 

चतुर्थ अंक में पू्रंबटित घटनाओं की सूचना संवाद द्वारा दी गई है | पंचम अंक 
में बीजापुर का सेनापत्ति भफडल खाँ शिवाजी को मारने के लिए दो श्रहकमियों 
के साथ आाया। मिलने के पूर्व स्वागत-वाणी के पसम्चात्‌ आलिगन फरते समय 
दिदाजी की वाई छुक्षि में चह कदार बुसेड्ने लया | वचकर शिवाजी ने वधनख से 
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अफजल का उदर विदारण कर दिया १ दोनो साथी भी शिवाजी के साथ जाये वीरो 
के द्वारा मार डाछे गये ॥ फिर घो दोनो पक्षों के संनिद्दों का तुमुल युद्ध हुआ। 
अफ्जल के पक्ष की पराजय हुई । 


छठें अक् के पूव विष्कम्मक के अनुसार बीजापुर के सुलतान नादिरशाह के 
द्वारा शिवाजी के दमन के बुचक्र हैं। इसम शिवाजी ने पूना वी विजय करली 
है। दिल्लीश्वर ओरगजेब ने शिवाजी बे विरुद्ध सायेस्ता खाँ के सेवापतित्व में 
शिवाजी को घ्वस्त क्रने के लिए फौज भेजी । सायेस्ता रा को नादिरशाह को भी दमन 
करना था। उसने हस्त बीच शिवाजी की बीजापुर सुलतान से भिडत होने पर 
पूता को जीत लिया था! बीजापुर की सेना को परास्त कर पूना को शाजुओ के 
हाथ में जाने का समाचार जानकर शिवाजी पानहाला दुग मे आ गये थे, जहाँ 
शिवाजी के माता पिता पहले से ही भाश्नय ले चुके थे । शिवाजी की माता जय'ती 
देवी युद्ध करने मे निपुण थी। ये युद्ध मूमि मे जाती थी ॥ यथा» 
क्षिपल्तीवाक्षितों वह्विमसिचमधरापरा। 
रणाचण्डीव चण्डश्री साटोपमटठति उ.तसु ॥ ६३ 
हिंदुओ के पतन से वे खिन हैं । उनका कहना है-+ 
प्राय. कालवशादविलुप्तविभवा हन्ताघुना हिदेव ॥ 


पूना पर इस्लामी ध्षण्डे से जयती का हृंदय जलता था| उद्दोने स्त्रियों की 
सेता बताने की योजना बनाई ।॥ पूना में सायस्ता खाँ दुर्गाब्यक्ष था। एक दिन 
भास्कर शर्मा मामके शिवाजी के सहपाठी और सहकारी सेनापति ने वैष्णव साधुवेश 
म सामत्ता से मेंट की और कहा कि मेरी माता का द्व छे जाने का माय आपके ढुग 
से होकर है । साथस्ता के उदार विचार थे ॥ उसने अनुमति दे दी । 
थोडी देर म॑ द्ावयात्रा आ पहुची | इसमे शिवाजी ओर उसके वीर सँमिक 
सशस्त्र थे । इस प्रकार पूना पर शिवाजी का पुत अधिकार सायस्ता बी सेना को 
परास्त करके हो गया । 
सप्तम अक के पूव के विष्कम्मक के अनुधार बीजापुर के सुल्तान नादिर ने 
अपनी स्वाघीनता थी घोषणा कर दी । औरगजेव ने उसका दमन करने के लिए 
जयसिंह फी अध्यक्षता मे सेना भेजी । व्िवाजी की सहायता से बीजापुर पर जयपिह 
की विजय हुई और उपदार-छूप में उतको छत्रपति की उपाधि मिली | जयसिह से 
शिवाजी को दिल्‍ली आने दा निम त्रण दिया । शिवाजी के साथिया को खदंह था 
कि दिल्‍ली में उह बादी पता लिया जायेया । इसका उत्तर शिवाजी ने दिया-- 
तेजस्विन कौशलिन महाधिय शूर तथा को नु स्ण॒द्धु हन्तु वा । 
आहन्यमानो5ग्निक्स्पो हि तेजस प्रवघते सच रतेउन्यवस्तु वा ॥ 
दिवाजी ने यह भी कहा कि दिल्‍ली को जीतने के लिए भी ठो देखना है । 
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सातवें अंक में औरंगजेव राजसभा में है। राजस्व-मन्त्री ने कहा कि हिन्दू 
जजिया कर नही देना चाहते । भौर॑जेव ने कहा--उसे शान्ति से वसूल करें ही | 
इस घीच शिवाजी आये । उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो भऔरंगजेव 
नें उनसे हाथ नहीं मिलाया । उसने जयसिंह से कहा कि आप अपनी श्रेणी में बंठें 
ओर शिवाजी फो पंचहजारी मे वैठायें | जयसिह ने कहा कि ये तो पंचलखिया हैं। 
शिवाजी ते औरंगजेब से कहा-मु्के अपने देश लोट जाने की अनुमति दें। 
औरंगजेब ने कहा--जल्दी क्या है ? अभी तो आप से प्रेमाडार नहीं हुआ । जयसिह 
ने कहा कि ये मेरे घर पर ही ठहर । ओरंगजेव ने कहा--इनके लिए मैंने एक बच्छा 
घर नियत कर रखा है । उसने आदेश दिया--इन्हे द्यान्तिशाला में रखा जाय । 
वहाँ दो श्राह्मण मोजन पकाने के लिए और पांच-छः सेत्क तथा तीन सहचर दिये 
जायें। यह सव कह कर मन्‍्त्री के काम में कुछ जौर भी जढ़ दिया । 
अष्टम अंक का आरम्म रंगमंच पर अकेले भास्कर दार्मा की एकोक्ति से होता 
हैं। इसके पश्चात्‌ रंगपीठ पर शिवाजी आते हैं | वे भास्कर को बिना देखे ही एकोक्ति 
हारा सुचित करते हैं कि कैसे कौरंगजेव मेरे उपकार का बदला अपकार से दे रहा 
है। शिवाजी ने बीमारी का बहाना फिया। एक दित भोरंग का भेजा एक वैद्य 
आया और शिवाजी को मारने के उद्देश्य से दो विप की गोलियाँ दे गया। उन्होंने 
जान लिया कि यह विषमय गोली हैे। शिवाजी ने उपाय निकाला कि दान देने 
की समिठाएयों क्वी ठोकरियाँ मेरे पास आयें । उनमें से किसी एफ मे निकल कर भाग 
जाना है | पन्द्रह दिन तक वितरण का काम चला । एक दिन शिवाजी भाग निकले ! 
मिठाई लाने की वाहिका उनका याव बनी । उनके भागने पर औरंगजेध ने घोषणा 
कराई-- 
यो बृत्वार्पबरितुं तमहति जनस्तस्म प्रदेया श्रूवम्‌ । 
मुद्रा पंचसह स्लिका श्रज जवादु गृद्धातु वा हन्तु वा ॥5९५ 
भौरंगजेय ने शिवाजी को पकड़ने के लिए सेना भेजी । जयप्तिह के पुन्न मुद्दर्ति्तिह 
ने शिवाजी से प्रस्ताव क्रिया कि जाप औरंगजेव को आत्मसमर्पंण कर दें, जिससे युद्ध 
में निर्दोष प्राणी न मरें। शिवाजी ने उस्ने समकाया--हमारे साथ था जाओ, 
जिससे-- 
समुत्यापय भारते विजय-वैजयन्ती हिस्दुजातस्थ । 
उसकी बकवास सुनकर झ्षिवाजी ने मुंहतोड़ उत्तर दिया-- 
जोप॑ युप्माव्‌ हरिरिव मृगान्‌ संहरत्रद्य सद्यः। 
गत्वा दिल्‍ली सपदि विवलनु पत्मिनी पद्मवत्तास ! 
बन्दीकुवेंच्ू निजपुरमिसामानय॑स्त नृ्णंसस 
महन्दीत्वप्रतिफलमह॑ सर्वश्वेव प्रदास्ये ॥ ६-२३ 
अन्तिम दशम कच्ड में शिवाजी के राज्याभिपेक्त की कथा है। शिवाजी ने 
युद्ध में क्षौरंगजेब को हराया । बौरंगजेव ने स्ित्राजी छो राजा की उपाधिद्दी ! 





हृरिदास सिद्धातबाय्रीय् का नाट्यधाहित्य छ्ड्र 


फ़लत राज्यामिपेक होने वाला था। इस अवश्र पर रामदाप्त स्वामी ने उहें 
आध्षीवदि दिया-- 


ताप हर छत्नमिव प्रजानास 
यह कह कर उदड्ढे छछ अधित क्या उपाध्याय, महेश्वरशास्त्री ने डाह 
मुकुट प्रदान किया | पुरोहित नारायण हार्मा ने दण्ड दिया। मैरवी मुक्तकेशी ने 
गले मे भाला पहनाई । माता जयती देवी ने तिलक लगाया । 
अपने विद्यार्थी जीवन के साथिया से अब तक स्देव सहयुक्त शिवाजी ने पुछा 
कि आप को स्मरण है कि मैंने ब्वालक्पत मे पढाई छोड दी थी। आप ही वी 
योग्यता का फल है कि महाराष्ट्र को यह वैभव मिला है । 
नाद्यशिल्प 
हरिदास ने इस नाटक के आरम्म होने के पूव भूमिका म॑ कहा है+- 
प्रायेशाव ययायथमितिहासमसुसरता वृत्तात्परिवृत्तिमपूवता पात्रमात 
च कत्पयता नाटकीयवक्षणादीनि च परिरक्षता नाटकमिद मया निरमागि ! 
इसकी भ्रस्तावनता में पारिपाशवक पताका लेकर रगपीठ पर आता है। यह 
तिरगा यण्डा है । 
कृतिपय आय वाटको की माँति हरिदास ने शिव्राजी-चरित में भी गीतो का 
समावेश किया है । प्रथम अक के अन्त में नामक के सायियो का बाल्गोत है-- 
वालको युवक प्रौढो वद्ध मनसा वचसा वपुपा छुद्ध । 
भवतु त्वरितमेकतावह्‌ देशोद्धारे मास्तु विरुद्ध] 
धर घर प्रहरणा चल चल महारण 
कुर भारतोद्धरण न भव को5पि विरुद्ध । 
इह वहुगुण आय न हि यवनतनिवार्य 
भवामि केतकाय परमपरि सुसमृद्ध वो 
नाटक विद्यार्थियों के हाथ मे देने योग्य नहीं बन सका, ऐसे पद्मों के वारण-- 
या नूतना नूतनमेव भोग्या सा सवा प्रौणयते युवानम्‌ । 
न चविताया पुमरिक्षुयष्दी सा स्वाढुता केन च नोपलम्या ॥२ ११ 
चतुर्थे अक की सामग्री सूचना मात्र होने के कारण अर्थोपक्षेपक योग्य नहीं हैं । 
सम्मबत अक संख्या बढ़ाकर महानाटक रूप देने के लिए ऐसा क्या गया हैं। छठे 
अब की आरम्भिक सामग्री भी अकोचित नहीं है । 
रुममच पर एक साग म॑ अफ्जल और उसके साथी सवाइ करके बैठ जाते हैं। 
उसी समय दूसरे भाग मे शिवाजी अपने दो साथिय्रो से पदामशॉत्मक संवाद करते 
हैं। दोनो मायो बे लोग इतर वर्ग की बात नहीं सुत पाते । ऐसी व्यवस्था कुछ 
अस्वाभावि३ सी लगती है, विन्ठु असख्य नाटकों में गृहीत है । 


फ्डड आधुनिक-संरक्षतन्‍तादक 


सप्तम अंक के पूर्वे विप्कम्मक में दृश्य सामग्री भी पर्याष्च है। उदरवृद्धि भौर 
उसके साथी जो करतव करते हैं, उसे देखकर कहा गया है 


अपडुनट इब कदू नठसि, मर्कठ इतर बिकटमृत्पतसि, रोदविपि च॑ 
चाश्नुपात्स । 

नाटक में छायातत्व उच्चस्तरोय है। झ्िवाजी और उनके साथी साधु, नर्तेकी 
आदि बनकर समय आमे पर योद्धा वन गये और उन्होने युद्ध किया । 

सप्तम अच्छू का भारम्भ औरंगजेव की तीन पृष्ठ की लम्बी एकोक्ति से होता 
है। वह दिल्‍ली राजसभा-मवन मे था रहा है। वह कहता है घ॒र्मं का संवर्धन 
करना जीवन का चस्म लक्ष्य है। इस उद्देश्य से मेने बाप को जेल में ढाला, भाद्यों 
को काल के गाल में डाला और अब स्वाघीत मारत सम्राट हूँ । कितने नीच काम 
करके साम्राज्य पाया है। हमारे प्रपितामह अकबर हिन्दू ओर मुसलमान क्को 

. बराबर सयमभठे थे । मुझे अकबर से आगे बढ़ना है। हिन्दुओों को मुसलप्रान 

बनाना, वाराणसी में विव्यनाय-मन्दिर, वुन्दावत में केशव-मन्दिर बादि देवस्थानों 
को ध्वस्त करके उनके स्थान पर मस्जिद वनवाना है । शिवाजी ते मेरी सहायता 
की है। उसे छत्रपति बना दिया है । उसे दिल्‍ली बुलाया है! यही उसे वन्दी बना 
दूँगा / नवम बच्धू के अन्त मे महाराष्ट्र सेनापति गोविन्द प्विह की दो एृष्ठों की 
एकोक्ति है। उपयुक्त एकोक्तियों से अर्थपिक्षेपण का भी कार्य छिया गया है। सप्तम 
अंक का अत्त भी रंगपीठ पर अफेले औरंगजेब की एकोक्ति से होता है, जिक्षमें 
वह शिवाजी का अपवाद करता है। यथा, 

तत्तोरणं घूर्वतया त्वमग्रहीः शादृथादर्ज॑पीरपि पृण्यपत्तनस । 

गर्वोद्धत०चाच रसीह संसदिच्छलदु वलाच्चाखिलनिष्क्रियं क्रियाम्‌ ॥ 

इस उक्ति को कवि मे 'आकाणे' नाम दिया है, जो एकोक्ति से भिन्‍न नहीं है ।* 
अप्टम अंक के आरम्भ मे भास्कर शर्मा जौर उसके बाद भिवाजी की एकोक्ति है । 


सुक्तिसौरभ 
नाठक में सूक्तियों का बहुल्व: प्रयोग यथा योग्य है। बथा; 
१. विपमा परावीसता पिणाची सर्वेपामेव पौरुष ग्रसते 
२. एकीभूतः प्रस्त रोघो गिरिः सच रुख्बे वात्यां तीत्रवेगामपी हू । 
३. तौर्यत्रिक ग्रन्थविलासभोगा* खेलाकवित्वं सुकृतिः क्रिया न । 
एतैश्नुकूला: किल जान्तिकाले चण्डक्रियायां तु महान्त राया: ॥ १०२० 
४, भाषपारणां भारतीयानां मूलमेक॑ हि संस्कृतस्‌ | 
मूललोपे च शाखेव सा सर्वा शोपमेप्यति ॥२०४ 
१. वस्तुतः आाकाग्ने आाकागभापित हैं क्षौर कबि का यहाँ आकाणे कहना चिन््महै । 


हरिदाप्त सिद्धा तवागीश का नाटयसाहित्य छ्ड्ए 


दपणे खत्वनुरूपमेव प्रतिनिम्ब पति / 
न खलु रासभ पादपे फलति १ 
वपुर्वलादु बुद्धिल गरीय ॥ 
बुद्धिविशिष्ठा लोकस्य तदभावे पशुद्धि स । 
प्रदीपस्पाग्निविरहे मल्लिका मृत्तिक्व हि ॥७ ६ 

झ मनसो बलमेव वी रत्वम्‌ । 

& प्रयागे मूचित येन गगा तस्य वराटिका ।७ १४ 

१० अग्निदाहे ने में दुस न दुख लोहताडने। 

इदमेव मह॒दुदुख ग्रुजया सह तोलनम्‌ ॥ 

हरिदास को अपन जीवनकाल में सतत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इह १२ उपाधियो 
से विभपित किया गया | परीक्षाओं से सात उपाधियाँ मिली । काशी के मारत 
घममहामण्डछ ने इह महोएदेशक की उप्रायि दी। मारत-शासन से उहे महा- 
महोपाध्याय वी उपाधि मिली । निखिल मारत-पण्डित महामण्डल ने ६ हैं महांकवि 
की उपाधि दी / स्वत/न्र भारत ने प्ममूपण बनाया । रवीद्रश्मतथाधिकोत्सव मे उहे 


रवी 2पुरस्कार मिला | १६६२ में भारत राष्ट्रपति की बोर से उहें 0७४:९७६९० 
४ पछु०ग्र०्ष्ण मिला । 


ढछ ऊद ०८ 


बन्नीय-प्रताप 
देशी5पि हन्त | विधिना विहितो विदेश 

हरिदास सिद्धा-तवागीश ने व्ीय प्रताप पी रचना १५३६ छाक सवत्सर 
तदनुग्ार १६१७ ई० में की! इसी धर्प इसका प्रथम अमिनय कवि के घर प्रर कोटा- 
'लिपाडा के उनशझिया गाँव भ उदयन-समिति के सदस्पो के द्वारा किया गया । तीम 
वर्ष वे पश्चात्‌ कलकत्ते मे मिलर्वा रगालय में उदयत समिति ने द्वितीय वार इसका 
अभिनय क्रिया । उसी वप क्लकत्ते के विवेकानद वालिका विद्याल्य में पुरस्कार 
वितरण समा में इसके २२ अमिनेताआ को २२ रोप्य पदक प्रदान क्ये गये | प्रथम 
अभिनय में बालिपद दशनाचाय और द्वितीय दथा तृतीय अमिनय मे शशिशेखर 
विद्यारतन न मभाटय समाज का परिचालन क्या था। राजा यतीद्धनाथ नवी- 
चुरनरेद प्रयम अभिनय के समापति ये । 
कथावस्तु 

शद्धूरचक्रवर्ती मामक ब्राह्मण थुवा ववाब शेरखा के हिल्र कमचारिया से 
प्रपोडित जनता वी सहायता करने के कारण उनका कोपमाजन बनवर दण्ड से 
१ अद्भाग्नि नागेडुमिते छाकाव्दे यवत्रिममें श्रीहरिदासशर्मा। अर्थात (ईफरे& 

शकक्‍्सवत्सर मे इसकी रचना हुई थी । 

इसका प्रकाशन १६४४ ई० से कलकत्ते के सिद्धात विद्याल्य से हुला था ? 


७४६ है आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


बचने के लिए बन में साग आया । वहाँ उसे एक बाघ मिला, जिसे उसने तीर से 
मार गिराया | उस बाघ के पीछे कुछ अन्य सैनिक पहले से ही पढ़े थे! शीघ्र ही 
उनका स्वामी प्रत्ापादित्य घटनास्थल पर आ पहुँचा । बातचीत के बीच प्रताप को 
ज्ञात हुआ कि दांकर काम का व्यक्ति हैं। झंकर ने अपना मनस्ताप बताया कि 
यबनो के राज्य में क्या हो रहा है: 
सवीसस्त्रीमात्रं गशयति बिलासोपकरणां 
भ्रजानां स्वेस्व॑ करगतनिजस्व॑ च मनुते । 
तृणास्‍्तैये दण्ड प्रशयति परप्राणहरण। 
निरीहाणा खेलाकुतुकमसुशरि: पूरयात थे ॥१.१६ 
मैं ऐसे पीडित जनों का सहायक हूं-“यह गुप्तचरों से जान कर नवाब ने मुझे 
पकड़ने फ्रा आदेश दिया है । तव मुक्के बच की शरण लेनी पडी । दोनो का देश-निर्माण 
के प्रति समभाव होने से साहचर्य की इच्छा बढी। प्रताप ने अपना विचार प्रकढ 
किया-- 
विवम्येधीना बत भारतप्रजा नदीप्रवाहे पतिता लता बथा। 
सैवोत्तति गच्छति निष्फलोदमा परानुगत्यं हि लघीयसां क्रिया ॥ 
शंकर ने प्रतिज्ञा की--प्राणपण से में आपका छनुवर्तन करूंगा । हितीय अंक में 
यथोरराज्य के नरपति वृद्ध विक्रमादित्य से पूर्वपरिच्ित वैष्णव गोविन्ददास ओर 
श्रीमिद्रास मिलत्ते हैं ।* वे बताते हैं कि आपने जिप्त वसन्‍्त पर राजकाज छोड़ रखा है, 
बहू विपय-श्रस्त हो गया है । उ्तकी हरि-चर्चा के बीच धरविद्ध चील रंगपीठ पर गिरा । 
पता चला कि उसे कुमार प्रताप ने मारा है । वसनन्‍्त से उसके अमात्य भवानन्द से 
बताया कि दाड्भूर नामक ब्राह्मण-युवक की संगति के प्रभाव से प्रताप बिगढ़ा जा रहा 
हैं। उसे कुमार प्रताप ने अपता भन्‍्त्री बना लिया है। विक्रम ने अपनो विचार 
स्पष्ट किया कि मैं वाराणसी जाकर वही रहना चाहता हू । विक्रम ने वमन्त से 
पूछा कि प्रताप की चरित्र-शिक्षा के लिए क्या किया गया है। वसन्त ने फेहा-- 
बहू सच्चरिध्र है। उसकी चरित्र-णिक्षा की बात व्यूथें है। विक्रम ने कहा कि उसे 
देशदर्शन के लिए भेजा जाय । मारत-राजवानी दिल्ली में भेजने के प्रस्ताव का बसम्त 
ने विरोध किया-- 
प्रलोभभकरं परं॑ विविधत्रस्तुसज्जीक्षतं, 
विलोक्य तनु संयतो भवितुमेव शक्तों 
विकासि कुसुमावबली ललितकानने को जन: 
परिस्फुरितसौरभ॑ परिह रख विहत्तु" क्षमः॥। 
भवानन्द को प्रतापादित्य छो दिल्‍ली भेजने की तंयारी करमे का काम दे 
दिया गया । 








१. विक्रमादित्य कायस्थ-्जातीय सामन्त था । 


हरिदात सिद्धातवागीश का नाटयसाहित्य छ्ड७ 


तृतीय अक के ल्लारम्म मे काय स्थल शकर का घर है। नवाव मे अपने सेनापतति 

सुरेद्रनायथ घोषाल को वहाँ भेज रखा है कि समी अपराधी और शब्र की पत्नी को 
पकडकर लाओ। शकर ने घर से भागते हुए भवन-मार सूपकात ग्रह पर 
छोडते हुए कहा था कि शीघ्र ही जाऊंगा । यवन-दासो से शकर के घर की दो- 
चार दिन तक रक्षा पडोसियों की सहायता से हो सकी । सूयकाजन ने सुरेद्र से घूस 
कैेकर लौट जान की आयना की । युरेद्र तैयार न हुआ । सूर्येक्षात ने अनुतय विनय 
बी, पर सुरेद्ध पर कोई प्रमाव न पडा। फिर भी सूय ने निणय किया कि इस 
पिशाच के हाथ मे शकर की पत्नी को न दूगा। उसने पुन प्रायना वी-+आप 
ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण ( शवर ) का आपके हाथो अनथ हो--यह कहाँ तक 
उचित है ? युरेद्र प्रचण्ड होता गया तो सूपताथ न कह डाला-- 

सत्तीकुलशिरोर्माणश द्विजवरस्य पत्नी द्विजो 

भवनप्रि समीहसे. यवनभोगसम्पत्तये ॥ 

जदापि भविता न ते फतवतीयमाशालता 

सवीयहविप स्रूति पतति कुक्कुरास्ये किसु ३ ८ 


मैं समर मे मर जाऊँगा, पर शक्‍क्र की पत्नी को तुम्हारे हाथो मे न जाने दूगा । 
सुरेद्र ने कहा-- 
हरति यवननाथ कस्यचित्‌ कामिनी चेतू। 
प्रभवति किम्तु रोद्ध को5पि कायस्थ एक ॥३ १३ 


सूयाथ ने उसे गालियाँ खुनाई -- कमचाण्डाल, यदनपदलेहननिधू तधर्मा आदि । 
क्षय ता सुरेद्ध ने भाच्रा दी--सूथनाथ को क्षुद्रनलिका से भारकर बाँघों। तमी 
भुकुदघोष ने तलवार उठाकर सुरेद्र से कहा-अब तो आपकी ही गदंन पहले कटनी 
है। इस तुमुल मे श्र वे पक्षधर परास्त हुए। सुरेद्र दाक्र की पत्नी वे पास 
पहुचा । वह शिव की स्तुति कर रही थी-- 
क्लक्लकारि जाह्लवीवारि वहति नदति जटाजाले। 
हिमगिरिकया भ्रुवनशरण्या मिलति वषुषि विशाले। 
अतिमनोहरो बालनिशाक्रो विक्सति विलसति भाले। 
नाशय विपद देहि हृदि पद शड्भूर मम चिरकक्‍ाले। 
वहाँ आक्रमणकारी सुरेद्ध आापहुंचा। दाकर-त्नी में आत्मरक्षा के लिए 
छुरी निकाल ली सुरेद्व ने कहा--आप नवाव के अत पुर को सुशोमित करने के 
लिए चलें।* उसने पालकी पर उसे बैठने के लिए कहा। उसी समय दांकर भौर 
प्रताप वहाँ आ पहुँचे । सुरेद्ध मार डाला गया । वल्याणी को बचाकर वे यशयौट 
जाने वाली नोक्ा की ओर चल पड़े ॥ 


१ जहीहि निर्धताश्रय चल नवाबहर्म्यातरम्‌ । 


छ्ड्८ आधवुनिक-संस्कृत-वाटक 


चतुर्थ भद्धू में चार वर्ष बाद का घटना-चक्र है। दिल्ली में सम्राद्‌ अवाबर का 
दरवार दृश्य-स्थली है । मिवार से मानसिंह ने अकवर को पत्र लिक्षा कि राता प्रताप 
में व्िस्स्कार किया है । बतएव मैं ब्रत छेता ह-- 
यद्यमुष्य प्रतीकारं न कुर्या बीर्यवातपि। 
तदाम्वरं न यास्थामि वास्यास्यम्व रतां न्रुवस्‌ ॥४.७ 
पदचात्‌ यशोर-राजकुमार की अकबर से मेंट हुई । प्रताप ने अकबर को एक 
रत्व भेंट में दिया | अकवर उप्तकी महिमा से प्रभावित हुआ | यशोर-राज्य से तीन 
वर्षो से कर अकबर के राजकोद मे नहीं भेजा गया था । इस विपय में पूछने पर 
बद्भूर ने बताया कि वहाँ के वृद्धराजा विक्रमादित्य ने अपने भाई वसनन्‍्त राय को 
राज्यभार दे रखा है। स्वय वे नारायण-परायण हो गये हैं। वसनन्‍्तराय ने तीन 
वर्षों से कुमार- प्रताप को दिल्‍ली की ओर भेज रखा है, बयोकि वे कुमार से डरते हैं । 
यहाँ कुमार ने दिल्‍ली मे रहकर शस्त्र और गास्त्र की पूरी शिक्षा ले ली है। अकबर 
प्रताप से प्रसस्त होकर बोला “भवन्त पुरस्कतु मिच्छामि। प्रताप ने कहा-- आप 
राजराजेश्वर मेरे छिए जगदीग्वर हैं। अकबर ने यशोर का राज्य पूरा प्रताप को 
दे दिया | शांकर से प्रताप ने अकेलं में कहा कि में चाचा का अधिकार नहीं छीतना 
चाहता । शंकर ने कहा मूर्ख व बनो । फिर तो प्रताप अकबर के पूछने पर बोला 
कि वसन्तराय आपके आदेश का पालन नही करेंगे। अकबर ने आदेश दिया-- 
प्रताप से कर लिया जावथ, १२,००० राजपृत-योद्धा और १०,००० मुगलन्योद्धा प्रताप 
के साथ जायें और घोपणा कर दी जाय कि बच्धाल का नवाव भी यदि गड़बढ़ी करे 
तो प्रताप स्वेच्छापूर्वंक उससे व्यवह्यार करें । अदाबर ने कहा-- 
प्रा्ज्य॑ग्वर्यथ्रणो रराज्यमखिले तत्लेख्यपत्रात्वित 
सैन्‍्यान्‌ जन्यजयक्षमानपि महाराजेत्युपाधि त्वथि । 
4क्तिस्वीकृतमाददन्तनु ददे. स्वह्पो5पि मूल्यान्महातु 
स्वर्शास्याणु सयण्चयस्य हि. समः स्वस्त्यस्तु णास्तू प्रजाः ॥ ४-३३ 
परचम क्षद्धू में नवाच यभोर पर आक्रमण करता है । उसवी सेना का स्कत्घावार 
गौर से दो योजन दुर बना । उसके केन्द्र में नवाव का वासमवत्र वना | भ्रुप्तचर 
मंदनमल्ल ने यवन-वेश में मवाव की सारी स्थिति जातकर प्रत्याक्रमण करने वादे 
प्रताप को बत्ताया। नवाब बयोर पर थाक्रमण करके प्रताप को दण०्ड देकर अपने 
पक्ष के राजकर्मचारियों को मुक्त करके श्क्छुर की पत्नी वल्याणी को पाना चाहता 
था । उसके बासमवन में त्ोशाब नामक उसका सित्र रूलितादि तीन नवीन फन्याओं 
को कामार्नि बुझाने के लिए छाया था। जिस समय उन्होने आत्मत्नाणु के लिए 
घकर को भपने ग्रीत में सम्ब्रोधित किया, उस समय नेपथ्य से सुनाई पढ़ा-- 
हर, हर महादेव, गरुडुयु गुडुम ढुम। 
शद्धूर में तोपो से आक्रमण कर दिया । फलतः नवाब को कहना पढ़ा-- 





इरिदास सिद्धातवागरीञ् वा नाटयसाहित्य छ्ड& 


पग्ुल धयते गिरि क्षितिगतो घत्ते विघु बामन 
दर्पान्ध विजिगमीपते मृगशिशु सिंह हिपेन्द्द्विपस । 
खद्योती यूतिमिदुनोति तरगिंग ताक्ष्य च घावत्यहिं 
मामेबाक्मणीय एप सहमा दुबु द्विरानामति ॥ ५ १२ 


ट्वर से कुछ देर तक युद्ध देखते के पश्चात वह स्वयं तलवार लेकर शत्रुओं से 
छडने चल पडा | उस पर श्र टूट पडा ! प्रताप मे उसे रोका कि नवाब बा प्राण 
न लो । घीरेद्धदत्त ने नवाव से कहा-- 
समर तावदात्मनो5त्याचारमसु । 


नवाब ने अपने प्राणरक्षक प्रताप के चरणों पर अपना मुकुट रख दिया। ताराव 
और नवाब को वादी बना लिया यया | यशोरपति की स्वाधीनता घोषित की गई । 

छठें अच्छू के पूव विप्कम्मक के अनुसार विक्रमादित्य ने राज्य का दस आना 
प्रताप को और छ आना अपने छोटे माई वस-त को दे दिया। यथोर वसत वी 
राजघानी नियत हुई । प्रताप की राजघाती घूमघाट मे नई बती । विक्रम ने नवाब 
को मुक्त करा दिया। प्रवाप्र की कया विदुमती वा विवाह चद्धद्वीप के रामचाद् 
से कर दिया गया ! सोगो ने रामचद्र को डरा दिया । यह डर बर वधू की छोड 
कर रातो राव भाग गया। 


पष्ठ बड्ू के प्राय अत में प्रताप का राज्यासिपेक-दृश्य है। इस अवसर पर 
प्रताप ने भूमि और वि दान में दी । 


सप्तम अच्ड मे यशोर पर मानसिह का आक्रमण होता है । इसके पूव विष्कम्मक 
के अनुरूप सवानरद मामझ वसतराय के मंत्री ने दिल्‍ली जाकर मानसिंह से सब 
मनगढ़त आरोप प्रताप के विष्द छंगाये । इघर एक दिन बसनन्‍्तराय जब प्रताप को 
मारने के लिए सच्ेष्ट था तो प्रताप ने उस्ते मार डाछा | इससे भवानाद और कोषित 
हुआ ॥ बसतराय के पक्ष भ समी सगक होवर वनो में झागे या यवनो की शरण में 
गये । इघर अताप के सेनाप्रति सुपक्‍ात ने प्रुतगाछियों से मेल करके रद नामक 
पुतगाली को अपना नौसेनापत्ति बनाया । 


अकवर की भृत्यु होने पर जहांगीर ने यश्योर जीतन के लिए दो छास सैनिको 
को मानसिह की अध्यशता मे दिल्‍ली से भेजा | इघर यगोर के निकट भवानतद और 
राघत मिले। भवानाद भरानसिह को उसकी सेता सहित कहीं ठिपाये हुए या । 
मानसिंह का हून एक वेंडी और छुक तलवार छेकर पताप से मिला और कहा 
कि इनमे कोई एक मानध्िह की भेंटरूप म ग्रहण करें । श्रतात वा उत्तर केशव सदट्ट 
के मुख से धा-< 
अय तेन दत्त कृपाटोब्सुवैव प्रतिक्षिप्मसेन ससेन निह॒त्य । 
ततोअस्य स्वसु स्वामितर सेलिम च प्रतापो5चि राद्दज्भनाथो निहन्यातु । 


छ७५० आधुनिक-संस्कृत-दाटक 


प्रताप और मानसिह के युद्ध में प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए राघव ने भवानन्द 
से आशीर्वाद प्राप्त किया । भवानन्द ने कहा--भ्रताप, शद्धूर भर सूर्यकान्त की 
दृष्टि से बचना । स्व्रय भवाननन्‍्द मानमिंह की ओर से छड़ने चछा । वह समझता था 
अपने विपय मैं-- 
तरकेउपि न स्थान मादुशानां स्वजातिदेशद्रोंहिणास । 
युद्ध में उदयादित्य ने मानसिह के पुत्र दुजजनसिह पर आक्रमण किया। दुर्णन 
युद्ध में मारा गया । मार्याधनह की पराजय हुई । हारे मान पर प्रताप से पुनः आक्रमण 
फिया । राव ने उससे प्रत्याक्रमण करने के लिए कहा । मादध्िह ने कहा क्षि केवल 
प्रतिरक्षामात्र करने के लिए हमारा प्रयास होगा । 
युद्ध में मानपिह ने प्रताप पर आक्रमण किया । उस समय सूर्यकान्त प्रताप 
की सहायता के लिए जा पहुँचा । श्रदाप की जीत हुई । 
नाद्यशिह्प 
हरिदास एकोक्तियों के प्रयोग मे तिपुण हैँ । प्रथम कच्चा का आरम्भ शक्कूर 
चक्रव्ती की दो पृष्ठ की एकोक्ति से होता है, जिसमे वह बताता है कि किस प्रकार 
मे नवाब शेर खा के निग्रह से डर कर जंगर में भाग भाया हो-- 
स्वाधीनता-विरहितः परिदुर्वलाजड़ आक्रान्तिमात्रमतिभीतिपलाथमानः । 
भज्जी: किलाज़जमभियुष्य श्गालतृल्यों घोरं वन प्रविशति शंक्रचक्रवर्ती ॥ 
सारे देश में अयोग्य व्यक्तियों का उत्बान और योग्य व्यक्तियों का अत्याचार- 
पीडन हो रहा है। छोग ह॒तोत्साह हैं। क्या देख का भाग्य पत्रदेगा ? अवश्य, 
किन्तु इसके लिए किसी सत्पुरुष की आवश्यकता है। मैं ही वह वनूगा । पर फिर 
त्तो मेरी पत्नी को यबन खा जायेंगे। मुझे अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए 
पत्नी की बिन्ता को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। में चलू” इस बन में किल्ली 
पर्वत-गुह्य में किसी योगी से उपदेश ग्रहण को । आगे चलने पर उसे एक व्याध्य 
दिखाई देता हैं, जिसे देख कर बहू कहता है कि इससे क्या डर ? मेरे यवन-पढ़ोंसी 
तो इससे भी घढ कर हिंख़॒ और अविवेकी है-- 
नारीधर्म न हरति न वा जातिनाणं बिधत्ते 
बर्मग्रन्य॑ दलति ते व नो देवमूर्ति भनक्ति। 
तीर्थस्थानं कलुपयति नो नापि वास्तुच्छिनत्ति 
जशून्या रप्ये श्रमति मिलदन्‌ सम्मुखस्थं हितस्ति ॥ १०११ 
द्वितीय अड्ू का आरम्भ विक्रमादित्य की एकोक्ति से होता है, जिसमे बह अपने 
जीवन की राजकीय उपलब्धियों की चर्चा करता हूँ, अपने चचेरे भाई के हाथ में 
राज्य भार दे रखा है, पुत्र कर्मनिपुण है, रवयं वृद्ध हो चुका है, स्वयं विरागी 
वैष्णव हो चुका है। चतुर्थ अड्डू के बारम्म मे अकवर की एकोक्ति को कवि ने 
स्वत वाम दिया है। इसमें स्वयत के लक्षण मी हैँ । पंचम के वीच से सभी पात्रों 








हरिदास सिद्धातवागीश का माट्यसाहित्य ज्श्र्‌ 


के निष्करमण के पश्चात्‌ मवाब अकेले रग्मच पर आकर कत्याणी के चित्र के 
'निहारते हुए एकोक्ति द्वारा अपनी विप्सा भ्रक्ट करता है। यह णक्रीक्ति दो 
पृष्ठा की है ! 


सप्तम अद्ध: के आरम्म की डेट पृष्ठ की मवाबाद की एच्रोक्ति में बताया 
गया है कि क्सि प्रकार वसतराय के जोवनकाल में क्तिना ऐश्वय विलास था 
ओऔर मब स्थिति क्तिनी विषम है | जैसी राक्षत और मलयकेतु की दशा थी, वेसी 
ही मेरी और राघव की है । भरोसा मानप्तिह का है ! इसके पश्चात्‌ रग्मच पर 
आये राधव वी एक्ोक्ति है। वह नवानाद वो नही देखता और मूछित हो जाता 
है। भवानन्द की एक्तोक्ति सातवें अड्डू के मध्य में है। वह अपने देशद्रोह से व्यथित 
होकर कहता है । 
“धरातल, घरातल, देहि मे तलातलेध्वकाशम्‌ । 
बह भूतकाल के समी देश्नद्वोहिया वा स्मरण एक्तोक्ति मे करता है। वह युद्ध का 
बणन इस एक्ोेक्ति द्वारा प्रस्तुत करता है । आठवें अडू; के आरम्म में रगपीठ पद 
अकेले मानसिंह की एक्पोक्ति द्वारा अपने पुत्र दुजन वे! गझ्ुद्ध मे मारे जान का विलाप- 
बणनीय है । 
युद्ध रगपीठ पर नही होना चाहिए--इस मायता को लेकर कवि ने नवाब को 
जुरवीक्षण दे रखा है। वह युद्ध का वर्णव रगमच से प्रस्तुत करता है। सप्तम अद्ध 
में उदयादित्य और दुर्जेन बिंह के वाग्युद्ध का दृश्य प्रमावज्ञाली है । 
छठे अद्भू के पूर्व विप्कम्मक्त सम कुछ इधर उघर की बप्रासगित्र बाते 
"मी हैं । यथा, 
वेत्ति पार सरस्वत्या मघुसूदनसरस्वनी। 
मधुसू दनसरस्वत्या पार वेत्ति सरस्वत्री 
छठें अच्डू के चारम्म में सूच्य सामग्री वलराम के वक्तव्य में है-- 
#मुद्राविशेषाड्ित प्रतिपादय पत्रगर॒ इत्यादि । 
इस बअच्धू व आरम्म में कोई उच्चक्परेटिक पात्र न हीवा चुटिपृण है । 
अप्टम बद्धू में पटपरिवर्तेव होता है और फिर प्रठापादिय रगप्रीठ पर आव 
हैं।* उरह़ें सब्रेत मिलता हैक्षि स्वय मानसिंह सेता का मतृव करते हुए पुत 
आक्रमण कर रहा है। उसके दोनों ओोर सेना युद्ध करने के लिए प्रताप ने भेची । 
मानधिह पवाप के पाप्त आया और बोला---तुम राजद्रोह कर रहे हो । 
दिजलीश्वरापितवल प्ररायादुपेत्य शास्त्र च सम्यनियम्र च मदादपेत्य। 
तस्थैव राज्यह रखो कुमति प्रवृत्त पूर्ण निदशनमसीह कृतघ्नताया ॥5 ई४ 


१ अथ परिवतिते पढे प्रविशति युद्धनसनद्ध ब्रतापादित्य 





छ्श्२ आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


प्रताप ने कहा -मेरी कृतघ्तता नगण्य है अतिमातृद्रोह की तुलना में ।' माता 
से वढ़ कर जन्मभूमि है-- 
घत्ते सा दश मासमात्रमखिलानाजीवन जस्मसू:। 
स्तन्‍्यं यच्छुति समाह्यमियं भद्ष्य चिरायाज्भजमु । 
लिवर प्रहतेव त॑ प्रहरते सैया तु सर्व सहा 
मातुभू मिर्नेकबा गरुरुतरा तेनातिमातोच्यते ॥ 
मान सिंह का अपवाद प्रताप ने इस प्रकार किया-- 


वसस्युदप्ने यदि पर्वताग्रों चरस्थथों वा गहनप्रदेशे। 
निहंसि वा थ्द्यपि मृढजन्तूच्‌ तथापि सिह पशुरेव तान्‍्य: ॥|७.५१ 
शर्भाडू; माम से तृतीय बद्भू मे एक अभिनव दृश्य उपस्थित किया गया है । 
इसकी प्रस्तावना सूच्रधार प्रस्तुत करता है, जिसमे वर्धापक्षेपण है कवि शंकर के सहा- 
यक् परास्त हुए और यवन सेनिक शंकर के घर मे घुस रहे हैं। सुरेन्द्र कल्याणी के 
बम-वम को घुनकर देवी की स्तुति का वमन्‍वम करके उपहास कर रहा था। प्रस्तावना 
के पश्चात्‌ सुरेन्द्र बहा पहुंचता है, जहाँ घंकर की पत्नी कल्याणी शिव-स्तुति कर 
रही है और उप्तके समक्ष कुत्सित प्रस्ताव रखता है-- 
जयेच्छा चेद्लवती कटाक्ष क्षिप सुन्दरि । 
चतुर्य बज: मे मा्न्सिह ने अकवर को 
दी है। यह बद्धूमाग में अर्थीपक्षेपण है ।* 
रगपीठ से सभी पात्र पंचम अडू मे चले जाते हैँ ॥ फिर नक्के नवाब कल्याणी 
( झंकर की पत्नी ) का चित्र लेकर आता है । यह नया दृष्य बनाकर ही अस्तुतत 


होना चाहिए था, किन्तु इस वाटक मे दृश्य-दिघान नहीं है । 





पत्र द्वारा मिचार की घटनाओं की सूचना 


नाटक में उपदेश की वृत्ति इतवी ज्म्बायमान नहीं होनी चाहिए थी । सविषानों 
के माध्यम से कवि ने ऐसे भावों को पद्मो मे निवद्ध किया है, जिनको व्यक्त करने पर 
प्रेक्षक निस्तब्ब रह जाते हैं । यथा, कल्याणी कहती है-- 
तब्दिानीमेब, 
जशिरो नमतू वबासुक्ेः 
क्षिती बुठतू भास्कर: किरतु सेन्दतारा नभः। 
जगदहृहतु चर्वशो ज्वलितक्नोटिजाब 
विलोकयतु विक्रम मुवनमार्यसत्या: के 
१. जन्मभूमिरेवातिमाता 
ऐसा ही अर्थोपक्षेपण सप्तम अंक मे नवानन्द बौर राघव के संवाद में हैं, जब 
वह वताता है कि कंसे मानसिंह के दूत ने प्रद्याप क्षी बेटी और तलवार मे स्ले 
कोई एक बपने लिए चुन छेने के लिए कहा पा । 








हि । 
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परिस्थितियो म नाटयोचित विपरिवतन थातस्मिक होने से उनकी विशेष 
प्रमविष्णुता है । बचा, तृतीय अक में इधर नवाब वल्याणी को शिक्रिका में वेठाने 
के लिए आदेश्व देते हैं, उघर तत्क्षण उसके रक्षक घकर ओर प्रताप था पहुंचते हैं । 


हास्य की घारा प्रवाहित करने मे कवि निष्णात है । यया पप्ठ अक में-- 
नारीण। गुडिका विखण्डितदल दोक्ता च मक्ता पृथक 
नसथ मूरिमनीपिणा च चुरट चचदिलासात्मनामे | 
हुवका-ग्रुडगुडिकल्वला-बिलसने शेपान्‌ समालम्बते 
चन दर्शयते ध्युत वितनुते मुक्ति प्रदर्तो परम्‌ु॥६६ 
करत्रि माघ के विपए में पूछने एर पण्डित कहता है-- 
माधथ को न जानाति, यत्र किल वगेस्वपि महच्छीतम्‌ | 'अस्ति कालिदास 
सम्पक * घूछने पर उसने बताबा"- 
अस्ति महाव्‌ सम्पर्क ॥ स हि में पत्नी आाता। 
तृतीय ने अपनी श्यामा का वणन सुनाया-- 
“देवीमम्बा सुताना क्षितिधरवदना आप्ट्रकर्न्त जघन्याम्‌ 
खटवाझढामुदा रामरण्णितनयना स्वेदा.. वस्वगन्तीमू” 
इस प्रकार अक्मांग मे इस नाटक मे कया प्रवर्तेन की दुष्टि से अनपेलित महती 
सामग्री का समावेश चिन्त्य है । 
गाली-गलौज की वाग्यारा केवल मध्यम या अधम कोटि के नायको में ही नहीं, 
अपितु उत्तम कोटि के नायको में मी प्रकाम तम्वायमान है १ 


सगीत-साम्मनस्य रच 


बज्जीय प्रताप म साज्भीतिक मनोरज्जन स्यान स्थान पर बिनिवेश्चित है। प्रथम 
अक का आरम्म पर के गीत से होता दै ! दितीय अक मे श्रीनिवास नामक वैप्णद 


स॥धु गाता है-ः >>. नना कह 
जीवृ, श्रीनरदेही हर पे 

निमेपे हि. नाशमेति . कि मानमही। 

गृह त्यज बल ब्रज, हरि भज क्मिच्छसि हो । 

नारी-वर प्रणश्वर , स्पिस्तर को्प किमाही। 


दायर 08 ५३ 


इसके पद वात ग्रोविद ने गाया-८ 
3 - अबोध मानव राजति भगवान्‌ . ह ि 
प्रनिले, अनले दिवि भुवि जले सर्वशक्तिमानु - इत्यादि 
है. अप्दम अक में ब्रतापऔर सान्तिंद का दुर्वाद इसका निदशन है। ०, - _. 
कि ते 
डड 
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सृत्रीय अंक के पुर्वे विष्कम्मक का आरम्भ बीवरों के प्राकृत-यीत से होता है। बधा, 
” अले, आकासे वहुइ वाओओ भासइ मेहो दीसइ भंगवओो' आदि । 
पंचम अंक में नृत्य के साथ रंगपीठ पर गीत का आयोजन है| गीत है-+ 
'मन्द-मन्दगन्बवहों वहति शीतल: कूजति कोकिलः/ इत्यादि । 
इस अंक में नवीस कन्याओ के संगीत में भावी घटना की ब्यञ्जना भी है । यथा; 
'जंकर सैहर तिमिरमतिदुस्तरमवतर वितर करुशाम' इत्यादि । 
अच्यत्र पष्ठ अंक में बैंवालिक का गीत है-शारदे, वरदे, गतिदे मतिदे? इत्यादि । 
छायात्तत्त्व 
वंगीयप्रताप मे छायातत्त्व वहुविध है । वेश बदले हुए, मनोभाव बदले हुए और 
रूप बदले हुए अनेक चरित-मायक हैं। सदसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे नवाब का पंचम 
अंक में कल्याणी का चित्र लेकर कथन-- 
उदग्रति शरदित्दुः कि वृथास्या मुखास्ते 
विकसति कमल कि लोचनोन्मीलने5डपि ! 
वलति कि मृणाल वाहुसन्दर्शनेडपि 
स्फूरति सति किमंगे शारदी क्रौमुदी वा ॥५"२ 
रंगपीठ पर व्याध्य को तीर मारकर गिराने का अमिनय छायातत्त्वात्मक् है। 
इसमें मनुष्य व्याध्त बना था । 
समसामयिकता 
नूबथार ने इस साठक की प्रस्तावना में कहा है--ततामाजिकों का कादेश है. कि 
देशप्रेम-निर्भर, सुन्दर प्रवन्ध का अभिनय होना चाहिए ।” सूत्रघार ने आग्रे चलकर 
पुनः बताया है-- 
विपमयवनराज्यात्‌ प्राज्यदुर्नीतिपूर्णात्‌ 
सुपम-विपमभावश्राप्तमिराजराज्यम्‌ । 
स्वजनकतमुपेत्य ज्ञातमिच्छु: स्वभावात्‌ 
तमस इव श्रजांर्क्क पूर्ववृत्तालि लोकः॥८झ 
इकिरचकऋत्र्ती के नीचे लिखे मातृस्तेवोपदेशात्मक गीत से बन्त होता है--- 
हे सन्तान तव जननी 
बनजन-समन्विता केन श्रनाथिनी 
परमुखे हष्टिकरी परह्वारे भिज्नाकरी 
यवादीन-हीननारी जीविता विपादिनी! इत्यादि 
कवि ने नारतीय दुर्देशा की नृक्ष्मावेज्षिका प्रस्दुत की है--च्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थ के 
लिए लोग सत्पय से च्यूत हैं । 


१. तदद्य कश्चन देशानु रागनिष्यन्दी सुन्दर: प्रवन्धोशभनेतव्यः | 
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सृक्ति-सम्भार 
१ कुतो नाम गगावगाहन क्पमण्ड्कानाम्‌। 
२ दिददमूढो हि दिवाकर दिगन्तरोदित पश्यति 
तमो हि सूर्योश्प्यनुदित्य हाति न । 
क्षुद्रस्य पक्षिण सागरसेचनोद्यम । 
क्‌ कुर्याद्‌ मूपिक हन्तु बृहन्तालीकयोजनम्‌ 4 
ऐतिहासिकता 
इस नाटक के सप्तम अक में ऐतिहाधिक सामग्री महत्त्वपृण है। इसमें बताया 
गया है कि प्रवाप की ओर से पुर्तंगालियो को सहायता कैसे प्राप्त हुई॥ इस भ्रकार 
वी सामग्री से अनेक्त स्थलों पर यह नाटक इतिहास हो गया है, जो नाट्योचित 


विधान नहीं है । 
इस नाटक की समाप्ति दूसरे दिन के युद्ध तक कर दी गई है ॥ तीसरे दिन 


राघव के द्वारा सुयाये हुए कूद पथ से मानमिंह ने झूठ घोषणा वराई कि प्रताप सारा 
गया। सेना का उत्साह मग हो गया । सेना के तितर-दितर होनें पर प्रताप वन्दी 
बनाया गया । उसकी राजधानी जला दी गई ! लाहे के पिजरे में प्रताप हाथी पर 
दिल्‍ली के माय में वाराणधी तक पहुंच कर मर गया 8 

विराजसरोजिनी 


विराजधरोजिती सरमक नाटठिफा की रचना १६०० ई० म हुए ।" इसके पूष ही 
कवि ने जानतकीविक्रम मामक नाटक की रचता वी थी। नाटिका वी एक वितापना 
ऋषि विरचित है, जिसके अनुसार १६०४ ई० में वृपसक्रान्ति के समय साविश्री-त्रत के 
घवर पर मद्मामारत का उद्याप्र्तो हुआ । वाय्रीश् ने स्वय महाम्राख-प्रठ किया 
था। उद्यापन दिवप्त पर विद्वानों की महती समा आ जुटी थी। कवि के ग्रुद आनद- 
चद्व विद्यारलत ओर इृध्णदास राय ने प्रेरथा दी कि विशजयरोजिनी नाटक का 
अग्रितय भी होगा चाहिए ॥ इसके अभिनय में कवि के सहपाठी बिनोदविहारी 
अट्टाचाय भादि और छात्र हरेद्रनाथ और आुतोष राय की प्रमुख मूमिका थी । 
अभिनय निता ते सफ्ल हुआ । 


कथांसार हि 
मालवदेश का राजा हरिदश्व वाराणसी की दिखी अम्िमानिनी कुमारी गधदें- 


शाजकाया धरोजिनी के प्रेम पर है जो उसे वदावा नही देती ! वह दीवाल से छिप 
क्र नायिका को देखने लगा कि वह माविका मुग्ध है । यथा» 
इममेव युवा नवाज्भनाललितालापरस पिपासति | 
युवक्‍ात्मनि यस्य सन्निघौ नवपीयूषरसो5पि नीरस ॥ 


१ इसका श्रकाशन १३१७ बयाब्द में कछकते से हुआ । इसकी प्रति पाराणटो 
के घरद्ेय ताराचरणष भट्टाचाय के पुस्तकालय से प्राप्त हुई 


| ब ज्फ 
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उसकी सहेली हेमरूता ने शिव से प्रार्थंवा कौ-- 
सरोजिती हरिदश्वकरयोगास्मोदयस्व । 


फिर तो चायक नायिका के पास जरा गया। तभी सरोजिनी की माता ने 
उसे बुला लिया । ! 
एक दिन नायिका ने चित्रेखा को आकाश सा से मालव-देश भेजा कि नायक 
को उड़ा लाबो । वह वहाँ पहुंची ओर मन्त्रपाठ करके सरसों फेंक कर नायक को 
बछात्‌ सुला दिया । वह निद्धित होकर सरोजिनी-विपयक प्रणयालाय करने लगा | 
तभी महादेवी भी भा गई ओर कुछ सुना तो पूरा सुनने के लिए वही जमकर बैठ 
गई । चित्रेखा को निराश होकर लोट जाना पढ़ा । 
इस बीच सरोजिनी नायक-कक्ष मे आकर इस प्रकार दिव्य शक्ति से खड़ी हो 
गई कि केवल तायक ही देख सके--और कोई नहीं। नायक में जगक़र उसे देखा-- 
शशिकला सकला तमुमण्डले नयत्योरनयो रसित्रोत्पले। 
विकसितं च॒ सित॑ कमल मुखे समुदये च सुवशंलता मता ॥ २.१६ 
बहाँ महादेवी भा गईं। सरोजिनी चलती वनी | नायक वहां से भहादेवी से 
मिलने के लिए प्रमद-सोच फी ओर चलता वना । 
द्वितीय अंक में महादेवी ने नायक को ललकारा कि आपका सरोजिनी से प्रेम 
चल रहा है। पर अन्त मे वह भान गई कि अन्य प्रेयस्ी भी आप रख सकते हैं । 
नायक ने समझाया-- 
प्रथमा त्वय्ि प्रियतमे प्रियता न हि सा विन॑क्ष्यति परेषपि गता । 
अपर तर स्वक्षिस्साश्रयतते ब्रतद्विन तु त्यजति मृलमपि ॥२.३६ 
हृवीय बंक-में सुवाहु वामक दानव सरोजिनी का अपहरण करने के लिए 
योजनायें कार्बान्वित करता है । उसे सरोलिनी दिखाई पढ़ती है यह उसका बर्णत 
करता है-- 
करू स्तम्भी विरलविरला लोममाला च भित्ति. 
द्वार दृष्टिः निधिरपि कुचच्छादनं केणपाशः 
दीपी वक्‍त नयनकुसुमे अलते तोरणेच 
वामांवाम्ती रतिसहचरस्योन्माट्रालिकेयम्‌ ॥ ३.११ 
सरोजिनी ने उससे ढरकर निवेदन किया कि में तो हरिदष्ब की ही चुकी 
सुवाहु ने कहा कि हे गन्‍्वबे, दानव और सादव से से तुम मानव को कैसे चयनीय 
समझती हो ? मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ । और भी-- 
त्वदर्थ' जातो5स्मिं प्रश-ग्रिनि ब्रिहीनेन्द्रिय इब । 
'दानवराज' नुवाहु उसे वात अपने वश् में लाने ही वालाशा कि वीरसिंह 
नामक हरिदइव का सेनापति सशस्त्र थाकर चुवाहु-से सिद्ठ गया । पहले तो +दोनों 


हरिदास सिद्धालवागीश का नाट्यसाहित्य ७५७ 


में यालिदान हुआ / अ त में ढर कर सुबाहु भाग गया और हरिदश्व को सरोजिनी 
स॒दा के लिए मिल गयी । 
नादूयाशिल्प 
बंबि ने लोकरजन के लिए नृत्य और सग्रोत का आद्यात सहयोग रखा है। 
प्रस्तावना में ही नटी नाचती और ग्रातती हुई रगपीठ पर छाती है। स्त्रीमुख से 
होने पर भी गीतो को धल्क्ृत मे ही रखा गया है, नियमानुसार श्राकृत मे नहीं। 
प्रथम अक' का नायिका और उसकी ससियाँ का गाया हुआ प्रथम गीत है-- 
चन्द्रच्नड शात्तिकर कुर करणाम्‌, मालती यूथी विकासिती याति मातताम्‌ । 
अतीतकलिकादशाम, उर्दिततरुणरसा विनालिमतिविरसा पश्य मलिदाम । 
शोपयति समी रग्य त्तापयति विरोचन दिवसे निशि च पुन याति मुद्रणम्‌ ॥ 
कवि तरुणिया के गीत को मोहन विद्या बताकर व्याख्या करता है" 
वर्णरिव तनुस्तनोति नितरामाकर्षण नेत्रयो- 
लींलालोलगतिविलुम्पति म॒ति घैयक्षय कुर्वती। 
गीत ताललयाश्चित सुललित प्राकूचित्तमाकषति 
मध्ये नंदयते क्वचिद्‌ व्यथयते सम्मोहत्यम्तिमे॥ 
किसी पात्र की आकाश से रगमच पर उतरते हुए दिखाया जा सकता था। 
द्वितीयाडू के गर्माडू, में नाट्यनिर्देश है-- कक 
तत प्रविशति ग्रगनादवतरन्ती चित्रलेखा। 


गर्भाडू; की योजना इस नाटिका में स्पष्टत दुृषय के समकक्ष पड़ती हैं । इस 
प्रकार इसका नियोजन वाटयश्चिल्प मे अप्ूव है। 7:5-- 
द्वितीय अक के गर्माद्च में नायक की एकोक्ति सुप्रयुक्त है । इसमे बह नायिका के 
विषय भें कहता है कि जब से तुम्हें देखा, मेरी सभी इत्द्रिपर अपने-अपने ध्यापार में 
रुचिपुवक प्रवृत्त नही हो रही हैं। फिर नायिका को एकोक्ति भ सम्बोधित करता है- 
हुदये प्रतिमासि सतत व्यथक्त्त्वद्विरंहस्तथापि में । 
विपमे समये समागते विगुशत्व हिं_ग्रुणेंईपि गच्छति ॥ २१९१ 
फिर कामदेव को सम्बोधित करके बहुत कुछ निवेदन करता है।॥ मत्रवशात 
सोते हुए वह सुपृष्ति फी प्रशसा फरता है-- थक 
न क्लेशलेगणो विपयध्यृहा च मोहो न वा नेन्द्रिय - वृत्तिरस्ति । 
- तत्वज्ञता कारणमन्तरेण सा प्राणिना मुक्तिरिय - हि, निद्रा श २ १५ 
१ अयगीन हैं द्वितीय अक मे नेपथ्य से देवी का, तृतीय अक में सरोजिती की 
देवी प्राथता, चतुर्थे भक में नायक नायिका के मिलव दर विश्रलेत्ञों और 
हेमप्रमा का गान । [4 ९ 
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अदृष्ट रह कर चित्रल्ेखा इस एकोक्ति को सुनती है। इसके पदचात्‌ उसके 
समीप आई महादेवी की एकोक्ति है । 
द्वितीय भद्धू के अन्त में रंगपीठ पर अकेला नायक है । वह अपनी एकोक्ति 
के हारा नाबिका की प्राप्ति-विषयक चिन्ता व्यक्त करता है और मावी कार्यक्रम 
स्पष्ट करता है | यथा, 
अन्वेषणीयव तथा सरोजिनी यथा परो वेत्ति न वित्तमो5पि सनु । 
गेषां प्रवर्धेत यशश्च कमंभिः कार्य च सिध्येत त एवं पण्डिता: ॥२.३६ 
तृतीय धड्डू का धारम्म सुवाहु नामक दानव की एकोक्ति से होता है, जिसमें 
वह सरोजिनी के हरण की योजना भी प्रकाशित करता है। इस प्रकार यह एकोक्ति 
अर्थोपक्षेपण करती है |" 
सोया हुआ नायक अपनी नई-नवेली नायिका के विषय मे प्रेमोन्माद प्रकट कर 
रहा है, जिसे उसकी महादेवी सुनती जाती है। यह संविधान नाद्योत्कर्पे 
विघायक है । 
तृतीय अच्छू, में प्रतितायक का नायिका से क्षति विस्तृत संदाद व्यर्थ की घकवास 
है। संवाद में चुस्ती होनी चाहिए, न कि सुस्ती । 
अनैक स्थलों पर भनोवेज्ञानिक तथ्यानुसन्धान उच्चकोटिक है| यथा, 
(१) स्त्रियों के विषय में--- 
सरले कुटिलाचारा सुतभे दु्लभा पुनः । 
मृदुले कठिता नित्यमपमाने च मानिनी ॥ २.२४ 
स्वपिति' च धामपार्ण्ते दक्षिणे--पि च॑ समाचरति वामस्‌ । 
वीक्षी च॑ वामदशा महती हि निपुणवा बविधातुः ॥ 
(२) नीति--एकस्य मिथ्या वचनस्य रक्षणें सहल्न्िथ्यावचनप्रयोजनमू । 
(३ ) सापत्य--सापत्न्य॑ वाम सीमन्तिनीनामनाशीविपविसृष्टमतत रूप 
च महाविपस्‌ । 
(४ ) विःसहाय पण्डित चारित्रिक बल खो देते हैं। क्‍यों? 


१. बहुत बड़े रंगमच पर पात्रों का अलग-अलग समूहों मे अपने-अपने कार्यव्यापार में 
निमरत रहना साधारण बात है, किन्तु असाधारण है किसी रंगमंच पर ब्केले 
पात्र का उसी रंयमंच पर ठन्य प्रात्र के विषय में एकोक्ति द्वारा अन्तच्य प्रकट 
करना; जैसा इसके ठृतोय अंक में मिलता है, जहाँ नुदाहु सरोजिनी के विपय में 
अपने उद्गार प्रकट करता है । 
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चुल्ली वह्वियुता विघाय वनिता म्लानानना ध्यायति 
बाला भोजनमभाजन निदघत पश्यन्ति सातुमुखस | 
विप्र दासमुरीकरोति न जनो नात्ति प्रमूणा दया 
नप्ट देहबल गृहेईपि न घन व स्यादुपायस्तदा॥ ३ ४ 
और मभी-चाल्ये वेतसताडन प्रियतमाविश्लेपण यौवने 
प्रौे ऋकुटीदर्शन च धनिना पाश्चात्त्यरिक्षावताम 
वाघक्ये पठित शिशोगंतवर्तो विच्छेददा याजरणा 
सर्व वलेशनिदर्शनायंमसृजज्जाति बुघाना विधि ॥ ३५ 
वागीयय ने नाटठिका को याँवों की ओर प्रवृत्त क्या है । यह असायारण सघटना 
है । इसके चतुथ अड्भू का आरमभम्म दो किसानों के सवाद से भरारम्म होता है, 
जिसम वे बताते हैं कि कंसे खेती अच्छी हुई है या विगड गईं है ! 
क्रितनिया या अद्धिया रूपकों में सूत्रधार या निवेदक पात्रों का वर्णद कर दिया 
करता था । ऐसे वर्णन इस नाटिका में मिलते हैं, डिम्तु वे पात्र के द्वारा ही पस्तुत 
क्ये जाते हैं ! पा, तृतीय अबू; में प्रतिनायक घरोजिनी की वर्णना प्रस्तुत करता है--- 
ऊरूस्तम्भी विरलविरला लोममाला च भित्ति 
द्वार इष्टि निधिरपि कुचच्छादन केशपाश'। इत्यादि 
नाटिका का चतुर्थ अद्ू विक्रमोबर्धीय के चतुर्य अद्धू से प्रभावित है, जिसमें 
हरिदहव नायिका के वियोग मे प्रमतच्त होकर कहता है-- 
द्वितवचपलभृज्ध -- प्रान्तसम्पीयमाना 
सरलमृदुश्यगाल -- इन्दरसश्नीयमाणा। 
अनधिकविक्चाम्यथा सगताकरकाम्याम्र॒ 
पतदुदकसरोजा नान्यरूपा स्थलेजपि ॥ ४ १४ 


लोकोक्ति-सौ रभ 
नाट्योचिठ है सूक्तियों का नाटकीय सदादो मे प्रचुर समावेश करना । रृतिपय 
सूक्तियाँ हैं-- 
असति रससेके कुतो मृदुलता लताया । 
दिननाथदर्शन विना न भवति अरविन्दस्य विकास 
उदयति रसिकत्व यौवने कामिनीना 
सततमनपनेया मुग्घता शंशवे दु। 
अयस्कान्तनिक्टातु क्मिन्तरा मवितु प्रारयति लौहशज्ञाका ) 
न हि खलु समुज्यन्ते सन्तप्तहैमशलाका शीतलहेमदण्डे । 
न खलू वारिप्रवाह तीरमेक्तरमेव प्लावयते । 
न खलु प्रद्यम्नोश्पदे पदमर्पयित्वा अद्भतार्थों मवति । 


जफए0 >0 ७ 


6ढू तीर ० 
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८. न खलु केनापि मूल गत्वेव तारिकेलरसः पीयते | 
&, त्वमपि केटांहे तेलमप॑यित्वा आगतः । 
१०. यत्र भवतिं बृकभय्य तत्रेवाविर्भवति विभावरी । 
११. आहारमाहतु वृभुक्षमारास्य सियोग: सम्पद्यते खनु निजतेराश्याव । 
शैली 
कवि की भाषा नितान्त सरल है । यथा, 
दिवसो भविष्यति स॒ मे कदा सखे प्रमदा यदेयमतिलोलपाणिया । 
अवलोकमानजनलोचनें: सह खजमीहशी मम गले प्रदास्यतति ॥ १०२० 
फिर भी भाषा में वाणीविन्यास ( 0807 ) का कौघल है । 
(१) स्वयमेव केसरिसणीमसुखे निपतितोसि । 
(२) लोचने5ज्ू लीमपंयित्वा यत्करोपि तदेवासुखस्‌ । 
. (३ ) देवी अपि महाराजगृहे पुष्करिणी खनत्ति । 
उपमसानोपमेय की कल्पना निरं।ली है। महादेवी के विषय में विदृषक 
कहता है-- षु 
पीतरसा खजू रिकैन एपी गच्छतु । 
अनधिक अक्षरों के छत्दों का प्रायश्षः प्रयोग हीने से पद्यों में मी सुबोधता है । 
रसयोजना 
माटिका का श्यगार निर्मर होना स्वामाविक ही है। इसमें नाय्रिकादि का 
सौन्दर्य -निदर्शन विभाव है । यथा, कामिनी-बोबिन है-- 
मविति भनिति सादः संचरस्तृपुरस्य 
ललित॑चण्लतायामीपदीपच्च लज्जा । 
विविधवयतभंगी हेतुशून्यं_ स्मिता्च 
युवजनमदकार्ये.. मद्येभतास्यमूति ॥ 


हास्यरत की निर्झरिणी विदूषक प्रवाहित करता है । वह पण्डितों को ढू'ढ़ने के 
लिए उत्कोचमन्दिर में पहुंचता है । 





अध्याय €८ 
वोरघरमदर्पण 
वीरधमदपण नाटक के श्रणेता परशुराम नारायण पाटणक्तर ने अपरान्त 
विद्यापीठ से वी० ए० और प्रयागविद्यापीठ से एम० ए० की उपाधि ली थी।र 
कविवर डेककन कानेज पूना में डा० रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर के शिष्य 
रह चूके थे | भण्डारकर न इसकी हस्तलिखित अति पट कर कहा का-- 
जब, सटाज एल] 77 फ्ॉडलटड 
जर्थात नाटक ठीक है | कई स्थाना पर बहुत अच्छा है। 
पहले कवि ने इसम प्राइ़तोचित स्थलो को भी सस्ट्वत मे निवद्ध क्तिया था। 
अण्डारकर के आदेश पर प्राकृताश का सन्रिदेश किया गया | कवि ने नाटक को 
सोद्देश्म प्रणीत क्या है जैसा उसकी भूमिका मे बताया है-+ 
4५ ग्राएाथें एपाए05० ॥ ए४८ए४॥॥ श्ज़ पा00्टाॉ0ा१, 77ए0ए०%४ 786 
€०आा35: 06 6 शुवाएवं ज्ञात धार ऋण पाहि १7 राएफगीबड3फ2 
बल४०ा०णा 00 व थाव (० धणा 
पाटणकर का जम भीमा नदी के तट पर रत्नागिरि म हुआ था। इनके 
परदादा नरहरि भट्ट दादा माधवशर्मा और पिता नारायण शर्मा ये। अध्यापक 
वन कर अनेक देशों म॒ पाठणकर ने निवास कया था। उहाने इस नाटक वी 
रचना १६०५ ई० के लगभग वी । 
नाटक मे जो प्रस्तावना मिलती है वह सूत्रधार द२/-विरचित है । इसकी 
रखना सूत्रधार ने इसके दूसरी वार अभितय के अवसर पर की थी।* लेखक ने 
इस नाटक की रचना शिप्या के प्रीत्यण की थी-- 
स्वान्तेवासिग्रीतये यलथीलो जग्न यत॒नाटक सत्पयोगम्‌ + 
इस नाटक मे-श्यगार का सवथा अभाव है ।-प्रायर पुरुष पात्र हैं। इस म 
सात अजड्डू हैं । - 
कथावस्तु 
भीष्म घायल हो चुके हैं । वे वीरशय्या पर पढ़े हैं । अजुँत जपन पुल अभिमन्यु 
और उसकी माता सुभद्रा के साथ उनका अभिवादन करने के लिए आये। भीष्म 
में जाशीर्वाद दिया-- क 
चिर जीव चिर जीव वह गुर्वी घराघुराम्‌॥ 
स्मरावतीणमात्मान चर भूमारहारिणम्‌ ॥ 
भीष्म से सवाद करते हुए अर्जुन उत्तररामचरित के राम के समान कहता है-< 
१ इस नाटक का प्रकाशन १६०७ ई० में काज्षी से हुआ था? इसकी प्रति 


मस्कृत-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त हुई 
२ भूत्रधार-यत्कृतिरस्माभिरात्मविनोदायें मभिनीतपूर्वा । 
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प्रियः सुभद्वातनयो5भिमन्यु: प्रेयो यतो नः खलु नास्ति किचित्‌ । 

स्वधर्मसिद्धों यदि वास्य हानमवश्यमस्मिन्न खलु क्षत्तिनें:॥ 

अर्थात्‌ अपने करतंव्य-पथ पर चलते हुए यदि अभिमन्यु का प्रणाश भी हो जाय 
तो कोई क्षति नहीं मावता । सुभद्वा ने भी भीम को इस विपय पर पूछने पर बताया 
कि मैं भी अर्जुन से सहमत हूँ ।” अभिमन्यु ने कहा-- 

बंशस्थ कीतिमतुलस्थ पितुश्च नाम वीरप्रसूत्वमथ मातुरुद्ग्रयत्मे । 
प्राणव्ययेतत रिपुि: कृतसंग रस्य भूयात्‌ स्वधमंचरण प्रथित्तोषघिका रः ॥ 
भीष्म चे साधुवाद दिया-- 
प्राणातामपि हानेन धर्मसंरक्षणब्रतम्‌ । 
पालय॑ हि क्षत्रियश्नेष्ठैयंत लोको भवेत्‌ सुखी ॥ 

भीष्म ने अर्जुन से कहा कि मेरे पश्चात्‌ द्रोपाचाय्य का सेनापति होना योग्य है । 
उन्हे कोई हरा नही सकता । सेनापति पद के लिए जयद्रथ का नाम आने पर 
अभिमन्यु ने कहा कि इस पातकी से मैं स्वयं लदूंगा। वह कूठ करने वाला था । 
कुछ दिन बीतने पर युद्ध में अर्जुत को सशप्तको से लड़ने टूर जाना पढ़ा । सेनापति 
द्रोणाचायं ने जिस चक्रव्यूह की रचना की, उसमे अभिमन्यु को प्रवेश करना पडा ।* 
वहाँ जयद्रथ ने उसे मार डाला । उसी दिन अभिमन्यु के द्वारा दुर्योधन-पुत्र लक्ष्मण 
भी मार डाला गया था । 

जयद्वब से दुर्योधन मिला। जयद्रथ ने अपनी बड़ी प्रणंसा की कि अभिमन्यु 
को न मारता तो आज कोई बीर उसे न मार पाता और आपके पक्ष की 
कितनी बड़ी क्षति होती | कर्ण और अश्वत्वामा ने कहा कि यह शिव के वर के 
प्रभाव से हुआ है! तुम्हे क्या श्रेय ? वढ-चढकर वात चोर बना रहे थे। कर्ण 
से कहा-- 

न स॒ दूरमस्ति समयो घनव्जयमवलोकविष्यसि सदा निवर्हितम्‌ । 

सह केशवं शितशर रणे मया नृपतेः प्रियं गुरुतरं चिकीषेता॥ 

मर्थात्‌ शीत्र ही मैं कृष्ण और अर्जुन को घराशायी करने वाला हूँ। जंयद्रथ ने 
दुर्योधन से कहा-- 

इतः परं तु सकलसेनाभरं मयि एवं विन्यस्य विश्रव्धमास्ता भवान्‌ । 

कर्ण ने यह सुन कर कहा कि यह पगला गया है । 

इन सव संघर्ष को बातों को दुर्योधन के हित की दृष्टि से रोढ़ा कर 
द्रोण के सदेशानुसार उनकी अनुपस्थिति मे जयद्रथ की विजेयपूजा का बायोजन 
किया गया | 

, चतुर्ष जद्ढू मे शंछुकर्ण अर्जुन जौर कृष्ण को मार डालने के लिए जयद्रथ 





१. चथावंपुश्रेण प्रतिज्ञातं स मसाषि भाव- । 
२. जबद्गथ द्वोण को सेनापति पद से हटा कर स्वयं सेनापति बतना चाहता था । 
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द्वारा नियुक्त होकर उनसे उस वनवीथि में मिलता है, जिससे होकर वे रात्रि के 
समय सशप्तको को परास्त कर लौट रहे थे । 
घोर अधघकार मे रथ पर आत हुए कृष्ण और अर्जुन के रथ के पीछ-पीछे 
शकुकण तलवार खीच कर चलने लगा । उसने योजना वनाई कि पीछे से बिल्‍्ले की 
भाति झपट्टा मारकर तलवार से अर्जुन वी गदन उडा दूंगा । 
ऐसे समय युधिष्ठिर के भजे दूत ने चिट्टी दी कि अभिमन्यु चक्रब्यूह में मारा 
गया। क्षर्जुन करण विलाप करत हुए मूछित हो गया । तभी शकुकण आक्रमण वे 
लिए उद्यत हुआ। उसे दीपधारी दूत न देख लिया | कृष्ण ने उसका गला दवाच 
लिया । शकुक्ण न अपनी व्यथा बताई कि मु मारे मत मुझे जयद्रथ ने जाप लोगा 
की हत्या करने के लिए नियुक्त कया था। अब मैं आपका सेवक हूँ । कृष्ण न 
उसे बदी बना लिया। उसन प्रतिज्ञा की कि अब से आपका हित कक्‍्सखँगा। 
जयद्रथ का दुवृत्त जानकर अजुन ने प्रतिशा वी-: 
नियतमुदितवंपा सध्या श्व एव जयद्रथम्‌ 
प्रतिविधिफलायाह हन्तास्म्यनस्तमिते रवौ । 
अथ स भगवानस्त यायाद्वचो मुधयन्मम 
स्वतनुमफला सद्यो होष्याम्यह्‌ खलु पावके ॥ 
शक्क्‍कण घटोत्कच का अनुचर वन गया । उसकी सेना कृष्ण के पक्ष मे आ गई । 
पचम अद्भू के आरम्भ मे अजुन ने कृष्ण से वतलाया है कि आचाय से न लडना 
हो तो अन्य शत्रु-प्रमुखो को तृणवत गिरा दूगा। कृष्ण ने कहा कि जिस देव ते 
भीष्म को परास्त कराया, वही द्वोणाचाय् के लिए भी है। कृष्ण और अजुन 
द्रोण के पास पहुँचे । 
द्रोण प्रेम से मिले । कृष्ण ने उहे बताया कि आपके प्रिय शिष्य इस अर्जुन 
के पुत्र अभिमयु को मारने वाला जयद्रथ बूट विधि से धनजय-वध के लिए 
प्रयत्त कर रहा है। शकुकण की योजना वबताई। द्रोण ने कहा कि वह शीघ्र ही 
पाप से मरेगा 4 अर्जुन ने कहा कि जब तक आप उसकी रक्षा करंगे, वह अमर 
है। कृष्ण ने कहा कि जो शाप आचाय ने उसे दे दिया है, वह सत्य हांकर 
रहूंगा ! द्रोण वे कहा-- 
मा चेदतिजमिप्यसे तदा जयद्रथस्थाद्यावसित जीवितम्‌ ! 
उनके जाने के वाद जयद्रथ आचाय से मिलने आया | द्रोण ने उसे फ्टकारा-- 
सैनापत्ये विलुभितमनास्त्वादृश क कृतघ्न ; 
फिर भी ब्राह्मण देवता मान गये 4 उहनि कहा कि तुम तो मेरे पास से युद्ध 
भूमि मे कही और न हटना । तुम्ह यम भी नही मार सकेगा। महाभारतीय युद्ध 
हो रहा है। जयद्गव का प्राण आाचाब वचा रहा है। अर्जुन के रथ का कृष्ण न 
द्रोणाचाय के माग से वाहर कर लिया जयद्रथ का रथ द्रोण से दुर हो गया। 
इस प्रवार-- 
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एकत: सिन्बुराजोस्याध्यमाचार्यों दूरमेकतः 
उभयोम॑ध्यमासन्न: पार्थस्त्वरितसारथिः ॥ 
जयद्रथ ने लुकछिप कर ध्राण बचाया है--यह कृष्ण को असहा हो गया। 
उन्होंने भकालसन्ध्या कर दी। युद्ध बन्द हुआ। द्रोण ने विज्ञप्ति की-मोघः 
पार्थस्य संगरः + 
वियण्ण बर्जुन ने खडग छोड दिया | जयद्रश्व ने कहा कि अब मैं तुम्हे तलवार 
मे मारता हूँ। सूत ने उसे रोका कि धिककार है इस अधर्म व्यवसाय को | अर्जुत 
के पावक-अवेश के लिए कृप्ण ने मायात्मक अग्ति जला दी । जग्रद्रय ने कहा-- 
पार्थहतकस्य देहदाह भ्रत्यक्षीकरोमि ! 
सप्तम अच्छे का आरम्भ एक करुण दृष्य से होता है, जिसमे अर्जुन जल मरने 
के लिए उपस्थित हुआ । उसके सभी सम्बन्धी स्त्री-पुरुष आ पहुँचे । युधिष्ठिर रो 
रहे बे: 
हा हा कृतान्त एवं बलवान सत्त्व॑ न भूत्ये भूवि । 
भुभद्रा रोती है कि मेरा पुत्र मारा मया, अब पति भी चला। मैं अनुमरण 
करूँगी ह 
अन्य सभी लोग रोते हैं कि हम भी मर जायेंगे । तभी जयद्रथ उज्ज्वल बस्म 
पहन कर विजयमहोत्सव मनाने के लिए था पहुँचा । उसके मुख से अदुप्टाहति 
( फणाए ) है-- 
व्यपेतमखिलं भयय॑ बबलितं यणों मेडथिक्रम्‌ 
त्रपानतमुखा नमन्त्युपहसन्ति ये मां पुरा। 
पुनः स्वयमुपागतो विजय - एप मद्हेतुक 
स्वहस्तमरणादु रिपो बंहुमुखो5द्य लाभोदयः |। 
इस वक्तव्य के कुछ ही क्षणों के पण्चात्‌ सूर्थ दिखाई पठा और उसे बह कहते 
? सुनते है--एप धातितो$स्मि | तब तो अर्जुन मे अपने बाण से उसका सिर 
काट दिया । शकूकर्ण उस सिर को ले उड़ा और उसे जयद्वथ के पिता की गौद से 
ले दिया। उसके भूमि पर गिरते ही पिता का सिर शतधा विदीणंहों गया। 
इसे योजना के कार्यान्वित होने पर शकु कर्ण ने कहा-- 
सो&हमनृणो5स्मि रक्षितजीवितस्य महाभागस्य । 
तब सुभद्रा ने उसे घर्मभग्रिती वना लिया । इसी अवसर १९ उत्तरा कौ 
चेप्ठाशुल्य वालक उत्पन्न हुआ, जिसे क्ृप्ण ने सचेप्ट कर दिया । 
णिल्प 
वीरघमंदपंण वाटक सर्वथा परम्परानुगामी है। इसकी कथा-बस्तु का विकास 
आचीन नाठकी के समान है और चरिनतायक आदर्ण लेकर चलने वाछे हैँ । प्रथम 
अच्जू मे अर्जुन के लिए अभिमन्यु से श्री बढ कर क्तंव्यपालन को बताया ग्रया है। 
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तृतीय अद्धु म॒ अश्वत्वामा और जयद्रय की स्पर्धात्मक बातचीत वेणीसहार कौ 
अश्वत्थामा और कण वी वातचीत के आदश पर हैं। 
नाटक गे एक्पोक्तियों का समावेश बडुपा कया गया है। डितीय अड्डू के. 
आरम्भ में क्चुकी अक्ले ही रगमच पर हैं। वह पहत की घटनाजा का परिचय 
देता है कि मैंन क्से युद्ध म॑ं भीष्म का सामना क्या और अभो-अभी सशप्तका 
की पछाडा है। दुर्योधन जपनी विजय को दूर देखता हुआ चिस्तित हाकर कण 
स॑ मात्रणा करताहै। इन बाता के कारण यहाँ तक एक्ोक्ति अवॉपसेपत हो 
प्रतीन होती है । इसके पश्चाद दुर्योधन की एक्ात्ति है जिस लेखक न प्रान्तिवश 
'आत्मगतम नाम दे रखा है। बह कहता है--+ 
निजननविनाशप्रसगेनानेनासिमानसुन्य इव सवृत्तोडस्मि । 
इसके पश्चात्‌ कण की एकात्ति है 
अहप्टकुलसलभव रणरसंकवद्धस्पृह्‌ 
स्वमाण्डलिकमण्डना ननु निनाय यो मा पुरा । 
कृतान्तगतिविक्लव न यदह तमुत्माहये 
धिगस्तु ननु जन्म में बत कृनध्नतादूपितम्‌ ॥ 
तृतीय बद्छ के बीच मे रगमच १२ जक्ले जयद्रथ अपनी एक्षोक्ति मं बताता है 
कि सपप्तका को परास्तक्रु लौटत हुए अर्जेत को गुप्त रीति से मार डालन क॑ लिए 
मैंन शकुकण नामक ग्रुप्त घाती को नियुक्त क्या है। दस आयाजन के पक्ष विपल 
और मफ़्तता-विफ्लता क॑ विषय म वह वहूविध विमय करता है १ 
पंचम अद्भू क॑ बीच म जयद्रथ रगपीठ पर अक्ेल है। वह अपनी एकोक्ति भ 
बतताया है कि अर्जुनें न मु कत्र मारन की प्रतितता की है। इससे मैं उद्विग्न 
हैं । और भी-- ५. ५ दा 
न रिपुणा सह योद्धयमतना अह न समराच्च पलायितुमुत्सहे । 
अगतिक स्वपराज्मदुर्वेल क्मुपयामि झरण्यमिहेतरस्‌ ॥ 
यह एक्तक्ति विभिष्ट रुप से समीचीन जौर सायक है। इसके पश्चात एव 
पद्म भी द्वोण की एक्ाक्ति जात्ममतम्‌ नाम से ह॥ 
कवि न तृतीय जड्ढ म॒ जयद्रथ के भावा के वपरीय का सफ्लतापूवक समाविष्ट 
किया है! इधर उसके विजयपूजा मंगल का जयोजन पूण ही हुआ था क्रि जयद्रव 
की शत्य से सुना पंदारण 
रलणीयश्च प्रयत्नेन सौमद्रवधप्रधानहतु सिधुराज । 
इसे सुनना था कि झयदथ ने जपन मन में साचा-” 
अपि विज्ञाता कनेन मे प्रयत्नगूटा महाभीति ॥ 
चतुथ जडू में जयद्रथ के उस दूटचय्न का वणन है, विमम वह माग मेही 
अजुन और इृष्ण की नशस हत्या शड्कुकृण नामक रास से करा देना चाहता 
भा, जब वे दोना सशप्तता क्लो परास्त करके वनवीधि से होकर स्वाथाबार में 
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था रहे थे। शकुकर्ण सेनासहित वन में जा छिपा था | वही उससे जयद्रथ का सेवक 
शुप्तचर उलूक मिला । उसने वताया कि मुझे जयद्रथ ने भेजा है कि मैं बताऊँ कि 
आपने कहाँ तक सफलता पाई । 
कह्दी-कहीं मानवता पर करारी फवती है । शकुकर्ण नामक राक्षस कहता है-+ 
युष्माक ( सानवानां ) दशयर्दभभारपर्याप्तं नीतिशास्त्रमु | अस्मार्क 
तु प्राणात्ययेषपि यथावचन वर्तितव्यमित्येतावत्येव नीति: । 
कवि ने चारित्रिक वैचित््य का अनोखा उदाहरण द्वोण के विपय मे प्रस्तुत 
किया है | यथा,-- 
योध्यं विश्रदरातिपक्षकठकप्रास्भारभूमि गुरु 
कर्तु भुमिमपाण्डवामिव रणे सज्जो$स्ति सत्यव्रतः । 
स्मेहोत्कपंवशाहिलीन इव मामालिंगितु स स्वयं 
युष्टिवंत्समिवावलोक्य रभ्सादायाति हर्पान्वित:॥ 
उपात्तरणकर्मेणे स्फुरणशालिवाह्लोर्युगम्‌ 
किरीटिपरिरम्भणपे भवति कप्टकैरावृत्तम्‌। 
मनो&पि दधदुग्रतां विनयमस्य दृष्ट्वा मयि 
बिलीनमिव सर्वथान्यथयति प्रतीपां घियम्‌ ॥ 
बुद्ध का दृश्य रमपीठ पर भले न दिखाया गया है, किन्तु योधनभील अर्जुन का 
जबद्रथ से वास्युद्ध का प्रकरण दुग्य है, जिसमे अर्जन जयद्रथ को ललकार 
रहा है: 
अरे भरे रणभ्ीरुक क्षत्रियवन्धो युद्ध विहाय पलायसे त्ताम । 
जयद्रथ डरकर रथ की आड में छिप जाता है। वहाँ उसे देखकर अर्जुन 
कहता है-- 
भरे रे क्षत्रियकुलाधम जाल्म एप आसादितो5सि । 
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हरिश्रद्भवरित के लेखक क्विराज रणेद्रनाथ गुप्त वगवासी थे। इश्टाने 
२१६११ ई० में इस नाटक की रचना वी | इस नाटक मे सत्यहरिश्वाद्ध की क्यस्ण्यपण 
चरित-गाथा है । 
घम का प्रतिपादन करने वाले इस नाटक मे राजा हरिश्वद्ध वी पौराणिक क्या 
को स्वकल्पनाआ से उदाक्त रूप प्रटान क्या गया है। कथा के माध्यम से कवि मे 
कम पर धम की वरेण्यता को प्रतिपादित क्या है । नाटक के प्रारम्भ मे कम वी 
महत्ता प्रतिपादित करने वाले मह॒पि नारद का धम से विवाद होता है तथा निणय 
के लिये हरिश्रद्व की क्या उदाहरण रूप म प्रस्तुत है ॥ 
कथावस्तु 
प्रथम अद्भू में मर्टवि के तप को भज् करन के तिये विध्नराद्‌ तैयार होता है, 
किन्तु आधम-द्वार पर चौक्सी रखने वाले महात्रत के कारण वह प्रवेश नहीं कर 
पाता है। वह मृगयानुरागी राजा हरिश्रिद्ध को वहाँ लाने की यौजना बनाता है। 
विध्नराट सूक्र रूप म॑ नगर के समीप उपद्रव करता है। अपने भृगया सहायकोों से 
इसकी सूचना पाकर राजा उसका पीछा करता है। वह कौशिक क्रपि के आश्रम 
त्तक आ जाता है | वहाँ महपि के द्वारा प्रज्वलित अग्नि मे डाली जाती हुई विद्याआ 
का आतनाद सुनकर राजा अज्ञानवश महपि कौशिक के प्रति वाण चलाना चाहता 
है बिस्तु उसी समय महपि का ध्यान टूढता है और वह शुद्ध होकर राजा से उसके 
अनुचित व्यवद्वार का करण पुछता है । राजा बहता है 
दातब्य द्विजदीनेम्यों रक्षितव्या भयातुरा । 
घमनीतिमत ग्रुद्ध कर्तव्य घरणीमृताम्‌ ॥ 
राजा के इस आदश को सुनकर बह उसके पुत्र॒ और पत्नी को छोडकर सम्पूण 
भूमण्टल का दान मागता है तथा एक राजेसूय यज्ञ की दक्षिणा रूप मे एक लाख 
मुद्राएँ भी । अनेक क्प्टो को सहन कर राजा अपने वचन-पालन में समथ होता है । 
नूतन उद्भाववाओं के कारण इसमे नाटकीय क्यावस्तु अधिक प्रभावशाली है। 
विध्नराट्‌ जैसे पात्र वी उद्भावना के द्वारा कवि ने महपि के मुनिवरित्र को 
रक्षा की है तथा घम को समर्पित राजा की सहिष्णुता की परी6ा भी महपि 
कौशिक की वद्चवत क्ठौरता द्वारा सफल चित्रित है। 
वाटक में राजा हरिश्वद्ध पुराण प्रसिद्ध घीरोदात्त कोटि का नायक है ! वह 
अपने कत्तव्या के प्रति जागहक है। राज्यन्कायों मे अहनिश व्यस्त रहने के कारण 
बह ब्रिया पत्नी को भी प्रसन नहीं कर पाता है। अ्रथमादु में शरेव्या की विरह 
विकलता उसनी व्यस्तता के प्रदर्शन के साथ ही कत्तव्या को प्रावमिकता देव वी 
भावता का प्रतिएादत करती है ! राजा दढद्गत है तथा वचन पालन के लिये न केवल 
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राज्य का त्याग करता है अपितु अपनी पत्नी तथा पुत्र के खुख से भी बब्चित 
होकर धैर्प का अवलम्बन लेता है। ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा तथा अपने धर्म की 
मर्यादा नायक के संकट काल में सहायता देने को उत्सुक ब्राह्मणों को दिये गग्रे इस 
उत्तर से स्पष्ट होती है-- 

/अआर्या: | क्षत्रियो5हं आजीर्वादमन्तरेण ब्राह्मणेम्यः किमप्यन्यद्‌ प्रहीतुम- 
समर्थोहस्मीति क्षम्यततां मेईविनयः । ( तृनीय अक, द्वितीय दृश्य ) 

अनेकश, भहपि कौशिक के कठोर बचनों को युतर कर भी वह विनम्र रहता 
है। इस प्रकार नायक के धीर तथा उदात्त दोनो श्रुणो को समान महत्त्व देते हुए 
कवि ते हरिश्रद्ध के रूप मे लोक के समक्ष आदर्ण-चरित प्रस्तुत किया है । 

जाग्रिका शव्या का चरित्र नायक की धर्मपराणणता को निखारने मे सहायक 
हुआ हे । शैव्या बीरजा, वीरजाया भौर वीरणननी के रुप में प्रस्तुत की गई है। 
सम्पूर्ण भूमण्डल का दान हो जाने के पश्चात्‌ राजा को धरर्य धारण करने के लिए 
कहे गये वचनों के उत्तर मे उसका कथन वढा ह्ृदयस्पर्णी हे-“राजनू ! अल- 
मनेनोद्रेगेन । शैव्या क्षत्रियादभना, क्षत्रियोचितकायंपरायणा, महेद्धतुल्य- 
स्थानभवतः सहधम्मिणी । जयन्तजननी पुलोमजा कि पृथ्वीदानेन कातरा 
भवति ?” 

नाठककार ने राजवुत्र रोहिताश के चरित्र-चित्रण मे विणप निपुणता दिखलाबी 
है। बह पीराशिक बवृत्तान्त सुनने मे रुचि रखता है और पूर्वजों के उदात्त चरितो 
का अनुसरण करने के लिये तत्पर है। राजा द्वारा दिये गये दान की सूचना 
प्राकर उसे परशुराम की समुद्रत्योपण की कथा का स्मरण हो आता हैं और अपनी 
माला से वालसुलभ भोलापन के साथ कहता है-- 

धृष्वीग्वरेण ममापि तातेव दीयतामियं मेदिनी | अहमेव अपसारशथामि 
समुद्र कार्म्मुकशभावेण,। ह 

पिता का अनुकर्ता वह बालक अश्वमेध्व यज्ञ में भिक्षार्थ उपस्थित हुए ब्राह्मणों की 
अपने आभूषण उतार कर दे देता है, बालक रोहिताश बहुत सरल, साथ ही खतुर 
है| माता को दासी बनाने वाले ब्राह्मण को वह अनेकण- व्यज्ञबपूर्ण बचनों के 
हारा उचित मार्ग पर लाता है। कभी-कभी ज्ञानपूर्ण व्यवहार के अवमर पर उसका 
कहना - आचार्य मुखात्‌ क्षुतसिदभ्‌--अबात्‌ गुरु ने ऐसा कहा था, हास्योत्यावक 
हो जाता है । 

इनके क्षतिरिक्त धर्म, विध्नराट , महाव्रत आदि प्रतीकात्मक पात्रों की बीजना 
हारा कवि ते पौराणिक कथा को सार्वकालिक तथा सांम रूप प्रदान किया 
हैं। ये सभी प्रदृत्तियाँ सामान्यतवा प्रत्येक मासत्र के मन में तिबास करते हुए 

'र पाकर प्रभाव जमा लेती है ! हास्य रस की उद्धावना-हेतु बिदृषक को भी 
नाठक में अस्तुत किया गया है; जो कथा के प्रसग में नाव्यथास्थीय दृष्टिसे 
अनावश्यक है । 














हरिश्बिद्चरित छ्द्६ 
बिल्प 
इस नाटक पर उत्तररामबरित का प्रन्नाव न्पप्टठया परिलक्षितर होता है। 
भवभूति न राम के मुख से राजा के जिस जादँ दो कहलवाया था-- 
स्नेह दया च सौख्य च यदि वा जानकीमपि । 
आराघनाय लोकस्य मुच्चतो नास्ति से व्यया ॥ 
उसे हरिश्वद्व ने श्ैव्या का त्याय करत हुए अपने चरितमे दिखलाया है। 
उत्तररामचरिन वी भाँति ही इस नाटक मे शंव्या का विरह-वेक्‍लव्य तथा बालक 
द्वारा समुद्र-शोपण कर कुटी वनाकर रहने गी जभिलापा भावी विरह तथा भूम"इल 
के दान का सूचक है । 
नाटक को पराच जद्धा मे और पद्भा का 2८758 रा 
विभाजन क्या गया हैं। एक दृश्य से पात्र अनक्टगा >जाते हैं॥ इस प्रकार 
आधुनिक रज्भमज्द के सर्वथा उपयुक्त यह नाठठ है ८पू्छीपरा से हटबार इस 
साटक के स्त्री-पात्र तथा विटूपक भी सस्कृत वालत[हैं, केवल वतेचर प्राहत का 
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प्रयोग करते हैं । ५4 








नाटक की भाषा भावानुसजूत मृद्ु अयवबा प के दी है। कवि ने सवादों मे 
जिवनी रमसृप्टि नहीं की है उतनी परिसर-वणन की गयी है, जिसमे 
पाख्ान्य रगमचीय विद्वान को भी अपनाया गया हैं। सया>सूर्य के प्रचण्ड ताप 
से तपी मम्भूमि पर पनी तथा प्रुतनःसहित हरिश्रद्व का उछलते हृए चलने, 
दश्ाश्रमेप घाट पर प्राप्त आक्षेपा को विष की भाँति पीते हुए तथा भिखारी की 
भाति जीण वस्त्रा से आवृत मूक हरिखश्वद्ध को देखकर क्सिका हृदय क्दणा से 
द्रवीभूत नही हागा ? 

रप्नमन्च की मर्यादा को रखते हुए अनेक घटनाजा तथा कार्यों वी सूचना 
मौखिक्त रूप से दी गयी है। जेसे वराट के भयकर स्वरूप का प्रतिपादत, श्रज्वलित 
जरग्नि के मध्य महपि की तपखाधना का निरूषण, श्मत्ाव भूमि पर भयकारी की 
उपस्थिति आदि वणन द्वारा ही सूच्य हैं । 


दर 


अध्याय १०० 
लक्ष्षणसरि का नाव्थ-साहित्य 

लक्ष्मणमूरि अवर्गल ने तीन रूपको का प्रणबन किया--दिल्‍्ली-साम्राज्य और 
पोलस्त्यवध् नाटक तथा धोषयात्रा (युधिप्ठिरानृशंस्थ ) डिम ।' लक्ष्मण ने 
भीष्मबिजय तथा भारत्संग्रह मे अपने चरित-विपयक बृत्तान्त दिये हैँ। उनका 
जन्म मद्रास के तिन्‍्तेबल्ली जनवंद में पुमुमाल में १८५६ ई० में हुआ था ! 
पिता मुथु सुब्वा भारती उच्चकोटिक विद्वानू तथा संस्कृत और तामिल के लिखक 
थे। लक्ष्मण के गुरु पिता के अतिरिक्त युच्वा दीक्षित थे | दीक्षित्त ने उन्हें व्याकरण 
ओऔर दर्शन की शिक्षा दी । १८५६ ० तक उन्होंने अध्यापन-कार्य निः्पन्न क्रिया । 
अपने जीवन के अत्तिम भाग में परिन्राजक बन कर उन्होने तीर्थ स्थानों मे भारतीय 
संस्कृति और अध्यात्म-दर्शन पर प्रवचन किये । कविवर को १६०३ ई० मे मैसूद के 
दीवान ने उनके तजीर में शुभागमस के अवसर पर यूदि की -उपाधि से महित 
किया ! उनके पाण्टित्य की प्रशस्ति सुनकर तथा राजभक्ति-विष्यक रखना से 
स्तम्मित होकर भारतीय सरफार ने १९१६ ई० में उन्हे महामहोष्राध्याय उपाधि से 
समलंकृत किया श्र(अ। रूपकों के अतिरिक्त लक्ष्मण मे भीप्म-विजय, भारत-मग्रह 
और नलोपास्यान-सग्रह वामक तीन गद्य काव्य, जार्जशतक-काव्य तथा कृष्णलीला- 
मृत नामक महाकाव्य और अनर्थराधव, उत्तररामचरित तथा वेणीसंहार की 
टीकारयें लिखी ।* इनके अतिरिक्त वावरामायण पर भी उन्होने टीका निप्पत्न 
की । णार्जशतक का अंग्रेजी अनुवाद मुकुठोत्सत के अवसर पर युनाबा गठ्य श्रा। 
मद्रास की सरकार से इसकी रचना पर कवि को पारिश्रमिक भी सिला था । 

दिल्‍ली-साम्राज्य 

दिल्‍ली-साम्राज्य नाठक की रचना लक्ष्मण ने अपने मित्र और आश्रयदाता 
छृष्णस्वाभी अय्यर के सुझाव देने पर किया था। यह कबि की पहली नाटठकीय 
रचना है ! इसमे पाँच बच्धू हैं । 
कंथानक 

बाइसराय लाई हाट््जि भारत के हितैपी थे। थे साम्राज्य के छ्वितों को 
भी साथ ही सुरक्षित रखना चाहने थे । वे पंत्रमजाजे का दिल्‍ली में सम्राद पद 
पर अभिपेक करवाना चाहते थे । उन्होने पालियामेग्ट को अपना प्रस्ताव विचारार्थ 
भेजा । वाइसराय के सजिव के साथ विमर्श करते हुए ऋतिपय समस्याएँ सामने 
१. दिल्‍्लीयाम्राज्य: 


क्रमञ: 
























ज्य, पी धर तथा घीयग्रात्रा का प्रकाशन मद्रास से 
डा १६१२, १६१४ तथा १६१७ ई० में हुआ है । 

उपर्युक्त ११ रचनाओं के अतिरिक्त लक्ष्मण ने 2६१७ ४० तक ६७ ओर 
संस्कृत-ग्रन्थों का प्रणयत किया था। इनमे से सर्वप्रथम उपनिपद्‌-कारिका है ! 


दे 


लक्ष्मणसूरि का नाव्य-सा हित्य छछ१ 


साइ कि जकात्ग्रस्त भारत के लिए क्या इतता व्यय वरना समीचीन है?े 
इस प्रकार सावजनिक समारोह मभ अपने को डालना सुरधा की दृष्टिसे क्या 
सम्नादु के लिए उचित है?े महामारी का भय भी था। फिर भीवचे दौना 
आश्ावित थे । निणय लिया गया कि सम्राट कैप्टरवरी के आकृविशप का बड़ा 
आदर करते हैं । उनको पहले से ही इस विपय म सूचना दी जाय । 

द्वितीय अद्धू में पालियामेण्ट म बहस हांती है । लाड मालें न उपयुक्त प्रस्ताव 
का समन किया और कतन लैण्ट्सडाउन ने विरोध क्या। दूसरा प्रश्न था कि 
किस नगर मे जभिपेक हो । दिल्‍ली की सवाधिक योग्यता समारोह के लिए सब- 
मान्य हुई । बद्भाल के एवीक्रण के लिए भी हाडिज्ज न लिखा था । 

तृतीय अड्डू में भारतीय नरेत्व उण्डल जाकद बवक्रिधम-पैलेस में सम्रांद 
से मिलते हैँ। सम्नाद्‌ को इस अवसर पर अपन राजबुमार होने के समय 
भारत भ्रमण की ख़बुर स्मृति हां जाई । जाज की सातामही महारानी 
एलेकजेण्ड्रा न राजाओं की इच्छानुसार अपना प्रभाव लयाया। आक्विशप ने 
सवश्रेमा की प्रशसा करत हुए सम्राद्‌ से कहा--भगवान्‌ आपवी रक्षा करे और 
जाप प्रजा के रधक वर्नें/ ज्योतिषी ने बताया कि जिस दिन जार्ज दिल्ली पहुँचें, 
उसी दिन उनका अभिषेक हो जाय। सवसम्मति से दिल्ली में अभिषेक का 
निणय हुआ । 

चतुथ जक मे जाज का जलयान भारत की ओर चलता है। वे वम्यर्द पहुँचते 
हैं । लाड हाडिस्ज, उसके सचिव वम्वई प्रान्त के गवर्नर जाज क्लाक, सेनापति 
आदि सम्राद का स्वागत करने के लिए वहा उपस्थित हैं १ यान से उतर कर काट 
से वे कार्पोरेधन-कायालय में उपस्थित हुए। वहाँ सर महता ने एक समुदगकः 
भेंट किया, जिस पर अनेक्विध द्वादग बे प्रतीक थे, जिनसे व्यज्जना होती थी 
कि १६१२ ई० में १२ वें मास की १२ वी तिथि को १२ बजे जाजें का अभिषेक 
होगा। अनेक प्रतीको के द्वारा भी जान की सम्भावना की गई थी और एसको 
भारतीय प्रजा की हिर्तेपिता का सन्देश दिया गया था । 

मेहता ने जान के! लिए प्रश्मस्ति-पत्र पढ़ा जौर बताया कि विस प्रकार ब्रिटिश 
शासन में वम्बई की और भारत की उनति हुई है । उनसे मिला सागी गई कि 
हमे बिल दीजिये; अक्ास् दीनिये । फाझ ने दंत दिया कि यह सब यथाशीक्ष 
निःष्पन होगा । छात्र और छात्राना न स्वाग्लन्यान और नृय किया। वहाँस 
जाज दिल्‍ली वी ओर चले 

पबचम अक मे अभिषेक वी प्रक्रिया और सम्भार दश्य हैं। सयीद और नृत्य से 
लात्रजक वातावरण वना है। सेना की वलसालिनी द्वीडा लोकप्रिय रही ! एक 
अमरीकी अपने बायुयान से यह सव देख रहा था | उसे रोका गया। क 

अ्रद्नाद्रि अपदी रमणीय विभूतियाँ न्‍्यौछावर कद रही थी। वाइसदाय में जाज 
का स्वायत क्या ! सभी राज्यपाला सौर राजा का प्ररिषय उनस्ले कराया 


छ्छर आधुनिक-सस्कृत-वाटक 


गया | उनकी शोभायात्रा दरवार-कक्ष तक सम्पन्न हुई | दो स्मारक स्तस्म निर्मित 
किये गये थे--एक हिन्दुओं के साम्राज्य-विजय का और दूसरा मुसल्मानी राज्या- 
विकार का ! उनके साथ अंग्रेजी झण्डा फहराया गया। इस प्रकार भारतीय 
इतिहास्त की घिजबिनी प्रसाधित हुई । भारतीय प्रजा की राजभक्ति का ग्रुणगाव 
सर जेड्िन्स ते अपने प्रशस्ति-पत्र में किया | दिल्‍्ली-वैदान मे भूतपूर्व सन्नाद्‌ सप्तम 
एडवर्ड की शिला-पट्टिका का अनावरण किया गया । 

ठीक दो पहर के समय हाड्ण्जि जाजे को गही पर ले गये। चहँ त्रिधिव्तु 
उन्हें राजमुकुट पहनाया गया । मधुर सगीत से आकाश निनादित हुआ । 

सम्राट ने इस अवसर पर ५० लाख रुपये शिक्षा-विकास के लिए दिये । 
उन्होते उसी समय कलकत्ते के स्थान पर दिल्‍ली को राजधानी बनाई। ज्योतिषी 
पुर: एक बार रंगमंच पर आया और सज्नादू ने उत्तके प्रति समादर व्यक्त किया । 
उससे राजकीय वैभव की समृद्धि के लिए आज्ञीवद दिया । 

समीक्षा 

इस कथानक में पार्लियासेण्ट का अभिषेक विपयक विचारणा ऐतिहासिक तथ्य 
नहीं है | डा? पेरिन ज्योतिषी कल्पित है ! 

नाठक में चालीस से अधिक व्यक्तियों की भूमिका है । इतनी बढ़ी भूमिका 
प्रभस्य नही है । 

नाटक में सन्धियो और अवस्थाओं का कलापूर्ण विकास नहीं दिखाई पढ़ता ! 
अधिक से अधिक वार्ताओं को पिरोकर अभिषेक की गरिमा ह्विगुशित करना कवि 
का प्रधान उद्देश्य प्रतीत होता है, न कि कसाकृति में चौप्ठवाधान और तस्वीक 
लादवण्य का विन्यासत्त 

कवि की शैली सरल, सुबोध गौर फलत सर्वेथा नाव्योज्चित है! अंग्रेजी ओर 

हन्दुस्तानी घब्दों का संम्कृत रूप या पर्वाब बनादे से लक्ष्मण की सैप्रुणी त्रिगेष 

सफल हैं। इसमें आगरा, रेलरोड, म्यूजियम बादि क्रमश- आग्रा, आवसध्या और 
प्रेक्ञा-निवेश है । स्थालिबर के लिए कवि कुवालियार लिख्ता है । वस्तुत ग्वालियर 
गोपालगिरि का अपश्रथ्न है। जर्मन विद्वान ई० हुल्ट जाख ने इस नाटक की शैली 
की प्ररोचना भे लिखा है-नी छ्र0एएड ही परिंड छणाएंटाएं, वोएणी 290 
गछा06 [878092ह8०, व 80060 69५ 8 गर25७९, 75 पृर्णा6 ४9७ ॥0. शाएाए६५ 
एा0व60च इ6९85 804 (0 68०96 ॥06 8९६६ 87708 9005 क्वात॑ ॥7 
श्ला075 47 8 छेशा 7४९ एाएउन्४८३6/० उद्धव पथ, 
जिल्प 

इस नाटक में चीर और झूंगार अज्जी नहीं है, अपितु ब्या अक्ली है। नाह्क 
मे स्त्रीपात्रों की संख्या कम है। उच्चकोटिक स्त्रियाँ संस्कृत बोलती हूँ । कतिपय 
कन्यकारें प्राकृत मे भी वोलतो है । 








पूह 
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नाइक का शारम्न दाइसराद की एजाक्ति से होठ है, जिसमें के बपरती 


योहुदाआ क्षा प्रदान कहते हैं । 


हूप झौर सारट ह्य चह॒ये बड्छु में समादेसश लाक्षरजक 
हद 
प्राउस्त्यव्थ 
परौपस्दवध ने दियघ को बूतु झ प्रक्रात छी राकृक्या है दसह्य प्रथख 


जनिनए चेबोल्चद में उपन्दित विद्वानों के प्रशदर्य हुइा था। इसके द्वितीय बड़ 


तल बा 
राम की दीवा-प्रेम दिघयक स्मरपीय उन्कि हैं-- 





संविधान है । 


5 


| 


खदसी । 


घन्बे उनसे हि श्येपाज्यवयव्ाक्षय-यपइथानि ॥ 





इसके पढें जदू न जन्वता्टिका जय सतावेय हुआ है / शान के ओडात्य की 


झात्य क 
प्रदिप्दा ऋरते 





हुए ऋद्दि ने कहा हैं-- 
दान करे प दतले न तठीघ॑ वाही जयब्रीवंचने च चायन्‌ । 
लदमी प्रखादे प्रतिघे च मृयुरेतानि दरामस्व निन्योजानि ॥ 
शाम के चरित्र मे कौद्रम्दिक प्रेम और सौहाई री मर्यादा उच्चक्षोटिक जादां 
प्रन्चुत करती है। ऊपोक्वनिज्य में घोता को इक्ि है-ए 
चारुन्मित सरघह्चिजोदरचास्लेत नित्यप्रचादनुसुबसुखमिन्दुकान्तम्‌त 
नाथ प्रदर्शव जनो जनतान्तरेण्य मा भून्चमा विरहितश्न विपदगतश्ध ॥ 
अवरी की यमप्ररयप-भक्ति का दर्रेत है 
तपस्तप्त चे ब्रठमुपचिता भूतकरुया 
समाधि' उन्पतों वरिवद्ित्रपादाद्य युरव ॥ 
बिता देव्या लोका डितरपि च जमेदमघुना 
सतो:हल्यातीय जयति मम शुट्यथा पदरवा ॥ 
प्रस्तवना में संदो ल्थाउस्तु के प्रमुख सदियान का संकेत देने के सिए एपउसे 
क्स्तु १] मसनपघटन्व होठी है । विदत उतेज 
चैठि छूबयार ने घस्ठावना में प्ररोद्दित की हूँ | 








हु 








३ इम्के अमिल्‍य में सदी शा भाई फौर भोराई अमंगा थार और छीटा दे 
मे । नूतवघार हा भाई लस्मय बना या । 


७४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


चाटक की विश्ञेपताओ के विषय मे सूत्रधार ते बताया है--- 
रसो न हीयते मुहु्निपेवयाप्यभंगरु रोइ्सावभिवर्ध तेत राम्‌ । 
मनश्न संस्कारमवाप्य शास्त्रजं व्यपेतमोहं पदवीं प्रपच्चते ॥॥ 
सम्प्रसीदत्युपज्ञातुह दय॑ दर्पणे. यथा । 
यद्यस्ति नाटक ताहयुत्सुका वयमी क्षितुम्‌ ॥ 
इसमें गोदावरी का रमणी-रूप में वर्णत है-- 
क्यचिन्मुग्वेवान्तस्मितत रसत्वालसतया 
क्वचिन्मध्याकारा नयतशफरीवल्युवलन: । 
प्रगल्भेव क्वापि प्रकटरसपूररधितटा- 
दबसस्थात्रैविध्यं युगपदधिरूढेव तरुणी ॥ 
रंगमंच पर राम सीता का आलिंगन करते है-ऐसा प्रयोग अभारतीय होने 
पर भी प्रायः ताटकों मे अपनाया गया है । 
भरत के औौदात्त्य के विषय में राम ने कहा है--- 
विजिग्येज्सो वीर्यादवनिभयमिच्छाव्यपग्मात्‌ 
स इष्ट्वा पुतो&्ण्वेरयमपि निगृह्ेच्दियहयात्‌ । 
जरन्मुक्तो लक्ष्म्या स खलु मुमुचे तां युवतमः 
पितुर्मे . जातुश्च॒ प्रथितमहसो रन्तरमिदम्‌ ॥ 
विण्टरनित्ज और कर्न मे इस नाटक की भूरि प्रशसा की है । 
घोषयात्रा 
घोषयात्रा का. अपर नाम युधिप्टिरानृमस्थ है। इसका प्रणयन भद्गास की 
सुगुण-विनास-सभा के द्वारा अभिनय करने के लिए हुआ था । इस सभा के अध्यक्ष 
आरेबुल जस्टिस' टी० वी० गेपमिरि अव्यर मद्गास-हाईकोर्ट के जज ये । सुग्रण- 
विलास-सभा का प्रमुख कार्य रूपको का अभिनय करना था ! त्रिचनापलली के मुसिफ 
रामस्वामी शास्त्री ने इस सभा के बियय में लिखा है--7॥० 880॥6 ॥85 8 
ग्र०ा[8 7९९0व 64 एण (0० 8 लब्पा घ्याएं ॥88 6०76 ॥0 45 9078 
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82थ70807, ॥ ॥8ए४6९ ]08 ग6छं; एन 7६ छी076 हलांग्रपाब(8 कॉधाशपर 
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श0॥075. 
_.. इस रूपक की अभिनेबता के विपय में श्रेणगिरि का कहना है कि-+-४४ कह 
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ललत्मणयूरि का नाट्य-चाहित्य छ्ण्शु 


॥0 ए5 5ए९८६ ठ8६|03ए5९८$ 0 इच्णाणट्शा 8204 स्यणराणय बात विडशाचबाएड 
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जेधगिरि ने इस सूपक की भूमिका में महत्त्वपृण चर्चा सस्कृत के विपय 
में की हैः 

'एाढ पिद्याडटाह धर ० 55 फ९ ट्याव! बचा शाला जया फाधयधाए०७ 
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घापयात्रा डिस कोटि का रूपक है । इसकी परम्परागत परिभाषा के अनुसार 
इसम दंव, गधव/ यक्ष राखस, उरगे, भत प्रेत, पिशाचादि कोटि के सोलह नायक 
उद्धठ चरित्र के होने चाहिए । इसमे माया, इन्द्रभाल, घद्धसूवोपराय आदि दृश्य 
होने चाहिए । इस ड्िम भ उपयुक्त लक्षण अशत ही घंटता हैं। इसको भूमिका 
में अधिकाधिक मानव पात्र हैं। युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, कण+ दुशासन, 
दुर्मूख, सेतिक, भानुमती, दोवारिक आदि भानव हैं । इड देतता है और चितलेन 
तथा चित्ररथ गधव है । के 

प्रयम अक म॑ वनवास के समय में युध्चिप्ठिर, - द्रौपदी और भीम आदि सभी 
ज्ञागया के मध्य बातचीत खे,चतत होता है कि युधिप्ठिर को अपनी दु स्थिति से 
छूटबपरा पाने के लिए उद्याग्र करने की प्रेरणा दी जा रही है । दभी उन्हें दूर से 
दुर्योधन की वाणी सुताईं पडती टै-- * कि 

शयास्त इव थुरुप्रा भुवि ये रिपू्णा वक्‍त्र श्रदोषकमलच्छविदुर्गंताताम्‌ । 
पश्यन्ति सस्मितमपत्रपयोपगूढ लक्ष्मीविलासललनीयमुखे दुबिम्वा' ॥ 

दुर्योधन बे” इस गीत की चित्रसेन से सुना ,और अपने सेनाधिप, चित्र को 
आदा दिया-- + 

नियूहायता्मयमस्मत्सत्रिधावेव बिस्तर ग्रायनु सपरिवारों दुरात्मा 
सुधोधनहतक । 

दुर्योधन के निग्रह से युधिष्ठर आकुल हो गये । युधिष्ठिर ने ,क्हा कि महबुल 
की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दुर्वोधद के पराभव से हम सभी कलक्ति हागे । है 

रुयपीठ पर द्वितोय जक में चित्रसेन, -चिंत्ररथ, शकुति, दुशासव, दुर्यॉधन कर्ण 
और शकुनि के सरक्षण में कौरव स्तियाँ एक और हैं और दूसरी ओर लतागृर्‌ में 
भीम और _भोम बौर बर्जुब हैं। वाथ से चित्रसेन ने धडुनि को मूडित _ ता हैं। वाण से चित्रंसेन ने धकुनि को सूछिव कर दिया“ दा 


९ सिम्र वोड़ि के रुप सस्तृत में विरल हैं । 





छ७६ आधुनिक-संस्छत-तासक 


पिच्रथ ने कर्ण को मिन्‍्दा की । दुर्वोधन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा-- 
भीतो&्स्मादेव फ्रर्थों दियि भुवि चे परिभ्राम्यति त्राणकांक्षी । 
यह सुव कर धर्जुन को रोप हुआ । छर्ण से दुर्बोधत से कहा-- 









श्रमी चप्डकोदण्डदण्डादुदग्रा: शित्तात्राः पतन्तः पतड्ेन्द्रवेगा:। 
चिरं जिप्णूवक्षस्तठीशोणितोत्क्ाः प्रपत्काः प्पास्यन्त्ययूचस्थ यावत्‌ ॥॥ 


यह कह कर 

बकवास करने वाले क' 

करे । कर्ण ने कहा-- 
नूचें स्व॒रसंयोगे चतु रस्त्वं दात न शरसंयोगे 

- तब तो चित्ररथ ने उसके ऊपर वाच्यास्त्र का प्रयोग किया। बार्ण उसके अभाव 

से पलायित हो गया । दु शासन गन्धर्वों के विद््ध चला तो चित्रसेन ने कहा-: 


उसने चाण-अ्योग किया। भीम ने सुना तो कहा कि इ्च 
को अभी-अमी मार डाल । ने कहा--अभी प्रतीक्षा 





तुम्ही ने महेद्र को पुत्रवध्‌ द्रोपदी का केशकर्पण किया था। उसे तलबार लेकर 
मारने के लिए चित्ररथ दौड़ा । चित्रसेन ने कहा कि इसे जीवित ही वन्दी घना 
लो | उसे रथ पर-कंस कर बाँघा गया | उसे छुडाने के लिए धतुर्वाण लेकर दुर्योधन 
दोड़ा । अन्य लोग भी दुर्योधन की सहायता क्रे लिए दौड़े तो क्षवकों बन्दी घना 
लिया । केबल दुर्योधन को छोड़ दिया गया । घानुमती ने दुर्योधन को रोका कि 
भाप बहुत जाये न बढ़े, पर दुर्योवन बाते बढ्ाता गया तो चित्रसेन ने आदेश दिया 
कि सैनिको, दुर्योधन के कन्तःपुर को स्त्रियों को अ्रघंवस्त्र से संबर्मित कार लो, 
क्योंकि नीति है-- 

यादृशेनोपचारेण परालुपचरेत्‌. पुमायु। 

त॑ प्रत्युपचरेत्तेतन. तथोपचरणप्रियम्‌ ॥ २. ८ 

उसने स्वयं दुर्योधत को बाँधा। ठव तो भानुमती ने सुकाव दिया छि हम 
मिल कर रोये | कोई उदात्त पुरुष त्हायत्ता करने के लिए क्षा जाये । 

नहीं रहा गया! भीम ने चिल्ला कर कहा-सनह्नादू ग्रुधिप्ठिर 








सुंचध्व॑ आातृवर्ग किमयमविनय: पीरवेन्द्रे घरिन्री 
शासत्वुहण्डप्रणयदविनताशेषसामन्तचकरे । 











ने कहां 





तृतीय नच्धू मे रगंमच पर घनुघर बजुन झार 
नादि को लेकर सन्धर्वंराज जाया ! 
कोई पूछ नी नही 








सार ही 
ब्राणो के स्वामी 


वेठाबा । ऋर्जुन को चित्रतेन आठिव्य के लिए दिल््य फल देने लगा तो उनमें 


लक्ष्मणसूरि वा नाव्य-साहित्य ७७३३ 


कि पहले आप दुर्योगन।दि को छोडें | चित्रसेन ने कहा कि इह इंद्र के जादश से 
पकड़, है। अजुन ने कहा कि हमार बादेश से इह छोड दें। चिससेन ने स्पप्ट 
किया कि इंद्र (वाप ) ने कहा है कि पक््छो और अजुन ( वटा ) बहता है 
कि छोडो | वया कट ? दुर्योधन मे कहा कि मु मार डालें । भीम के सुयावानुमार 
सभी इस वात पर सहमत हुए कि युधिप्ठिर के पास चले । 

चतुब अक म भीम ने युधिप्ठिर को सारी घटना वता दी | युधिष्ठिर के पास 
गथब रात बुताथ गये ! द्रौपदी ने यह खुदा तो वाली कि भीम सभी कुछ्वघुआ को 
शीज् मुक्त करायें। मैं स्वय छुडाने जाती हूँ । कही देर न हो जाय । 

युधिप्ठिर न जाना कि दर ने यह सब कराया है त्तो चित्रमेनस पूछा कि 
इंद्र को यह सब विदित क्से हुआ ? ध्यान-चश्तु से डद्ध मव कुछ जान लब हैं-- 
यह चित्रसेन न बताया । उद्ध ने क्या जाना इसका उत्तर चित्रसेन न दिया--दुर्मोधत 
ने जापकी पीतिया क्लो नीचा दिखाने के लिये घोषयात्रा का आबाजन क्या । 
तब्र तो आपके प्रीत्यक दुर्योयद की दुगति करनी पड़ी । युधिप्द्रिट ने कहा कि यह 
तो मरा उपक्ार ही क्रिया इंद्र ने! मेरे भाई को दण्ड देकर मुझे परिताप कसे 
प्रदान कर रहे हैं। युधिप्ठिर ने कहा कि यह विछुडे लोगों से मिलने का समय 
है । स्तियाँ स्तियो से, लडके लडकों से और मैं दुर्योयन से मिलता हूँ । इस दृश्य को 
दखन के लिए दद्ध भी जा पहुँचे । उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अब भी सदवृत्ति का 
पाठ पढो | इद्व ने राजा सुधिप्ठिर की भरत वाक्य की आकाक्षाज्ोंकी पूतिके 
बिपय में कहा--तथास्तु । 

इस नाटक में रुगसच पर झस्थत्रास्‍्त प्रयोग के द्वारा अभिनय विशेष 
प्रभावोत्पादक है $ 


अध्याय १०१ 
पंचानन तककरत्न का नाठटव-साहित्य 


पचानन तर्क रत्न वीसवी शत्ी के उन कतिपय लेखकों में अग्रगण्य है, जिनकी 
लेखिनी से भारत-भारती सतत धन्य रहेगी। उतका जन्म वज्धाल में चौबीस 
पराता जिले में भादपाड़ा ( भट्टपल्ली ) भें १८६६ ई० में हुआ था । 
यह सगरी पण्डितों की खानि रही है । कविवर के पिता नन्दलाल विद्यारत्त न्याय 
और साहित्य के पण्डित-प्रकाण्ड थे। इनकी आरम्भिक व्याकरण-शिक्षा पिता 
के श्रीचरणों में हुई । इनकी वालावस्था में ही पिता दिवगत हो गये। पश्चात्‌ 
१३ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने जयराम न्यायभूषण से काव्यशारत्र का अध्ययन 
किया | इसके अन्य गुरु राखालद्ास न्‍्यायरत्व, मधुसूदन स्मृतिरत्न, ताराचरण 
तर्करत्त, भास्कर शर्मा आदि थे। १६ वर्ष की अवस्था तक पचानन से इत सभी 
गुरुओं से पूर्ण प्रजा प्राप्त कर ली । 

१८८५ ६० से सुदीर्ध काल तक बंगवासी प्रेस मे पचानन ग्रन्थों के सम्पादन, 
संभोधन- आदि कार्यो के लिए नियुक्त रहे । थे १६२७ ई० में इस पदक्षार से मुक्त 
होकर काशी-सेवन के लिए वाराणसी में आ बसे । 

उन्होंने नेशनल कालेज, सस्कृत-साहित्य-परिपद्‌ आदि: की स्थापना में 
योग दिया । वे वर्णाक्षम धर्म के विशेप मानने वाले थे। धर्म के अभ्युदय में 
शारदा-विल को बाधक “समझ कर उन्होंने इसका सक्रिय विरोध करते हुए 
महामहोपाध्याय की सरकारी उपाधि से तिलाब्जलि दे दी। इस उद्देग्य से 
तने बंगीय ब्राह्मणसभा और अखिल-भा रतीय-बण श्रम स्व॒राज्य-संघ का 
प्रबर्तत किया । अंग्रेजी श्रासन को वे धर्म का उन्मूलक मानते थे । इसे समाप्त 
करने के किए उत्होने अनुगीलनी नामक क्रान्तिकारी पार्टी का गठन किया था। 
अलीपुर-बम्ब-विस्फोटव की घटना अरविन्द के दिग्दर्णन में घटी । इसके सम्बन्ध में 
१६०७ ६० में उन्हें बन्दी वमाथा गया था । 





पश्चानन का धार्थाश्वमेघ नामक काव्य विद्योदय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । 
उन्होंने अमरमंगल तथा कलद्ूमोचन तामक दो सस्क्ृत वाठकों का प्रणयच किया ।" 
अमरमंगल १६१ में लिखा यया थरा। इसके अतिरिक्त उन्होने रामायण, 
महाभारत, पचदणी, बैमेपिकर दर्णन, साव्यतत्वकीमुदी आदि की टीकाये लिखी । 
ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने मक्तिभाप्य लिखा । इस सब ग्रन्थों के रचगिता होने के कारण 








६. अमरमंगल का प्रकाशन वाराणसी से १६९७ ई० में हुआ! कल॑कमोचन का 
प्रकाशन संस्कृत साहित्य-परिपद्‌ पत्रिका मे १६३७ ई० में केवल एक अक तक 
हुआ । लेखक के पुत्र जीव न्यायतीर्थ के अनुसार ध्सका सम्पूर्ण प्रकाणन सूर्यदिव' 
में हुआ । इसकी प्रति श्री जीव के पास उपलब्ध है। 


पचानन चकरत्त का नाव्यनसाहित्य छ्ज६ 


प्रधावन को गाचाये कहा जाता है ! कवि के व्यक्तित्व का परिचय उनके अमर- 
मयल के भरतवाक्य स मिलता हैं। यथा,“ 


सन्तु स्वधर्मेनिरता मनुजा समस्ता प्रीति सजातिधु भजतु विहाय माया । 
सम्पूजयतु॒ जननोमिव जन्मभूमि भुपालभक्तिनिरताश्च चिर भवस्तु॥ 
अमरमगल 

अमरमगल का प्रयम अभिनय भट्टपल्ली के विद्ाना के प्रीयथ महासारस्ववामब 
पर हुआ था । कवि न इसे अ्रयाग के लिए सूनधार को दिया था । 
क्थावस्तु 

प्रथमअड्डू म मेवाड-नरश राणा प्रताप का पुत्र चित्तोड के दशन और उसकी 
भगवती की अचना के लिए तालायित है। यथा, कं 

आजीवन भवदुपासनमेव धर्मेस्त्वद्यी रवाय मरण च सुख यदीयम्‌ / 

तेपा त्ववभ्युदय-दर्शन-वचिताना मातदेयस्व तनुजेपु भव प्रसन्‍ना ।। 

शत्रु मुगलराण के द्वारा उसे विलासी बनाने के लिए वेश्याओं के जाल में फ्नाने 
का प्रश्नास उसके कपटी साथी समरसिट के द्वारा प्रवतित था | दसी समय कुछ वीर 
दूर स आत हुए दिखाई पडे और उनके आतडू से मातो भीत होकर एक रमणी 
“जताहि भार्म' कह कर चिल्ला रही थी ॥ 

अमरघधिह ने उसकी वाता और चैप्टाक्षा को देखा तो समया कि यह क्षत्रिय- 
बाला गदपितद्वदया सुत्रे देखकर मझूर्छित हा गई है । उसने समर को भेजा कि ठुम 
तो जाओ और इसके र॒क्षी वग-को बचाओ। मैं इसे तब ठक आश्वस्त करता हूँ । 
समर न_ वागे बढ कर देखा कि सभी यवन मारे गये ( रक्षिया म सभी राजपप 
के सामत हैं। उस लखना वेश्या के साथ वी बुटिया न वताया--राठौरबगी 
सामन्‍त राजमसिंह की यह वीरा नांमक कया है। इस समय इसे पिता ने लभि 
लापा अकट वी है कि इसे यवनराज को द दिया जाये जैसा आमेर के रावान 
किया है। विवाह का दिन पका क्रनके लिए राजसिंह उधर दिल्ली गया 
इधर महारानी व इस कयो को रक्षियों के साथ जापके पास भेज दिया। ग्रता 
आत्रि मे डाकुओ ने हम लोगो पर शाक्रमण कर दिया और पालकी मे बैठी इस 
ललना को ले भागे । मेर चीत्कार करने पर रक्षी जग और उन्होने दस्युओ पर 
धावा बोव दिया £ सवनन्‍दस्यु भाग गये ! 5, 4 

द्वितीय अद्भू वे पूव विप्कम्भक् में मानसिंह के दो गुप्ल्चरा की बातो के 
अनुसार मानसिह ने ग्रुप्तचरा को अमरमिह के पतन के. लिए भ्रौजनायें दार्मा- 
विवित करते के लिए. , नियुक्त क्या है। प्रथम योजना थी-चालापति का पत्र 
प्रानी में डूब मरा था। उसका शव नहीं मिला । देवतच से झालापति की रानी 
को यह आरवासन दिया ग्रेया कि ठुमको अपना पुत्र मिलेगा ॥ उसी देवत ने 
कुछ दिना के परचात्‌ मममस्रिह के ग्रुप्तचर दुर्जनसिह को सभी बातें बताकर 
रानी को अपित किया और कहा कि यही आपका पुत्र समरसिह है। यह रानी 


छ्प० आपधुनिक-सस्कृत-वाटक 


क्षमर की माता की सहेली थी । माता ने अमरसिह से कहा कि समरसिह ( बस्तुतः 
इुजंनसिह ) को अपना सहचर वनालो। तब से मानसिह का बहू चर समर- 
सिंह नामधारी वन कर अमर्तिह के साथ रहता था। मामसिह ने स्वयंवराधिनो 
क्षत्रिय कुमारी ( वस्तुत- वेश्या ) को अमरसिह के पास इस उद्देश्य से भेजा कि 
बह अमर को वित्तौड़-विजय के लिए प्रेरित करे । समर भी यही कर रहा था । 
मातसिंह चित्तीड़-रक्षा के लिए मुगलराज को लगा झर अमरसिह का अन्त 
कर देता चाहता था। साथ ही यदि कमर का साथ चित्तीड-भाक़मण के समय 
अन्य सामन्‍्त नहीं देते तो निराश होकर अमर घबिलासिनियों के बीच भोग-प्रवण 
होकर व्यसदी बनेगा । ऐसी स्थिति मे जहाँ-कही भो अमरसिह हो, उसे भुगलराज 
के द्वारा परास्त कराया जाय, यह मानसिह की योजना है बहू वेश्या अमरसिंह के 
सम्पर्क में आकर सर्वथा परिवर्तित हो गई है! वह अपनी माता के कहने से 
नहीं रही । 

द्वितीय अद्भू के अनुसार देवी ते अमरनिह से प्रार्थना बी थी कि आप दीरा को 
ग्रहण कर ले | अमर ने प्रतिज्ञा की थी कि चित्तौड़ जीते घिना अन्य किसी स्त्री 
से विवाह न करूँगा । चित्तौड़ पर ग्राक्रमण की योजना कार्यान्चित की जाते की 
बाते चल रही थी। वीरा ने देवी से कहा कि मेरा विवाह अमर से भले न 
हो, वे चित्तोड़ पर जाक्ममण का संशय न ले । मैं उनको देख कर जीती रहूँगी । 

चित्तीड़ पर आक्रमण करने के लिए त्रमर की अध्यक्षता में सामन्तों की 
सभा जुटी । वहाँ राणा प्रताप के क्न्तिम समय का इस प्रकार स्मरण किया गया- 
ञ्ञा ताज्दीर्घतयनह्यमुक्तमुक्तास्थूलाश्रुसत्ततिमपाज्भूतटादुगलन्ती म्‌ । 
हा हा चितोर न तवोद्धरणं मयाभूदु इत्वं बिलापवहुलां सतत स्मरामः ॥| 

सामन्‍्तो ने कहा कि दिल्‍ल्‍लीश्वर ने मेवाद् पर आक्रमण करनी छोड़ रखा 
है। अकबर राणा प्रताप के गुणों से आवर्णित होकर उन्हे कप्ट मे नहीं डालना 
जाहता था। हमारे चित्तोड़ पर आक्रमण करने से स्थिति प्रियड़ सकती है। अमर 
सिंह से कहा कि भय के कारण आप लोग इस प्रयाण से डरते हूँ । 

समरसिह ने अमरफ्िंह का पक्ष लेते हुए कुछ कहा तो अमर के चचेरे भाई 
भणसिह ते उसे दुत्कारा | फिर तो बमर का समर्थन पाक्तर समर ने ऋहा-- 
आालापतिमंम पिता यदि वा न वासी, क्षात्रे कुले मम्र जनुयंदिवा त बास्तु । 
आस्ते तु दण्डघरदण्डसमानवी्यों सिस्त्रिश एप कुलमानविघानदक्षः: ॥ 

भण सिह ने कड़ा उत्तर दिया-- 

तत्राहं ननु शक्तर्सिहतनयः कोथ्यं ममाग्रे पशुः । 

समर जो काम चाहेगा, उससे हम सच अलग रहेंगे। सामन्तों ने भण का 
जमर्थन किया । शालुम्त्रा मे बमरभेह के उत्तेजक सस्बोधन को सुन कर कहा कि 
आपकी बातें ठीक तो हैं, किस्तु कही चौवे गये छत्े बनने, डूबे बन के आये । 





प्रचानन तक्रत्न का नास्य-साहित्य घध्पर्‌ 


परिषामत जिदनी स्वततता है, वह भी कही मे चसी जाय। अमर ने पुन 
कहा“ 

देशस्य मगलमये समये चिराय या शार्विरप्रतिहतास्युदय वनोति । 

संवेतरत्र कुस्ते प्रवलावसाद घर्मायेंसक्षयकरीमपि मोहतद्धीमू ॥ 

वित्तौड़ पर आक्रमण भी वात आय न वढ सकी। सामत चलत बने । तव तो 
जरती न राजेवीय आवास म आग लगा दी। अमर ने देखा कि उस अग्नि म 
जरती स्वयं जल गई । 

तृतीय अद्ू बे पूव विष्न्म्भक के अनुसार जमर तृण के घर के स्थान पर दव- 
निर्भित प्रसाद में रहने लगा और व्यसनी हो गया । उस प्रासाद के भोतर तिनक्े स 
वन गुप्त भवन में वह रहता है । उसका व्यसनी होना भी झृत्रिम है. जिससे शनू 
मानसिंह का प्रलोभन हो और अपग सामन्‍्त उत्तेजित हा । आग लगाकर बुटिया 
भागी ता ओशर खाकर गिरी और नाग की खपट से अधदन्ध होशर बचाई हुई भी 
मर ही यई । मरते समय उसने मानशिह री सारी चालें अमर के विध्वस की दिशा 
में बताई । राजगुर न शुक्‍ावली को राषाप्रताप और मानसिह के प्रकरण विषयक 
आऑशक्षेपात्मक पाठ पढ्ाक्र सानसिह के ज्यपुर आवास की ओर भेज दिय। । उनकी 
शुक्वाणी सुनकर मानसिह उद्वित हुआ। एक तोता गोली से सारा गया। एस 
जधिलेष को सुनकर मानसिंट ने कहा-- 

येत्र प्रतापवचन-नतकचेन पूर्व इृत्तेपु ममसु विपक्षतमुद्रहामि। 

तत्तुल्यवी रवचन श्रृतमेव सद्य क्षारीमव्त्‌ क्षतरमुखे नितरा दुनोति ॥ 

एकलिंगनाथ का पुरोहित एक दिन आया । उसने मानसिह वे द्वारा प्रेपित 
पूजा की सामग्री उह लाकर लोटा दी और कहा कि जिस भगवान क्ों राघा- 
प्रवाप की पूजासामप्री अपित करते आ रह हैं यसे आपका याजक वन बर आपकी 
वस्तु बसे दे सकता हैँ ? मानसिट के सेवाएत्रि दे अडबड वकन पर उसने कहा-- 

श्रथवा का ते त्रपा यवनश्यालचरणरेणुभोजिनो यवनदासानुदासस्य 
क्षत्कुलकलडूस्य । 

और भी-- 

सदेवलोह्टमथवा भवामि यदि देवल ६ 
तथापि यवनश्याल न याजयितुस्त्सहे ॥ 

तब लो मानसिह न प्रतिद्ा वी कि »व तो मैं मेवार से प्रस्थान करता हूँ और 
जब तक यह सवया विध्वस्त न हो जायेगा, यहा ग्रदेश नहीं वर्मया । साननिंह न 
प्रतिता की कि राणाप्रताप वे पुत्र को सुलराज के पैरो पर गिरा कर ही दम 
लूगा । उसन दिल्लीपति के द्वारा उदयपुर पर जाक्रमप करने की अनुमति तेन 
की भोवदा बनाई ।_ * 

चतुथ अडू, वे. अनुसार अमरप्तिह ने मुगलचसेना का श्रतिरोध करन के लिए 
भौला दी सेना व्यवस्थित की थी ॥ एक विलास-निकेतन म॑ समरमिंह राता अमर 


छ्पर्‌ आवधुनिक-्सस्कृत-नाटक 


से मिला और वताया कि बावनीं सेना आ रही हैं। अमर के प्रतिकार पूछने पर 
उसने बताया कि अभी तो कुछ नही करना है ! समय आवि पर वताऊँंगा । 
आसुम्ब्रापति, भणसिंह, वान्दा व्वकुर आदि सामन्‍्त अमर सिंह के विलास- 
निकेतन मे उससे मिले । अमर ने कहा--मुझे गान्ति से रहने दें। आप लोग 
यथोचित कर । आलुम्प्रा ने सुनाया-- 
बब ते यात॑ तेज: क्व पुतरगमत्ते भुजबलं 
क्व॒ वा देशप्रेमा क्व च यवन-विद्वंप-गरिमा । 
पितुः कार्ये भक्ति: बव च तब गता सा बरपते 
चितो रोद्धारार्थ तनु यदवलम्बो5जनि भवान ।। 
राजा अमर ने कुछ कहा भी नहीं कि समर ने कहा कि धन देकर यवनसेना 
को हटा दिया जाय । अन्य सामस्तों ने उसे खोटीखरी सुनाई और अमर को उत्तेजित 
'किख्ा, पर जब उसने कुछ नी नहीं सुना तो झालुस्त्रा ने कहा-- 
“धन्यं तदीयमिदमासनमार्य॑बोग्यमिन्रासनादपिं पवित्नतम प्रतीम: | 
अध्यासितुं तदयमहँति चैवभीरुयावन्चन याति समरे यवनक्षयाय ।॥॥ 
उचित अवसर देखकर राना अमर ने ब्रत लिया-- 
यावन्मे जस्त्रवातक्षुभितहयगजोद्ञआ्रान्तिविश्वान्तयोधा 
रवतोद्गारारुणाज़ा यवननरप्तेर्वाहिती मुक्तकेशा। 
देशादस्मात् गच्छत्यचितविभवा नापि यात्रच्चितोरं 
प्रत्यापद्ये न तावत्‌ कथमपि जनकस्याश्ंत्षन संस्पृणामि | 
और कहा-- 
यावज्जीवमहं स्थितो5स्मि समये साक्षी भवत्वीश्वरः ॥ 
राजा अमर ने समर सिंह से कहा--आज 'भी कपट नही छोड़ते | उसने नगर- 
पाल को बुलाकर आदेश दिवा--इस समर सिंह के चादुकारों को बन्दी बनाओ । 
इसके बाद सभी सामन्त पूरी सज्जा के साथ देशरक्षा के लिए उछल पढ़े । 
पंचम अद्ठ के पूर्व विष्कम्मक के अनुसार अमर सिंह की पत्नी छिपे या प्रत्यक्ष 
रूप से सदा अपने पति की सुरक्षा का प्रबन्ध साथ रहकर अस्मास्‍्त्र से भी करती 
थी । बीरा का अनुसरण करने वाले यवन को इसी देवी ने बरसन्धान करके मारा 
था। सुगलसेना से युद्धपरायण अमर के साथ देवी अश्वारोही वनकर बीरेश में 
पीछे-पीछ रहती थी । सुबला भी उसके साथ ही पुरुष-वेण में रहती श्री । 
पंचम में युद्ध-स्वल गे भण का घोड़ा तोप की गठयडाहट से इर कर कागा। 
खट्टान पर ठौकर खाकर गिर और भण का घुटना दूट गया। अमर सिंह को 
सेमा पलायन कर रही थी । उन समय अमर ते वीरों को सम्बोधित किया-+ 
भो भो मेवारवी रा: समरमिदमहो युष्मदाक्रोडलीलं 
याथ क्वैम॑ विहाय त्रिदशपुरपथथ देशरक्षान्नत्तं वा । 








पचानन तक रत्न का नाव्स-साहित्य छ्घरे 


वीक्षप्व जममुमिज्जवनपदभरेदु सहे पील्‍्यमाना 
नि शब्द रोदितीय मलिनमुखरुची रक्षतैना सुपुत्रा ॥। 
एक बार और भण सिंह उसका ब्रोत्ताहन छुत कर युद्ध करन के लिए समझुद्यत 
है। बद़ूक जौर तोपा की मार से राजपूत सेना पराड्मुख हो रही थी । उदयपुर 
की ओर यावनी-सेना वटी आ रही थी । उस उचित स्पाप पर स्थित होकर राजुन 
के दिए शाजुम्त्रा सचेप्ट था । वही उसे भपर्सिह मिला । अपनी सना के भागन से 
व दाना दुजीझये कि पहेही चित्तौड पर महाराज की आचान॒मार क्या न 
आह्रमभ कर दिया था ? 
भागती हुई सेवा को रन्‍जा जमर दी पत्नी ने युद्ध/स्थल में सन्देश दिया-- 
जणूत श्छणुत पुत्रा मातर मामवेक्ष्य 
त्यजत समरभीर्ति यात्र वरिक्षयाय। 
सफलविजययाना मण्डिता/ पुण्यकीर्त्या 
वरमृचितमभी ष्ट प्राप्स्यथ श्रीतिपृर्णा ॥ 
यह सुन कर वीरा ने जय-जय ध्वनि करते हुए कहा-- 
विजयता जननी । एते वय वैरिक्षयाय प्रस्थिता एवं । 
मेदाड की विजय हुई । तव अमर सिह वी पत्नी अपना कार्य समाप्त चमस 
क्र महाराज की आचा लेचर नगर जाने के लिए आ गई। अमर ने उसकी 
प्रशस्ति मे बहा-7 
त्व राजनीतिनिगमे मम शिक्षयित्री 
शिप्यासि में रणक्लासु इृतश्रमा त्वम्‌ । 
सर्वापदि स्थिरमति सचिवो5सि से त्व 
त्व गेहिनी सदृशदु खखुजा सखी च ॥ 
छठे जड्ड: के अनुसार राजा और रानी के युद्ध में जान पर बीरा भी कही चली 
गई। उसबा पता एक्लिद्धुनाथ के पुरोधा से चला, जव थे विजयोत्सव के अवसर 
पर अमर से मिलने जाये । उन्हांने वताया कि चितारेश्वरी के पूजा मटोत्सव के 
समय हजारा तपस्वी दुर्गापाठ करने के लिए बुलाये गये । किसी सिंद्ध तापसी की 
सहायता से चितोर के शासक सायरमिह न॑ इसके लिए अनुमति दे दी। द सभी 
पुस्तका के वेप्टन में झस्त्र जेकर एकत्र हुए थे। वे सभी ब्राह्मण यादा ये । 
उसी तापसी ने चिता*-दुग मे प्रवेश का उपाय भी रचा है। पुरोधा ने कहा 
कि रागगुरु ने सप्तमी के दिन श्ाप्र सब को बुलाया है । तापसी न चित्तोड श्यनकष 
का आज्ञा-पत्र राजा को दिया जिसे देखकर चित्तोंड वा द्वार खांल दिमा जाबत 
दूतरा पत्र तापसी का लिखा हुआ देवी के लिए घा। पत्र से ज्ञात हुआ वि तापसी 
वही वीरा थी । 
सप्तम जड्डू के अनुसार चित्तौड़ विजय के लिए प्रयाध में घतक्तावय अभवा 
चण्डावय सेनाग्रभाग-परिचालन का थ्रेय पार्यं“-यह शक्तवणी भणसिह के लिए 


छ्कडट आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


प्रशव ववा हुआ है । चण्डवंगी वान्दा ठ्यकुर ने तभी भणमिह आदि सामन्तों को 
कहा कि मेरे पीछे चलने के लिए सज्जित हो जायूँ । भणसिंह ने कहा--मेरे रहते 
ऐसा न होगा । वान्दा से वह झगड पडा । बान्दा भी वचस्सौप्ठव से बिरहित था। 
भण से उससे कहा“ 

यदि रे बलाधिकतया प्रगल्मसे त्यज वाग्विसगंमबलाजनोचितम्‌ । 

कृतशस्त्रमुद्यतमणस्त्रपाणिपु प्रहरन्ति शक्ततनया न जात्वपि ॥। 

हमारे और तुम्हारे वंच के वीर लडे ! जो जीते वह सेना का अग्नणी बने । 
वान्दा ने तलवार हाथ मे ले ली और कहा था जाओ। उसी समय पुरोधा था 
गया । उसने उन्हें समझाया-- 

जन्मभूमे: परिक्लेश-हानये . भवदायुधम्‌ । 
न तत्वलेशकृतते भआ्रातृ-हत्यायां विनियुज्यताम्‌ |! 

पुरोधा की बात से वे दोनो रुक गये। पुरोधा ने उन्हे आगे समझाया कि 
मानसिह के प्रणिधि ने तुम दोनों की वैराग्नि उद्दीपित की है । तुम दोनों अपनी 
श्षेप्ठता सिद्ध करने के लिए अन्तला दुर्ग पर आक्रमण करों। जो पहले उसमे 
विजयी होकर प्रवेश करे, वह श्रेप्ठ । राजा भी इसके लिए निदेण प्रचारित करंगे | 

अप्टम अद्ू के पूर्व १५ पृष्ठो के विप्कम्भक के अनुसार खुबला के पृछठने पर 
बीरा ने बताया कि स्वप्न में देवता का आदेण पाकर बिना किसी को बताये हुए 
ही मैंने देवी का आधाम छोड दिया | मैं जानती थी क्रि मानसिह और दिल्लीखर 
की हानि करने वाली मुझे देवी चित्तीड आने की अनुमति न॑ देती | अब सब 
अभीष्सित उद्देग्य पूरे हो गये । केवल एक बात गशैष रही । - सुवला ने कहा कि 
बह भी पूरा होगा | चित्तोड की विजय होने पर देवी, स्वयं आपका विवाह राजा 
से कर देगी । वीरा ने कहा क्ि देवी से भेरी ओर से कह वेना-- 

प्रेम्णः सुख येन जनेन लव्धं॑ न तस्य शारीरसुखेडभिलापः । 
सुधारसास्वादन-तर्षिताथ न रोचते पस्छिलवारिधारा ॥ 

कल ही चित्तौड़ पर अमर की विजयब-पताका फहरायेगी। तभी उसे दिखाई 
पडा कि टूर से देव अमर सामन्‍्तो के सहित बड़ी सेना के आग्रे्आगे आ रहे है । 

चिलौड की ओर प्रयाण करते हुए निकट पहुँचने पर अमर ने कहा“: 

यपूर्वेय॑ सृष्टिस्त्रिभुवनविधातु: सुखमयी । 
रजस्पर्शो यस्या वपुषि पुलक में जतयति | 

शौश्न ही चित्ोरेश्वरी-मन्दिर में पहुंचे | बहाँ स्तोन्रगीत सुनाई पडा-< 

जयत्यल्वपिहिपन्मुण्डमाला कराला करालि स्फुरत्काचिलीला । 

घनश्यामधामा चतुर्वाहुवामा चितोरेश्वरो विश्वरीणाग्रचनामा ॥ 

वहाँ गुरु भीमानन्‍्द मिले ! वही चित्तीर का छत्ब-दण्डन्चामर-राजसिद्दानवनादि 
लाया गया था । राजमहिपी भी विराजमान थी । भीमानन्द ने कहा--अभी थौढ़ी 
देर में सागर सिंह देदी को प्रणाम करने के लिए आयेगे। सागर सिंह आ पहुँचे । 


पचानन तक्रत्न का नाटब-साहित्य छ्द 


उह कालभैरव का सदेश शद्धित कर रहा था! सन्देश था--यवनदासता छोडो, 
नहीं तो तुम्ह था जाऊँगा । उसने अपने अमात्य से क्हा-- 
एवं मूढधियों गतो बहुतिथ कालो5ल्पभाग्यस्थ में । 
यस्मिन्‌ नो गणित कुल न महिमा धर्मो न शौर्य न च ॥ 
राजत्व से मुचे क्‍या मिला ? 
राजत्व मे नैव दास्य यदेतत्‌ राज्य नेद गोत्रशौर्येश्मशानम्‌ 
रक्षानेय किन्त्वसी प्रेतवुत्ति मानो माय न्‍्यवकृृति सर्वेश्ेषा ॥ 
सागर लज्जित था । उसकी माययगिव स्लानि की-- 
बत ते बहव सुमन्दमतयों ये पापत्रत्ति श्विता 
सर्वेधामहमेव निशिदिततमों लज्जाधृुणावर्जित । 
दस्योर्दास्यमुपागवेन हि सया तस्येव वृद्ृष्ये श्रभो- 
रम्बाया परिधानमम्वरमहो हत्तूं समाक्ृष्यते ॥ 
सागर के अमात्य ने कहा कि सानसिह को हटाकर आपका चित्तौड़ का शासन 
दितलीश्वर ने दिया था । इसका उपका र मारने । सागर न उत्तर दिया-- 
सुतोषषि यवनीहतो मम दुरात्मभियें स्थिया। 
ते एवं यवना ननु प्रभुतया नियच्छन्ति माम्‌ ॥ 
अमात्य न कहा कि मानसिंह की भाँति आप रॉजकाय म असमथ हैं। सागर 
ने स्पष्ट बह्य---राज्य तो योग्य बाप के सुयोग्य पुत्र अमर का है। युद्ध के बिना 
ही उह मैं इस अधित करता हूँ! तब तो शालुम्ब्रापति ते अमरस्तिह का चाचा 
सागर से परिचय करा दिया । सागर ने अमर का आलिगन क्तिया। फि्रि उसने 
भीमानद के चरणा में प्रणाम क्या। सागर ने अमर की राज्य देना चाहा तो 
अमर ने वहा कि राज्य का दान नही ग्रहण करना है। विजय से राज्य चाहिए । 
तब सागर ने अमर को समयाया-- 
कुलप्रदीपेन कुलान्धकारो वत्स त्वयाह विजित अ्रकृत्या । 
पुरप्रविष्टस्य रणोद्यतस्प जानामि ते वीयेजित स्वमद्य ॥ 
अमर का राज्याभिपेक सम्पत हुना । बीटा ने गीत गाया-- 
विधिवदम रसेव नन्दिताधमंव रिक्षपण- 
नियतभावा भीमभक्तिप्रसन्‍ता । 
बहुकरतनुमध्या स्मेरबत्तत्रा घनाद्धी 
जयति शिवपदात श्रीचितोरेश्वरी न ॥ 
इस नाटक बी क्थावस्तु का आधार मुख्यत कनल टाड का अनाल्‍स क्ाब 
राजस्थान नामक ग्र-थ है । 
पूवपी टिका 
नाटक में प्रस्तावता के पूथ ही कवि हारा लिखित आठ -प्ृष्ठा- वी लम्बी 
भूमिका है. जिसम बताया गया है कि राजपुतानें मे मेबांड मामक भूमाग केः 


भ्र्० 
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के प्राचीनतम राजा रामचन्द के द्वितीय पुत्र लव थे । इस प्रदेश में बप्पा वे चित्तौड़ 
में अपनी राजघानी बनाई ।* आजकल भी यह राजवग उदयपुर में चल रहा है । 
बाबर से संग्रामसिंह पराजित हुआ। तब तो चित्तीड-राजबानी में लज्नित 
राजाओ ने प्रवेश छोड दिया और उदयपुर मे आ वबसे। उदयसिह संग्रामसिह 
क। पुत्र था। उपयुंक्त युद्ध मे चित्तौड के सभी बोर मारे गये और वीराज़ूनाय 
जल मरी । उदयसिह का पुत्र महा राणा प्रताप हुए | उन्होने व्रत लिया कि जब 
तक चित्तौड़ का उद्धार न कर लूँगा, लव तक भोजन-पान में स्वर्ण-रजत के 
पाधों का उपयोग नहीं करूँगा | श्रासाद में नही रहूँगा, कोमल शब्या पर नहीं 
सोऊेंगा, दाढ़ी वही वनवाऊँगा, तृणपर्ण के पात्र तथा तृणपर्ण का क्षावास होगा | 
उन्होंने अकवर के विजेता सेनापति मानसिंह के साथ भोजन नहीं किया । उसके 
कहने पर अकबर ने प्रताप पर सेना का प्रयाण कराया और २० वर्षो तक प्रताप 
को युद्ध में जूबनना पडा | ऐसी स्थिति में राणा को अनेक दिन ऐसे घिताने पढ़े 
कि भूख लगने पर अन्न, प्यास लगने पर पानी, ठडक लगने पर वस्त्र, गर्मी लगने 
पर पखा , पानी वरसते पर घरण भी न रहे। उनकी रानी और प्ृत्र छो भी 
यही विपत्ति झेलनी पडी | मन्‍्त्री भामाशाह के दिये धन से उन्होने सैन्य-सघटन 
किया और चित्तौढ को छोड़कर साही राज्य ले लिया । उन्होने ग्रामवासियों को खा 
जाने वाले शार्दूल को अकेले ही भाले से मार डाला । चित्तौड़ के उद्धार की भागा 
लिये हुए ही वे दिवंगत हो गये । 

प्रताप के पुत्र अमरसिंह मे पेछला के तीर पर अवस्थित पर्णणाला के स्थान 
पर सौधावलि वनवाई | अकवर के मरने पर जहांगीर ने भेवाड़-विजय वे लिए 
बड़ी सेता भेजी । उसने १७ बार दिल्लीश्वर की सेना को पराजित करते हुए 
शासन किया । 

जहांगीर ते चित्तोड़ पर अमरसिंह के चाचा सागरसिंह का स्वयं अभिषेक 
किया । इधर अन्तला के दुर्ग पर चन्दरावत और शक्तावत बीरो को भेज कर अमर 
ने उसे मुगलों के अधिकार से बिमुक्त कर दिया । 

चण्ड के पिता के पास राठौर राजकन्य। के वित्राह का प्रस्ताव आया | उसने 

कहा कि मैं बृद्ध हूँ । मेरे लड़के से इसका विवाह हो जाय | लड़का नही सहमत 
हुआ | पित्त मे कहा कि तब तो मुझे विवाह करना पड़ेगा, पर इसकी सनन्‍्तान 
राज्याधिकारी होगी | उस कन्या से मुकुल का जन्म हुआ | पाँच वर्ष की अवस्था 
में मुकुल राजा बना और चण्ड सहर्प उसका रक्षक बना। पहले तो चण्ड को 
विमाता ने दूर देश भिजवा दिया, जब उससे देखा कि मेरे पृत्र का प्राण संकट में 
है तो चण्ड को शरण देने के लिए बुलाया। चण्ड ने मुकुल की रक्षा करली। 
मुकुल न उत्तको राजप्रमाणक शाश्वत अ्रतिप्ठा भ्दान की । 

प्रताप का छोदा भाई शक्तर्सिह था। वह दिल्लीश्वर की घरण में पहुँचा । 














१. लेखक के अनुसार चित्तीड चित्रकूट का अपशंज है 


पचावन तकरत्न का नाटव-साहित्य ष्घ७ 


एक वार जव युद्ध मे प्रताप के विरीध म रक्तसिह राजस्थान में आया ता प्रवाप 
के पराक्रम से और देशरक्षा के लिए उसके आत्मयाग से प्रभावित हुआ। प्रताप 
को गोली लगी जौर वह अकेते घाडे पर चटकर जगत की ओर प्रस्थान कर रहा 
था तो दो गबवन-सैनिकु उसका पीछा कर रहेथे। जत्तमिह ने उत दोवा को 
मार डाला और अपने पूव वे क्ये हुए पापा का ध्यान बर्त हुए बिह्ल हाक्र 
प्रवाप के चरणों पर वह गिर पडा ! इसी दक्तसिह का बडा लडक्ा भणमिह अमर 
का अनुयायी था । 
पचानन ने इस भूमिका को पढ़ लवे के बाद नाटक की पढ़ने या देखन की 
समीचीनता प्रकट वी है। 
नाठ्यशिल्र 
रूवि ने इस नाटक में जक का आरम्भ प्रस्तावना के पश्चात मानकर रू वें 
पृष्ठ से प्रधमोड्डू का आरम्भ माना है।' इसी प्रक्यार प्रथम अद्भ के बाद 
विष्क्म्भव और उसके पश्चात द्वितीयोडड; दिया है। अप्टम बक के पूव १५ पृष्ठा 
का विप्कम्भव अद्ूू के समान पडता है / इसम ग्रीतात्मक पद्य तीन और साधारण 
प्रद्य पाच हैं ॥ अभिनय दायपरक है । 
कापटिक पात्र समरसिह का काम छायातत्त्वानुसारी है । वह वस्तुत 
शत्रुओं की जौर स नियुक्त था कि अमरसिह को भक्षटा में डाले॥ उसने इस धाया» 
बूत्ति का सटीक वणन इस प्रकार क्या है: 
कपटो हृदये कपटो बचने कपटो नयने कपटी वषुपित 
कपटस्त्वचि चेति समृद्धुयुण परवचनवत्म॑नि दक्षतर ॥ १५६ 
और भी 
मनसि गरलभारो वाचि पीयूपध।रा वपुषि मघुरभावों भावना यादृशी च । 
प्रकृतिरियमधीता किन्तु नेत्रत्वच में सलिलपुलकजाल काममानात्न धत्तें ॥ 
सात्विक वनी हुई वेश्या-रमणी का प्रथम अद्भू का नाटक भी छाया तत्त्वा- 
नुमारी है| उसके माया रोइन को सुनकर समर ग्रिंह कहता है-- 
झहो निपुणता वाराज्धूनाया यया ताबदसम्मिन्नस्वरवर्णवचनया तथ'- 
यमातंध्वनिरुत्थापितों यथा जानतोडपि में सहसाभूतार्थपर्शिकरिनी बुद्ध 
समुत्यन्ना ! 
उसके कायव्यापर के विषय म कवि न कहा है: 
अधंस्खलितवसना मोह नाटयति। 
पाना का चारितिक विकास पचानन की वह सफ़्क यीजना है,जा सक्तत 
भनाटबसाहिय मे विरत है। 7: क्त्क न 
द्वितीय अद्भू के आरम्भ मे जरती के स्वत या एकोक्ति के द्वारा विम्नाडित 
अर्थोपक्षेपण किया गया है-ः 





१ आय छपी पुस्तकों म म्रमवश् प्रस्तावना को अ्यम बद्धू में रखते हैं ! 


फडम आधुनिक-संस्कृतन्‍नाटक 


( १) बिपप्रयोग या अन्य किसी उपाय से सस्त्रीक अमरसिह को मारना 

चाहती है । 

(२ ) उन्होने उसकी कन्या को वहला कर अपने पक्ष में कर लिया है | 

(३ ) सारे राजकुल को अग्निसात्‌ करना चाहती है । _ 

इसके पश्चात्‌ अद्भू भाग में भी वीरा और जरती के सवाद में भी अर्थापक्षेपणा 
तत्त्व है। यया-- 

(१) बीरा नामक वेश्या को अमरसिंह का सर्वनाण करने के लिए एक 
लाख स्वणं-मुद्रा दी गई हैं। वह अमरफज्िंह से सात्तविक प्रेम करने लगी है। 
अमरसिह और उसकी पत्नी वीरा से स्नेह करने लगे थे। चीरा ने निर्णय लिया 
कि अमरसिह के पतव का कारण न बनूँगी । 

चतुर्थ अच्ू मे समरसिहह के स्वग॒त से जर्थोपक्षेपण हैं कि दिल्लीश्वर की महती 
सेना निकढ था पहुँची है | तव भी अमरफिंह निरुद्यम है । 

ह्ितीय अबू के बीच में बीरा की एकोक्ति है, जिसमे वह अपना हृदय" 
परिवतंन प्रकट करती है कि अब में अमरसिह की भक्षिका नहीं, रक्षिका वन 
गई हूँ | 'यत्‌ कृतं तत्‌ कृत पुनरकार्य न करिष्यामि । कपटेनार्य॑पुत्र न पात- 
सरिष्यासि ।! पचम अक के आरम्भ में रगपीठ पर अकेले भणसिह युद्धभूमि मे 
घुटने दूट जाने से विवश होकर आत्म-गाथा मुनाता हूँ। कैसे घुटना दूढा, कैसे 
अमर को वाहिनी भाग रही है । उसकी एकोक्ति सप्तम अंक के आरम्भ में भी 
है, जिसमे वह असमंजस में पड़ा हुआ अपनी स्थिति का पयलोचन करता है । 

द्वितीय अंक मे रगमच पर गीत करा आयोजन लोकरंजक संविधान है। युबला 
गाती है । 

देव सुधाकर किर करं, ब्निकर दुर्जबतिमिरहरम्‌। 
तब सुखोदय-लालसहृदय॑ कुमुर्द सेवर्ता विमलममृतम्‌ ॥| इत्यादि 
इसी अच्छू मे नेपथ्य से बेतालिक गाते है, जिनके गीतो के अन्तिम चरण है-- 
जयति जबति देशणोद्धारबद्धेकदृष्टि: । 
जयति जयति नृपतिवर्यों हिन्दुसूयोज्य्रचरणौय: | 

सृत्तीय अड्डू का आरम्भ वैतालिकों के गीत से होता है, जिसमे वे मानप्निह की 
प्रभस्ति-वर्णना करते है । यथा, 

जय दिल्‍लीश्वर-सेनापतिवर वी रनिकरकरहारी । इत्यादि 

चतुर्थ अद्धू मे वोरा का गीत नेपब्य से सुनाई पढ़ता है -- 





अन्यत्र भी गीतो के द्वारा प्रेथको के मनोर॑जन का अवसर कब्नि ने प्रस्चुत किया 
है। यथा, चतुर्थ कक भें युवतिमुखमण्डल कनकमय कुण्डलम्‌' आदि, चारण 
का गीत १६ पद्यो मे, अप्दम अक्त के पूर्व व्रिष्कस्मक 
बीरा का गीत ईे पद्यों में है । 





में रेगु-महिमा-विपयकत 


पचानन तक्रत्न का नाटव-चसाहित्य जद 


अतिरतरमणी. हरितमानव-देशहित-ब्रत-जनसमुदाये । 
त्रिदिवदु राप परम सुखमपि जनकप रायण-शुभमति-तनये 
किसी पान को रसपीठ पर विना कुछ कहते-कृरते कुछ देर तक रखना कवि 
की योजना के अतगत है। द्वितीय जक मे वीरा रगपीठ के एक ओर चूपचाप 
पडी रहती है, जब तक दूसरी नोर देवी और सुबला बातचीत कर रही है। 
उतकी वातचीत के मध्य वीरा की चर्चा आने पर वीरा उनके बीच जा गई। 
अक भाग म॑ नायक को आद्यन्त रहा चाहिए। द्वितीय अक के जारम्भिक 
भाग म ऐसा नही है । सप्तम शद्धू मं तो नायक कोटि का कोई पाञ्न आदि से अन्त 
त्तक कही नहीं है। द्वल्पक के अनुमार-जड्ढ को प्रत्यक्ष मेतृ-चरित तथा 
आसत्नायक होना चाहिए । 
अंका मे कायहीन सवाद प्रचुर हैं। फिर भी बातचीत के बीच आज्धिक 
अभिनय का समावेश कड़ी कही द्वितीय अद्भू मे इस प्रकार किया गया है“ 
इति खज्भमादतते ( समरसिह )* 
ततीय अच्डू मे भी इसी प्रयोजन स मानमिह के प्रसग में कहा गया है-+ 
इति खज्नमुद्चच्छन्‌ प्रतिसहृत्य ( मावतिह ) 
जब सेनापति पुरोधा को पकडने जाता है तो पुरोधा डण्डा फ्टकारता है । 
राना अमर का विलास वेश म भी चतुय अद्भु मं तलवार का खीच निबालना 
लोकोरोगक सविधान है। 
लोकोक्ति-सो रभ 
प्रचानन की लोकोत्तियाँ यथास्थान सतन्रिवेशित होकर सुमण्डित हैं । यथा, 
(१) को नाम स्वत त्र स्वयमुपनत पीगरूप नाभिनन्दति । 
(२ ) सागरमुत्तीय वेलाया मम्मप्रायोषस्मि । 
(३) गुणवानिति क शत्रु बलवान समुपेक्षते | 
द्विजराजोड्यमिति कि राहुनें ग्रसते विधुम्‌ ॥॥ २ ३ 
४ ) उदर मे गुडगुडयति । 
५) न सुख कामे न सुख विपये सुखमिह केवलममले ह॒दये । 
६ ) विप्रकृत पन्नग फणा कुरुते 
७ ) एक सूर्यो ध्वान्तराशि निहत व्या घ्श्चैको हन्ति मेपान सहसम्‌ । 
विद्वानेको मूखलक्षस्थ जेता हन्ति वष्पावश्य एको$रिसधम्‌ ॥ 
) मस्मध्यपतिप्तस्थ पिपासाकुलस्य भागीरथीभ्रवाहोश्वती ण॑ । 
( € ) प्रमादे हि प्रभवो रक्षणोया मत्रिभि [ 
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१ नायक से यहाँ नायिका, अतिनायक आदि भी गृहीत है । दशरूपक हे ३०,२६।_ 
श बह अक वेणीसहार के ततीय बक का अनुसरण करता है । 


छ६० बाघुनिक-संस्क्ृत-ताटक 


अन्योक्ति-- हे 
रे दर्पण त्वमसि निर्मेलवाह्ममूर्ति रत्तरनितान्तमलिनं तु तवाद्य विद्य: । 
यद्राजनामविद्धितं कुलकज्जलाडूमेन दघ्षासि हृव्ये गणिकेव बत्नात्‌ ॥ 
पंचानन की भाषा सर्वथा वाटबोजित है ! भाषा में रसप्रवणता प्राय- सर्वत्र 
है । इत्तनी सरल भाषा में सूल्म भावों और भावनाओं की वर्णना के द्वारा पंचानन 
बीसवी शत्ती के महाकवियों में गण्यमान है ! 
कलड्डमोचन 
कनडूमोचन श्रीपंचाननत्करत्न भट्टातावं का अन्य प्रख्यात नाटक है, जिसमें 
नाटककार वारणसेय विद्वानों के अनुरोध से नवीन ज़ाटक के अभिनय की चर्चा 
प्रारम्भ में करता है । 
इसके प्रारम्भ के गर्नाचार्य और वॉधायन के प्रवेश से ज्ञात होता है कि 
क्षण्णप्रिया राघा पर आरोपित कर्क निराघ्ार है । 
कलडू: कल्पनामात्र श्रीराधायां तदात्मनि | 
नित्यतेजसि मातेण्डे यथा दर्षणकालिमा |॥ 
श्रीराधा नन्‍्दनन्दन की बात्मा है । विमृढ तत्त्ववोध-रहित होकर मोहित होते 
हैं। ब्िप्कम्भक में बोधायन गये से श्रीकृप्णरघा-तत्त्व चुनने के लिए लालायित है । 
प्रथम अंक में सुदामा और कृष्ण परम रमणीय प्रदेश मे प्रवेश करते हैं । श्रीकृष्ण 
खिन्न हैं और राधा के प्रति प्रगाढ स्नेह से अनुविद्ध है । 
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इसका प्रकाशन सूयॉदय-पत्रिका मे 





अध्याय १०२ 
काछीपद का नाट्य-साहिल्य 


कालीपद का उपनाम काश्यप कवि है। आजकल के वाग्रला देश म फरीदपुर- 
मण्डना तगत कोटालिपारा-उनशिया गाव में श्रो तक्तीथ--तक्भपण हरिदास 
शर्मा के पुत्र कालीपद अपनी पौविक मनीपि-अ्तिभा को सस्कार-हार से सपुजित 
करके (ैपद८थ ई० म आविभूत हुए थे। इनके पूवजां म॑ सोलहवी शत्ती मे 
सुप्रस्चिद्ध विद्वान मघुसूदन की अमर कीति अपनी सास्कृतिक प्रतिभा से विश्व- 
व्याधिनी रही है । 

इनका परिवार मूलत काययकुब्ज मिश्रोपाधिक था | कालोपद के पौविक प्राता 
हरिदाससिद्धान्त वागीश थे, जिनके नाठको की चर्चा हो चुकी है | विद्व मण्डित ग्राम 
मे आरम्भिक शिक्षा प्राप्त करके व क्लकत्ते मे अपने पिता के द्वारा अगरेजी पढने के 
लिए भर्ती कराये गये पर पिता के लाख प्रयत्त करने पर भी थे अगरेजी न पढ 
सके | फ़िर तो सस्कृत की ओर प्रवृत्त हुए और भारतीरजन और मूलाजोड- 
विद्यालयों मे पढ्ा । कालीपद की उच्च शिक्षा भट्टपत्ली गाँव म॑ महामहोपाध्याय 
पण्डित शिवचद्ध सावभौम के श्रीचरणा में हुई । 

कालीपद ने अपने गाँव की पुरा समुच्छलित किन्तु सम्प्रति बिल्युस विद्याधारा 
को पुन प्रवर्तित करने के लिए वही एक सस्क्ृत पाठशाला स्थापित की थी । यह 
पाठशाला पाक्स्तिन बनने पर दिवगत हुई। क्लकत्ते के राजवीय सस्क्ृत-महा- 
विद्यालय मे १९३१ ई० मे कालीपद “याय के अध्यापक वे और कालान्तर में बही 
तक के प्राध्यापक बनाये गये । अलौकिक प्रतिभाशाली छात्र कालोपद ने तर्काचाय 
की उपाधि शिवचद्ध सावभौम से पुरस्कार रूप भे अजित की ।* वे सस्कृत-साहित्य- 
परिपद्‌ वे द्वारा नये स्थापित सस्द्ृत-विद्यालय मे १६१८ ई० मे अध्यापक हो गये 
वही परिषद्‌ की पत्रिका के सहसम्पादक बताये गय। इस विद्यालय में उहोंने 
१४ बप तक ब्रह्मचारियों का अध्यापत करत हुए अनेक दशनं-श्रय्रो की दीकार्ये 
लिखी । परिषद-पत्रिका म उनके अगरणित निवधो और काव्य-मालिकाओं का 
समय-समय पर प्रकाशव होता रहा। कवि को नाटका के अभिनय कराने का 
चाव था। उहने विद्य।र्यी जीवन में मूलाजोड विद्यालय मे अपने नाटक विदेभ- 
समायम का अभिनय क्रायाया। फ़िर इसी के परिप्कृत सस्करण का अभिनय 
अपने अध्यापन के युग से सस्दृत-साहित्य-परिपद के विद्यालय मे परिषद्‌ की 
१ काशी के भारत घम महामण्टल ने उनको विद्यावारिधि की उपाधि दी थी। 

१६४१ ई० मे भारत सरकार न उन्हे महामहोपाध्याय बनाया | १६६६ ई० मे 

दाष्टूपति ने उह पाण्डित्य-अ्रशस्ति-पत्र दिया । 





७६२ वाघुनिक-संस्कृत-वाटक 


नात्यगोप्ठी द्वारा कराया । वे स्वयं पात्र भी बनते थे । अपनी जम्मभूमि में उन्होने 
कई अभिनय कराये ।* 

१६७२ ईं० में वर्दवान-विश्वविद्यालय से उन्हें डी० लिद की उपाधि मिली | 
अंगेरी भठ के शंकराचाये ने उन्हे तर्कालंकार की उपाधि दी थ्री। हावड़ा के 
सस्क्ृत-पण्डित समाज ने उन्हे महाकवि की उपाधि दी थी । 

उन्होने पद्चताणी नामक एक सस्क्ृत पत्रिका चलाई, जिसमे सस्क्षत के चित्र- 
विचित्र पद्चन्ध छपते थे । वह तीन वे चल कर धवाभाव से छालकबलित हुई । 
१६५४ $० में उन्होंने सरकारी नौकरी से विश्वान्ति पाई फिर तो थे पश्चिम 
बयाल मे हुगली प्रदेश मे भद्रकाली नगर में गगा के पश्चिम तीर पर अपने घर भ्ने 
रहते लगे । 

कालीपद-विरचित सस्कृत-प्रन्थ अधी लिखित ह-- 

महाकाव्य-सत्यानुभाव, योगिभक्तनचरित । 

काव्य--आशुत्तोपाबदान, आलोकतिमिर-वैर । 

गद्यकाव्य--मनोमयी । 

पद्यानुवाद- रवीच-प्तिच्छाया, गीता्ललिच्छाय। । 

समालोचना--काव्य-चिन्ता । 

विविध गद्य-पद्य-निवन्ध । 4 

दर्शन-प्रन्थ-न्याय-परिभापषा, जा/तिवाधक-विचार “-ईम्धर-समीक्षा, न्‍्याय- 
चैग्नेपिकतत्व-भेद । इन मूल अन्यों के अतिरिक्त आठ दर्शन-अन्थो पर उनकी गम्भीर 
आलोचनात्मक टीकारयें है । 

फॉलीपद के वंगभापात्मक भ्रस्थ है-- 

अनुवाद--नवगीताच्छाया ( पद्म ), चण्ठीच्छाया इनके अतिरिक्त विविध्र पद्म 
और निवन्ध है । 

इसका औपाधिक नाम काण्यप कविशा और इस नाम से अनेक साहित्यिक 
निवन्ध प्रकाणित हैं । 

विश्वान्ति के दिनो में वे महाचार्य श्रेणी के विद्यार्थियों का कलकते के राजकीय 
संस्कृत-महा विद्यालय में आजीवन निर्देशन करते रहे | इस बीच वे प्रणव-प्रारिजात 
नामक सस्कृत-पत्रिका के सचालक रहे | क्षार्यनासत्र और सनातनणास्त्र नामक 
अपनी पत्रिकाओं के वे सुद्य सम्पादक रहे | प्रणवपारिजात में स्यमन्तकोद्धार 











१. उनकी अधोलिखित पात्र-मूमिकायें सुविदित हैं-- 
मृच्छकठिक से चारुदत्त, मुद्राराक्षस मे ब्राणव्य, चन्दनदास भौर राक्षत्न, 
चण्डकीणिक में धर्म, वेणीसंहार मे भीम और ग्रधिप्ठिर, उत्तरराम्वरित्त मे 
सम; अभिज्ञानशाडुन्तल मे कण्व, दुप्यन्त, भध्यमब्यायोग में भीम; पंचरात्र 
में बिराठ और ऊद्मंग मे दुर्योधन । 


क्ालीपद का नाटच-साहित्य छह३ 


व्यायोय छपा। उनके मादाक्राठावृत्त वामतः खण्डकाब्य का प्रकाशन सस्झेत 
साहित्य-परिपद्पतिका म हुआ । 

क्ालीपद ने वाराणसेय-सम्झृत-विश्वविद्यालय म याय-वैशेषिक-दशनविमश 
विपय पर अध्यक्षीय व्याथ्यान थौर गगानाथ चा-स्मृति-समारोह क अवसर पर 
न्यायवैग्रेषिक विषय पर तीन व्याख्यान दिय । य सभी छप हैं । उनकी रचनायें -- 
ईश्वरमिद्धि , ऋतु-चित्रम, सवाद-कल्पलता आदि प्रद्धिद्ध हैं । उनके शिप्या मं 
हारवड इ गल्म कूचविहार के सस्द्वत महाविद्यालय के अध्यक्ष यादवेदुनाथ राय, 
सम्हृत विश्वविद्यालय, काशी के उपकुलपति डॉ० गौरीनप्य शास्त्री आदि विन्यान 
हैं। आाचाय १६७२ ई० में दिवगत हुए । व॑ आमरण सस्द्ृत-सा हित्य-प रिपदू 
पत्रिया के सम्पादक रह ! 

तर्काचाय स्वभावत विनम्र थे | कवि का व्यक्तित्व सवत समुदित था। 

कालीपद न तीत नाटक लिखे-नलदसयतीय, माणवक्-गौरव और प्रशात- 
रत्ताकर । इसका चौया रूपक स्यमन्तकाद्धार व्यायाग है ।' 


माणवक-गौरय 


माणवक्गौरव का प्रथम जभिनय सस्कृतसाहिय-परिपद वे आदश से मृत्रधार 
न प्रस्तुत क्या । 
क्थावस्तु 

जाचाय घौम्य न देर से उठन वाले शिष्य कात्यायन स वहा कि क्षय गिप्या 
वो भी जल्दी जयाआ जौर कह दो कि विलम्ब सं उठन वालो को आश्रम से निकाल 
दृगा । कात्यायन कौ आय साथिया के साथ सरोवर तब जात वाली वयटप्डी को 
सुसम करता था जिससे होकर आचार्यानी स्तान करन जाती थी। सभी पिष्या 
न कास्यायन से गुर की जाज्ञा सुनकर उसे शिराधाय किया। केवल हारीत न 
गुर का विरोध क्या । 

एक दिन स्नान करने लौटते हुए धौम्य का दूजर भूखा ज्यासा, मूछित शिक्षार्धी 
उपमायु भिला । क्मप्डलु के जल वी बुदा से भी वह सचेत ने हुआ । कसी कसी 
प्रकार सचेत होने पर कमण्टलु का जल पीकर वेह स्वस्व हुआ | उपमदु न 
पिता की अन्तिम इच्छा बताई | घौम्य ने कहा 

अद्य प्रभूति वाल त्वा पितो स्नेहेन वचितम्‌। 
पुश्रवतु पालयिप्यामि दीपयिष्यामि से मतिम्‌ ॥ 

साथ ही आश्रम का नियम बताया--मेरे मनोरथ जौर आदेश का उत्लधन 
क्रके शिष्य नही रह सकेगा / उपमयु ने इसे माना । चर 

ड्वितीय अद्धू म आरुणि के माता-पिता उसवी शिक्षा के विषय म चिस्तित है 
२ इनका प्रकाशन प्रणवपारिजात तथा साहित्य-परिषद्‌ पत्निका में हो चुका है। 

पुस्तकाकार इनका प्रकाघन भी परिषद्‌ वे द्वारा क्षिया गया है | 





प्ध्ड आधुचिक-संस्कृत-वाटक 


गुरु बिना सोचे ही शिष्य को अपने निजी कामों में जोत देते हैं, उनके भोजन और 
पान क्री वात भी नही सोचते, उनकी माँगी हुई भिक्षा पूरी की पूरी अपने लिए ले 
लेते है और जो उनकी वात वही मानते, उन्हे आश्रम से डॉट कर बाहर कर देते 
है। ऐसे आचार्य के यहाँ पढने से अच्छा है कि मेरा पुत्र न पढे । अपने ही घर नहीं, 
पोसियों के यहाँ भी शिप्यों को काम करने के लिए वे भेज देते है । 
पिता ने कहा धौम्य के वास्तविक स्चरूप को तुम नहीं जानती | वे कठोर है 
तो साथ ही कोमल भी है-- 
विद्यायामपि चारिश्ये लोकोत्तरमुणोत्कर: । 
बज्ादपि कठोरात्माकुसुमादपि कोमलः || 
एक दिन सतीर्थो के साथ उपमन्यु बन से भ्रमण कर रहा था, जब उन्हें 
बज्रक तामक व्याध्र के द्वारा मराघात से क्षत पक्षी मिला। पक्षी उनकी सहायता 
होने पर भी मर गया | बज्जक से उपमन्यु का विद्ाद हुआ तो उपमन्‍्यु को चुना 
डा कि तुम लोग भी तो यज्ञ में पशुओं को मारते हो । 
आचार्य धौम्य ने आरुणि को सूर्योदय के पहले ही फूल लाते के लिए दूर भेजा । 
उसके पीछे कात्यायत को भेजा कि देखो, उसे कोई अनिप्ट तो नही हो रहा है। 
आरुणि पुप्पावचय करते हुए सपंदंग से व्याकुल हो रहा था। वह रो रहा था कि 
गुरु की आज्ञा का परिपालन किये बिना ही मर रहा हूँ-- 
नाल॑ साधयितुं दैवात्‌ त्वदान्ामिह जन्मनि | 
जन्मान्तरे5पि शिष्यत्व॑ तवायं याचते ततः ॥। 
आरुणि का प्राण बचाने के लिए कात्यायन महामृत्युब्जय का जप करने 
लगा | उधर से एक संपेरा सपत्नीक आ निकलता | उसने एक साँप पकटा, जिसका 
विय वह हारीत को देना चाहता था। साँप ने उसे काद्टा तो विप से मरणासन्न 
होने पर भी उसकी पत्नी ने उसे भन्त्रपूत-निप्ठीवद से बचा लिया। उस सॉप 
को उसने पेटी मे रखा ! आगे उसे वही साँप मिला, जिसने आदणि को काटा था । 
आहितृण्डिक ने मीज्र क्षारुणि को इूँढ निकाला, पर उसके उपचार करने पर भी 
बह ठीक नही हो रहा था। उनके चले जाने पर वहाँ धन्वन्तरि आाये। उन्होने 
सपविष दूर कर दिया और चलते बने । हारीत ने भी आहिसुण्डिक से विप लेक 
किसी दिन आरुणि पर प्रयोग किया, किन्तु बह वच गया । 
चतुथ भद्धू में हारीत अपने गरुस्द्ेंप के कारण कुप्ठपीढित धौम्य 
सूबंपिस्थान के लिए कहा । ऐसे पत्िित विद्यार्थी का आचार्य होने 
का परिमाजन करने के लिए उन्होने चान्वायण ब्रत का संकल्प किया । गुरु 
आश्रम से बाहर कर दिया । 
उपमन्यु गोचारण करता था । वछवो के भरपेट दूध पी लेते पर बहू उमरकी 
माताओं का बचा दूध पीकर अपना जीवन-निर्वाह करता आता । गुर ने कह 
इसेसे वछव कम दूध प्री रहे है और कण होते जा रहे हैं। शुरु ने घछवों के 














कालीपद का नाटचसाहित्य फ्ध्य्‌ 


भुह से गिरा फैन पीने से उसे रीक दिया ॥ सिक्षा नहीं मागने के लिए कहा और 
धन के फल मूल का भी निर्षेघ कर दिया । कारण उनके पास बहूतरे थे। यथा, 
मुनि के चुन लेने के पश्चात यदि बाय फठ तुम्हीं खा लागे तो प्ती क्या खार्मगरे? 
हरे पत्ते भो नहीं खाना था | क्या-- 
अन्त सज्ञस्य॒वृक्षस्य प्रभद्भ शरीरत ॥ 
बलादु वियोजित तस्य व्यथा सजनयत्यलम्‌ ॥ 
अपन जाप गिरे सुर्खे पत्ता की उसे खान की अनुमति मिली । गुरु का मन कत्प 
था कि सोना तपाने और पीटन से ही रमणीय अलद्भार का रूप घारण करता 
है | यथा, -< 
बिना हुताशस्य विशेषतापन न जातु शुद्धि समुपति काचनम्‌ । 
न वा तदेवायसताडनाद ऋते मनोहरालकरणत्वमचति ॥ 
परम अट्टू में आरुणि को खेत की मड बाघन के लिए आचाय ने भेजा ता 
बह दिन भर नहीं लौटा । सध्या के समय अपने कठार द्रतविधान के विपय में 
सोचते हुए वे कहते हैं-- 
नारिकेलसमाकारा गुरव परुपा बहि 
अन्त सुमघुरा होते परिणामसुखा शिवा 
कात्यायन आरुशि को स्थिति देखन पहुँचता है । वह घधौम्य वो वहीं बुलान 
जाता है । उसे माग में धौम्य मिलते हैं ॥ आचाय न आरणि का कायभार पूरा 
करने का उत्साह और श्रम देखा तो उसके लिए उनके मुख से आशीर्वाद निकल 
पडा-- 
सम्पूर्णमद्य ते सुदुषप्कर शिष्यव्रतम्‌ । तदद्यार॒म्य सवस्ति विद्या सरहस्या 
प्रतिभास्पन्ति । 
गुरु ने उसका नाम उद्दालक रख दिया । 
प्रष्ादु में भायोदघौम्य को योघमल्ल नामक राजा और मात्रिया ने प्घाना- 
मात्य चुना | स्वयं राजा न उनके आश्रम में जाकर नियुक्ति के लिए प्रायना 
की । घौम्य अपना आशथ्रम-जीवन छोड कर राजधाती की जीविका व लिए झथत 
न हुए । राजा वे पूछने पर उहांने बताया कि मैरा प्रथम शिष्य ब्रह्मता थब 
काइतपुर में रहता है ) राज्य ने इस अत्ताव को सात लिया 
एक दिन उपमसायु सध्या के समर गौआ को लेकर नहीं लौटा! बूर्येमे 
गिर पड़ा था । गुरु दूढने गये तो मिला । उसने गुरु को प्रत्युत्तर वही से दिया-- 
भा ध्यदोपदन्धवूपे पतितोउसल्मि । 
लम्बी लता को छपर से नीचे लटका कर उसके सहारे शिष्य को ऊपर खीचत 
हैं धौम्य और कात्यायन । घौम्य ने अ्श्विद्यय की स्तुति का सात्र उपमन्धु 
की दिया | कात्यायन ने उसे कबें पर लेकर आश्रम भूमि में पहुँचाया | बहाँ 


छह हु आधुनिक-सस्कृतनताटक 


पत्रवटी-कुझज में वह अश्विद्यय की स्तुति का मन्त्रन्ययोग करने के पहले पुरश्चरण 
द्वारा आत्मशोध कर रहा था। 
एक दिन अश्विद्यय उपभसन्यु के पास आये। अश्विह्य थे उसे अपूप दिया कि 
इसे खालो, तुम्हारी अच्धता दूर हो जायेगी। उसे आशीर्वाद देकर वे ललते बने | 
उस अपूप को भुरु की आज्ञा बिना उपमन्यु कैसे खा सकता था ? वह तो तदनुसार 
शीर्ण-पत-बूत्तिता का ही अधिकारी अपने को मानता था । उसमे कात्यायन को 
बुलाया और अपनी समस्या बसाई। फिर कात्यायन ने उसका हाथ पकड़ा कर 
थे गुर के पास पहुँचे । वही गुरुपत्ती थी। थे उपभन्यु की दुर्दशा देख कर रोने 
लगी । उपमन्यु से पूप खा लेने के पश्चात्‌ दृष्टि-प्राप्ति की बात बताई | कात्याबन 
ने कहा कि आपको निवेदन करने के पूर्व कैसे इसे खायें ? धीम्य ने आशीर्वाद 
दियान+ 
लव्धा सौभाग्यतो दृष्टिः परीक्षायां जयो बृतः। 
प्रतिभातानि शास्त्राणि किन्ते काम्यमतः परम्‌ ॥ 
न्नयो वेदास्त्रयों देवा ग्रुणाः सत्त्वादयस्त्रयः । 
धौष्यस्थापि त्रथः शिप्या वेदारुण्युपमन्यवः ॥। 
उस समय आऊणि ने आकर धौम्य से कहा कि हारीत का उद्धार करे! 
पुरण्चरण करते हुए उसे गयनवाणी से सन्देश मिला है--* 
हारीत यावद्‌ भुरुणा प्रसीदता त दृश्यसे त्वें कृपया विभृढवीः। 
तावन्न सिद्धिस्तव इृत्यसम्भवा न रोगमुक्तिश्व शुभावतिभभवेत ॥ 
हारीत तो आपकी क्पा के लिए निरन्तर रो रहा है | यवा-- 
अश्षुणा तस्य दीनस्यथ हृदय-प्लाविना भूशम्‌। 
सानुतापबिलापैश्र परापाणोईपि विदीर्य॑ते ॥ 
विहंगकुलनिर््नदिी साथ॑ शिशिरविर्दुभिः । 
तद॒दुःख-दुःखिता नून॑ रुदन्ति वनदेबताः ॥ 
हारीत को आरुणि गुरु की आन्ानुसार ले आये | तभी सूर्य ने आकाशब्राणी 
हारा सुनाधा-- 
प्रीतो गुरुस्तुष्टिमगां ततो5हं मन्त्रस्य ते साधनमापसिद्धिदम्‌ । 
बारोग्यमासादय मत्यसादाव्‌ रूप पुराण पुनरेहि तूर्णम्‌ ॥ 
क्षण भर में हारीत का कोढ विनप्ट हो गया । 
इस अथसर पर धौम्य के प्रथम शिष्य ब्रह्मवान्धव राजा बोधमल्ल के महामात्व 
बनकर गुरु के लिए उपहार लेकर आ पहुँचे । शिप्य का उपायन क्षस्वीकार नहीं 
करना चाहिए--यह विचार शुता कर आछार्य धौम्ब ने कहा-“इसका आधा दोनों 
को बाँठ दो और बाधा आश्रम के विद्यावियों को वितरित कर दो । 
मूतिमती गुरु भक्ति ने अन्त मे आकाश से आशीर्वाद दिया-- 


भिष्ये गुरी च यश्सामभिवृद्धिरस्तु । 


कालीपद जय नाटब-साहित्य एज 


नाटक का अन्तिम वाक्य हैं-- 
सर्वेपा नयशिक्षणे ग्रुस्पद यायात्‌ सदा मारतम्‌ ! 
समीक्षा 
माणवक् गौरव का क्यानक एक नई दिया की आर प्ररूट है। देववाजा जौर 
राजाजा की परिधि से वाहर ऋषियों की वनभूमि को ब्रह्मचारिया के सम्पक मे 
प्रेलक का ला दने का श्रेय कालीपद का प्राप्त है । नायक ब्राह्मण है । 
टिनलीय नड्ड के तृतीय दर्य पट मे ठाडी पीन वाले क्रित उसकी प्लनी 
और पुत्र दल्यक्ष की दुनिया सम कवि न विचरण कराया हैं! पचम अड्डु म किसान 
हतबल के साथ खेत जात कर श्रान्त लौट हुए रगमच पर दिखाय हैं । 
माणवकगौरवका संविधान सस्दृति-परक है । राजतान, आश्रम-जीवन और 
नीति का सूस्म निदशन पदेन्यद परिभाषित है। कतिपय अभिनव सविधाना के 
द्वारा रगपीठ पर थाद्धिक काय दिखाये गणे हैं। यथा सप्तम अक म ज़िसी 
लम्बी लता का बृल से उपर कर कायायन खाता है। उमक्ते एक छोर को 
कात्यययन पकटता है और दूसरे छोर क्वा तराचाय धौम्य दूप में डालता है। 
उसे उपम-यू नीच जान पर पक्टता है। कात्यायन और घौम्य उसे उपर खीचत 
हैं । इस प्रक्मार उपमयु दूर्ये स वाहर आता है । 
भूमिका 
सापवक गौरव की भूमित्ा का वैविध्य क्यावस्नु म प्रतोत्न होता है । इसम 
भावात्मक भूमिका गुरुमतक्ति है। वह सप्वर अक के तृतीय दस््य पट मे गाती है 
और मानव-भूमिका के अनुरूप ही वावती ह-- 
सुचिरादनशनादिक्तिष्टस्यास्य श्री रमनुप्रविष्य कि चित्‌ कप्ट-प्रती कार 
करोमि । 
यह उक्ति भूमिकोचित है ) मानव भमिका से ऐसा नहीं कहलाया जा सकता । 
नाटक में जायरण के गीता की विपुलता है ॥ दया प्रथम अक में चनुथ दस्य 
पट का आरम्भ ब्रद्मच्रारी के नीचे लिखे गीत से हाता हैः 
अयि जागुहि मूड जीव निद्रा किम्रु सेवसे | 
न क्थमरुणरागरक्तपुर्वंगंगनमीक्षसे ।। इयादि 
प्रथमाडु के पप्ठ पट का उारम्भ उपर के गीत से हात्रा है-- 
विलसति परुपो दबनिपात | 
क्व नु खलु तात क्‍्य नु खलु माता ध्राता वब नु वत दूरे यात । 
कृतिपय स्थला पर स्ताग्र-यान है। यथा धौम्य का स्नान के पश्चात गान है: 
झम्मो शिवशशिश्येखरृप्रमासनचारिन्र 
भूतिधघवलरजताचलसत्रिमतनुघारितू ॥ 


१ वद्भदश गायन-परायण है 


न] आधुनिक-संस्क्रत-ताटक 


अष्टमू तिशोशितभवभव्यनिकरकारित्‌ 
करुणां छुरु कुशर्ल कुछ कामकलुपहारिन्‌ ॥ 
यह प्रदृत्ति किरतनिया नाटक से आई है । 
द्वितीय अच्धू के द्वितीय दृश्य पट में किरातब्ालकों का गान है 
एध एध वभस्सश्रा एध एस वअस्सआ | 
टूल लहु आहिण्डघ सउणकदे वीदभवा | 
वे रगमच पर आते हैं और गाकर चल देते हैं । 
ह्ितीयाडू, और तृतीयाडू के वीच की कडी वित्रेक के ग्रान के रूप में है। 
सभी पाभो के चले जाने के वाद रगमच पर अकेले विवेक आता है और उसके 
गाकर चले जाने पर तृतीयाद्वु का आरम्भ होता है | 
सप्तम अंक के तृतीय दृश्य में गुरुभक्ति का गीत है--- 
अभया गुरुपदसेवा 
यो गुरुमच्चति कुशलं स भजति । तस्थ हि तुष्टा देवा; ॥ भादि 
नाव्यगिल्प 
नाटक में दृश्य-्पट्ों की विशेषता हँ। प्रथम दुण्यपट नान्दीसे समाप्त हो 
जाता है। द्वितीय दृश्यपद प्रस्तावना से समाप्त होता है। तृतीय दृष्यपट से 
क्रधाभिनय आरम्भ होता है । 
वैत्ञालिक अन्य रूपको में प्रायशः अद्भान्त मे कालवर्णन करते हैं ॥ इस नाटक 
में यह काम प्रायः आचार्य धौम्य करते हैं। कह्दी-कह्दी अन्य उच्चकोषिक पात्र 
भी ऐसा फरते है । 
माणवक-गौरव मे एकोक्तियों की वहुलता है । इनसे अथॉपक्षेपक का काम 
भी लिया गया है । प्रथ्मादडू का आरम्भ धौम्य की एकोक्ति से होता है । वह देश- 
काल के वैपम्य के प्रति अपनी उद्विग्तता प्रकट करता है| इस अंक के तृत्तीय 
दृषश्यपट का अन्त कात्यायन की एकोक्ति से होता है, जिसमें वह गुर की शिप्यों 
प्रति परुपता का मन ही मन पर्यालोचन करते हुए कहता है-5 
सर्वाः शिप्यहितायव ग्रुरोः परुपवृत्तयः 
विह्विपन्ति गुरु मूढाः पुरुपा: पापपं किला: ॥॥ 
प्रथमाडू के छठे दृश्यपट का आरम्भ उपमन्यु के एकोक्तिह्प ग्रीत और उसके 
पश्चात्‌ लम्बे व्याख्यान से होता है, जिसमे वह अपनी दुर्दशा का वर्णन करता 
है। इसमे सूचनाये भी हैं। बया, मेरे पिता ने मुझे धौम्य छा शिप्य बनने के 
लिए मरते समय आदेश दिया । मै उन्हे कप्टपूर्वक 
मिले तो मर जाना ही अच्छा है, क्योकि-- 




















दूंढ रहा हूँ । शुरू धौम्य न 





१. लेखक ने इन्हे एकोक्ति न वताकर स्वगृत कहने की भूल की है । 


बालीपद वा नाटब-साहित्य छह 


गुरुपादमतासाथ वृथैव मम जीवनम्‌ । 
निविड तिमिर भेत्तु को मे दोषो भविष्यति ॥) 
बह कहता है--अह॒ह, घृणेते शिर । अवशायज्भानि । नालमस्मि पदात्‌ 
पदसपि ससपिंतुम्‌ ) तिमिरमय सर्व जगत्‌ ! न किचित्‌ पश्यामि । हा गुरो, 
ववासि, हा गुरो ( थूछति ) | इसके पश्चात धौम्य की एक्शेक्ति है । 
तृतीय अक के द्वितीय दश्यपट मे रगमच पर अवेले आरुणि एकोक्ति-परायण 
है। साथ ही बह कुछ काम भी करते चलता है| प्रुष्पावचय करन के लिए डाल 
को घुक्ताताल। उसे साप काट देता है। आन्णि के मूछि हो जात पर 
पीछे स जाये हुए कात्यायन की विवापात्मक्र एक्पक्ति है। इसके पश्चात इसी 
अक्म धन्वन्तरि की एकोक्ति है कि मैं आरुणि को बचाने के लिए प्रिव के 
द्वारा भेजा गया हूँ ! 
बतुथ और पचम दृश्यपट का आरम्भ घौम्य की एकोक्ति से होता है। 
अन्य एक्तेक्तियों की भाति ही ये भी प्रायश् भथूवलगासक् हैं। पच्रम अचद्दु के 
प्रथम दृश्य का जात भी घौम्य की एक्यक्ति से होता है. जिममे वे आरुणि के विषय 
मे आत्मचिता व्यक्त करते हैं । 
पचम अक के द्ितीय दश्य-पट से खत से एक ओर किसान हल जोततेहें 
दूसरी ओर आरुणि मेड पर जलंघारा राके पडा है। वही पढे-पढ़े रगमच के दुसरे 
भाग में वह सूचनात्मक एक्ोक्ति कहता है। पप्ठ अक का प्रथम दृश्य भाय पूरा 
ही राजा की एकोक्ति है जो सर्वधा सूचनात्मक है । 
चतुर्थ दश्यपट में एकोक्ति द्वारा घोम्य महामात्य वामदेव की भृत्यु पर 
शोक श्रक्ट करते हैं! ! 
सप्तम अक के द्वितीय दृश्यपटल मे बूप-पतित उपमायु की एक्ोक्ति का आरम्भ 
गीत से होता है-: 
को मम सम्प्रति शरणम्‌ 
हा हां दैवादधतया में भविता नूने मरणम्‌। 
बेखलि न भगवान्‌ मामकवृत्त कस्य भवेन्मयि सदय चित्तम्‌ 
पातकर्मिह मम्र कि वा वृत्त यस्मादापदि पतनम्‌॥ 
गा लैन के पश्चात वह जपत आपेपन का रोना रोड है) भुर जौर खाता 
आदि का सम्वोधन करत हुए मूच्छित हो जाता है। यह एक्रोक्ति दो पृष्ठ है। इस 
के समाप्त होन पर उसी रग्रभव पर घोम्य को एकोक्ति है--जय शोचनाआ के 
पश्चात कट अन्त में कहता है-“वरया मेरे द्वारा बोधित कप्ट-परम्परा से भाग कर 
वह कही चला तो नहीं गया ? 


$ यह विलापात्मक एकोक्ति है 


पछ०० आधूत्तिक-संस्क्रंत-्ताटक 


सप्तम बड्धू के तृतीय दृश्यपट का आरम्भ रंगपीठ पर अकेली गुरुमक्ति 
के गीत से होता है। गा लेने के पश्चात्‌ उसको सूचमात्मक एकोक्ति है, जिसके 
पश्चात्‌ दृश्य समाप्त हो जाता है। यह दृष्य विशुद्ध विप्कम्भक स्थानीय है। 
इसी कक के चतुर्थ दृश्य के बीव में रगपीठ पर अकेले उपमन्यु की एकरोक्ति है। 

प्रशाल्त-रत्नाकर 

प्रशान्तरत्ताकर की अनुवन्धिका मे कालीपद ने लिखा है कि आदिकवि 
वाल्मीकि पहले दस्यु थे--यह कथा केवल अध्यात्मरामायण में ही नहीं, अन्यत्न भी 
मिलती है, किन्तु उनका पूर्व नाम रत्वाकर था>-यह सर्वप्रथम कृत्तवासन्हात 
बज़भाषा मे विरचित रामायण में मिलता है। वही इनके पिता का नाम ज्यवन 
मिलता है ।' 

इसका अभिनय संस्क्ृत-सा हित्य-परिपद्‌ के सदस्यो के द्वारा कवि के अध्यापक 
रहते हुए किया गया था !* 

कग्रावस्तु 

रस्वाकर नामक पहलवान भिक्षु को भीख नहीं मिलती । उसके कुदुम्बी जन 
भूखों मरते है। वह निर्णय लेता है कि लक्षाधीणों की सम्पत्ति बल से प्राप्त 


करूँगा, भीख से नही । तभी सुमति नामक पिक्षुकी का गीत उसे सुनने को 
मिलता है-- 


जीव गुणाकर सुचरितमनुसर खलतां परिहर वह बहुमानम्‌ | 
भौतिककाये दुरितसहाये मा कुरु भा कुरु गौरवदासम्‌ ॥ 
विधिविपरीत कविधिमनुभी त॑ मानसमधिकुर लश्नववधानम्‌ । 
वरमिह मरणं सुचरितशरणं तदपि बरं नहि परापविधानम्‌ ॥ 
इससे रत्ताकर की समभ मे बात आई कि दु्ृत्त नहीं होना है। फिर तो 
कुछ भी नहीं किया जा सकता / उन्होंने सोचा कि फॉसी लगाकर मर जाना ठीक 
है। बह बृक्ष पर चढ़ कद फ्राँसी लगा ही रहाथा कि धुर से नुनाई पथा कि 
सुने बनाथा को डाकू जूठ रहे है। रत्ताकर को वह अत्याचार महा नहीं गया । 
बहे पेड़ से क्ृद उतरा। स्त्री ने डाकू को उसकी 
दिये । फ़िर तो डाकू ने कहा-मेरी कामवासना को 


















7 परितृष्त करो । परिनाण 
करती हुई स्त्री को उसने बलात्‌ खीचा । तभी रत्वाकर ने उसे डॉट सगाई ! उसने 
डण्डे से डाकू की 


कमर पर धलपूर्वक मारा तो वह अधमरा हो गया ! रत्ताक 








१. कृत्तवास को रत्नाकर नाम कहा से मिला--बह सुनिश्चित नही है । 

४. अध्यापक दशायां चर संस्छत-साहित्य-परिपत्सदर्स्थ॑मंत्कतानां 
प्रशान्तरत्नोकर-स्थमन्तकीड्धा रनाम्नो संस्कृबल्पकाणाममिनवः>खिखक के 
पत्न से 





कालीपद का नाटब-साहित्य चण्ह्‌ 


ने कहा कि इस महिता को घर पर पहुँचा कर तोटता हैँ। तब तक यही रहना । 
स्त्री ने कहा कि तुम्ही इन अवकक्‍्यरा को ले लो । तुमने बचाया है। स्त्री को ज्ञात 
हुमा कि मेरा रखक रज्ाकर है । उसने मच ही मन क्हा--यह रत्ताकर दीन- 
हीन सुद्रा जाता है पर सभी पुरवासी इसकी सुत्रनता की प्रशसा वरते हैं। 
अथवा कुत जलु सुधाकरादन्यतव पीयूपबुध्हि । डाकूस सती के अलकार 
रत्ताकर न लौटवाय । सती न कहा कि यह सब रत्नाकर को दे दो । रलाक्र न 
अस्वीकार करत हुए कहा: 
भवत्या मातृतुल्याया नापर किचिदर्थय ॥ 
मनसस्‍्तापविनाशाथमाशी रेव प्रदीयत्ताम्‌ ॥ 
उस सनी को वहाँ से जजत जान दन के पक्ष में रत्वाक्र नहीं था। डाकू न 
कहा कि उस कोई भय नहीं है। माप सयति काई रोके तो उससे कह देना 
मेरा नाम वीरवल । इस प्रदेश क सभी दस्युआ का मैं नायक हूँ / फ़िर तो स्त्री 
अकेल चली गई। वोरवल न पूछत पर जपना वृत्तात बताया--मैं ब्रह्मपुर के 
विप्युदास ब्राह्मण का पुत्र हैं। सर वालपन मे ही मरे पिता का स्वगवश्स 
हो गया । युवावस्था में दरिद्र ह्वान॑ पर भी माता ने मरा विवाह कर दिया। 
अकालग्रस्त देश था । ज्वराक्रा'त मेरी पत्नी मर गई। वह के जानस सलप्त 
माता भी रूण हुई तो कसी ने सहामता न दी। माता की प्राणरसा के लिए मैं 
खोर बना-८ 
विभिदत्‌ मर्यादा कुलमगणयन्नुतततम 
स्व॒मातु प्राणार्थ कतिचन दघद वालसुहद । 
रहृश्चौर्य छृत्वा घनमुपगतो मातरमह 
व्यथा सुस्था तस्मात्‌ प्रभृति कलये साहसमिदम्‌ ॥ 
रत्ताकर न॑ बताया दि मेरी स्थिति कुछ आप जैसी है। क्‍या करें ? इसका 
उत्तर वीरवल न दिया कि मर तस्कर-वग का नतृव नाप कर । 
रत्ताकवर जैसे-तैसे तस्कर वनन को तैयार ही गये । तमी भाज्य सामग्री 
लेकर एक गाटी निकली और वीरवल के कहन पर रत्वाकर न उस लूटा । 
आूख प्यास स अधमर कुद्ठम्वी जना को रत्ताकर लूट का भाज्यादि देत हुए 
बताता है कि यह सब किसी मित्र न दिया है । 
रत्नाकर द्म्यमघ का प्रमुख हा गया ॥। उसने जकाल्ग्रस्त जनक परिवारा 
की प्राथरला वी । व सभी लोग र्वाकर के आताक्यरी वत गय थे ! रलपाकर ने 
उनम से चार पमुृत्र पुम्पो स कहा- जैस भी हा, धत्रिका की सम्पत्ति दरिद्वा की 
प्राणएरथा के विए उपयागी वनानी चाहिए । रत्नाक्र वा साम्यवाट का 
सिद्धान्त घा-+ 
गर्य खर्वयत प्रभावजनित वित्तेश्वराणा मुह 
सर्वेवा समतास्तु भूमिवलये देन्य लय ग्रच्छतावु | 
५१ 
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एको भूरिविलासभोगनिरतो भोज्य॑ विता चापरः 
प्राणरेव विय्ुज्यते कथमिद वैपम्यमालोबयताम्‌ ॥ 
सभी दीन-दुःखियो को रत्नपुर की नवीन बसतति में सुव्यव्स्थ्रित ढंग रे रखना 
है। उस देश के राजा कामेग्बर के अत्याचार से प्रपीश्त प्रजा है। उस राजा 
को पाठ पढ़ाना है । उसने योजना बनाई कि रात में बीरबल कतिपथ वलिप्य 
पुरुषों के साथ कामेग्बर की राजधानी के प्राकार के पास मिल्ले। बह स्वयं 
अपने अभिन्न मित्र कायस्थ वसुदास से कपटलेख बनवाकर कामेश्बर के पास 
पहुँचने वाला है । 
कामेश्बर से अकाल-पीडित ब्राह्मण अपनी पत्नी के राजयद्षमा-ग्रस्त होने पर 
उसका उपचार करने के लिए कुछ महाबता छेने आाया। कामेश्बर ते आदेश 
दिया कि इसने राजकर नहीं दिया है ! इसे वन्‍्दी घनाओ । भधा,-- 
कारागारे तमएछल्ले. शतकीटनिपेविते 
विना पान बिना भोज्य॑ स्थापयथ्वं स्वभूतये ॥ 
श्राह्मण ने उसे सर्वशः विनप्ठ होने का शाप दिया । इत सव बातों से उद्विंग्ग 
फामेश्वर लीज्ञावती चामक वेश्या के पास बिनोदार्थ जाने के लिए प्रस्तुत हुआ, 
जी कभी ब्राह्मण कन्या थ्री, फिर वालविधवा हुईं। उससे प्रेम करने के राज- 
भार्ग में बाधक उसके पिता की हत्या कामेग्वर ने करवाई और उसे नवीन पुष्प" 
थाठिका में रख कर नृत्य-गीतादि की शिक्षा दिलाई। भदिरापान करके प्रणयासंग- 
प्रवर्तन हुआ । 
तृतीय अंक में रत्वाकर अपने सघातियो-सहित कामेश्बर की राजधानी पर 
आक्रमण करने के लिए आ पहुँचा | उसने कपठपन्र दुर्गेशवरमिंह वर्मा के द्वारा 
कामेग्वर को लिखवाया था कि मेरे दुर्ग पर शैलराज आक्रमण करने शाला ह्दै। 
हमारी सेना अपयप्ति है। इस पत्र को देखकर कामेशवर ने अपनी यारी सेना 
रिहवर्मा की सहायता के लिए भेज दी थी। रत्नाकर ने योजना बनाई कि पहले 
किसी मनन्‍्त्री के घर मे आग लगा दी जायेगी। सभी लोग राजप्रासाद से चिकल कर 
उधर जायेंगे । तब राजम्रासाद मे प्रवेश करके हम लोग यथेप्ट कार्य करंगे। 
ऐसा करने पर सब कुछ योजनानुसार ठीक उला । किसी दासी-विधत्रा का शिशु 
अदीपित घर में रह गया श्रा। उसे बचाने के लिए बह क्षार्तनाद करते लगी। 
एक नोगरिक उसे बचा लाया । 
कोण-हरण के पश्चात्‌ कामेम्वर ने आदेश निकाला कि कन तक यदि चोरों 
को दूंढा नहीं गया तो सभी रक्षी फॉसी पर लट्काये जायेंगे। कामेग्बर के 
शब्दों में-- 
केचिद्‌ विप्ता ज्वलनैद दरधाः केचित्‌ स्वहस्तेम हताश्र दुर्प्ट: । 
एक द्विन अपने ऋणदाता धनदत्त को कभी का भ्रिक्षक ऋआश्न ऋण 
लीटा रहा था। ध्नदत्त को आश्चर्य हुआ कि कहाँसे इसके पररा इतना धन 
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आया ? समीपर ही प्रदे राच्पुन्प ने उसकी वातचीत सुन्री ता कौतूहलवाय 
कान लगाकर सुनन लगा। कल ही रत्नावर घत ले आया>यह च्यबन के 
बतात ही राजपुसप भाप थ्रया कि बल के डाके म रत्नाकर का हाथ है। उसने 
राष्ट्रिय से च्यवन का पक्ष्डवाया। घनदत्त स क्ण को लौठान के मद मे दिये 
हुए च्यवा के द्वारा प्रदत्त धनराशि का राजपुस्पा न माया ३4 पहले तो उसने 
कहा कि च्यवन ने कुछ नहीं दिया | फिर कांदे से पीट जाच पर घनदत्त न सारी 
राधि लौटाई | राजा कामेश्वर के जादश से च्यवत और रत्नाकर के पुत्र आजेब 
का राजेपुरुषा न प्रुन पुन पीठा | दोना न रनाकर का थाह्वान किया कि 
बचाओ । रत्वाकर सघातिया के साथ भा पहुँचा! राषस्टरियादि को मारकर 
उमन अपने वाप-चेट का सुरख्तित स्थान रत्नपुर म भेज दिया ॥ 

प्चम बह्चू मे माधव नामक्त सुप्तचर रत्नावर को बताता है कि कस मैंने 
शनुपक्ष की दुबत कर दिया है। उसने सूचना दी कि जाज ही रात में कामश्वर 
&०० सैविकों के साथ सरयू में उतरंगा । रनाकर न वीरवल से कहा कि आज इन 
सबका मार डालूगा । 

कामेश्वर लीलावतों और उसके संघातिया के साय सरयू नदी में रात्रिके 
एक पहर वीतने पर छिट्कने वाली चौद्रिवा मे नदी वत्षसि” कौमुदी महा सद का 
आनन्द ले रहा था | इस अवसर पर रत्नाकर वामेश्वर से प्रतिहिसा वी भावना 
लेकर अपने सघातिया के साथ नौकाआय पर आ पहुँचा ।* 

कामेश्वर को रत्वाकर कौर उसरे साथी बठी बना लेत हैं। उसे च्यवन की 
देख रेख में पट के तने से रम्सी से पक द्विया जात। है कि टूसरे दित भवरा 
होने के पहले मार डालेंगे। जाथ्वें आइ्ट मे उसके प्राम च्यवत मकर उसे ब-पन- 
जिमुक्त करता है । इसके ठीक पश्चात च्यवन की एकोरत्ति है जा तीन पृष्ठ तक 
लम्बी है। इसमे व” कुत्ते का भौंकना भुत कर घवड़ाता हू जौर उसे अवयरण 
जानकर कहता है-+ 

इवान क्षणन निद्राति क्षणेन च भ्रबुष्यते । 
जृणान्तु मोहसुप्ताना अवोधो न चिरादपि ॥ 

बह अपना निश्चय दताता है कि लपन पुत्र का सत्मच पर लान के जिए 
खौर वामेशवर को रक्षा करने के वहाने आमसहया कर जूगा। बपन पुन को 
दुर्दृत में निमग्न देख कर मेरा ममस्थत्र छिन्तर हो रहा हैं। यदि मैं आनमत॒बा 
नही वर्ग तो परापभार से मेरे पुत्र को साल पडेया मैं क्ामस्वर को खोज कर 
उसकी रस्सी से फासी दगा जया | मैं लिख कर छोड जाहूुँगा कि हे रनाक़र 
तुम्हारे पापा का सह सकने मे जखमथ मैं आत्महाया कर रहा हैं। लिजन दा 
लिए जपना रक्त नितवातता हूँ । यथा 
१ ताचमुद्दिश्य प्रतिततम्‌-दुरात्तत क्यमंश्यस्त खब्दातव आारिउन वातस्य 

पादी प्रलालयाति । 
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शौणितेव विनिःसाय॑. शोणित॑ स्वशरीरतः । 
तेन पत्र लिखाम्यद्य तनयस्थ बिशुद्धये ॥॥ 

बह उलूक की ध्वन्ति सुनकर समझता है कि बाबा डालने के लिए सेदा पौत्र 
ही भा पहुँचा | उसने अन्त में आत्महत्या कर ली । इसके पश्चान्‌ वहाँ रत्वाकर 
बीरबल को लेकर पहुँचा । कामेश्बर को न देख कर उसका माथा ठसका । उमकी 
पकडसे के लिए उसने दलबल को सजग किया | तनी र लटका मृत ब्यवन 
उन्हें दिखाई पड़ा । रत्नाकार को पिला का पत्र मिला, जिसमे लिखा बाण 

स्वस्ति ब्यवनों नाम पुत्र रस्ताकरमसख्याधिराीभि रकितन्ध 
विन्ञापयति--वत्स रलताकर लेखोपकरणमनासाद्य कप्टकेव शरीरतों 
निःसारितेन रम्तेत्त पत्र लिखामि, वत्स, वहो: कालात्‌ प्रभूति साहसिकेपु 
करमंसु प्रवृत्त त्वां प्रत्ति संशमानस्थ में वास्ति लेशोडपि शान्ति: । पुनः युनरेत्र 
मया प्रतिपिध्यमानस्यापि ते विरति विना तत्र दृढां प्रवृत्तिमेव परिलक्षयाति | 
अद्य तु सविशेषमिव निर्णेयं गतो5स्मि | तद्य कामेश्वरम्व प्राणरक्षामुपक्रम्थ 
मदीय-जीवन-व्ययेचापि निर्विण्णस्य मयि ते सुमतिः श्रादुर्भवेदिति स्वय- 
मुद्वन्धनेन प्र!णानतिप्रियानपि विसर्जग्रामि। अहं परलोकमधिष्ठाय तब 
शीलशुद्ध्या सुखों भवितुमिच्छामि । यदि परलोक गतस्थ पितु: झान्ति 
ऋमयसे, तदा सत्पये लित्त प्रबतेयेथा:। अलमतः परमपि साहसामुवन्धेन ! 
बत्स रस्ताकर, मे लघुना सन्‍्तापेन प्राणात्रिक स्वां पौनमात्रेय तथा सबनि- 
पराचु परिजनातन्‌ स्वेच्छया विहाय जीव मुंचामि | तश्रापि-- 

तब सत्यथलाभाय राज: संरक्षणाय च। 
आत्मघातमहापापमज्ी कृत्य ब्रजाम्यहम्‌ | 

रत्ताकर फूट-फूटकर रोने लगा | वह अपने को पितृमरण का कारण 
मानकर भूछित हो गया। रत्नाकर का पूरा छुनव्ा आ पहुँचा। सभी रोने 
लगे | व्यवत के पीत्र आजेब की समझ में नहीं आा रहा था कि मेरे दादा क्षत्र 
कभी भी भही उठेगे, न बोलेगे, न उसके साथ फूल तोड़ने जायेंगे । उसका हठ था 
कि जहाँ दादा ग्रे, वही मैं भी जाऊंगा | वह मूछित हो बबा । 

अप्दम क्षक ज रत्ताकर वे शोकसन्तप्त परिवार के सभी लोग मर 
जये । कंसे ! 















रत्ताकर के पब्दों म- 


आसीद देवसम: पिता स सहसा यातो विव॑ स्वेच्छया 
माता तेन सहँव पुष्यपरमा शोकेन मृत्युं गता। 
आसीत्‌ प्राणसमः सुत: स॒विधिता नीतः क्षय निर्देयं 
तच्छोकेन विय॑ निपीय निमृत पंचत्वसाष्ता प्रिया ॥ 
उसे बीरबल में समाचार मिलता है कि क्रामेगवर पकरदा गया है | उसे छोड़ने 
का आदेश दत्त हुए रख्ताकर ने कहाएएण 


कालीपद का नाटय-साहित्य सण्भू 


कामेश्वरे यस्य घभूव वर रत्वाकर सोथ्य न जीवितोउस्ति । 
देवेन से स्वजनविहीन कोः्प्यन्य एवप नवीनसृष्टि शी 
अयात मैं अब पुराना रत्नावर नहीं हैँ । रत्वाक्रन वीरवल को उपदेश 
दिया-- 
करा वृत्ति परित्यज्य सुपथि स्थाप्यता मन । 
तथैव निजवग्ग॑स्य परिवृत्ति प्रसाध्यताम्‌ ॥ 
रत्नपुर का भ्रच्छन कोशागार सैक्टा वर्षो क जिए उपभोग की सामग्री 
सभी नागरिको का प्रस्तुत कर सकता है. किन्तु सवक्‍। कुछ काम करके खाना है । 
अंत ऐसा बरो-- 
पर्वेतप्रान्तवतिपु. नदीसन्निहितेपु क्षेत्रेप ययायोग्य कृष्यादिकर्मसु 
व्यापारयितव्या । एवं कर्मव्यासकतचेतसा दोपलेशो5पि नात्मनि पद 
बुर्वीतत । 
कामश्यर को छोड़ दो । उनस मरी बार से क्षमा माय लेना--- 
रत्नाकरेण. पातेन _ यत्तवापह्रत पुरा। 
नि शंप तत्फल प्राप्तो भिक्षते स भवत्क्षमाम्‌ ॥ 
रत्नाकर सरयू मे इतकर मरन के लिए नदी देवी स प्रायता करता ह। मरने 
के लिए नदी म॑ कदने के पहनते सुमत्ति प्रकट होती है । उसने संदश दिया-- 
लप्स्यसे विपुला शार्तित ग्रुरँणा दीक्षितो यदा। 
आविप्यवा ग्रुरु सोष्य स ते शात्ति प्रदास्‍्यति ॥ 
असारा ससूर्ति मत्वा सारे -वित्त निवेशय। 
गुरो ब्रह्मणि विश्वस्त- परमार्थेन, युज्यसे ॥ 
उसन दीक्षा के! िए रल्ताकर का शातिनिरेतेन कीं ओर टगरा दिया। 
धान्तिनिवेतन म॒ ब्रह्मा के भेजे नारद ने उहें राममाल दिया जिसके जपने पर 
रत्तावर का आँख महन पर दिखाई देन लगा-८ ् 
दुर्वाश्यामतनुस्तनूदछृतमहाध्वात श्रिया दीघ्रया 
वामे शक्तिक्या क्यापि रुचिर श्रीरत्नर्तिहासने । 
भवत रज्जलिभि सदा सुरनररम्यर्चित को 5प्यय 
स्निम्मेनाक्षियुगेन सिजचति सुधाधारा मुह शातये ॥ 
नारद ने क्हा--तिम देव को तुम ध्यान-नत्र से दखत हो, बही तुम्हारे जशीप्ट 
देव हैं । इही से तुम्ह परमार्थ को प्राप्ति होगी । भरत वाक्य है-- 
न्यग्रोघमूलेडत्न॒ कृतासनस्य वर्षातपाद्येरनभिद्ुतस्थ । 
रत्माकरस्तु निजेप्टसिद्धि सर्वे जगनन्दतु साम्यलाभाव्‌॥ 
अशान्तरत्वाक र के क्थानक पर समसामयिक अक्यलपीडित बज्जञाल की छाम्रा 
है। उस युग मे दीन-हीन और राजपीडित लोगों का उद्धार ।करन के लिए 


घ०९ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


असख्य प्रवुद्ध वीर अपना प्राण संकट में डालकर धनिकों के कोश से धन प्राप्त 
करके दूसरो का कप्ठ टूर करते थे ।* 
नाव्यशिल्प 


प्रस्तावना में नाटक की कथावस्तु की समीचीनता की समस्या के समान पारि- 
पाश्वेंक की समस्या सूत्रधार के सम्मुख रखी गई है । यथा, प्रातः प्भृत्ति सिक्षुमिः 
समुद्वेजितस्थ दुशिक्ष-विक्षुभिते जनपदे कवाटसंवरण मन्तरेण नास्त्यन्यों 
निस्तारो पायः । 
एकोक्ति की विपुलता उल्लेखनीय है। नाठक के प्रथम अचू का आरम्भ 
नायक रत्ताकर की तीन पृष्ठ की एक्तोक्ति से होता है, जिसमें चहू कहता है--दिन 
भर घर-घर घूमकर माँगता हूँ, पर कुछ भी नहीं मिलता। ससार में यह क्‍या 
हो रहा है ? धनिकों के लडके मेरे पुत्र को दीन कहकर धिककारते हैं। मेरी 
पत्नी और माता को सन्दिर मे जाना नहीं मिलता । इस प्रकार की दुःस्थिति के 
लिए भगवान्‌ को छोडकर किसे घिक्‍क्ारा जाय ? वह अपने को सम्बोधित करते 
हुए कहता है--- 
भूढ रत्ताकर क्‍्व एप ते विश्वाभ-प्रयास:, 
त्वं तात॑ जननी तथा पतिरतां पत्नीं सुतं वत्सलं 
हित्वा क्षुत्परिपीडितालपि गृहे विश्वाममार्काक्षसि | 
घिक्‌ घिक्‌ त्वां निजशान्तिमात्रनिरतं जातें वृथा भूतके 
प्रोत्तिप्ठ प्रतिकर्तुमात्मकर्ण: स्वेपां विपादक्रमम्‌ ॥। 
घर के सभी लोग भोजन विना मर रहे है । फिर भुभे क्या करना है रै-- 
बलेनेब भ्रहीष्यामि तस्य लक्षप्तेघेतम्‌ । 
स्वजनानां विपन्नानां रक्षा कार्या यथा तथा ॥! 
द्वितीय अड्डू का भी आरम्भ रत्नाकर की एक्रोक्ति से होता है । श्समे बह 
अपने भूत काल की स्त्वन्सम्पन्त दीन दशा॥, बत्तमान की उद्दण्दता से पोषित 
दीन-हीन जनता और भावी राजत्व का मानसिक विश्लेषण करता हैं| वहू 
भावी कार्यक्रम छी सूचना भी देता है। तृतीयादू, मे धनदत्त और चज्यवन की 
एकोक्तिय्या हैं। इसके पश्चात्‌ राजयुरुप अपना दुखड़ा रोता हैं कि चोर का पता 
न लगाने पर सब्ध्या तक मर जाना होगा | पत्रम जड्डू के बीच में रत्ताकर की 
एकोक्ति है । 





क्प्टम अच्जू के आरम्भ मे पेट से वँध्रे कामेश्वर की एक्रोक्ति है। वह वहुबिध 


शोचनाओ के बीच अपनी प्रेयसी वेज्या के बिपय में कहता है-- 





१, समसामयिकता है जतुर्य अंक में सूदखोरी और बूसखोरी का संविधान 
रचने में । इसी वंक में अपराध स्वीकार कराने के लिए बात्रेय आदि को पीटा 
जाता हू ! 





कालीपद का नाटय-साहित्य द्०्७ 


लीलावती कुसुमकोमलकायकान्ति मुक्ति सपादपतन बत भिक्षमाणम्‌ । 
क्रूरो जधान यदसो परिपश्यतों में तत्तीदणशल्यसदृश रुजमातनोति ॥ 
बढ़े अपन सभी सम्बधिया के लिए हा, हा करता है जिनका रतलताकर के 
द्वारा प्राण-पर्जेरू उठाया गया है! 
नवम अड्डू के आरम्भ में सभी कुदुम्विया के विलय हो जातेस रत्वाकर 
रगपीठ पर जकेल विलाप करता है। सस्दृत साहित्य वी अनूठी एकाक्तिया 
में यह अनुत्तम है | यह एकोक्ति बिलापात्मक है । 
नवम जछ्ु के मध्य म रगपीठ पर जअकेते रत्नाकर सविग्न होकर 
अपनी स्थिति जौर भावी कायक्र्म पर विचारणा करता है । वह सरयुूस 
प्राथना करता है-+ 
ताप कायनत प्रयाति विलय शीत्तेन ते कारिणा 
तृष्णामप्युपहन्ति पीतमचिराव्‌ पीयूपतुल्य हि तत्‌ । 
ज्वालाभारसमावुलेन मनस्रा तापप्रशान्तीच्छया 
त्वनीरे प्रविशाभि देहि कृपया स्थान प्रतप्ताय में ॥ 
नोटफ की जातिम एकाक्ति हैं नवम अद्भू के बीच म सुमति की। वह सारे 
दृश्य का वणन करती है। 
परम जक के आरम्भ म चार पृष्ठो का कुमति और सुमति का पद्मात्मक सवाद 
पद्च ही पद्य म॑ं लिखे परवर्ती नाटक का अग्रेसर भादश है । 
यद्यपि अद्भा का विमाजा दुृश्यो म नही कया गया है, फ्रि भी सुद्रस्थ 
नये स्थान की घटना को रगपीठ पर एक ही अड्भू म इसके बिता नहीं होना 
चाहिए था । पहले अक़ म॑ यही विप्रतिपत्ति है। इसम एक स्याने पर प्रृष्ठ २३ तक 
की घटनायें ता जैसे-तैस दिखाई जा सकी है, पर इस पृष्ठ पर जहाँ च्यवन को 
अपने परिजना के साथ अपन धर पर वत्तमा। होकर रगपीठ पर दिखाया गया 
है, वह द्वमरा स्थान है और पूवघटनास्थली स बहुत दूर है । 
द्वितीय जड्डू में पृष्ठ ३५ पर सभी पाव निष्व्रात्त हो जाते है! कायस्थली 
मे परिवतन होता है। रगपी5उ पर नये प्रात जाते हैं। यह सब विना दृश्यपट 
परिवतन के ही क्या गया है। इस अक म तीसरी दृश्य स्थली पुष्पवाटिका की 
है । रगमच पर्याप्त विस्तत है ॥ एक ओर रगमच पर धनदत्त, ब्यवनादि हैं भर 
दूसरी जार राजपुरुष है । ये एक टूसर से अदुप्ट हैं ४१ 
अभारतीयता 
रुगपीठ पर राजा और उसकी वेश्या का परम्परावरिद्लन जभारतीय है, फ्रि 
भी यह आधुतिक सस्ट्रति का अग्रदूत है । यथा, 


१ छठे जद्भू में नदी का दृश्य समाप्त होता है जौर बिना प्रटपरिवतन के 
अ्यवन के घर का दृश्य समक्षित है + 





फण्घव३- आध्ुनिक-संस्क्रन-ताटक 


कण्ठे ममार्पय भुजी परिपीड्य गाढ पीनस्तनी घटय वक्षसि कामतप्ते। 
रक्ताधरामृतरसं परिहातुकामं कामेश्वरं जनय तस्वि समाप्तकामम्‌ ॥ 
( इति ग्रथोक्त व्यक्यति ) 
प्रिष्वजस्व मां कण्ठे निरन्तरम्‌। 
अघरामृतपानाय प्रसादं मयि योजय ॥ 
( यथोक्त बर्तु व्यवसितः ) 
व्याजेन भुजवन्ध॑ मे परिमुंचसि चंचले। 
चिस्मेव॑गतायास्ते प्रमोद: कि न रोचते ॥ 
( आलिग्य चुम्बित्‌ व्णयसिन ) 
तृतीय अंक में रत्ताकर रक्षी को मार दालता हैं। अप्दम भक्त में ध्यवन का 
रुगपीठ पर फॉँसी लगाकर मर जाता नाटबशास्च्र की दृष्टि से चिन्त्य 
रगपीठ पर प्रथम अक में मारपीट का दृश्य मनोरजक 
भूमिका 
कालीपढ ने कतिपय माः 
नियति प्रथम अद्ध में । रत्ताकर 
लियति का गीत सुनता है-- 
जनकों मूच्छेति जननी रोदिति लयमुप्याति विवस्वान्‌ । 
मूछिततनयं समुचितविनय पश्यसि न कर्थ धीमानु 
क्षूवया विकलानू परिहतकुशलान स्मरसि द कथमिह दारानू! ॥। 
ऋत्ि ने अपने म' पी 
ठा विचार है कि 
नायक के 
क्र सिल्लूक से 


प्रस्तुत करता है 








ञ् 
स्का 














'मूमिः अपनाई है। यथा सगृमति और 
जीवन क्री विपमताओों से कह्दापोद्द शे क्षणों में 














स्त्री मातृपा स्तनदुग्धवायिनी सर्व जगत्पाति घुनानुकम्धया | 
भक्तवा स्त्रियों बन्न भवन्ति पूजिताः सर्वे सुरास्तत्र वहन्ति छुप्टताम्‌ ॥ 
तृतीय भट्ट में अत्याचारी राजा का कोश लुद जाने पर नागरिक 





श्रन्यायेनाजितं वित्तमेवमेव प्रणदबति । 





१. पंचमाडु के आरम्भ में कौर सातवें अब्डू के अन्त में चुमति का गीत नी 
सोहेश्य प्रवुक्त हे । ऐसी भूमिका के द्वारा ऋषि दिखलाता है. कि अधिप्ठातू 
देवलोक कल्याण के प्रेरक हैं । 


कालीपद क्य नाटयनसाहित्य दण्छ 


सामाजिक कुरीतिया को नाटक म चलकाया गया है। यथा, धनदत्त न 
चब्यवन का ६० मुद्रायें दी, जा सूदमहित २०० हो गई 

भावा की उच्चावता का अनुमथात्र कालीपद न॑ सौप्ठवप्वक सजाया है। 
हितीयाडु मे जब कामश्वर और लीलावती मदपान करके प्रणयासक्त हैं, तभी उ5ह 
पीडित प्रजा का क्येग्ाहल सुदाई पद्ता है । 

कवि नाठक को रख तिभर करन म नितरा सफ्ल हैं। उदाहरण के लिए 
आपठम जद्भू का वह दृश्य लें चिसम जपन मर दादा से आधेय कहता टैएए 

पितामह, उत्तिष्ठ, प्रभाता रजनी। एहिं, बुसुमानि चेतु ग्रच्छाव । 
मात क्थमद्यापि न पुण्पकरण्डको दीयते |” 
हृश्यवविध्य 

क्ालीलद न इस नाटक मे कतिपण वर दृश्या का समावश किया है। यथा 
अग्निटाह, जूट, मस्यासादन दुर्भिभ भीख मागना, तरणी विहार आदि । 
छायातत्त्व 

सुमति के कायक्याप छायात्मक है । इसक अतिरिक्त कतिपय पात जपन भन 
में राई जाय अभिर्मा थ रप़र्र ऊपरी रुप म व्सी दूसर उद्देश्यस बुछ कहत- 
सुनत और एरत हैं। पप्ठ जक्ष म वियागाक्ष हृदय में कामेश्वरादि वे बिनाग के 
लिए प्रयत्वगीत है, पर ऊपर से कहता ह--म दब रहा हैं, वचानों 7 
गीननृत्य 

काजीयट गीत के प्रेमी ह॥ उहान लाटका सर प्रायशा गाता का समावग 
जिया ह। थीता के साथ जतकय वाद्य वी सगति है। छठे जट्ट मं वीतबता के 
शाबन के साए मृठाद्ू वी सात होती है रौर तेदेनुसार अभिनया“मक नाथ जीटाजती 
प्रस्तुल करती ह। रगपीठ पर ऐस सनारजह शायद्रस से प्रेशक मुग्घ होत है । 


नलदमयन्तीय 


बावीपट ने नल्‍्दमयातीय की रचना (१६१७ ईं० मे की, जब थे मलाजोड 





१ हितीयाद्व से उनदस ४र रहा है कि च्यवन ऋण मागन आया हू। वस्तुत 
वह ज्टूण लौदान जाया था। फ्रिता उसकी भाख का पट्ूर खुव गया। 
अप्टस अर म कार्सेश्वर डर रहा है कि मु्से मारन वाठा रानाकर आया 
जय उमका रक्षक च्यवन उसके पास पहुँचा था । 

२ सप्तम कड्ढ; म भावात्मक छायातत्त्व है च्यवन का मह कहना कि कामेश्वर वा 
मेरे घर के. पास बाब दो मैं रात मे उसे देखता रहूँगा । फिए सबेरा होने 
के पहले ही कस्‍्वैव सन्तप्तेत शोणितेन रक्तचदनीइतेन प्रोधत सूयस्याध्य 
बल्पयित्वा सुतरा तृत्ती भविष्यासि]श : 7: 7: 


मश्० आधुनिक-सस्कृत-ताटक 





>महाविद्यय में विद्यार्थी वे । “उसी समय सारस्वत महोत्सव के अवसर 
पर बहाँ के विद्याथिथों ने इसका अभिनय किया था । पर्वर्ती काल में १६१६ ई० 
के लगभग लेखक ने इसका पुन: सर्वथा परिष्कार किया ! कवि ने इस नाटक की 
विजेपता बताई है कि यह कालासुरूप रचना है | यथा, 
कालानुरुप रचनाप्रचितं यदि स्यात्‌ काव्यं तदा कवयितु: कविता चकास्ति | 
वीरस्य भूपणमरातिवधे कृपाणं श्वृंगाररंगसमये तदयोग्यमेव ॥ 
लेखक ने इसकी प्रति स्थापक को अभिनय करने के लिए दी थी ।" 
इसके अभिनय से दमयन्ती की भूमिका में स्थापक पात्र बना था। मिन्रगृतत 
चामक विद्यार्थो विदूपषक चना था । 
कऋधांवस्तु 
नल को विदर्भकुमारी दमयन्ती का चित्र देखने की मिला और बहू भअथीर 
हो गया । विदर्भ के वन्दियों ने उसकी बड़ी प्रशसा की थी। मदनत्ताप दूर करने 
के लिए नल उपचन मे जा पहुँचा । वहाँ उसे राजहल दिखाई पड़ा । नल ने उसके 
क्षौन्दर्य से आक्प्ट होकर उसे पकड़ा । हस ने नल से दमयन्ती का सौन्‍्दय॑-वर्णन 
किया और दमयन्ती से नल की चारुता की चर्चा की। अपने वाहन उस हंस को 
क्षह्मा मे नल-दमयन्ती का प्रेमन्संवर्धन करने के लिए भेजा था | 
विदर्भ मे दमयन्ती-स्वयंचर के अवसर पर इन्ध्धाग्नि, यम, वरुण आदि देवता 
विवाह्यर्थी बन कर आ पहुँच । उन्होंने नल को अपना दोत्य करने के लिए पटा 
लिया । 
एक दिन दमयन्ती अभिलपितार्थ की पूति के लिए अम्बिकापुजन करने गई। 
बही नल देबकार्य करने के लिए जा पहुँचे । दमयन्‍्ती से उन्होने बताया कि देवता 
आपको पाने के लिए उत्सुक है। दमवस्ती ने स्पष्ट क्हूला दिया कि मेरा मन 
नल को छोड़ कर अन्य किसी के श्रति बानक्त नही हो सकता । 











स्वयवर हुआ । वहाँ सभी देवताओं ने दल जैला रुप बनाकर अपने की 
उपस्थिन किया। दमयत्ती के सख्भाव से प्रसन्न देवताओं ते अन्त मे नल का बरण 
हो जाने दिया । कुछ दिनो तक सुखी जीवन विता लेने के पश्चात्‌ नल को उसके 
भाई ने धूत में हरादिया । नलका वनवास हुआ। साथ में दमयन्ती 
कलि ने उन दोनों का वियोग कराने की प्रतिना की । 
















बल और दमवन्ती के साथ उनकी 
मन्त्री, सेनापति आदि भी चलते दने । पुप्करते अपने 


रिक प्रजा भी चलतो बनी। 
राज्य मे बाज्ञा प्रचारित 








६. समुठ्रयुग्मानलचद्धमाने. वनीक्षे. मियुतस्थनूरे । 
बुरोदिने सप्तदमे ्रमराप्ति प्राप्तं नवीन तलदृत्तनाट्यम्‌ | 
कविना समपितमस्मासु नलदमयन्तोय॑ नाम नाक बथारतमणिनेतुम्‌ । 





द्र्प 


कालीपद का नाटब साहित्य पर 


वैदेषु प्रणयो विनश्यतु नय शास्ताद्‌ बहिवेतंता 
ये शास्त्र रचयन्ति तेडपि मनुजा नैतेइपि कि तादशा । 
यस्मे यद्धि विरोचते जनिमते तेनैव तत्साध्यता 
काल कचन देहसगतिरिय काम्येन सयोज्यताम्‌ ॥ 
विवेक ने अपन सग्रीन द्वारा प्रुप्कर क्षा उदवोधन क्षिया | उसकी आखें 
खुली । उसन अपन को घिक्कारना आरम्भ विया और नल को उन से छुत। लान के 
लिए तत्पर हुआ । यथा 
को वाहमिव ज्यायास राज्यादपवाह्य सिहासनमभिलपेत्‌ । तदल में 
राज्येन । वन गत्वा सम्प्रति देव नल प्रसाद्य निपधेपु प्रत्यावर्तेयम्‌ । 
पर तभी कक्‍लि था पहुँचा | उसन पुप्कर व॑ भावी क्ययक्रम को सुन कर 
कहा कि कहा मूखता में पड़े हा | पाप परृण्य की दावा सन पंदो--बावद्‌ यावद्‌ 
देहिक सुखसम्भोगस्तावदेव भ्रवरत्यंतामात्मा 
तृतीय अद्ू में नल दमबल्ती के साय घन वनम जा पहुँचता है। नव प्रयाद 
शोब में क्भिमूत था। दमयन्ती उस धैय बेधाती थी ॥ नल न कहा कि ठुम को कष्ट 
म पड़ा नहीं दख सकता हूँ । यहाँ स माग विदभ की आर जाता है। चलो, हुम्हें 
माता-पिता के घर छोड आऊँ। दमयाती न कहा--फिर ऐसी वात न कहना । 
तुम्हारे बिना एक क्षण भी नही रह सकती | यहा मैं वनदेवी बनूगी और आपको 
भी बुसुमा से अलह्ृत कर के दनदेव वनाऊँगी। 
नल ने दमयती स बताया कि कलि के प्रभाव के कारण श्रिय पुष्कर इस प्रकार 
प्रिगट गया है। फिर सा वही किरात वेशधारी क्लि भा पहुँचा। उसन नल से 
बताया कि इस वन के राजा का नियम है कि फ़्त उह्ी को दिय जामें, जो सुवण 
भूमि से भ्रकढ कर स्वण हस हम उपायन रूप म दे' । कलि के द्वारा माया निर्मित 
हंस को पकडन के लिए जब नल ने अपना प्ररिघान फेंका तो उसे लेकर पक्षी 
उडा और टूर चता गया | कलि पति-पत्नी का वियोग कराने के लिए उत्सुक था। 
अतुथ अच्ू: मे नल और दमयन्ती एक्ही दस्त्र पटन रगपीठ पर आत हैं। 
प्यासी दमयाती के लिए पहने जलन्सरांवर दिखाकर उसे पुन शोणित-सरोवर 
बताने का काम कलि करता है। जव न पाकर दमयन्ती श्रान्त होकर सध्या वे 
समय नल के हाय का हाथ मे तेकर बटबृथ के नीचे सो गई॥ आशंका थी कि 
नत्र कही छोट कर न चल दें । 
नल ने उस बस्त्र का काटा जिस वे दोना पहन थे । वह दमबन्ती को छोडकर 
चलता वना । क्िराता ने खपर स उसकी रक्षा की, पर दमयन्ती वे रूप पर मुग्ध 
होकर वे उसे तग करने लग। तब तो द्रातराज न वहाँ आकर दमयन्ती की रखता 
की। क्रिातटाज न उस पुद्दी मान कर अपनी कुटिया में लाकर रखा। कलि का 
पश्नघद मोह यह देखकर दुखी हुआ और धम का परलधर विवेक प्रसन हूजा । 
विदेक् ने गाया--ः 


सर आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


रै जीवाः सुकृतेपु मानसर्रात कुववेन्तु चवर्त दिवम्‌ | इत्यादि 

बह अपनी एक्कोक्ति द्वारा सूचित करता है कि अग्नि मे ककॉटक जल रहा था| 
उसे बचाने के लिए नल अग्नि मे प्रवेश कर गया । परिणामतः उसका रग बदल 
शया | किशतराज ने राजकस्या दमयन्ती को विदर्भ पहूँववा दिया।* 

पप्ठ अ्रंक के पूर्व विप्कम्भक के अनुसार दमयन्ती नल को प्राप्त करने के 
लिए अपना स्वयवर रचवा रही है। अवोध्या-वरेश ने किसी गे 
अश्वाधिकारों बनाया था । नल का भूतपूर्व विदृषक उसे दूंढते हुए उससे मिला । 
पहले तो दोनो ने एक दूसरे छो द पहचानने का बहाना किया। बल के देश 
काल पूछने पर विद्रपषक ने बताया कि विदर्भराज की कन्या द्रयबस्ती। ब्तता 
ही सुनने पर नल से पूछा-क्या मर गई २ विदृपक ने 
अपता श्वर्यंबर रचवा रही हैं। कल सब्रेरे तक तुम्हारे महाराज 
पहुँचना है | 

सप्तम क्षक में नल विदर्भ पहुँचा | वहाँ अम्बिका-पूजन के लिए दमयन्ती बाहर 
मिकली । उसके इन्द्रसेन को एक भैसा इराने लगा | इस भैसे को चिट्रूपक 
ते ही इख्मेन की झोर प्रेरित किया था, जिससे नल उसके पास भा जाय | नत 
ने उसे बचा कर उच्का हाथ पकड सिया। बात्वीत का 
के पिता नल की निल्ट की | इन्द्रसेन भाबेण मे थआ गया भी 
लिए युद्धनूमि मे उत्ते | तब तो डमयन्‍्ती के पिला भीम सपरिवार ण्द्ध-्ब्यापार 
रोकने के लिए आ पहुँचे। न पहचान लिए गये। नल से नीम ने हताया कि 
स्‍्वयबर का माया-ध्णपार आपको शीघ्र प्राप्त करते के लिए रचा यय 
तब तो नल को अपने पुत्र के 

राज्यं विहाय धनकाननश्नुप्रयारों नाभुत्तथा किमपि दु.खमसह्यख्पम्‌ । 
यावत्त्वदीयवदनास्वुजहास्थरेखासम्पर्कविच्युतिवणाद विपर्म तद्ासीत्‌ ॥ 











घयो ? बह तो 
तुपर्ण वो विंदर्भ 

















बाधथा। 










:र ने नल से कहा किए झुझे 


र ने सव दुराजाद 





नम 





ढण्द दिया-- 


प्रभूत-स्नेहदिग्घेव हृदबेन वलीवसा। 
तब गात्रपरिप्बद्धो योग्यदण्डो वितीर्यते ॥ 
ताठक ने राष्ट्रिवन्त्ररित्र-उत्थावात्मक पद्म अविरल है | बथा। 
न केवल जातिक्ृता महात्मता यन्‍तीच जातेरपि तस्थ साथुता । 
सनातनो गोपकुले समुद्गतो ददाह लोकस्य दुरन्तदुगेतिम्‌ ॥ 
नाव्यशित्प 
रंगपीठ पर नाच-गाने का विजेेप कार्यक्रम प्रस्तुत दैं। बनपाल और उसकी 











यह सूचना अंक में न देकर अर्योपक्षेपक द्वारा दी जानी चाहिए थी । 


कालीपद का नाटच साहित्य बटर 


पत्नी प्रथम जक क पूव विष्कम्भक मे रगपीठ पर नाचत ग्रात हुए प्रवेश करत है। 
संगीत सुतकर विदपक कहता है-- 

अही रागपरिवाहिणों सगीत-पद्धति । 

तृतीय जक मे विवेक गाता है-- 

नवनिपशेश्वर सितकर कुलधर खलता परिहर वह बहुमानम्‌ 

मोह का गायन हं-+ 

पशिसिर दूर त्यज रसपूर सुप्ता विलसति भीमसुतेयम्‌ । इत्यालि 

इस प्रकार के गीता म सूच्य सामग्री निभर है। जाय चलकर चतुय जक म पुन 
मोह जौर वियक गात है । 

भाण की प्रद्धति पर जाकाश भाषित का प्रयाग भ्रथम अद्भ के पूव विप्क्म्भव 
भ किया गया है।' महाराज कहाँ है--दस प्रश्त का उत्तर विद्वेवक नौकरा से पाता 
है। इसम जाकाशे' कोटि की उक्ति का प्रयाग तृतीय अक के पूव विप्कम्भक मे 
मिलता है | यथा, 


कलि ( भाकाशे लब्य वद्ष्वा ) धम विवेकेन मा पराभवितुमी हसे । धिड्‌ 
मूजख, अपध्वस्तो5सि । पश्य कियती मिव ते दुगति सधारयामि । 

प्रथम अक के आरम्भ म नव की एकोतक्ति है, जिसमे वह दमयती विषयक 
लपने मनोभाव और कामानतताप की चचा करता है। द्वितीय अद्भू वे मध्य मे 
अपनी लम्बी एकाक्ति में वह अपने दोत्य की दुप्करता का वणन करता है भौर 
दमयाती के प्राति प्रेम की अतिशयता की चर्चा करता है । 

चतुत भद्ध के मध्य मे नल की एकोक्ति सात पृष्ठा की है। ठितीय जक में 
रगपीठ वे दा माग हैं। एक भाग में अदृश्य रहकर नल एकोक्ति द्वारा अपने 
मनोभाव का वणन करता है और दूसरे भाग मे दमयन्ती सखी के साथ पुष्पावचय 
करती है। 

प्रतिक्रियाक्ति के उदाहरण द्वितीय अक म मिलत है, जहा रगपीठ के एवं 
भाग मे जदश्य रहकर नल दूसर भाग में दमयती और क्ल्पलता की बातें सुबता 
है । वह अपनी प्रतिज्तियायें व्यक्त करता है यथा, 

अह्ो श्रोनामृतत वचनमस्या 

वाड्मात्रमाघुयविशेष-हेतोश्रित ममोत्सपति मोहराशिम्‌ 

तत्नापि यमामधिदत्य मुग्धा को वास्ति तस्मात्‌ परतो विनोद ॥ 

चतुथ अड्ड में माह के गीत का सुन कर नल का वक्तत्थ दता प्रतिक्रियाक्ति 
है । सातवें अक के आरम्ध म नल की सारगणित एकोक्ति के पश्चात चूलिकास 
जो सवाद टिया जाता है, उसके पश्चात पुन नले अपना प्रतिक्रियात्मक भाषण 
दता है। यह प्रतिश्िाक्ति है । 


१ (श्रूनिमभिनोय ) कि ब्रूब । 





3 आधुनिक-संस्क्ृत-ताटदक 


अतिशय लम्बे होने के कारण अनेक सवाद नाव्योचित नहीं प्रतीत होते। 
रूपक में तो छोटे-छोटे सवाद बातचीत के आदर्ण पर होने चाहिए । भला बातचीत 
में एक पृष्ठ तक कोई बोलता चलता हे | ऐसे स्वाद व्याख्यान से लगते है । 
कालीपद ने अपने अन्य नाठको मे प्राकृत भापा को स्थान नहीं दिया है, 
क्योकि प्राकहृत दुर्वोध है। केवल इसी नाटक में कतिपग्न पात्र प्राकृत धोलते है | 
विदूपक संस्कृत बोलता है| इसकी रचता के बाद कवि ने प्राकृत छोड़ी । 
छायातत्त्व का बैचिन्य कालीपद के सभी नाटकों में है। विवेक का परात्नोचित 
कार्यकलाप छाया-तत्त्वानुसारी है ! उसका रूप है-- 
बरते गैरिकमेकमेव वसन प्रीवाग्रवन्धस्थिरं 
शीर्पालम्बिसुदीर्ध-केशविलसत्पुष्ठ-प्रभोद्भासिता । 
मूर्ति: कामपि कान्तिमेति परमां पू्तां विनीतामिव' 
हंहो किन्तु मम्रापि चेतसि नव भावं मुहुर्यच्छति ॥ 
घृतीय अद्भू में कलि किरात का वेप घारण करके नल से मिलता है। चतुर्थ 
बच्डू में मोह रमगपीठ पर आकर गीत गाता है। छायात्तत््व का स्वाभाविक उद्गम 
सग्निप्रवेण के पश्चातु कालित नल है । उसे कोई नहीं पहचान पाता । रूप तो वहीं 
है, रंग भिन्‍त है । उसने नाम भी बदल लिया ओर काम भी । वह अ्षब अयोध्या 
में अम्वाधिकारी है । 
पाध्ानुसन्धान की दृष्टि से मानवरूपधारी भावों का रगमच पर उत्तरना 
मनोरंजक है | विवेक और मोह ऐसे पात्र है! यह विधान छायात्मक है । 
विप्कम्भक में अद्भोवित सामग्री प्रायण- दी गई है। तृतीय थ्धु के पूर्व के 
विप्फम्भक के अन्तिम भाग में कलि पुप्कर को समझाता है कि तुम्हें क्या-- 
हा धिक्‌ दैवमिति वार्तामात्र-विश्वान्तं गगनप्रसूनायितम्‌ । पुरुषकार एव 
फल प्रसूते सर्वत्र | तत्र तु भवानेव प्रमाणम्‌ । 
इस विप्कम्भक भे पुष्कर प्रतिनायक है । शास्वानुसार प्रतिनायक को विप्कम्भक 
में भूमिका नहीं बनना चाहिए । 
सृतीय अक के मध्य में कलि परिस्थिति-वणात्‌ अकेले है ओर वह अपनी 
एकोक्ति द्वारा सूच्च प्रस्तुत करता हैः 
मूढे दमयन्ति, मुढ्ठ नल, हुर्जात धर्म । एते यूयं पराभूताः स्थ । किया- 
नवसरो में युण्मानधिभवितुम्‌ । एपो5हमचिरातू-- 
नलेन भैम्या विरहूं विघास्थे द्रध्यामि तस्या: परमाभिमानम्‌ । 
धर्मग्रभाव॑ क्षयितं करिप्ये निजां प्रतिप्ठां भरुवि भावषिप्ये ॥ 














ऐसी सूचता अंक में होना अजास्त्रीय है । 
चतुर्थ अड्डू मे दमबन्ती के स्वयत के द्वारा सूचना दी यह रवगत 
वस्तुत- एकोक्ति हैं । रंगपीठ पर उस समय नल है । डमग्रन्ती का यह स्थगत नल की 


उन्कि के प्रसंग्र में न होने से एकोक्ति है। 


कालीपद का नाट्य-साहित्य प१५ 


हन्त पिपासया अवसीदन्तीब में अज्भजानि | परिशुष्यतीव हृदयम्‌। 
यदि आयेंपुत्नस्तथा जानीयात्‌ , तदा क्लेशातिशयभैवानुभवेत्‌ ॥ पिपासया 
जडीभूता तु रसना नालमेकमपि वचनमुच्चा रयितुम्‌ इत्यादि | 

एसी ही स्वयत रूपिणी एक्तेोक्ति नल की एसी जक मे आगे चल कर है-- 

नहि नहि नेदमुपपद्मते । प्रतिपदमेव बातारे विपद्‌ सम्भाव्यन्तें। 
तदेषा विसर्जमयितव्या । 

इसी भड्भू म॑ पुनरपि स्वगत में दमयन्ती की एक्तेक्ति है । 

अही सीदन्तीव मे अद्भाति इत्यादि ।* 

एकोक्ति वा उत्तम स्वरूप चतुथ जक के मध्य से नल द्वारा प्रस्तुत है । दमयन्ती 
सोई है! नव कहते है-- 

अहो सविधानकम्‌-- 
साआराज्य निरुपद्रव परिजना वश्या यशो निमलम्‌, इत्यादि 

पप्ठ जक' का आरम्भ नल की दो पृष्ठ की लम्बी एक्पेक्ति से होता है। 

उत्स्वप्नायित का उत्तर भ्रस्तुत करके एक नये प्रकार का सवाद इस नाटक के 
चतुय अक मे प्रस्तुत क्या गया है । 

सप्तम अकः म॑ नल से बियुक्त होने पर उसकी विपत्तियो की ग्राथा और 
पकिरातराज की सहायता से विदभ पहुँचने का दृत्तात विदृषर' नल को बताता है। 
यह अकाचित नही है । 

चतुथ अड्ड मे आरभटी-बृत्ति का अग माया व्यापार रमणीय है। इसवे द्वारा 
क्लि माया-सरोवर बनाकर उसे क्षय में शोणित-सरोवर बना देता है। 

एक्क्ति के समान ही क्सी एक व्यक्ति का रगमच पर बुछ बरते हुए अपनी 
मानसिक अवस्था बुदबुदाना है । चतुथ अद्धू मे नल वी एकोक्ति है-आवामेकब- 
सनो। तत्कथमिदानीमनुष्ठातव्यम्‌ । ( शस्त व्यापास्यत भैस्या शरीर स्पल्द 
रूपयित्वा ) धिक्‌ प्रमाद ॥ एपा दमयन्ती स्पन्दते ( इत्यादि । 

अतुथ अच्धू वे प्राय अन्त म॑ रगमच वी एक जोर कलि की शकोक्ति प्रवतित 
होती है और दूसरी जोर दमयाती वी । दमयती वी एक्यक्ति दो प्रृष्ठ वी जतिशय 
सम्बी है | 

चपचम अक मे बनम नल से वियुक्त होने पर उमत दमयती नल के लिए 
एकाकी विलाप कर रही है। वही पीछे से आकर क्‍ति वी एकोक्ति हु, जब 
दमयस्ती भूर्छा दूर होते पर पुन विल्याव करतो है । 





१ एमे वक्तव्य स्वगत इसलिए है कि वक्ता रग्मच पर स्थित पात्र से इस लश्रुत 
रखना चाहता ह। यह एक्ोक्ति है, क्याकि विस्ती वक्ता बे वचन से समका 
कोई सम्बंध नहीं है। इसमे अपनी निजी स्थिति की चर्चा प्रायश है। 


5] आधुनिक-संस्क्ृत-ताटक 

स्वर्यवेर के अवसर पर तल का अपने पुत्र इद्धसेन के 
>परक काव्योचित सवाद है। नल इन्द्रसेत को पहचाः 
नही पहचानता था । 








रे 
स्थमन्तकाड्ार 

कालीपद तक॑तचार्य ने स्थमन्तकोद्धार नामक व्यायोग की रचना संस्कृत-साहित्य- 

परिषद के सस्क्ृत-विज्ञालय में अध्यापन करते समय १६:१ ई० में श्री 








इसका प्रथम अभिनय पारियदो के प्रीत्यर्थ 
कथावस्तु 
4 





हुआ था. जो दिग्दिगन्त से पश्चा 








कृष्ण पर अपवाद लगा क्कि स्वमन्तक् मेणि के लिए उन्होने प्रसेन को मरबा 
टाला हे । अपबनाद को दूर करने दी योजना में ये उस वत में गये, जहाँ प्रसेन मारा 
गया था | कृष्ण ने अपने साथियों की छोटकर अकेले घोर बन में धृसते हुए सात्यकि 
द्वारा अपने शुभव्रिन्तको को सन्देण दिया-- 
सस्मेहृदृष्टथा चिरमेव हृप्टो युप्माभिरासीव्मलो हि कृष्ण: । 
मिथ्यापवा्द व्यपत्तीय भूयःस्नेह पुराणं पुरतः स पायात्‌ ॥ 
बहाँ से कृष्ण जाम्ववान्‌ के घर के सभीष पहुँचे, जहाँ बनदेती मिली | उसने 
अर्वपचार के प्चात्‌ कृष्ण के पूछने पर बताया कि भत्लूकराज जाम्ववान्‌ प्राणियों 
की हत्या करता है ओर लता-बुक्षो का विदारण करता है । क्रप्ण ने कहा कि उसे 
में ऐसा करने से रोक दूँगा। 
कृष्ण जास्ववान्‌ के घर के पास पहुँचे | वहाँ जाम्ववान्‌ का लटका स्थमन्तका- 
अभि के जोड़े के लिए रो रहा था। क्ृप्ण ने अपनी कौस्तुभ-्मणि उसकी ओर 
फंक दी | उसे बहू लडका अपने रक्षक के साथ लेने चला तो क्रप्ण ने रोका 
और कहा कि यह्‌ मेरी है। कृष्ण ने कहा कि यह जो स्यमन्तक है। वह 
भी हमी लोगों का है। कृष्ण मे रक्षक से कहा कि अपने भल्लूकराज को 
सन्देश दो । 
नहेत्य मदृवन्धुजन॑ पसेन स्यमन्तक हन्त गुहीतवन्तम्‌ । 
सिह समुच्छिद्य सुहत्तमोई्सि तत्त मणि में प्रतिपादयत ॥ 
अर्थात्‌ स्थमन्तक मणि हमे दे दो । 
नम्देश सुनकर जाम्बवान्‌ वहाँ आबा और स्प्रम्तक माँसने वाले को स्रीढी- 
खरी सुनाई । पूछने पर जाम्बवासू ने अपना दास से सन्वस्ध धताबा। कृष्ण ने 
राम का नाम सुना तो कहा कि वे ही राम न, 
ओ को सह्यायत्ता से पत्नी का उद्धार करा प्रज॑सा 






















र बालि 





कालीपद का नाट्य साहित्य घशि७छ 


को मारा आदि । जाम्ववान्‌ मे राम की प्रशसा म॑ जो कुछ वहा, उसमे हृष्ण न 
प्रवल तर्क देकर मीत मेख निकाला । जास्ववान ने हृष्ण की भरपूर निदा 
की और कहा कि तुम गोपवधू रस-पाटच्चर हो | कष्ण ने कहा कि मैंने लोब- 
रक्षा के! लिए कस क। मारा और ग्रोवधन-धारण क्या । जास्ववान्‌ ने वहा कि 
पवत ता हनुमान भी हजारा कोश ढो ले यया था और क्सादि तो अपनी जीवन- 
अवधि के क्षीण हां जाने स मर चुके थे । उनको मारने म तुम्हारी क्‍या वीरता है २ 
तुम भीरु तो हो ही-- 
हत्वा भृत्ययुत कस जरासघ-भयातुर 
स्वप्राण-परिरक्षार्थ कतिकृत्व प्ायित 4 
समुद्र-मुद्रितामन्ते कुृत्वा द्वारवती पुरीम्‌ 
जरास धभया मुक्त कथचित्‌ स्वस्थतामगा ॥ 
कृष्ण ने कहा कि बहुत बढ-बढकर बातें करते हो । शीक्ष स्यमन्तक लायो और 
महाराज उग्रसेन को उपहार दो। जाम्बवान ने कहा--क्हाँ के इृष्ण, कहाँ वे 
उमग्रमेन २ मैं नही देता ! कृष्ण विगडे और बोले कि अब तो तुम्हार साथ युद्ध 
करना होगा घर से शस्त्र लाओ | जाम्ववान्‌ ने वहा- शस्त्र क्‍या हांगा २ 
चर्मेव वर्म नखरा खलु शस्व्सधा शस्त्रक्रियोपफरण रधुनाथमस्त्र । 
तिट्ठ क्षण निशिनशस्त्रसमन्वितस्य सचूण यामि तव शस्तक्ृताभिमानम्‌ ॥ 
इसके पश्चात क्ृप्ण ने अपनी माया स॑ अपना अग्निमय रुप प्रकट क्या । 
तब जाम्बबान्‌ को कहना पडा: 
शिलामाहृप्य शैलस्य प्राणास्ते ध्वसयाम्यहम्‌ । 
कृष्ण ने उसे नर प्रभाव से अशक्त कर दिया था । वह पवत न उखाड सवा | 
वह राम की सहायता के लिए ध्यान लगाने लगा ता उसे हृष्ण दिखाई पडे। 
कृष्ण ने कहा कि राम का ध्यान लगाये इतनी देर हुईं । तुम डर गया। 
अब तुम्हारी मुक्ति इम बान में है कि शीक्ष स्ममतक दे डालों। विग्रड कर 
जाम्ववानू न राम के प्रसाद के लिए स्तुति की ता विष्पुशक्ति ने नपथ्य स 
बहा-: 
एपाह वैष्णवी शक्ति प्रसनास्मि स्तवेन से । 
विष्णुरेबाद्य सम्प्राप्तस्तव वरितयान्तिक्म्‌ ॥ 
विष्णुशक्ति ने कृष्ण म उसे राम का दशन कराया। उसके हृष्णस क्षमा 
माँगन पर दृष्ण ने आदेश दिया कि वाय पशुआ और जबृक्ष-लतादिकों को व्यथ 
विनप्ट करना बाद कर दो । इसके पश्चात हृष्ण ने प्रधार कर जाम्बवानू की गुहाः 
पवित्र की । 
पचम दृश्य म कृष्ण को जाम्ववान्‌ अपनी काया जाम्बवती अर्पित करता है 
और स्यमन्तक मणि दे देता है। इसमे कया के पतिगृह प्रस्थान का दृश्य जभितान- 
शाकुतत के चतुथ अक के अनुरस्प क्स्णापूर है । 


श्र 





प्प आधुनिक-संस्कृत-ताटक 
त्ाव्यशिल्प 
स्थमन्तकोद्धार व्यायोग एक अंक का है, किन्तु इसमे पाँच दृश्य है, जो एक- 
एक भक के समान पड़ते है | इस प्रकार नाममात्र के लिए यह एकाइ्डी है 
स्यमन्तकोद्धार मे सभी पात्र सिलकर नान्‍्दी पाठ करते है। नाव्यारम्भ के 
लिए प्रस्तावना में पारिपाश्वक आदि कोई पात्र एक ऐसी कल्पित घटना की 
समस्या प्रस्ठुत करते है, जो रूपक की वस्तु से मेल खाती हुई वस्तु प्रस्तुत कर 
देती है । अठारहवी शताब्दी से प्रस्तावना के अन्तिम भाग में ऐसा आयोजन करने 
का प्रचलन विशेय रूप से रहा है। इस व्यायोग में किसी को साँप मे काठा तो 
सूत्रधार ने कहा-- 


विपष्न॑ मणिमाह्तुं गच्छामि गिरिकन्दरम्‌ । 
एप कृष्ण इच प्राप्त: स्वामकीतिमपोहितुम्‌ ॥ 
इसके तत्काल पश्चात्‌ कृष्ण रंगपीठ १र आ जाते है । 
व्याथोग मे नियमत' विप्कम्भक और प्रवेशक नहीं होते और इस रूपक में 

भी इनका अभाव है, किन्तु अर्थापक्षेपोचित सामग्री को अद्डू-भाग में ही 
समाविप्ट किया गया है। रुपक के आरम्भ में ही सात्वकति के पूछते पर कृष्ण 
बताते है कि सूर्य से प्राप्त स्थमन्तक मणि सब्राजित्‌ को ह्वाभाबानुसार लाभ 
प्रद थी, किन्तु उसके पुत्र प्रसेत को हानिप्रद रही, वयोकि प्रसेन पापी था और 
यह मणि पापी का प्रणाण करती है । फिर क्यों कर कृष्ण पर इसके घुराने का 
सन्देह लगा ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण ने बदाया है कि जब सत्राजित्‌ 
इसे लेकर द्वारका में आया तो मैने उसे वताथा कि यह राजा के योग्य है । ठुम 
इसे महाराज उग्रसेन को अपित करो । उसने ऐसा न कर प्रसेन को घृपचाप दे 
दिया | वह भी मुझसे बचने के लिए मणि लेकर दूर ज़गल मे घोड़े पर चला 
गया, जहाँ घोड़े सहित वह विपन्न हुआ | ऐसी स्थिति में लोगो में अपबाद फंला 
है कि मैने प्रसेन को मणि के लिए मरवाया है। ऐसी सूच्य सामग्री एकोक्ति के 
द्वारा भी प्रस्तुत की गई है | द्वितीय दृश्य के अन्तिम भाग में सात्यकि के चले 
जाने के पज्चात्‌ रंगपीठ पर अकेले कृष्ण ब्रतलाते है कि स्थमन्तक को लिये हुए 
प्रसेव को यही ग्रुफा के द्वार पर सिह ने सार डाला और उससे मणि ले ली । 
उसको जाम्बबान्‌ ने यहाँ पर॒ मारकर उससे मणि प्राप्त की। मैं अपनी महिमा 
को छिपाये रखते के लिए अपने को मुख्न्सा प्रदर्शन करता हूँ। अब भक्त 
जाम्बवान्‌ के धर की ओर चलता हैं । धृतीय दृग्य मे बनदेदी 
कि कैसे जाम्बवान्‌ पूर्व जन्म में द्यमरूपधारी मेरा भक्त था। फिर 
पमिलना है | क्यो ? 

त्रेतायामसमों भक्तों हनुमान मम यादृशः। 

तथैत्र जाम्ववाद्‌ नाम हयोर्वा सदर्श हयम्‌॥ 
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छायातत्त्व 

वन देवी, ऋक्ष राज जाम्बवानू, विध्णु्क्ति आदि वो मानव रूप म पान 
चना कर रगपीठ पर लाना छायात्तत््वानुसारी है। इृष्ण ने माया द्वारा अपना 
अग्तिरूप दिखलाकर जाम्बदान का डराया। चतुथ दश्य मे विष्णु शक्ति को पान 
बनाया गया है 
उत्कछ संविधान 

चतुथ दृश्य मं दारक का स्यमतक मणि का जोटा पान का वालहठ वाला 
सविधान विशेष रमणीय है । उसका रोना सस्हत रगमच पर एक विरत सघटना 
है | उसका या, स्या य्याँ करना प्रेक्षकों को हँसान के लिए है । 
रस वियास 

स्यमतकोद्धार म अज्जी रस वीर मानना ही पड़ेगा, क्यांकि इसकी प्रधानता 
और प्रचुरता है, किन्तु अज्जी होतेंके लिए रस की परिव्याप्ति आयन्त होनी 
चाहिए--एसा नही है। अतिम दृश्य तो सवथा शडगारित है । हे 
दब्द विन्पास 

कवि त युछ ऐसे शब्दा का प्रयोग क्या है, जो वेवल सनज्ञामात्र नहीं हैं 
अधि तु एक पूरे सस्थात्र को ही दृष्टिपथ भे ला देते है। यथा, नीचे के श्लोक भें 
वनप्रिय ( कोयल ) का प्रयोग है 

बहुश्रुताना भवता समागमाद्‌ विशीयत्ते मुग्ध जनस्य मन्‍्शता । 
वसन्तसगाज्जडिमानमात्मनों वनश्रियों मुश्चति पचमस्वरे॥| 

एकोक्ति तथा प्रतिक्रियोक्ति 

कालीपद एक्तेक्तियो की श्रभविष्णुता मे विशेष आस्था रखते हैं। उहोने 
द्वितीम दश्य के भर्तिम भाग में कृष्ण की एकोक्ति सनिविष्ट की है ! 

इस रूपक मे कृष्ण की नीचे लिखी प्रतिक्रियोक्ति प्रभविष्णु है- 

अहो शशव-निबन्‍्ध -- 

न सम्भवासभवसव्यपेक्षया वृत्ति शिशुना मनस श्रवर्तते 

नभोगत वीक्ष्य सुधाशुमुज्ज्वल करेण बालस्तमवाप्तुमी हते ॥। 
बहुस्थानिक वाये 

व्यायोग म हुक ही अक हांता है. किन्तु इसम अनंक स्थलियां की 
क्ाथ परम्परा भी दिखाने की रीति रहो है। दृश्या मे विभक्त होते पर भी 
क्सी एक ही दृश्य मे जनक स्थलों की घटनायें दिखाई जा सकती हैं। इस व्यायोग 
के द्वितीय दृश्य नै अग्विम भाग में जहा से ऋक्ष पवत दिखाई देता है, यहां से 
लेकर जास्ववान्‌ के भवत की सल्तिधि में आन को साग परिकम्य दुष्ट्वा 
इतने से ही कट जाता है! तब इृष्य कहते हैं-+अये एतत्‌ सनिहित जाम्बबनों 
भवन लक्षगोतातरि सलक्ष्यते । 


१ प्रान्तिवश मतिपय स्थलो पर कवि ने एकोक्ति को स्वत लिखा है। 








झर२० 


गीत 
कालीपद रुपक मे गीतो भरी कहानी प्रस्तुत करके प्रेक्ष 
हैं। पच्रम दृश्य का आरम्भ जाम्ववती से 
नीलनलिसरुचिसुन्दर दयित देहि प्‌ 
परियृहाण यत्व रचित-माल्ब॑ _त्वज वंचनम्‌ ॥ इत्यादि 






घहुविध प्रयोजतों से अनेक गीतों का समावेश इस हपक 
तो मानों योन्यतानूसार गाती ही है । बच्चा ,-+ 
ततापस-पुजित कौस्तुमगोभित भक्तवशीकृत विश्वपते 















में दिया गया है! बा, 
जय जय जय कढणामय दुर्गतिभयवारण 


के द्वितीय गान में देश-काल का परिचय है | यथा, 
पादपकुल मृद्लानिलचब्न्चल किर पुष्प 
कानसममनु धरणि वितयु ललितहस्तिशप्पम्‌ | इत्यादि 
तृतीय दृष्य के अन्तिम भाग में बनदेवी कृष्ण के लिए प्रास्थानिक गीत गातीख 
है । यथा, 
है मधथुमूदत मधुर विलोचन करुणां कुरु वनकुंजे | इत्यादि 
केबल गीत ही नहीं, पंचम दृश्य मे रगन्‍पीठ पर नृत्य का कायोजन है। 
कुमारियाँ गाती हुई नाचती है-- 
कनकलता कृप्णतरं श्रवति मंजुला कौमुदिका जिशिरकरं नजति कोमला। 
सफला चच्ति वासना तव दण्ति-सताधना सफल तव बीवनमिह भव रसोज्ज्वला 
रूपक आदि वाद्य के साथ गाते है-- 
ननन्‍्दनृपतन्दनो नीलमणिरुचिरतनुधारी । इत्यादि 

















क अन्त मभरक्त 
जयत्ति मधुसूदनो न 
नृक्तिराशि 


शु 
नर 











कालीपद का नाटवनचाहित्य छर१३ 


२ सदेव पश्यन्ति महाजनाबा वृत्त जनास्तन्न रति श्रयन्ते 
रे क्‍लडृूसशयक्षिप्ते कटाक्षेजनससदि । 
बाधवैरीक्षष्मणावा जीवन मरणायते ॥ 
४ भस्म-अ्च्छादितो वह्निमेह्ादास्काीदतो मया। 
ज्ञात्वा रज्जुरिति ध्वान्ते पदा स्पृष्टो भुजगम ॥॥ 
इस अन्तिम सूक्ति में उपमा द्वार से भी कृष्ण को स॒प्र कहना सदोष है । 
आरभटी 
लाक्रुचि की दृष्टि से जादभटी का उच्चकाटिक वियास इस व्यायोग में 
मिलता है! हृष्ण माया से अग्निर्प बन जाते हैं। हृष्ण के कहन पर जब 
जाम्ववान ने राम का स्मरण क्या तो 
नवीनपाथोघ रनोलमूलि कणष्छे दधानो वनपुष्पमाल्यम्‌ | 
विटीटवानायुघशोभिदेह स्मितानन काजचनपीतवासा' ॥ 
पद्मयात्मकत्ता 
कालीपद को कविता लिखने का चाव था॥ व गद्याचित स्थला का भी पद्य+ 
बद्ध वणन करने म रुचि लेते हैं। मथा, 
सन्नाजितेनोपगतो रवेमणिर्भीत्या श्रसेने निहित स्थमन्तका'। 
सिह्ेन हत्वा तमसौ वने हृत निहत्य त जाम्बवता च सोडजिंत ॥ 


६4 
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जीव न्‍्यायतीयथ का नाव्य-साहित्य 


जीव के पिता उन्‍्वीसवी और बीसवी शत्ती के सुप्रसिद्ध संस्क्ृत-लेखक और 
कवि पंचानन तर्करत्त थे। जीव बंगाल में जिला चौवीस-परयने की भट्टपल्ली 
नगरी मे २६ जनवरी १८६४ ई० में उत्पन्न हुए थे। भट्टपल्ली विद्वानों की खानि 
रही है। वहाँ उन्होने वहुविध शिक्षा प्राप्त करके काशी में आकर महामहोपाध्याय 
राखालदास से न्यायदर्णन की सर्वोच्च शिक्षा पाई और न्यायतीर्थ बने। उन्होंने 
हाईस्कूल, वी० ए० आनसे और एम० ए० आदि परीक्षाओं मे संस्कृत विषय लेकर 
सर्वप्रथम सफलता पाई। फिर अनुसन्धान करते हुए १६२६ ई० में कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक नियुक्त हुए | वहाँ २६ वर्ष अध्यापन करके 
विश्वान्त होने पर भट्टपल्ली के संस्कृत कालेल में प्रिंसिपल हुए और प्रणबपारिजात 
तथा अर्थशास्त्र नामक पत्रिकाओं का सम्पादन किया । उनका धर्मशास्त्र-बिपयक्त 
ज्ञान नितान्त गम्भीर है । 

जीव कोरे नाटककार ही नहीं थे। वे विशुद्ध दृष्टि के आलोचक थे और उन्हें 
विश्वास था कि भारतीय नाटचशास्त्रीय विधात या पीर्वात्य परम्परा से, सर्वथा 
बेचे रहता बीसवी शती के लेखको के लिए समीचीन नही है ।” १६४४ ई० में हिन्दू 
कोड विल-विमर्शिनी-सभा में भाग लेने के लिए वे पूना पधारे थे ! 

जीव ने बहुविध साहित्य की रचना करते हुए अमर भारती के साहित्य कौ 
सम्पूरित किया है । उनके पुरुपरमणीय नामक प्रहसन की प्रस्तावना में सूत्रधार ने 
उनके कतूंत्व की वर्णवा की है--सतत-प्रहसनचित्रकाव्या दि-निर्माणरतिना । 

जीव की नाट्य रचनाओ में महाकवि कालिदास सर्वश्रेष्ठ है। इनके अनेक रूपक 
प्रहसनात्मक हैं । यथा, दरिद्रदुर्देव, भट्टसकट, पुरुष-रमणीय, विधि-विप्यसि, चौर- 
चातुरीय, चण्डताण्डब, क्ष्‌त॒क्लेमीय, शतवापिक, चिपिटकर्चर्वण, स्वात्न्त्य-सन्धिक्षण, 
राग-विराग, वतभोजन, विवाह-विडम्वन, नप्ट्हास्य, तैलमर्दन, रामनाम-दातब्य- 
चिकित्सालय आदि । इनमें से कतिपय रूपको को किसी शास्त्रीय बिघा में नहीं 
रखा जा सकता । 


कवि का पृरुप-पुज्भृुव भाण है, केलासनाथ-विजब और गिरिसंवर्धत-ध्यायोग 





१. अपने अन्तिम प्रहसन दरिद्रदुर्देव को भूमिका में उत्होंने कहा है--/४०४ 
जशिवी52085 बवाढ, प्रठालणएडढा, ताबफथ्त जाप ७. लत 6 कागाढार 
जापिणी ग्राबए ए05झ५िए 0ींलाव ज्रध, 4$ ॥0७ #70एण9७ 88 गर०वंदा॥ 
प896.. शिणांढंञा इं5 था व[-0ण०छएटव हिदा॥7४ 0 656 ४0778, 
099 [6 शाला िग5 ० 658 छा395 बा (0 056 70फएए८9 ॥0708 
प्राक्षं/ दाठाऑध्योी[ए एगरांए क्‍8ए9007 
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हैं, भहाकवि क्यलिदास, कुमार-सम्भव, रघुवश साम्यतीय, शकक्‍राचाय-चैभव 
विववकानद-चरित, नागनिस्ता र, तथा स्वाघीनभारतविजय आदि नाटक हैं। 

जीव की उच्च कोटिक काज्य रचना का सम्मान कंद्बीय शासत ने उह 
राष्टपति-पुरस्कार देकर क्या है' । १६७५ ई० स सटीक महाभारत का सम्पादन 
करने मे वे लगे हुए हैं। अब भी उनसम काय क्षमता और औदाय स्विशेष है । 


महाकप्रि-कालिदास 

महाकवि-वालिदास वीसबी शती के सवर्थष्ट नाटका म अनुत्तम है इसका 
प्रथम अभिनय १६६२ ई० में उज्वन मे कालिदासोत्सव के अवसर पर हुआ था। 
इसकयी रचना क्लकत्ते के राष्ट्रिय महाविद्यालय के अध्यक्ष गौरीनाय शझास्ती की 
प्रेरणा स हुई । ग्रौरीनाथ उज्जयिनी के अभिनय के प्रयावक थे। इसके अभिवता 
इसी महाविद्यालय के अध्यापक थे । 

सूनयार ने इसकी अस्तावना स्वयं लिखी थी, डैसा अस्तावता के अधोलिखित 
घचनल मे प्रमाणित होता है-+ 

श्री श्रीजीव शर्मेणा देवमापयोपनिवध्य सद्य प्रयोगायास्मम्यमर्पितम्‌ । 
इसकी प्रस्तावना भी जीव के अय रूपका की प्रस्तावता से पर्याप्त भित्र है। इसम 
नी सस्कृत बोलती है और जय प्रस्तावनाजा म वह प्राइत बोलती है। प्रायश 
अन्य प्रस्तावनाओं में नटी के स्थान पर विदूषक है, जो आहत बोलता है । 
क्थ्ावस्वु 

विद्यावती नामक दशपुर की राजजुमारी के स्वयवरा्थों तीन राजबुमार 
समरेद्र, तरद्र और मथुरेश को कूमनाथ (कालिदास) ऐसे मिल ही गये, जिनके बल 
पर उन्हांते समझ लिया दि काम बता-: 

शिखण्डिन पुरमस्कृत्य भीष्मशोर्य यथा हतमू । 
तथँन  मूटमासाद्य जेतव्य प्रमदामद ॥ 

कालिदास 'शाखामग्रभागे तिप्ठन्‌ शाखामूल छेतु व्यवसित ' थे। उनको 
राजकुमारो ने विवाह ने लिए उत्सुक देखकर कहा दि आपको थ काम करने हैं-- 

( ६) विवाह के पहले मौतावलम्बन । 

(२) सकेत से ही विदार-प्रदशन । 

(३) जब वह एक अगुली दिखाये तो आप दो अगुदी दिखायें । 





१ महारदी राष्ट्रपतिप्रदेता पुरस्कृति प्राप्य बश्योउजयद्य ॥ इत्यादि नागविस्तार 


की प्रस्तावना से । हि हु 
२ इमका प्रकाशन लेखक के द्वारा रूपक-चक्ष्म नामक संग्रह मे रै्एर ई० में हो 
< 


चुका है। 


फर४ आधुनिक-संस्कृतन्‍्नाटक 


( ४ ) यदि वह दो अंगुली दिखाये तो आप एक अंगुली उठाये । उसके पण्चातु 
अंगुली को चक्कर करायें । 
कालिदास को ऐसा करने का वहुणः अभ्यास करा दिया गया | इसके पश्चात्‌ 
राजकुमारों ने पहचाने जाने के भय से द्राह्मण-वेण-धारण कर लिया । 
प्रथम अद्भू में राजसभा जुटी । नरेव्र, समरेन्द्र और मथुरेथ कालिदास को 
लेकर उपस्थित हुए । विद्यावती आ गई ! मौन शास्त्रार्थ या विचार-बुद्ध होने 
वाला था | नियम बना--युद्ध के समय संकेत से जो विचार प्रकट किये जायेगे, 
उन्हे संकेतज्ञ वाणी से घोषित करेंगे । विद्यावती का विचार उसके आचार्य सोम- 
शर्मा ने बाणी द्वारा स्पष्ट किया। नरेद्ध मे कालिदास-विचार-प्रकटन का 
भार लिया । 
विद्यावती ने अंगूठी धारण की हुईं तर्जनी दिखाई । सोमगर्मा ने उसके व्यग्य 
का अभिधार्थ प्रकट किया-- 
अधिगगनमनेकास्ता रका: सन्ति दीप्ता, जगदपि परिपूर्ण वस्तुभिश्रित्र हप॑: । 
विलसति सकलानां व्यापक: सर्गरक्षालयक्दखिलसारः कः पदार्थ: स एक: ॥ 
कालिदास मे तर्जनी और मभध्यमा दो थेंगुलियाँ दियाई। नरेव्र ने आग्रय 
बताया-- 
ब्रह्माण्डभाण्डशतकोटविकासलीलां भक्त: स ईश्वरकुलालव रो विधातुम्‌ । 
मायामदृष्टपुतवा प्रकृति सहायीकुर्वत्‌ मुदा मृदमिव द्वितयं पदा्थम्‌ ॥ 
विद्यावती ने सिर हिला कर एक तर्जनी दिखाई । सोमशर्मा ने व्याध्या की-- 
यथोर्णनाभो रचयत्यनन्यापेक्ष: स्वलालाभिरभीष्टजालम्‌ ) 
तथव देवों निजशक्तिमायावलाइ विनिर्माति जगत्‌-प्रपंचम्‌ ॥ 
कालिदास ने दो अंगुलियो को चक्कर कराया । नरेन्ध ने व्याख्या की-- 
रचयति न हि जालातू किचिदन्यत्‌ स कीटः 
प्रययति तब देवों विश्वरूप॑ विचित्रम्‌ । 
प्रभवति जगदेतच्चेतू ततः सत्यखरूपात्‌ 
कथमिदमनू्त स्थादत्यभिन्ता न माया॥ 
कालिदास विजयी हुए । उनका विद्यावती से विवाह हो गया । 
हितीयाहू के पूर्व विप्कम्भक में विवाह के बाद कालिदास की बरालिशता का 
भेद कुछ-कुछ खुलने लगा । थे अपनी पत्नी के पास पहुँचे तो उसने उनकी परीक्षा 
ली । पत्ती के अश्न के उत्तर में वे ऊपर देखने लगे । फिर तो एक पहेली के उत्तर में 
उद्‌ ( उप्टू ) कहा । तब तो पत्नी रोकर कहने लगी-- 
हा दुर्देवमू । धिरिधरद्ध्‌ मे विद्याविभवम्‌ | यदहं विद्याहोनस्थ हस्तयो: 
पतितास्मि । 
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उसने फिर कहा-- 
अस्ति कश्चिद्‌ वाग्विशेय उत्तरज्चेत्‌ प्रदीयताम्‌ । 
उत्तर नही दते तो इस घर में आपका कोई स्थान नहीं। कालिटास मे कहा 
कि एसे जीवन से मरना ही अच्छा । वह घर से भाग गया। उसका अन्तिम 
वाक्य था-+ 
कि विद्ययाया पतििर्भक्त न ददाति। 
तृतीयाडु में नभदातट पर श्मशान घटनास्थली वन के पास है। कालिदास 
चही वन म बैठे हैं। उनकी त्तीन बष की श्मशान-्साधना वाली के प्रीयय पूरी 
हा चुकी है। उनकी अत्तिम स्तुति की समाप्ति पर काली प्रकट हुई | काली ने 
कहा“ घर माँगो । काविदास न कहा-- 
देहि मे विद्याम्‌, शुभा विद्याम्‌ 
काली ने क्हा-त्रथास्तु । वाग्विभूतिमानद्‌ भव, विश्वविजयी भव | 
हिमाचल इव सुरसरस्वती रसमाधुरीप्रभवो भव । 
उसी समय उनको ढढती हुई विद्यावती क्‍्चुकी के साथ आई। कालिदास 
का अन्तिम वाक्य उसे वीधने लगा था कि वह वसी विद्या, जिसमे पतिभक्ति 
नहीं मिलती । वह उह ढढने लगी । उसे पावन पव म नमदा में स्नान करता था । 
उसकी सखी उसे सीधे पथ से नही ले जा रही थी, क्योकि उघर श्मणान में कोई 
मुर्दा सा पडा था। तभी वह उठकर नदी की आर चल पडा | उसे जपसमाप्ति का 
अभिषेक उसी समय करना था, पर एक स्त्री को स्नान करने के लिए उद्यत देख 
कर रुक गया । इसी क्षण उह पत्नी का प्रश्न स्मरण हों आया--अस्ति कश्चिद्‌ 
वाग्विशेष ” | आज यदि वह कही मिले तो इस प्रश्न वे प्रत्येक पद से आरम्भ 


होने वाले अपना काव्य उसे सुना दू । 

विद्यावती ने कालिदास की एकोक्ति सुनी तो उसे ऐसा लगा कि मैं अपन 
पति के निश्रट हूँ । वह अचेत हो गई। कालिदास को कचुकी ने सहायता के 
लिए बुला लिया ॥ नाडी-परीक्षा करते हुए कालिदास ने देखा कि उसकी अगुली 
में बही अगूठी है, जो विवाह के समय मे उसकी बधू के हाथ मे थी। डहाने 
अपनी विद्यावती को पहचान लिया। सचेत होने पर विद्यावती ने भी उहें प्रियतम 
रूप में पहचाना । कालिदास ने कहा कि अभिषेक के पश्चात अभी लौट कर 
पममिलता हूँ । 

नदी-तट पर जाने के भाग में कालिद।स को विक्ञमादित्य के शिविवान्वाहक ने 
पक्टा, क्योंकि एक वाहक रायग्रस्त हो गया था । कालिदास ने अपना यनज्ञापवीत 
दिखलाया कि ब्राह्मण हूँ । मु्चे छोडो | उसने कहा कि काम के समय बहुत से ढागी 
ब्राह्मण वन जात हैं। दालिदास को जाना पडा । 

चतुथ अक के पहले के विष्कम्भक के अनुसार कालिदास उज्जयिती मे राजा 
के द्वारा सम्मानित होकर रहने लगते हैं ॥ उनकी परिचारिका मालिनी दखती 


फरे६ आधुनिक-सस्कृत-ताटक 


है कि उन्हें अपनी प्रेयसी विद्यावती के लिए घोर उत्कण्ठा है । कालिदास एक दिन 
गाते है-- 
'विरह॒मिलनमध्ये विप्रयोगो हि योग: इत्यादि । 
चतुर्थ अड्डू मे विक्रमादित्य अपने सन्त्रियों के साथ हैं। वे बताते हैं कि कैसे 
वाघति कहने पर कालिदास ने मुझे शुद्ध किया | मैने कालिदास की कविताएँ सुती 
और उन्हें अपनी सभा में बुलाया हैं। वररुचि को यह सुनकर स्मरण हो आया 
कि इस कवि ने मुझ कुमारसम्भव महाकाव्य दिखलाया है। उन्होंने महाराज से 
निवेदन किया कि आज समस्यापूरति से राजसभा का मनोविनोद हो । समस्या है 


न हि सुख दुःखेविना लम्यते । 
कालिदास ने अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक रसमंय पद्य सुताया-- 
इलाघ्य तीरसकाएताडनशझतं श्लाध्यः प्रचण्डातपः 
श्लाध्यं पद्धूविलेप्त पुनरिह श्ाध्योहतिदाहोइनले: | 
यत्कान्ताकुचकुम्भ-वाहुलतिका हिल्‍लो लली ला-सुख॑ 
लब्ध॑ कुम्भवर त्वया न हि सुखं दुखेबिना लक्ष्यते ॥ 
विक्रमादित्य ने यह सुनकर कहा-- 
धन्यतमोउसि कालिदास । अनवद्या ते रचताशक्ति: । 
तब तो कालिदास ने अपनी सभी रचनाओं का परिचय दिया और अभिजनाम- 
शाकुन्तल के पंचम अंक का अभिनय भअस्तुत कराया। महाराज को प्रसन्न देखकर 
कालिदास ने उनसे कहा कि आपही के कारण मैं पत्नी का समागम न प्राप्त 
कर सका । आप मेरे कप्ट को दूर करें। तब तो कालिदास के शवणुर बुलाये 
गये | उन्होने बताया कि पति की खोज में मेरी क्या विद्यावत्ती किसी तीर्थ मे 
रहती है। उसे मैं बहुत दिनों से दुंढवा रहा हूँ। कालिदास ने कहा कि मैं 
सारे भारत को मथकर अपनी पत्नी-रत्न की पाने चल्ता । विक्रमादित्य ने कहा--+ 


गुहीतपुरस्कारः परिश्नज भारत पुनरागमनाय । 
कालिदास के जाने के बाद कोई राक्षसी वहां एक समस्या ले कर आई-- 
इहैवास्ति ततो नास्ति ततो$स्त्रि नेह बर्तते । 
इह्ास्ति च ततोष्यस्ति नास्तीहापि तत्तोडषपि न ।! 
इसका कर्य बताये । 
वररुचि और अमरप्विंह ने कहा कि तुरन्त इसका समाधान सम्भव नहीं 
है। राक्षसी ने कहा कि कालिदास ही इसका उत्तर दे' सकते है। यदि कुछ 
मासों भें इसका उत्तर न मिला तो एक-एक कर के सभी नगरबासियों को 
खा जाऊँगी | विक्रम को निर्णय लेना पढ़ा कि कुछ दिनो तक कालिदास के 
शौंदने की श्रदीक्षा करके मैं भी उन्हें दंंढने चल दूंगा । मुझे राक्षसी से नगर की 
बचाना है । 


जीव “यायतीथ का नाटच साहित्य फ्रेछ 


पंचम अद्भू में हिमालय पर कोई वनचरी एक दिन निराश विद्यावती से 
मिलती है । वह अपने स्वामी वलाहक से उसके विपय म॑ बताती है। बलाहक 
वर्णन सुन कर समझ जाता है कि यही विद्यावती मेरे स्वामी दशपुर राज की कया 
है, जिसे ढूढने के लिए मैं नियुक्त हूँ । उसके कहन धर वनचरी ने विद्यावती को अपन 
कुटीर में रखकर स्वागत-सत्कार क्या । वही कालिदास विद्यावती को दूढत हुए 
आ पहुँचे । वहाँ उह नेपथ्य से गीत सुवाई पडा-- 


एप एमि नम्रु यामि न दूर रचयन्निति वचनामृतपूरम्‌ । 

शशधर इव घनजलधरलीन कथमसि सहसा दर्शनहीन ॥ 

प्रियतम सतन्निधिमुपनय मधुरम्‌ । 

जीवन-यौवन-सव भनो रथ--- 

नाथ कदा पुनरेधि नयनपथमुज्जीवय मम हृदय विघुरम्‌ ॥॥ 

कालिदास ने समझ लिया कि यह मरी प्रणयिनी क विपय म गीत है। वे 
मूछित हो गये । बनाहक वहाँ सहायता करन आ पहुँचा । उसन कालिदास को 
आत्मपरिचय दिया कि मैं आपका मानस विहारी यक्ष हूँ ॥ वियांगी कालिदास न 
पूछा-मेरी प्रियतमा कहाँ है ? बलाहेक ने कहा कि अभी जा विरहे गीत जापने 
सुना है, वह आपकी प्रियतमा का हृदयोदूगार है । तभी वहाँ राजा विक्रमादिय 
और बचुकी भी आ पहुँचे । विक़्म ने कवि को गल लगा लिया। वालिदास को 
राक्षसी से वगर-नाश की बात बताई गई। उहान॑ राक्षसी की समस्यापूर्ति की-- 

राजपुत्र॒ चिर जीव मा जीव मुनि-पुन्र॒क | 
जीव प्रियस्व वा साघो व्याघ मा जीव मा मृथा ॥ 

विद्यावती भौर उसके पिता शी वही बुला लिय गये । वही विक्न मादित्य की 
आलानुसार कालिदास ने वरवधू का हाथ मिलवाया | वही वदी बताकार कालि- 
दास वी परिचारिका मालती लाई गई ॥ उसके ऊपर आरोप था वि बह मिथ्या 
राक्षमी वत कर नगरवासियो को डराती थी। विक्रम ने उसकी प्रशसा की-तुम्हार 
ऐसा कप दाटक करने से हम सब लोगा को कालिदतसस को ढढ निकालने की 
जल्दी पडी । मालती ने अपना विमश भ्स्तुत क्या । 

दुग्ध यथा तप्वकटाहसिद्ध गाढ भवेत्‌ कालविलम्बयोगास्‌ ॥ 
तथव विच्छेदक्शानुपक्व प्रेमप्रकर्पो भजते सुखाय॥ 


नाव्यशिल्प 

विप्कम्भक मे कक्‍्यानायक कालिदास को ही एक पात्र बना दिया गया है! 
अंर्थोपक्षेपक म मध्यम और अधम कोटि के ही पात्र होने चाहिए ये । प्रथम अड्डू के 
पूव के विष्केम्भक में केवल सूचनायें ही नहीं है, अपितु दश्य भी हैं-“यथा कालिदास 
का प्रशिक्षण और उनके द्वारा अगुलिचालन का नाट्य करना। चतुर्थ अबु के 
पूव के विप्कम्भक में भी कालिदास नायक होत हुए पात्र हैं । यह अभारतीय है । 


फरेफ आाधुनिक-संस्कृवनताटक 


प्रथम थड्धू का आरम्भ सुदास नामक भृत्य की एकोक्ति से होता है; जिसमें 
वह भूतकालीन और भावी कार्यक्रमों के सम्बन्ध मे मूचनाये देता है । 


तृतीयाडू का आरम्भ कालिदास की एक्रोक्ति से होता है। वे अपनी साधना 
की कथा विवृत करते हैँ। थे कहते ह--मन्त्र वा साधयेय झरीर॑ वा पातयेवम्‌ | 
गुरु के आदेश से नदीतटीय श्मशान पर तीन वर्ष साधना करता रहा हूँ! आज 
तीन कोदि जप समाप्त हुआ । वह जगन्‍्माता की स्ठुति करता है-- 


चलत्कपालकुण्डला भजे नृमुण्डमण्डनाम्‌ । 
प्रकाण्डविश्नदानवप्रचण्डकर्म-खण्डनाम्‌ ॥। इत्यादि 


आज माता ने दर्शव नही दिये तो नर्मदा के जल मे कूदता हूँ। फिर काली 
प्रकट होती हैं । 


इसी अंक के चीच संगपीठ के एक ओर पड़े कालिदास की एकोक्ति पुनः है, 
जिसमे उसके अपनी पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने और उसकी चाणी--अस्ति 
कश्रिद्वाग्विशिष की स्मृति प्रकट की गई है। इस समय रंगपीठ पर उनके लिए 
अदुप्ट विद्यावती भी थी । 

पंचम अंक का आरम्भ रंगपीठ पर एकाकी वनचरी की एकोक्ति से होता है । 
उसके रसंगपीठ पर रहते ही उसे न देखती हुई विद्यावती की एकोक्ति है 
जिसमें वह अपनी दुःखभरी करुण कथा सुनाती है । इसी अंक में आगे घलाहक के 
रंगपीठ पर रहते कालिदास की आपबीती करण कथात्मक एकोक्ति है । उसके जाने 
पर बलाहक की एकोक्ति है । 

जीव ते अद्भावतार से कुछ-कुछ मिलता-जुलता अंकाशावतार तृतीय अद्ू के 
पश्चात्‌ रखा है। इसके पश्चात्‌ विप्कम्मक आता है और उसके ब्राद चलुर्थ अंक 
है। अंकांणाबतार बभारतीय पारिभाषिक शब्द हैं। जीव ने इसमें कालिदास की 
शएकोक्ति आरम्भ में रखी है । 

कान्ता करास्बुरुहचुम्बित-पादयुग्म॑ स्पर्शोत्थ-हर्षवशमोहमुपागत्तो5पि । 

देवी प्रसादवर-लव्घवलादुदंचन्नाकृष्प महयितया हतचितमेमि॥ 

अंकांशावतार हीता क्या है ? गत अंक मे उसके आरम्म की सूत्रना होती है । 
कथा की एक विच्छिन्न धारा यहाँ से आारम्म होती है । इसे लघु जंक कहा जा 





१. अर्थॉपक्षेपक मे नियमानुसार पहले की हुई या भावी घटवाओ की सूचना 
मात्र होनी चाहिए | उपयुक्त दोनो विप्कम्मको में ऐसा नहीं है। चतुर्थ अंक 
के विप्कम्मक में कालिदास मूच्छित होते “हैँ। अद्भूभाय में भी सूचनार्थ 
परिप्लुत हैँ। यथा, चतुर्थ अंक में स्व्र्यं विक्रमादित्य शिविकाबहन के समय 
कालिदास की प्रतिभा से श्रमावित होकर नूत्रना देते हैँ । यह सूचता-दास दो 
पृष्ठो तक चलता हैं । 





जीव “यायतीय का माट्य-साहित्य घर€ 


सत्ता है । यह दृश्य होता है--मूच्य नही । अक में जो क्या नहीं कही जाती, 
उसकी आवश्यकता देखकर अक्ाणाववार मे देते हैं । 
गर्भादु का एक नया रूप इस नाटक में मित्रता है । चतुब बड्छू सम रगमच 
घर अभिनतान-शावुल्तल क पचम अक क्य दश्य समाविप्ट है । 
जीव ने जद्ध में नय-नव दृश्य उपस्थित करन के लिए पती-यरिवतन थी 
दिधरि बपनाई है। चतुथ अद्भु म उपयुक्त चकुल्तलाडू के पहल पटीलेप होता है 
और इसके अन्तर में पटीपरिववन होता है 
महाकवि-कालिदास में छायातत्त्व प्रचुर मात्रा में है! मालनो का राधसी 
बनना इसका अ्नठा उदाहरण है। कालिदास को नरब्दादि ने पण्टित का रूप 
धारण कराकर उम्रे अवाक्‌ शास्त्राथ म विजयी वनाया-यह सूख्म छाया" 
तत्त्वाधान है । 
क्विन प्रचम अक् में हिमालय को नाटघस्थली वनाकर इस नाटक का 
ओदात्त्य विशेष वढा दिया है । 
गीत राशि से कालिदास-नाटक सुवासित है । कतिपय गान वैतालिक नेपश्य से 
गाते हैं। यया प्रथमाक मे-८ 
एहि सुजनगण वाणीपूजनपुष्यदिवस इह तीर्थे। 
सद इदमतिथे सदयमलकुरु विद्याविलसितकीर्ने ॥ इयादि 
चतुर्थ अद्ड के आरम्भ म वेतालिक का ग्रान है-+ 
“जय जय विक्रम-मूर 
निजबलविपफ्रम-दमित रिपुकम विश्वजयक्षम शूर इत्यादि । 
चतुय भद्ढभू में सृचघार ने रम्म गायद किया है-+ 
आविर्भव भवरज्जभूनटेश दनुजमनुज-सुर-पूज्य-विशेष । 
त्वमसि जलानल-गगनधरातल-रविधशितपनम्खेत ॥। 
अष्टमूनिंधर-सृष्टचराचर-दृष्टदिगम्वरवेश | 
नंट नट डिण्डिम नाद विशक्ट-डमरुपाणिरनिमेष । 
उच्चलदुउज्वलभालसिन्धु-जल-सावित-भारतदेश ॥। 
पंचम अड्डू ने आरम्भ म वनचरी ग्राह्ञा में ग्रानी है; जिसतकी सस्कृत 
छाया है: 
नम, सम, नम प्रिरिराजम्‌, सुरनन्दन शियमुन्दरसितकायम्‌ । 
देवदारु-नवश्यामलपल्लव-शो भिन निविडनितम्वम्‌ । 
अगविराणितमजुल-दूजित-मुखरित-विहगक्दम्बम्‌ 
देवविलास-निकायम्‌ ! 
वह रगपीठ पर इस गीत का नृत्याभितय भी करठी है 
आये इस जक मे नेषथ्य से विदछावती का विरह-गीत है । 
सस्कृत के कविया में युगाभिरुचि का यबोचित ध्यात नहीं दिखाई पडता। 


ख३० आधुनिक-संस्कृतन्वाटक 


जीव यद्यपि एक सुलझे हुए कवि हैं और देश-कालोपयोगी रचना में निष्णात 
है, किन्तु उनक्षी कविता भी रमणियों का कुचकलशभार ढो रही है, क्योकि 
वैदिक कवियों से लेकर अद्यतन सभी संस्कृत-कवियों को इससे अजीणेता या 
अठुचि न हुई । भला बीसवी छत्ती में अन्‍य भाषा का कोई मुसंस्कृत कवि ऐसा 
यद्य लिखेगा, जो कुच-कलश भार से वोनझिल हो । इनका पद्च है चतुय्ये अद्धू मेन 
पुरो वा पश्चाद्रा क्वचिदषि वसामः ल्षितिपते । 
ततः का नो हानिरवंचनरचनाक्रीत-जगताम्‌ । 
अगारे कास्तारे कुचकलशभारे मृगदुर्शां थ 
मणेस्तुल्यं मूल्य भवति सुभगस्य चुतिमतः ॥ 
इसी बड्ज में आगे पुनः है- 
यप्‌ कान्ता-ऋचकुम्भवाहुलतिका-हिल्‍लोल-लीलासुखम्‌ । 
शड्टराचार्य-बैंभत्र 
शड्डूराचार्य-वै भव नाटक का प्रथम अभितय १६६८ ई० में बाराणसेय-सस्कृत- 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति गौरीनाथ शास्त्री के आदेगानुस्तार वाराणसी मे 
सरस्वती-महोत्सव के अवसर पर समवेत विद्नानों के प्रीत्यर्य हुआ था 
कथावस्तु 
अ्रिचूड ग्राम से शिवगुरु नामक ब्राह्मण --शिवमन्दिर मे पुत्र कामना से शिव की 
स्तुति करता है । वहाँ शिवदम्पती ने उन पर दया की और कहा-- 
अहमेव स्त्रय॑ युत्रयोः पुत्रत्वमंगीकृत्य जगन्मंगल॑ विवास्थामि । 
देवताओ ने शिव से कहा कि बुद्ध के प्रभाव से यन्नादि संस्थाये चिल्रुप्त हो गई 
है शिव ने कहा कि विष्णु ही बुद्धावतार है। अब बेदकार्य के पुनः प्रवर्तन के 
कालदी आम में शेंकर-रूप मे अवतरित होऊँगा। कारतिकेय का अवतार 
कुमारिल-हुप मे हो चुका है। वे वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे। इन्द्र को सुधन्वा 
राजा के हप में अवतार लेने के लिए घिव ने आदेश दिया । 
द्वितीय अद्डू मे रप्जा सुधन्वा को राजसभा में वौद्धाचार्य और कुमारिल के 
विवाद का प्रस्ताव है । बौढ्धाचार्य ने कहां कि कुमारिल अपनी सिद्धि दिखायें। 
वे पत्रत-ंग से भूमि पर गिरें और शरीर कक्षत रहे तो उनके पक्ष को सारवानू 
समभा जाय । कुमारिल तैयार हो गये--- 
यन्नामग्रहणेन दंत्यतनयः प्रह्नाद आह्वादितो5 
गावे सिन्धुजले निपातितनुग्रवादितो रक्षित:। 
दृष्ट: सोड्चलतुद्ध-श्वंगनिलयाद भूमी पततन्नक्षतः 
सोख्यं श्रीहरिरद्य मामकपरीक्षाग्नो भवेत्तारकः | 








१. इस नाठके के प्रयम और द्वितीय कद्भू के अंश का प्रकाशन संस्कृत-साहित्य- 
प्रिपद्‌ पच्चिका ४१ तम वर्ष में हुला है । 


जीव “यायत्तीय का नाटय-साहित्य क३१ 


इस नाटक में शिव झड्धूराचाय के रूप मे अवतार लेकर वेदात के ज्ञानकाण्ड 
का उपदेश करते है ! वैदिक घम कप प्रचार बरने वाले वुसारिल और वमकाण्ड 
का उपदेश करने वाले परज्जलि, वरुण जौर सुधवा के रूप में सार्विक बौद्धधम के 
सरक्षक हैं ! 
नाव्यशिल्प 


प्रस्तावना मे नटी नहीं रहती ! उसके स्थान पर विदषक उसका काम 
करता है | वह नदी की भाति रंग को रसनिमग्न करने के उद्देश्य से गीत गाता 
है। इस नाटक में गीत है-- 
जय देव दिगम्बर शुभ्रकलेवर भूधरपीवर देहि दयाम्‌ । 
एहि ममान्तरमभ्लरमन्तघर चि-मय भास्वर तारय माम्‌ ॥ 
रम्य-जलोच्चल-मौ लितटाजचल लम्बजटाघर देहि दयाम्‌ । 
भालसुधाकर कालभयकर भैरवशकर तारय माम्‌ ॥ 
कातसदाशिव शान्तनभो निभ दान्त-समाहित देहि दयाम्‌ । 
भस्मविकस्वर रूपमहेश्वर शाश्वतसुन्दर तारय माम्‌ ॥ 
विदृपकादि बतिपय पात्र सस्क्ृत ही बोलत हैं, जिह प्राइत वोवना चाहिए । 


कुमारसम्भव 
कुमारसम्भव मासक साटक का अभिवय उज्जेयिती मे कालिदास-उत्सनके 
अवसर हुआ था ।'* यादवपुर-विश्वविद्यालय के मस्कृतविभागाष्यक्ष रमारजन मुखो 
पाध्याय के आदेश से उसकी रचना और प्रयोग हुआ था। सूत्रधार के शादा म 
इसमे कुसारसमभव महाकाव्य को दृश्य रूप दिया गया है । इसके परत श्रीजीव द्वारा 
अणीत महाकवि कालिदास और रघुवश का प्रयोग इसी उत्सव के उप्रत्ृद्षय में हा 
चुका था 3 सभवत स्वय गोरीनाथ इसका आयोजन कराते थे। महाकाव्यों बे 
आधारपर बने हुए नाटका की प्रस्तावना मे रूपकायित नाम दिया गया है ॥ 
क्थावस्तु 
पावती के उपाध्याय ने माता-पिता के पूछन पर उसकी कररेखा देखकर 
खताया कि ख्पानुर्ूप सौभाग्य नही मिलेगा | यथा 
हुम्‌ हुम्‌ नाना सुख दु ख क्वेशोड्शेष शुभाशुभमू। 
रेखाभिवंट शाखाभि सूच्यते क्िंचिदप्रियम्‌ ॥ 
थोडी देर मे नारद जाये और पावती की सौभाग्य-बणना वी-- 
सौमाग्य-योगाद दुहिता तवेय श्रेम्णा शरी राधंहरा हरस्य । 
नून भविनी भवधुर्वजाया सतो सती योगविसृष्ठराया ॥ 
और कहा दि सेवा से शिव व में आयेंगे 


१ इसका प्रकाशन प्रणवपाशिजात मे ८ (“४ म हुआ है। 





सर्षरे आधुनिक-संस्कृत-वादक 


र्वती को स्मरण हो जाया कि जिव पूर्वजन्म में मेरे पत्ति थे। उन्हें 
में पुनः पाना है। माता के न चाहने पर भी पाती तप करने 
) 








इचत्द्र को तारकासुर का भय परित्रस्त कर रहा था। उते ज्ञात हुआ कि 


तारक-्संहारक होगा और पार्वती उसकी भाता होगी, जो महादेव 
दीघच्र बनाने के लिए 





तपोभूमि में वह सपत्नीक पहुँचा । 
द्वार पर नन्‍दी था। बह सार्वत्रिक अनुआसन की प्रतिष्ठा कर रहा था । उससे 
डरकर काम प्रान्तमार्ग से समाधि-मस्त जिव की ओर पहुँचा और तीर को तैयार 


किया | उत्ते पार्वती आती दिखाई पड़ी। उसके पात्त पहुँचने भर की देर थी कि 
काम ने रति के रोकने पर भी अपना काम तमाम किया | अर्थात्‌ उत्तके बाण चलाते 
ही शिव की नेचाग्ति से जलना पडा । 

चतुर्थ अंक में रतिविलाप एकोक्ति के रुप में है। उसकी सहचरी और 
और वसन्त उसे समाश्नस्त करते है। अन्त मे देवेन्द्र, वायु और वरुण के कहते पर 
उसने अपना अग्निदाह नहीं किया, क्योंकि उसे विश्वास हो चला कि पुनः काम 
जीघ्न मिलेंगे । 

पंचम अंक में पार्वती तप करने लगी। वह अग्नि में होम करती थी, जो 
उद्र के प्रीत्यर्य था। पंचार्नि तप था। एक दिन जटिल ब्रह्मचारी आया | गौरी 
ने उसे अर्घ प्रदान किया और मधुपर्क समर्पण किया। उसे पार्वती के तप की 
व्यय भाषण देकर जिव की वरणीयता पर रुठाराघात किया। प्रार्वती 
शि सुनना ठीक नहीं । वह ज्यों ही जाने 
अपने को प्रत्यक्ष कर दिया | बे बोले- 


अद्य प्रभृत्यववताडिि तवास्मि दासः । 

















सूचना उही दी जाती । 





जोव यावत्रीय भा नाटयसाहिद खेर 


इस नाटक के परचम पक में तिविक्षा बहतप घारप करना छायाठन्चा- 
नुसारी है 
शंलो 
कवि की घस्यवली बनक्त स्वतचा पर विय रूप से भावानुवाद्री है। यया 
उपाध्याय का विटूपक के विपय मे आहना-- 
त्व शकरोपम फरफरायसे | इसम हिंया का प्रयाप ध्वन्यनुसारी है । 
कवि हास्य-सजन मे निद्रा है। उसका विदपशक जश्ुतायर म ट्र्व मरने 
लिए प्रद्यत है। उपप्याय से उस न्यञन्चाक छठती है। हन्‍दी न नाचन वाले 
भूत का कान ऐंठा जौर चपत लाया | वह राप्मच मे रात हुए भाषता है। यह 
सदर हास्य के लिए है । 
लाटपरम्परा 
किस्तनिया नाट की स्तुत्ति-्परम्परा इस साठक मे आदि मध्य और जन्‍्त में 
अनुवद्ध है । नार” रग्पीठ पर बात हैं-< 
जय जगदीश्वर विश्वचराचर दृश्यविवित्रविकास' । 
त्वमसि भक्तजन मानसरजन मजुलम्प-विलास ॥ इन्वादि 
अन्न मे नेपथ्य से यान होता है-- 
जय जय नाथ पुरारे कुटिल जटाक लिताम्व रवारे | इत्यादि 
नाठ्य गीतों से भी सबलित्र है। रति जौर काम वसन्त-गान करते हैं--- 
स्वागठमिह ऋतुराज भ्रमरविलासी दुमुमविकासो 
कानन सदक्ति विराज । इत्यादि 
पठि के मरने पर भी रति का विलाप रीवामत है दवा 
हा हा प्रियवम | क्मिपि विचेतन आशु शमय सेदम्‌ । इत्यादि 
धचम जक में खखियों का गायन है-7 
जयणूभ्रकलेवर देव दियम्बर चूथर पीवर देहि दयागू ॥ इत्यादि 
रघुवंश 
रघुब नाटक का जर्भिनव उज्दयिती में कालिदास-समारोह में आये हुए 
बिढानों के औयसये हुआ था क्लज़त्ते के राषप्ट्रिय महाविद्यालय के अध्यल के 
निईदंयानुसार बभिनय का आयादन हा था । इसमे रघुबण को नाटकायित किया 
गया है । 
क्यावसन्चु 
दिलीप का जावमेघ यत हो रहा है $ यतक्षिय जाव बअटषप हो गया। ध्यान 
सााकर वमिष्ठ न दताया कि दद्ध ही आदापहारी है। रघु का कच्च लौटान के 
लिए भेजा गया। रघु ने इन्ध का पीछा करके उस पकड़ा। इन्ध न रु क्ष 





१ इसका प्रत्मान प्राइनपारित्रात में ५ श-+ में छुआ हैं। 
डे ़ 


घ्श्ड आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


युद्धकीणल से प्रसत्न होकर उसे अभीष्ट दर दिया कि दिलौप को यज्ञ का पूरा 
फल भिले । 

हितीय अक मे रघु दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हे । तृतीय अक के पूर्व 
विष्काभक मे दिग्विजन का वर्णन जौर विश्वजित्‌ की चर्चा हे। तृतीय अक में 
कौत्स का प्रकरण है। रघु ने मृण्मय पात्र मे अब रखवार स्वातक कौल्य गा 
स्वागत किया। राजकोप में स्वर्ण-बृष्टिसे जो धन आया, वह स्वस्थ रघु 
स्वातक को देना चाहता था । स्तातक आवश्यक दक्षिणा से अधिक कासी कौड़ी 
नहीं लेच। चाहता था । बसिष्ठ में इस अवसर पर धन्यवाद दिया-- 

पघरत्यो दाता ग्रहीता च तिलोभावुभयावपि ! 
चिरं॑ हावेब वर्धेतां राण्ट्रकल्थयाणकारिणों ॥ 

बसिष्ठ ते रघु के पूछने पर बताया कि आपके धण मे स्वय भगवान्‌ किए्णु 
अबतार लेगे । वे आपके प्रपौन् बतेगे । 

चतुर्थ अद्भू भे कचुकी ने बताया है कि स्वयवर भें अज और इन्दुमतीं का 
विवाह हुआ है । वे अयोध्या की ओर लौट रहे थे ! मार्ग में प्रत्यथियों ने संग्राम 
छान दिया । शत्रु परास्त हुए । अज अयोध्या जाये । वहाँ उनके अभिपेक की सज्जा 
होने लगी । विवाह के कुछ दिन वाद अज को दशरथ पुत्र हुए और इन्दुमती 
की जाकस्मिक मृत्यु हो गई । 

पंचम अड्छू में दशरथ मृगया करने जाते है । उनकी तीौन पत्नियों से कोई पुत्र 
नही था । मृगया का मोल्लास वर्णव दशरथ के शब्दों मे है। भूल से हाथी के स्थान 
पर मुनिकुमार को उनका शाब्दवेधी वाण लगा। दशरथ उसके पास पहुँचे । वह 
मर शया | उसका अन्चा पिता और भाता वहाँ आये और पिता ने दणरथ की 
शाप दिया-- 

बुढापे में पुत्र शौक से तुम भी मरो । माता-पिता पुत्र की चितार्नि मे जल भरे ! 

आगे इसी प्रकार कथा रघुतशानुसार प्रचतित है । 


शिल्प 


इस नाटक मे चतुर्थ अड्धू समात होने पर फिर से चतुर्थ-अच्धू-अकाणाउत्तार 
मिलता है। इसमे अकथित कथाणश के आगे की कथा है कि कैसे इन्दुमती मर गई 
तो राजा अज मूछित हुए और तभी उसका शव हटाया जा सका । थे दशश्घ का 
मुख देखते हुए जीवित रह सके ! 

नाटक में स्थान-स्थात पर गीतो का समावेण किया गया है। प्रथम अड्डू के 
अच्तिम भाग में वन्दिह्य गत्ते 

जयति दिलीपो रविकुलदीप: शोभव-सवत-विधायी । इत्यादि 

द्वितीय अंक मे रेपथ्य सगीत है--+ 

जयतति जगति रघुराज: । इत्यादि 

बोर ब्रजतु वल्लसमगर्जनवोर । इत्यादि 








जीव न्यायतीय का नाटच-साहित्य यरेन्‍ 


चतुथ अक म॑ नेपथ्य-गान है-- 

जय जय नूपवर, किनरशुभक्र, सुरनरतपणकारिव । दत्यादि 
नाठ्य-्परम्परा की जवहेलना तरके छठे जक के पूव विष्स्म्भक से नारायण की 
स्तुति है ।* 

महाकाब्यो का र्पकायित करन मे कवि का विशेष सफ्लता नहा मिली है। 
महाकाब्य की जनक वातो को छोड दन पर नाटवीय क्थावस्तु अच्छी बनती । 
दु खभरी कहानी वढांन क लिए थ्रीतीव न व्यथ की बातें छाडी नही है । यथा श्रवण 
बे माता पिता का उसकी चिताग्ति स जा मरता कं 

यच के पश्चात रामादि का जम हना । सीता से विवाह हुआ और विवधनुमत्न 
से पश्शुराम का राप हुआजा जिस राम ने शात कया । 

नाग-निस्तार 

पाच अद्दा के इस नाटक में ओ्रीद्ीव ने महाभारत के प्रसिद्ध जनमजय 
नामक आस्यान का नाटकीय हूप दिया है। 2सक्ा अभिनय शभ्रणव-पारिजात के 
सस्थापक ओछड्डारनाथ देत्र के आदेश से हुआ था। उस समय क्मचारिया की 
हडतात चल रही था । 


क्थावस्तु 
राजा परीक्षित मृगया बरत हुए प्यास लगने पर शमीक ऋषि वे आश्रम 


में उनक समाधिस्य होने पर पहुँचे । समाधिस्थ मुनि का उनबी बात न॑ सुनाई 
दी और उन्हान उनके गले मे णक्ष मरा साप पहना दिया। शमीक के पुत्र छद्जी 
ने यह खुना तो राजा को शाप दे डाला कि सप्ताह भर के भीतर वह तक्षक 
सप से दष्ट होकर मर जायगा । श्टगी ने पिता के प्रास पहुँच कर उह ध्यान विर्त 
किया और शाप की वात कही तो शमीक मे कहा कि तप की हानि करने बाल 
अमप से बचना चाहिए । पिता ने कहा कि शाप लौटाओ । श्गी ने कहा“ 
क॒दाएँं मिथ्या न वदामि तेतत न नर्मेनो5पि स्थिरधीस्तप छु 
आचारयंदेब” पितृदेव एप शसब्रह्मचर्योअस्मि वृथा न भाषे ता 
शमीक ने शिष्य स परीक्षित को शाप का सवाद भिजवा दिया । 
द्वितीय अड्दू, म राधा के व्याकुतव होने पर भावी विपत्ति का निवारण करने 
के लिए मनी मन कहा कि उच्च स्तम्श पर लौह-पुटित निश्छिद्र गृह मम आपको 
रख दिया जाय । फिर ने सपभ्य, न शापभय । क्सी का आपस मिलने न दिया 
जाय । शाजा न वहा कि मैं बचाया नहीं जा सकता, क्याकि-इतकमेंफद देव 
वायुवव्‌ तदग्रे घावति पुस्चक्रारस्तु तृणावत्तमनुस रति । 

१ श्री जीव विप्कम्मक को लघु जक या देश्य समसते हैं । इस विष्कम्मक म 
नारायण और लश्मी पात्र हैं और दे जात्मक्था बताते हैं । उतका भावी काय” 
क्रम है। अर्थोपक्षेपक्‌ मं बहीं ऐसा घोड़े हो हाता चाहिए 

२ पंचम जद्भू में 





यद्द्‌ आधुनिक-सस्कृतन्नाठक 


सातवें दिन सम्ध्या के समय आशीर्वाद देने के लिए एक ब्राह्मण बाया। 

राजा की विशेपाज्ञा से उसे प्रवेग मिला | उसने राजा के समीप जाकर कहा-ः 
स्वस्त्यस्तु ते धर्मपरायणा सदृत्राह्मणस्य# स्थितिपालकाय । 
ग्रृहाण पात्र सफल संृप्पं मसोरथस्ते परियूतिमेतु ॥ 

राजा को शोक था कि ब्राह्मण का शाप दिनान्तर निक्रट होने पर भी पूरा 
नहीं हो रहा था | ब्राह्मण ने कहा कि यह प्रुष्प-करण्डक क्ापकी सफल करे । राणा 
ने करण्डक को माथे लगाया । उससे साँप निकला और उसने परीक्षित्‌ु को काठा। 
बहु बचाया न जा सका । 

तृत्तीय अंक में जरत्काद का नागकन्या जरत्कारु से विवाह होता है! उससे 
ज्ह्मा। की मानसी कन्या का पुत्र नागवंश की रक्षा करने वाला उत्पन्त होगाए यह 
बरदान मिल चुका था। चतुर्थ अद्ू मे जरत्कार पत्नी की गोद में सिर रखकर 
सोये थे । सन्ध्या होने पर पत्नी ने उन्हे जगा दिया कि आपके सन्ध्या-कर्म का समय 
ब्रीतता जा रहा है। जरत्कारु पत्नी पर विगढ़े | उन्होने कहा कि सूर्य मेरी सुविधा का 
ध्यान न रखते हुए क्यों उग रहा है ? सूर्य की पेशी हुई । उससे कहा कि काल का 
वियोग्र होने से ऐसा करना पढ़ा । काल बुलाया गया। उसने कहा कि ब्रह्मा के 
आदेग से ऐसा करना पड़ता है। ब्रह्मा को मुनि ने बुलासा। ब्रह्मा ने गिइगिढा 
कर कहा-- 

जरत्कारों तपस्विनां योगिनां च विभूते्नास्त्यविययों नाम। प्रहगति- 
मन्यथा करू क्षमत्वमस्त्येव । 

जरत्कार में समयानुसार पतली को छोड दिया, पर उसके पूछने पर बताया 
कि तुम्हें पु््ठ होगा । रोती हुई कन्य। को वासुक्ति ने समझाया-- 

धन्यो वरेण्यो मुनिरेष देवि तदंगना विष्वजनाचिता स्या: । 
स्व॑ शुद्धसत्त्वं तनय॑ प्रयूय प्राची सूर॑ सुयशो लभस्व ॥ 

पंचम कष्वू में जवमेजय नाग्रयज्ञ करता है। एक के बाद एक सर्प ह॒वनकुण्ड 
में जल कर मरने लगे। तक्षक इन्द्र की दारण में छिपा था। उसे हवनकुण्ड में 
गिराते के लिए इन्द्र और तक्षक को साथ ही खीच लाने वर मन्च पुरोहित पढने ही 
वाला था कि इब्ध ने तक्षक को अलग किया । सुढकते हुए तक्षक अधोमुख गिरते 
लेगा । 


अरुणनयवन्युस्मात्‌ू ससले वाशिधारा 





सुरपतिपथमध्ये. लम्बते इवेतलीन: । 
अशरणजनवत्‌ स॒श्वासनादं च कूब॑न 
अवलभयगृहीत:.. कम्पते सर्पसत्रान्‌ ॥ 





पष्ट अंक में जरत्कार का पुत्र वासुकि के 
अन्नभूमि में आया । उसने सभी महपिच्ये क॑ 





नानो की रक्षा के लिए 
$ और जनमेजबक्नों अपनी सद्मभयता 





जीव यायतीव वा नाटयन्‍्साहित्य बडछ 


से प्रभावित किया | राजा ने उसे वर दिया, दिससे उसने नागयच बन्द कर देने 
की याचना की । तलक बच गया । 
शिल्प 

सूनपार ने समसामयिक परित्यितिया का पस्तावना सम आकलन किया है कि 
क्सि भ्रक्नार बुछ नेताआ न जनता के क्प्ट का घ्यान क्यिे विना ही रेल- 
कमचारिया की हडताज करा दी है । परिणामत्त लोग भखा मर रह हैं 

इस नाटक में जदुभुव रस अद्भी है! नाट्ययास्तानुमार वीर जौर शूज्भार ही 
नाटक में थज्ञी हो सदत हैं।* सूत्रघार कु अनुसार एसा करन से नवीनता का 
अ्तिपादन हुला है । 

तृतीय अड्ड म विवाह वा मजपाठ्यूवक सम्परादन साटकीय योजना के प्रतिकूल 
नीरस हू । 

श्री जीव न माटका के अभिनय क्ञा सुरुचिपूथ बनान के लिए उनमे गीतों का 
प्रघुर समावेश कया ह्ृ। प्रथम जड्ड वे अन्त में नारायणब्स्तुतिपरक ग्ोत नपथ्य 
से गाया जाता है / यह क्रितनिया-नाट का श्रभाव है। द्वितीय जक वे आरम्भ 
मे बैतालिक का गीत है, जिसम हृष्य की महिसा विश्वुत है ॥ गीता मे भावी 
घटना की नूश्म व्यजना भो ह ३ 

विष्कम्भव का अनकः स्थला पर श्री जीव न लधु दरय के स्पम कायपरक 
बताया है ।* द्वितीय जद्धू के पूथ विक्म्मक सम पान वाष्यप और ब्राह्मणद्य हैं। 
इसम उनके कायक्लाप उही के द्वारा क्ाचरित उन्हीं के उपयोग के लिए हान 
के कारण सूच्य नहीं हैं--दश्य हैं। प्रप्रान दश्य है एक बृष्ध का तभक के द्वारा 
दप्ट होन पर जतेन लेगना और द्वारपय का पटिका से कमप्टलु निकाल कर हाथ 
में जत लेकर मपाठपूर्वक वृक्ष बे उद्देश्य स जमिमाजाय । दल पुनरुज्जीबित 
हो ८ठा । ब्राह्मप ने घत्र रूप म काश्यप को मणि मुक्ता रमत-काचन-श्रूण मजूपा 
दी और उस घर लोदा दिया । 

कवि की पान-क रुपता उदात्त है। उससे सूर्य, कान और ब्रद्मा को पाव बना 
कर नाटक के स्तर वा उद्यात्तीकरण किया है ! 


निगमानन्द-चरित 
श्री जीव का निग्रमानन्द-चरित सात जड्ढी का नाटक है। १६५२ ई० में 





१ इृत वा श्गार-बोररसोपलयास्मितु नाटवेज्दभुवरम स्वीकृत ॥ 
२ द्वितीय जद्छू में ऐसा ही बीत टै-< 
समर ससार श्रीहरिसारम तत्पदप्कजमयु»&  अनिद्मस्भ । 
क्लरति इंपाभरनिभरधारम पिव हि जीवगण आा सनुभारम्‌ 
ऐसा करना अज्ञास्तीय है । 
४ इसका प्रकाशन १६५२ ई० में मायदपण, हनिश्नहर से हुआ है । 


टर| 


ई आधुनिक-संस्क्ृत-वाटक 





इसका अभिनव राममोहन-लाइब्रेरी-हाल ऋलकत्ते मे हुआ था । यह चसच्तित्मक 
रूपक है । 
न 
सास्यतीर्थ 
का साम्यतोर्थ पाँच अड्डो 
तिपय निवन्धों पर आधारित है! 
धारा का समुन्नयन किया गया है 





यह रुूपक रबीद्धनाथ 



















पनासम भारत के 


चरित है 


ब््पन 5 


रुसमयी चर्चा है । 


कैलासनाथ 





कलासनाथ-ब्जिय व्यायोन का प्रथम अभिनय वगाल क्के राज्यपाल कैलाशनाथ 
काटजू के उस मम्कृत विद्यालय के अवसर हआ था, जिसमें 
लेखक जीव अध्यापन क 
इसमे कवावस्तु प्रसिद्ध पौराणिक 
का प्रयास करता है । 
कथाबस्तु 
रावण यम पर ब्रिजय प्राप्त करके त्री पत्नी मन्दोदरी को विजबन्प्रसंग 


सुना रहा था । पर मन्दोदरी ठ बट्टे भाई 
















तपसा तेजसा वीर्त्वा सूर्त्या मर्बाब्ण तथा। 
ओऔदार्येण चर शौयेण लोके क्ोउत्यो5स्ति मत्समः ॥ 





उपाधि क्यो 








जीव 'यायवीय का नाट्य साहिय सर्द 


लगाई“ चसकें लिए उसका कान उमझा ग्या। दूत में रावण से कहा कि बड़े 
भाई चाहत है कि देववर मुनिमारण आदि दुष्कर्मों सेआप टूर रह। शावण ने 
दात पीस कर कहा कि नतुम जौर न मरा वडा भाई जब जीवित रह सगे! 
प्रहस्त टूत का शूली देन के! चिए लू गया । उसने कुबर पर आक्रमण की सज्जा का 
आदश दिया । विभीषण का सवाद क्युक्री व दिया कि जाप वैलास पर आक्रमण 
न॑ कर । राबण मानन वाला थाड़े ही था । 
अट रावण कैनास पहुँचा | वहाँ कुबेर ने उसम पूछा कि मरे कपर जाकमण 
का क्‍या यारण है? राजण ने कहा कि जापको उड़ना ही पड़गा । कुपेर ने अपने 
सतापति मगिनद्र को बुताया तो पता चजा कि उस प्रहस्त न बाटी बना विया 
है । फिर ता वुवर व नदी की बुताया । नदी से रावण की बातचीत हुई-- 
राजण “जा कि प्रलपसि रे भूतयोने । कस्ते रुद्र' क्र त्वमसि | 
नादी “भक्षको रक्षसमास्मि भूतोडभुतवलोज्ज्वल । 
लयडूरस्य रुद्रस्य कफिकर क्षुद्रशकर ॥ 
जौर तुम कौन हा ? 
रायप >-अवध्यत्वधन क्ीत येन कृत्तशिर खजा। 
अतको5पि जितो येन स्र स्वतन्त्रीडस्मि रावण ३॥ 
प्रहृश्व ने जाकर रावण का बताया कि पूरी विजय हो चुकी है । धुप्पक विमान 
हमार अधिकार में है! रावण न कहा॑थत्र लौट चर्ते | तब वो नहीन 
बिगठ कर कहा ८८५ 
रुष्यता रावणस्थाष्वा वध्यतामखिलों मट । 
क्रनध्न विश्वविषध्न त श्रतियोत्स्येड्टमायुध ॥ 
राबश स कूवेर न क्हा-+यह तो तुम्हारी दस्युच्ृत्ति है। तुम्र ता हम यथा 
बा युद्ध-नौशव दया। फिर उन दाना पक्षा म युद्ध हुआ, तिसम नदी बंदी 
बनाया गया शस्वाहत कुबर परादनित हला। वह कैलासनाय की शरण 
पहुँचा ! 
दघर रावण विमान पर बब्कर बच्चा लौटना चाहता था पर विमान ठेलने 
पर भी नहा खिसया। रावण से नारद न बताया कि यह केलासनाथ वा! प्रभाव 
है वि यट विमान नहीं चल रहा है। रावण न प्रूछा नि क्‍लासनाथ कौन है? 
कहाँ रहता है ? नारद न दिखा दिया कि पवतें की ऊपर वहा गिरिजा-साहित 
बैलासनाथ रहत हैं। रावण न कहा कि विमान पडा रहं। अब दस मे लास गिरि 
का उखाट कर लका मे फैक देता हे 
रापण कैवास पवत का उखाडन के लिए हिलान लगा 4-पावती न पिव से 
पूछा कि क्‍या भूकम्प आ यया ? यह क्या है ? मैं समय यया / यह वहकर विव ने 
परादाडयुप्ठ वल स रोक दिया । लव ते रावण वाठर हो उठा। वहाँ झु्बेंट था 
गये । रावण आत होकर कट रहा था-८ ड़ न 


फ० बाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


क्षरति रधिरधारा ध्वस्तहस्ताग्रभागात्‌ 
कुलिशहतशिखाद्रेबातु शोणा नदीव। 
तरव इव मदद्भान्याशु सीदन्ति हस्त 
क्षपित मृदुलतेव क्षीयत्ते चेतना में || 
बह मूछित हो गया । उसकी ओर से प्रहस्त ने शिव की स्घुति की । शित्रने 
उसे चेतना प्रदात की और कहा कि नम्दी और कुबेर का अनिप्ट करना बन्द करे। 
रावण के माँगने पर कुबेर ने विमान रावण को दे दिया । 
शिल्प 
व्यायोग एकाड्डी होता हैं। इस एक अंक में रंगमंच पर लंका और कैलास 
दोनो की दृश्यस्थली दिखाना है । इसके लिए कबि ने इतना मात्र कहा है-< 
रावणः--( परिक्रामन्‌ ) अबमागतो5स्मि कैलासपुरम्‌ । 
कीर्तनियान्ताठक की परम्परानुसार नारद और प्रहस्त शिव की स्थुत्ति 
करते है-- 
जय जय नाथ नमस्ते त्वमस्ति चन्द्र इब तमसि समस्ते । 
आगे रावण की स्वुति है। अन्त मे नन्‍दी और रावण ने बीलासनाथ की 
स्तुति की हैः 
जय जय कैलासनाथ सदयविलासजननाथ । 
भारतशुमभूमिनिरत निजमहिमहिमावदात !। 
कलितललितवचनावलिगलितमकरन्दनिश्नर । 
लम्द हृदयमन्दिरमबियृतसुन्दरतनुनिर्जर ॥ 
रावण लड्जा लौठ बाया । 


गिरि-संवर्धन 
गिरि-संवर्धन मे कृष्ण के गोब'ः 





धारण की कथा है । इसका प्रथम अभिनय 
संस्कृत-राष्ट्रभापासम्भेलन के अधिवेशन के अवसर पर हुआ था। इस सम्मेलन 
में गिरिधर शर्मा चतुर्वेद को राप्टू-सम्मान मिला था | उन्ही के संवर्धन के 
भें यह व्यायोग अभिनीत हुआ था । 

ऋथधाबवस्तु 








कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध, किन्तु नन्‍्द्र की बाज्ञा के अनुसार, यन्न सामग्री 
इन्द्र के प्रीत्यर्थ भारवाही ले जाते हुए मार्ग मे विश्वाम के लिए सनृत्य गान करते 
हैं । कृष्ण ने उनको यह कह कर रोका-- 
साक्षाद्िहाय मम सन्निधिमिन्द्रतुष्च दुष्ठा विमूढ्मतयः किमुयाति यज्ञम्‌ । 
मामेव यज्नपुरुषं पुरहुतवन्य मन्दाथया न वदन्ति विदन्ति सन्तः ॥ 





१. इसका प्रकाशन प्रणबपारिजात में २. १, ३ में हुआ है ! 


जीव यागवीर्य का नावस-साहित्व फडर 


कचुकी ने कृष्य को डाठा कि क्यों राकते हो? अलग हटो ने तो बलाव 
दूर हटाता हूँ $ हइृप्य का झअनुझाव दखकर वह इृए्य से प्रायनामात्र क्रम जाय 
कि इन्हें यह की सामग्री ले खान दे । आपके इस काम स इन्द्र ऋध वरेंपे । हृष्य 
ने कहा क्रि ऊँ क्ृए्य का दुछ नहीं समचठा । उमन माद ने सत्र कप कहा | नन्‍द न 
कृष्ण का पझयाना कि ऐसा न करें । दृ८्ण ने दहा कि इद्ध का क्या छामार * 

वर्षल्यम्व॒नि ये मेघा अमोघा” कम्ननोदिता” ॥ 
प्रजास्तैरेब द्ोवन्ति महेंद्र कि करिप्यतिश 

याता ने समयाया क्षि ह हकृएय ? नुम्हारा यह टराग्रट ह! यह कह कर हाए 
का जीचना छाता ता उनके देह की कइटितता के कारण मर्ति हाइर प्रिर पड़ी | 
नाट न एफ कि यदि इद्र हे #िए बत्त नही करना है नां ड्स सारी का क्या 
किया जाय ? ह्वाप न पार दिपा-जग्नि णौ ब्राह्मप» गस्ोदधन जादि के लिए 
ये किया हाय । नन्‍द मान ग्य॥ रच जी सानद्री कुएं की उच्छानुबार जाउइन 
भेज दी य८ | 

वत्नच्िघोंद के साथ सववक जय पहुंचा । उसने ह्ृशा से कहा कि शाज सभी 
ब्रजबानिया का सबनाए करता हूँ। छुम पद के मच ब्ये राह का उसके ब्ाप- 
भाजन हा । तुमका शीघ्र दाद भोजा परेगा। हृुएा न कहा ह्षिइनद्र मेरा जा 
स्प ह भ में ही हूँ । 

सदतेक न जहा कि हरि हा ता-- हर स्वर मदीयवोर्यवेदम्‌र उसने रिद्युस्ठ 
रुप “जन और नतूझात उत्पन्न क्षिया । क्वाप न रुदाने से कहा कि रख भााजों 8 
सबतक भाग उठा हुजा । तब दवाएप ने थादय दिया कि अनिद्र यतर दृतवामी 
करें । रत ममाष्त हान पर बायादा ने हृप्य को झावजन वानक्षे रिए कहा तो 
हृष्य ने ला शि पादपतन रूपम ईने हो तो सद्द प्वे खाद हैं, दा हें छाति 
प्रदान विद्य झय । पट भन “या है । 

इसके परचात्‌ रद्र ने तूफानी टदित उत्पत्त किथि। हाय ने र॒दाव से कहा 
फि इस उत्पात को मिटाओ 4 उपप्लच हँ-- 

आसारवातविहता पशवों रदन्तों योपाय्व दारनुत-नृत्ययुता भवाताों । 
सर्वेष्पि कम्पनविज्ञारिवयुवहन्तो हा हेति दीनवचरनरुपयान्त्यहों साम्‌ 

कृण्य न योवपन ऊय उत्रदत धारण किया ॥ मो वजदासी उसके नीचे 
सुरखित हुए । 

कि क्षपरन दलितर्य इन्दु म क्‍हा शि कब जाप वापश् जावेगा 
सवतक पर चट बेंदा । खबनक न रेखा के लिए इन्द्र को बुतादा। डंद्ध न जपत 
को स्वव श्राप का शरापायी निवद्धित क्या । अन्त झ याग्माना प्रवद हुई॥ दंड 
ने उम्रकी स्तुति की-- 

मातनंमस्ते छुवने समस्ते तवंव माया हरपी पअ्माया'। 
दबस्व धुत हतापदेसूव इप्पैकवित्त छुर मेईपि चित्तमूता 





खुहाज्‌ 


घोर आधुनिक-संस्क्षन-ताटक 


शिल्य 

प्रस्तावना में हास्य-रस की निप्पत्ति विदृषक की अग्रासंगिक वानी के द्वारा 
की गई है। साथ ही प्रस्तावना करे अन्तिम भाग मे प्रथम अच्छू की भूमिका 
दी गई हू । 

नाटक का आरम्भ सुद्रमा को एक पैक्ति से होना है । यह लबु शक गैक्ति मर्वथा 
सूचनात्मक है। बीच से सब्रत्तंक की लघु उत्ति है । 

अल्त में भोपो का गीत है-- जियति सुदर्शनवारी* उत्पादि । 

सवर्तक का पात्र रूपमे अवतरित होता छायातत्वानुसारी है। एसी ही 
छायात्मक पात्र हू सुदर्शन, बोगमाया आदि । 

मुत्य कौर सगीत की प्रचुरता जीव के नाटको मे प्राय देखने को मिलती है । 
इसमे सर्वप्रथम भारशहियों का सनृत्य गान है-- 

जय जय सुरराज, एहि यज्ञ भ्रुवि साथु विराज। 
उन्मीलय तब नवन-सह् सुज नो मंगलयोगमजद्चम्‌ ॥ इत्यादि 
बीच म्रे श्षजवासियों की व्ाद्यध्वनि है । 
श्रीकृष्णकातुक 

श्रीक्रण-कौतुक का अभिनत्र ऋषि वक्रिमचन्द्र मृहाविद्यालय के अध्यक्ष के 
निर्देश पर सास्स्वतोस्सतर में हुआ था ।) 
कथावस्तु 

क्रण्ण की बशी का गान रात्रि के समय सुन कर द्ाश्वादि गोपियाँ उनसे मिलने 
ी वे गाती है और स्तुति करती 

प्रकट्न 
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तप? मैं कितनी सती- 


नाभी राधा का यह हाल है तो द में वह क्या 


रही थी। राधा मिली तो जटिला भीर 


गे ओर से सखियो 
कृप्णन्तरेम का दोपारोप्ण ने करो। पुप्पाधचन 
जटिलाने कह्दा कि मै 














मैं घर जाकर अपने भाई से कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी 


बन में घूम रही है । 








१. इसका प्रकाशन प्रतिभा 5.६ में हुआ है 


जीव न्‍्यायतीय का नाव्यसाहित्य पडे 


भयग्रस्त ग्रोंपिया की रक्षात्मक स्तुति सुतक्तर कृष्य तक समल अक्ट हुए॥ 
जेटिवा और कटिता कण्प के साथ घर गई। राषा पूव चुनने के वहान बही रह 
गई । छप गसापियों न घार मचाया दि दहृष्ण के साथ रात म कठिला जौर झब्जिः 
घूम रही है + फिर ता कृष्प को छाडएर व जरेव घर गद । 
राधा ने कहा क्ि राममप्ज्ल म कृण का दणन करक ही जात घर जाउँगी 
फझताय कृष्ण क॑ विषय मे नीम, अयोक, तमाल चूत आटिस ग्रोषिया न प्रश्न 
किया । व वाटर नहीं, हदय म मिलत हैं-यह दिचार कर हदयानुमाधान किया 
तब्र तो-- 
एक हृष्ण सर्वेसल्वीकरग्रहणाय बहुरूपो दरीदृश्यते 
झिन्प 
जमिनय सात »र वाद्य स प्रपूष है। कृषण चशी बजा रह ह। राधा और 
लख्िता वे ग्रीत रू ताटक वा जभिनय आरम्भ हाता है। दर 
शमय शमय तव वशीक्ल रवमवलामाकुलयनः म्‌ । दयादि 
रुपक कीवतिया-यरम्परानुमार दृण्प-स्तुति से मिमर हैं / यथा 
मीमविटपिपडुर्चा स्‌ मधुर्मुरलिघर जलघर सुन्दर । 
यमुना-पुलिन विहरिन्‌ | दबादि 
ड्म रुपक मे गद्याग स्वल्प जौर पद्यात का वाहुत इसके गीतितत्त्व को 
प्रौजनत करता है । 
पुरुष-इन्नय 5 
पुस्प-पुगव श्री जीव का भाण है| । मस्छत साहित्यपरिषद के सारस्ल्वासव 
के अवसर पर इसबा जमिनेय हुजा था | इसका नायक बवासीर है। 
क्थावस्तु 
बाग्वीर जी जानंगाया है--ग्रामीण नव युवतियों का विचानमाय्र विधयक्र 
चेलता प्रदान करता है: 
क्या नीति --परलोक्भोतिरहित या साहस दीपयव्‌ 
को घम --निजश्मर्म हेतुरपरे. मभन्तुदापिक्रिया। 
का पुजा--जठराग्रितपतामयी कया साधुता मौखिजी_._ 
स्निग्या.वाक्‌ तदनुच्छलेन क्ठिना युप्नाहतिवेज्षसि ॥ 
वह स्त्रिया को सच्च[रित्य ख वियलित करन के लिए भडवयता था जौर टूसरा 
की पत्लिया की स्वच्छद विहार करते की सीख देक़र अपनी पतनी का घर से 
तावे-बुजी म वाद रखता था । उसका मत था कि अपनी स्त्री परामत्त हुई तो 





१ इसका प्रकाशन सम्दतनसाहित्य-परिषद-पत्रिका डदे १२ मे हो चुका है। 


दंड आधुनिक-संस्कृतन्‍्वाटक 


अपना सर्वस्थ गया। कही बीमार पड़ोगे तो परासक्त बह बुम्हारी सेवा नहीं 
करेगी । अत स्वगृहं सावधानतया रक्षणीयम्‌ । 

उसने स्पप्ट बताया कि नेता परोपदेश के काम में निपुण होता है) मूज ही 
अपने उपदेशानुसार आधार-व्यवहार करते है। यदि कोई बातोमे आा 
तो उसे बसे ही चूस लेता हूँ, जैसे मकड़ा अपने जाल में फंसी मवखी को। उसने 
अपना भेद खोला । एक दिन किसी सम्बन्धी के यहाँ किसी गति से गया था सो 
जिस कुमासन पर बैठा था, 
चला आया। 















लौटते समय 
गैहाकर अपनी 
गिरा मिला ती 
हा क्रि मुझे कुछ भी 
॥ पुलिस बालों ने पकड्ा तो मेरे सम्बधियों ने साक्षी दी कि जो सन्पुरुष 
परपुम्प के कुश तक को नहीं लेता, वह स्वर्णकुण्डल क्यो लेगा * इस प्रकार मेरा 


प्राण बचा । यदि थे नद्दी बचाने ती उसी दिन लोग मुझे सार कृट कर स्वर्ग-गति 
प्राप्ति करा देते । 


इस बीच उसे 









जाकर मैंने उस सम्बन्धी 
गीधाक्त जमा ली । वही किसी स्त्री का स्वः 
बचाकर पाकेट मे रखा ! उस स्त्री के पूछने पर 















कौलाहल सुनाई पदा । उसने समझना कि सुझले पकड़ने लोग 
आ रहे है । घह पेड़ पर चढ़ कर अपने को छिपाना आहता था | पर पर कॉपने 
लगे तो निर्णय लिया कि लोगों के पैरो पर गिर पढ़ेँगा | उसने पीछे जाना कि 
कोलाहल का कारण कोई दूसरा ही है । तब तो उसने कहा-- 
कस्तावन्‌ पुरुपपुंगवस्यथ मम सम्मुखमापतेन्‌ ! 

उसने क्षात्मअणसा की- 

व्यात्र: क्ुधा बुद्धिवलेन हस्ती खर:स्वरिण ऋ्रमणेन च ज्वा । 

लाइगूलहीतनो न व शंगयोगी तथापि भो: पुरुषपुंगवो&स्मि ॥ 





मधुर मबुरं मथुरतरंग्रिच्छलयसि कि मां धृतनवभंगिः। 

सुनृतवाणाश्रवणविलासी किमहं न स्थां त्तव मिलनाशी ]] इत्यादि 
उसकी नव लुप्रिया को कोई वलानू प्रेमपथ पर घसीट कर सब्र 
प्रान्त की ओर ले जाने लगा । उसने वाग्वीर की नोहार की । उनने 
अभी बाकर तुम्हें बचाता हैं, पर बल के लिए व्यायाम 
अपहरणकर्ता को डराने के लिए वह सठकारी दूँठने लगा । बॉस से डसे 

















जीव न्‍्यायतीय का नाट्य-साहित्य घर 


के लिए हेसिया ढलन जगा । फिर ता उसे प्रणसिनी का आतताद सुनाई पडा-- 
परस्य करमागता। वाग्डीर न कहा कि विस स्त्री-स्वच्छल्त विहार का समथन 
करता हैं उसके अनुकुल काय हा गया । ठीक ही है । 

शित्व 


भाण का एक शिप्ट रूप श्रीजीव न दरसाथा है। प्राचीत भाणकता जिस 
अगोभन श्यगाराभास के य्रदे नाले म डुवात थे उसम प्रेक्षक को बचान बाद 
श्रौजाब का सस्कृद-जग्रेत अनवरत ऋणी है । रे 

2 ० |. 
पाधिनवषयास 

श्रीजीव का विवि विपर्यास प्रहसन है ।१ हिन्टूकाड बित पर विमश करन 
के लिए १८५४४ ई० म वल्लभाचाय श्रीग्रोहुलनाथ महाराज न पूना सम अखिद 
भारत क्‌ धामिक्‌ विद्वानों की सभा बुलाइ थी। इसमे श्रीजीव न भाग लिया 
था । यह कोटबित भारतीय घमशास्त्र सम्मद नहीं है--एसा निणय विद्वत्परिपद न 
लिया था । इस अवसर की स्मृति को अमरता प्रदान करने के विए बबिनें 
दस सघु रूपक' की रचना और अपना घन लगाकर प्रकाशन किया । 

कवि का कहना है कि नर और नारी भ॒भ्राह्ेतिक और मौलिक अन्दर है| 
इस भेद को मिलाकर दोना को समान बनाने का कृत्रिम प्रयास प्रयतिणीलता 
के नाम पर क्या जा रहा है। 

विधिविपयास का अभिप्राय है कानन अथवा ब्रह्मा का व्यतिक््मण। उस 
कानून को ताटना शाश्वत धम ओर राष्ट्र की मर्यादा का विलापीकरण है, पतन 
के गत में जाना है । इसी उधेड-चुन में देश को सास्कृतिक सुप्रवाश देने की दिशा 
में कवि ने यह रचना की है । 

इसका अभिनय पूना में सारे मारत से धमविमशिनी सभा में आय हुए 
विद्वानों के प्रीत्यय १९४४ म॑ हुआ था, जिस दिन अन्तिम वेठक में तिघय लिया 
धया कि हिंद्डुज्ोड बिल जश्मास्त्रीय है । + 
कथावस्तु 

विनोदसुन्टर नामक युवक स्त्री और पुरुष विषयक घमशास्त्रीय विधमता का 
कट्टर विरोधी था । उसका सूत्रवाकक्‍्य थार: 

एव गर्भ स्नेहसन्द्भ एको वीज तुल्य कितु मूल्य विभिन्नस्‌ । 
पुत्र॒प्राणस्तात सर्वस्वमान्य पुत्री मूत्रीभावमेतीव धुष्या॥ 
वृद्ध महानुभाव एसकी ”स तुल्यता विषयक मान्यता के विरोध से कहते थे 





१ इसका प्रक्मशन काचार्य पचानन-सस्मृति-ग्रयमाला के तृतीय पुष्प-रुप में दज्ञाब्ट 
१३५६ ई० में कलकत्ते से हुआ है। 


है| 
५ 
के 


आधुनिक-सस्क्ृतन्‍्नाटक 
बैर॑ विभागशूयसत्व॑ वैकल्य कुलकर्मणः | 
अनिन्रमश्न पत्थु: स्थात्‌ सुतादायस्यथ दूषणम्‌ |! 
को छिन्न-भिन्न करने के लिए सुतादाय प्रमुख कारण वचता है । 





दिमोंढ ने घोषणा कर ठी कि मेरी सम्पत्ति का बटवारा करते समय सभी 
अन्तानों को पुत्र और कन्याओ को समानाश दिया जाय । उसका ब्िवाह भी 
नहीं हुआ था | घर्चरकष्ठा तामक आधुनिक कुमारी ने कहा दि बनी अ विवाहित 


हो और सब्तान का कोई ठिकाना नहीं। बिवाह करके सम्तान उत्पन्न कर 
लेते और तब पुत्र और कन्या को समभागी बना देने तो तुम्हारा समव्यवहार 
ब्रछ सार्थक प्रतीत होता | विनोद ते कद्ठा कि स्त्रियों को चिवाह़े ने ही दबा रखा 
है। स्त्री और परुष दोनो को विवाह न करने की प्रतिन्ना करनी चाहिए । तथ तो 
तिलक, वधूनिर्वाचन भादि समाज के दूपण मिट जाते । 





चर्घस्कण्ठा ने कहा कि विवाह न होगा तो सृष्टि कैसे ऋलेगी ? विनोद ने कहा 
कि अकेले पुरुष विज्ञान-वल से सन्‍्तान पैदा कर लेगे। चेद और पुरत्णो का प्रमाण 
देकर उसने मान्धाता की उत्पत्ति की चर्चा की क्रि स्‍त्री के बिना ही सन्तान होता 
शास्त्रचचित है । घर्घरकण्ठा ने कहा कि तब दो स्त्री की कोई आवश्यकता ही 
नही रह जाती । विनोद ने कहा कि स्त्रियों का भी पुरुष बनना सम्भव है । बह 
बेदबाणी उद्धृत करता है--+ 
पुठुप एवेद सर्व यद्‌ भत॑ यच्च भाव्यम्‌ 
भृत्तमध्ये मादृशां भाव्यमध्ये च त्वादुशां सन्निवेश 
घर्घरकण्ठा ने कहा विज्ञान भी पुरुष का ही पक्षपात॒ करता है। भह बयो नहीं 
सभी पुरुषों को स्त्री बनाता ? 
विनोद का मत है कि स्थ्रियाँ अवला है । क्‍यों सव को अवला बनाया जाय ? 









ऐसा करने पर भारा जमत्‌ दुर्बल हो जायेगा । विज्ञान सबको बताने के 
लिए थोड़े ही है | घर्चरकण्ठा ने कहा कि यह सब तुम्हारी बात व्यथ की है । स्त्रियां 


सभी क्षेत्रो मे पुरुपवत्‌ उद्योगपरायण है । घ॒र्घरकण्ठा की सहायता करने के लिए 
महिलापरिपद की नेन्नी जम्थालजिनी वहाँ आ गई | विनोद शर्मा ने स्वत उसका 
नखशिख वर्णव किया-- 
आनाभिलम्बिस्तनतुम्बिकेय॑ सम्माज॑नी तर्जनकेशदामा | 
कूपप्रविष्ठाकुलदृष्टिर्मा व्यग्रा तरग्रासरसेव भाति 
उन्होंने कहा कि पुराने मनु को मिटाकर नया मनु प्रतिप्ित कश्ना है; जो 
स्त्री-स्वातन्ध्य का प्रवर्तन करे । विनोद ने उसे छेडा और प्ृष्ठा कि कंसे 
के बिना मनु स्त्रीपुमप-साम्य प्रवर्तत करेगा ? जम्बालजिनी ने अपनी दस 
सूत्री योजनाथे गिना दी-[ १) प्रलम्वकेशच्छेडन, (२) वक्ष पेपकपडवस्थन/ 
(६ ) व्यायामाभ्यास, ( ४) मृगयान्व्यासंग, ( ५) तलवार चलाना, ( ६) सेवा 













जीव यायदीय का नाट्य-साहिय पड 


में भर्ती होना (3)प्रें म ने एउन्‍ना (८) सम्यति पर पूष्र मस्दत्व 
/ € ) सयोत्र जौर कसदघ विवाह ६ १० ) विवाहचयन कया ठेदेना। 
विनाद ने पूछा कि गरमप्रारण जौर सस्तावन्धालन कौन करया ? ज्म्ब्रावद्निती 





ने कहा कि पुरुष कया करेंगे ? हम उठ कयजुतली की मभाति नचायेये । 
राप्मब पर यावदल्क्य नामक द्राह्मण जाबा। उसने प्रधन पर दिनाद का 
अपनी कया सुताई कि रस्तान न होने से पहली पनी के होते हुए टुसरा विवाद 
कर लिया है / तरणसघ का कहना है कि यह महीं हा सकता । एछक्त पनी किसी 
हूसर का देता पड़ेया | यट सुन कर सरी पिया रा रही हैं। धघरकष्टी न सब 
पूछा-क्या स्विया को भी दो पति का अधिकार हैं ? ब्राह्मप न कहा कि बम 
इसका विरोध हे । जम्बालजिनी ता अनूप से उसतरी दानों झाखें फोटन क विए 
छात्रा उठावर दोटी ॥ घघरकष्टी न दखा कि द्राह्माप भाय ग्या। जम्बा गिर 
पढी । फिर कहा स स्त्री-दुस्प वी समत्य हो २ 
घघरकष्या न विताइ के सामन पुन यटी प्रझव उठाया हि ग्रभ कौन धारप 
करे ? विनाद न वहा >यह ब्रह्मा की चिनत/ है ? वही वैज्ञातिका को कार्र उपाय 
सुसादेगां जकवा नपुसत्ा से सन्‍्दरान उत्पन करायया | 
इस के प्रचात ही सदब पर भायता-हापता हुना एक नयुसक्र उन्हें मित्रा! 
उसने वाहि साम कह कर अपनो बीठो सुनाई कि मरे पीछे एक डाक्टर पत है 
'कि सुम्हारा आपोपन करने तुम्हे सस्तानोत्पादन की योग्यता प्रदान करंगे। मैं 
जपुसक समाज का नेता हूँ । विनोद बोर थर्घरक्प्ठा न कड्टा क्रि इससे अच्छा 
क्‍या हा सकता है ? तुम इस प्रकार नपुमकत्व के कलकित नाम से भी बच जाओये ! 
सभी वेह डांवटकर जा निकेला । उसने अपना काम वठाया-5 
“निश्चय झल्यतन्त्रेय क्रियते जान्तव वषु । 
तथा वर्षवरे हर्पाव्‌ स्त्रीपुसत्व॒ च तन्यते॥ा 
ओर भी 
खण्टनाद्या नराण्डाना योजनाच्च जनाज्ञके। 
नरवानरयो. साम्ब प्रमापीक्ियते मयाधा 
उसने विनोद जौर ध्घेरक्प्टा के पा नपुसक नता को देख कर उनेने वहा कि 
मैं भगवत्वम में लगा हँ-कतैव्य मास्स गम पार्ये । मैं नपुसक्रता मिटाना चाहता 
है। आप लौग इस झागे हुए नपुतक वी अच्छी वरह प्रड नें, ताकि मरय आप यसन 
सकत हो | मैं तव तक छुरी-वाक्‌ को निप्कृमि कर लू । 
विनो” जौर घधरक्रष्ठों के विधयम पूछन पर उडी के कहने पर डाक्टर 
को ज्ञात हुला कि बेदोतला सत्तानात्पत्ति मे विरत रहन का ब्रत जे बुक्त हैं! 
डाक्टर न इनसे प्रस्ताव क्या कि तब ता जाप दोता मस किसी एक का प्रदवत 
अड्ड निकाल कर नपुनक के झदीर में लगाव दवा हूँ जौर वह सन्वानोत्पतति के 
योग्य हो जायेगा । 








पोड८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


अनुमन्यतां प्रथम भवतोरावश्यकाज़ुकरत॑न तती सपुंसकाज्रयोजनम्‌ ।* 

बिनोंद और घर्घरकण्ठा भीत हो गये । कुमारी घर्घरकण्ठा ने कहा कि मेरा तो 
विवाह-सम्बन्ध निर्णीत है। विनोद ने कहा कि मेरा भी। डाक्टर ने कहा कि 
विवाह का साक्षी कौन है ? उन दोतों ने सपुसक से कहा कि कह दो कि 
विवाहित है | तभी तुम्हारा प्राण बचेगा । नपुसक ने झूठी साक्षी दो । 

डाक्टर ने कहा कि यदि यह सव झूठ बोलते हो तो समझ लेना कि मैं सरकारी 
डावटर विज्ञानाभ्युदय-विभाग से आया हूँ | तुम सबकी मिट्टी पलीद कर दूंगा । 

धर्षरकण्ठा और बिनोद ने वही परस्पर विवाह प्रकक्ना कर लिया। थोड़ी 
ही देर बाद उन दोनो ने अपने पूर्वाग्रह को श्रामक माना कौर सनातन विधिसे 
विवाह किया । अन्त में नपुसक ने इस उपलक्ष्य मे गीत गाया-+ 

निम्न॑रकण्ठे किमिति सुकण्ठे पथिमनुमान्ये प्रसरसि कन्ये। 

बव तव शैलसरिदिव चलभासा क्व च शुभवन्धननियमितभापा | इत्यादि 

उसने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब सृप्टिभार आपके ऊपर है । 

विवाहायोजक घटक ते कहा कि नपुसक वाली सारी घटना छद्यतया मैंने 
प्रपड्चित की थी। 
शिल्प 

इस नाठक में पावो का चारित्रिक विकास कलात्मक विधि से प्रयोजित है । 
इस कला में जीव निषुण है ! तर्पुसक का प्रप॑च छायातत्त्वानुसारी है ! 

विवाह-विडम्बन 

विवाह-विडम्बन श्रीजीव का प्रहसन है । इसमे बच्धाली या सच कहा जाय 
तो पूरे हिन्दुस्तानी समाज की कुछ कुर्ीतियों पर हँसते-हँसाते हुए प्रकाश डाला 
गया है । घटना क्रम अत्तिरंजित अवश्य है, पर ऐसी वालें प्रचलित है । 
कथावस्तु 

रत्तिकान्त ६० वर्ष का विधुर है । उसकी विधवा बहिन खड्गधरा भी साथ 
रहती है । रतिकान्त को उसकी विपमता नहीं सही जाती ! वह उसके बिपय मे 
कहता है-- 

भोजने द्विगुणा मात्रा शयने च चतुर्गणा। 
कर्मकाले खमात्रा च ततः शूर्पणखास्वर: | 

उसे कद्ू नामक वर के नौकर से प्रता चलता है कि रतिकास्त विवाहार्थी 

है तो गह सबके सामने स्पष्ट कहती है 





पलितकेशस्थ गलितदन्तस्थ लुलितग्रात्रस्थस्थविरस्थ॒ विवाहाय 
घटकयोजनाम्‌' इत्यादि । 





१. इसका प्रकाणने संस्छृत-प्रतिमा २.१ में हो चुका है । 


जीव न्यायतीय का नाट्य-साहित्य घडेट 


कक को आाखासन दिया गया था कि विवाह हा जान पर मेरी वबतनचूद्धि 
हो जञायगी | रविकान्त का पहते ता घटक का साखानक्षार दना था। घटक भप्ट 
हीत ही हैं । उसने स्पप्ट कह दिया कि तुम सठिया गये हा प्र मैं सव काम बना 
दूगा | ध्सी की राटी खादा हैं। बात यह थी कि इवत ठाता और पापन गानों में 
चमत्कार लान के विए कट्ठू क हाथा ऊा प्रमाथन किया गया उससे वह द्िलिप्त 
बदन वाठा वानर जेसा बन गया धा। घटक की एकांक्ति है कि खब चण्टव 
फेंसा । उससे रचिक्रान्त का बताया कि च॒द्राख्ा नामक कया है । उसका पिला 
दरिद्र है! रतिकान्त न विवाह के विविध अवसरा वर अलग जलाया घन राशि 
देन बी यात्रा स्पष्ट की। कन्या क पिता का २००० मरुपय का क्रण चुकाना 
उसने स्वीकार क्या 
के यान का जा वर टिघ्या “या वढ़ मुहल्त के तस्णवग का सुन्दर 
लता था। घढके के जाते समय खद्भधरा न गाना गया-- 
यष्टिपारी पष्टिवर्ष सह स्थबिरों वर । 
चच्रलेखा-स्पशक्राम कर विस्तारयत्यहों ॥ 
मुह्ते के तरंणा का विरोध बाद करन के लिए उन्हें सौ रुपय का घस 
रतिकात का घटक के हाथा दना पडा । घटक सर रतिकान्त न बहा कि विवाह 
के पूत्र उस सनारसा तम्णी का एक बार दखन को व्यवस्था करें । घटक न कहा कि 
प्रकाश्य रूप से नहीं देखना है । मैं ता-- 
भवत्वनिवेशिनामेक तरुण वरत्वेन प्रदर्शयामि। 
युवा बनाने बाएँ डाक्टर शड् रनाय ने भी रतिकान्त मं बुछ धनराधि जदी। 
उस डाक्टर स॑ छुठकारा पाने पर रतिकात्र का मत या-प्रवच्चका एसे 
वैज्ञानिका । 
घटक ने आकर कहा कि चलें छपा देखें और यदि वह ठीक लगे ती २००० 
रुपये पिता के ऋणयाय क और १००० म्पय विवाहव्यय के तकाल दे दें । आप 
बरवर्ता के रूप मे कया को देखें । चरनप म॒ मैं कसी तरुण का दिखा चुका हूँ । 
आप ता विद्राह के समय ही वर बनेंगे औौर सद्रि किसी ने कोई गटबड़ी की ता 
मेरी आर स पुविस का प्रवध भी रहगा । 
मच्टू न घर के लागान बता दिप्रा घाकि रतिकात का बेवकूफ बनाया 
जा रह। है। इनके खच पर भास्कर घमा ताप का दिवाह अद्?ोखा से होगा । 
अद्धवेखा का हु कर रविक्षाल लौट हा यटी समत्र रह थे कि चद्धलेखा 
ने इनको पति €प म वाक्षर जण्नका इंतडत्य मानने की वात मृदु बटाखसे 
सकेतित की है। रतिक्ाान्त न स्वेषक्ार का बुलाया। एसस डेढ़ हजार रपय के 
गहने खरी” । जब वरदा मे सजकर विवाह के लिए भप्रस्थान करन को हुए तो 
उनकी चिधव्रा बहिन न उनकी दुबुंद्धि पर साथा ठांक्र किया। टहिसी वन्‍्णने 


थर्ड 


८5५० आाधुनिक-सस्कृत-वाटक 


उनसे वाजे-गाजे पर व्यय होने वाली धनराथि ऐठी। कन्या को सजाने के लिए 
रत्तिकात्त वे गहने भेज दिये । वहाँ पहुँचे तो बताया गया कि इन्या का बिवाह 
उनके खर्च पर पड़ोसी भास्कर शर्मा से हो चुका है। रतिकान्त को अन्त मन 
कहना पड़ा-- 
घटको. घोटकश्च॑ंव स्थान्मनोरथ-दालकः 
क्वचित्‌ सन्तिधिमासाद्य पदाघातप्रियः पुनः ॥॥ 


रामनाम-दातव्य-चिक्रित्सालुय 








ग्रणव-परिजाते वामक पत्रिका के प्रवर्तक सीतारामदास लोड्डटारनाथ ते राम- 


साम-दातव्य-चिकित्सालय जीर्पक से ला नापा में सलाप-क्रोटिक निवन्ध 
प्रस्तुत किया था । उसका भाव-ग्रहण क श्री जीव ने उसे रुपकायित क्रिया । 
यही वह रचना है। इसका प्रथम अभिनय लेखक की जन्मभूमि भट्गपतली के 
संस्कृत-महा विद्यालय दे। वापिक सारस्वनोत्सत्र से सम्पन्त हुआ था। सूत्रधार 
के भनुसार इसे दश भ्रकार के रूपको में से किसी के अन्तर्गत नहीं स्खाणजा 
सकता । 
कथावस्तु 

किसी क्षीत्र ( मत्त ) ने रामनामन्द्रातव्य-चिकित्सालय खोल दिया । बह सभी 
रोगों की एक ही दवा देता था रामनाम | सन्नध्गार ने उसके सादे साजोन्समान के 
विषय में कहा-- 

तुलसीभि: कृता रामेडविराम॑ रामनामकझृत्‌ । 
लोकदृष्व्या भवन्‌ क्षीवों जीवक्षेमाय वर्तते॥ 

अर्थात्‌ तुलसी के पौधों का बेरा बनाकर उसके बोच ठकर बहनिश राम शम 
रटो । बस, रोग शमन हो जासेगा । क्षीत्र का गायन है-- 

धारय रसनावारे सततं॑ नाम सुधारे श्रोपधिरूपा: कामम्‌ । 

मज्जसि किमु पंके रज्यसि दु: नाम-ग्रामम्‌ ॥। 

उसके पान ब्लास का रोची दवा घताई-बर में वुलसमीबन 
लगाओ । वही सदा रही । सुपर नित्य राम-राम कहों। खझुदर्शन 
नामक युवक ने चिथि 

न दृश्यते रम्यगुह 

न प्रूरिवत्तीपधपूरितानि वा लसन्ति पात्राणि दृहन्ति में दृशि ॥। 




































जीव “य्रायतीय वा नाटय-साहिय पर 


चाऊया ?* क्षीव न कहा जिया ता रांग छटगा नहीं त्ता ससार छटया। भाजन 
क्या वरना है ? 
अस्वित-तप्डुल दुग्ध मुदगमिश्रुगुड तथा। 
रम्भाफल ते भोज्य जीण हिल्लमित सदा ॥ 

राजयलमी के जपराध क्षीव न गिनाय--लदुनलाण्द माख जगा जादि 
खाना । यह अपन प्रति तुम्हारा अपराध हैं । छाटा । सक्ारक राग है। जपन थूक 
आरटि को गा दो । 

काजयल्मी ने जान पर एक रागी वडफा आया“जशस्थामती और जा पढे, 
वह भत चाय | 7स न्‍वा बताई वि तीना सध्या-वाव म ग्रुस्जा का प्रणाम करो 
प्राव साथ १९ ००० ब।र राम राम कहा रात म न खाना कठित टाग्या प्र 
साजा आदि | वह ल|का राम नाम ग्रात वाहर गया ता गुह्य राग से पीडित 
विनोद पाया । उसे &करा राय था ) उत्तर और उसके वाद मात ट्‌ए प्रट के रोडी 
कही पत्नी वादा धिताखी आदि सका परीोर और मन का शुद्ध रजन के विश 
आव्यत्र' प्राश्रतिक चितरित्सा रामनाम के साथ बताई । 
शित्व 

प्रस्तावता म॒ लाोक्‍रूचि के विए टैसी की सामग्री सुधार और विटूपक के 
स्वाद के माध्यस से प्रस्तुत की गई ह। यथा व्रिटुपक के पास दूसरा के उपयत मे 
घुस-पैंठ करने मावा राम सामक एक बकरा था वटुत प्यारा, जिस वह पुत्र जेंसा 
मानता था । एक दिन चावल क साथ तुप खाकर वह मर गया। एस लिन से 
राम नाम स विटूपक का ज्वर जाता था क्‍्याकि एस बकर वी स्मृति हा आती 
थी। सूवधार न॑ उसस बहा कि चला तुम्ह एक छागतीए दिया देता हूँ । 

लोक्रुचि के तिए क्षीव का यीव और नृत्य है। हेंनी के साथ जगणित उपयागी 
स्वास्थ्य-यूजा वा ज्ञान इस रूपक से हांता है । 


साम्यसागर-कल्लोल 


क्थावस्तु 
गणनाथ साम्यवाद का कट्टर चता है / उससे जपन मैंनिक बनाये ह।ये 
सभी भारत म॒ जां कछ भारतीय है उसका उमलन करन क्॒ एटेश्य से जनाप- 





१ क्षीत्र की दप्टि म यह पाथी ही की चिकिया हैं। वह क्‍च्ता है 
श्रूयता महात्मगान्थिवचचनमू-- 
एक्ोडस्ति वेच्यो सम रामचन्द्र झरीरचेतोमतनीतिदोपान्‌ । 
दूरीकरोत्यौपधमस्ति नायद्यस्थान्तरे राजति रामनाम॥ 
० इस साढक का प्रकापन प्रण्रपारिजात में १२ जें, १३ कें जोर १४वें दर्शों 
के अक्रो में छिटपुट हुजा है। 


भर आधुनिक-सम्कृत-नाटक 


शनाप बाते बकते है । नेता कहता है--अदेज, राष्ट्र और सारे जगत्‌ को जीत कर 
तुम सबको सुखो बनाऊँगा | 

पुराने सनातन विचारो का यति इनकी अ्रामक बातो को सुनकर गणनाथ 
से पूछता है कि तुम्हारे साथी क्या गइवंड मचा रहे है? अपने ही लोगो को मार 
कर गृहयुद्ध के बहाने देश का सर्वताण करते हुए बह सब उत्पात क्यो मचा रखा 
है ? गणनाथ ने उत्तर दिया-- 

अरे कपटकंचुकथारिन्‌ धर्म न धर्मध्वजिन न वेशि 
श्रमातंदीचाच्‌ हृदयेन जाने तेपामसुकपान-सुपुष्टदेहान 
युप्मान्‌ हि देशस्य रिपून्‌ प्रतीमः । 

उससे यति को डॉठा और नारा लगाबा-श्वमिकों उठो, किसानों जागों, 
आलसी विलासियो और मध्यवर्गीयो को मिटा दो । 

अति ते कहा कि हम लोग तो सबके हित में अपना हिल मानते है। तुम तो 
स्वय महल में रहने वाले, कार में चलने वाले भोगी हो। वया तुम श्रमिकों तथा 
कृपको बंग रक्तमोषण नहीं करते ? गणनाथ ने कहा-- अहमस्मि नेता । कोडपि 
दोषो न मां स्पृणति | अर्थात नेता को कोई दोप नहीं लगता । 

यति ने कहा कि तुम्हारे अनुयावी भी तो धनी है । नेता ने कहा कि जब तक 
साम्यवाद पूरा नहीं होता, तब तक ऐसा होगा ही ! 

दोनों की बात बढी । गणनाथ्र को यति से कहना पद कि दण्डदान 
से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करता हूँ। देखो, मेरे हाथ मे 'मुद्गर' हँमसिया आदि । हिसा 
से भारत का उद्धार होगा | यत्रि सबातन सत्य का उद्घाटन करते चलता बना । 
बाद में आये दो श्रमिक और कर्षक । उन्होने गया +- 

मिथ्या धर्मो मिथ्यापीणों वित्त सत्य मत्तं: सार: । इत्यादि उन्होने नेता 
कहा-आप की आजा से आन्‍न्दीलन करके ४० कारखाने बन्द करा दिया | अब 
। नेता ने सुक्राया कि मिल- 
मालिको कर पीठो तो द्धि क्वाम बनेगा | नेत्ता को 





















सेक 









भाग चले । पुलिस 





का पहरा हैं। बे लाठी मारते है, गोली चलाते हैं। यद्दी हमको मिल रहा हैं| 
उनसे संबर्ण करने पर हम मस्‍ते है | नेता मणनाथ ने कहा-+ 





फिर हजारो किसान आ पहुँचे कि हमे भूमि चाहिए । श्रमिकों 
कहा कि हम भूखों मर 





लड़ाई की नौवत आई । गणनाथ ने उसे जैसेन्द्रैस जान्त किया । 


जोव “ययत््यतीय का नाटवनसा हित्य घर 


कई हटताली मतदूर भूखा मर रहा था । उसे करे फर ल्ादक्र साम्यवादी 
उस दृकात पर ले गय, जहा से गाव वाल आवश्यकता को वस्तुर्यें बरीललयथ। 
दूकायदार पर जारोप लगाया गया कि तुमन अन्न न देकर इस भारवाही को 
मरणासन्र बनाया है । 
आगे चल कर इन साम्यवाल्यि न अपत लोगा का यदरभ रणाथ दुकान लूदी । 
पुजिस को बुतान वाजे वणिक का वाधां गया । उसकी दूकान लटकर उसम आग 
लगाद गई । एस जाग्र में दृकाबदार के मिश्ुपुत्र को याक्र दिया यया । उस समय 
गंणसैनिक था रहे थ-८ 
जय-पय वित्यवव. जप्र विद्रोह 
खुट्यबु भारत जनगणमोह 
श्रमिक जनाना कुक सघटनम्‌। 
कपक-हर्प क-परभूहरण, 
मारय घनिन करघृतलोह ॥ 
एक दिन यति के जाधम पर य्रणसेनिका न घावा वात दिया। पहले से 
ही वहाँ वे निवासी शाति संतिक बनकर यप्टिक्रीडा म॑ अम्यस्त थे। दुष्टगण- 
सनिका को शान्ति सनिका ने बदी बनाया । उनके सम्प्रदाय के आय गण-सैनिक 
ग्रणनास ये” साथ आ पहुँच । गणनाथ का मार डावन के जिए उसके ही पहले ने 
जनुबायी उसका पीछा कर रहे थे। बतिन गणनाथ का शरण दी। उस गेस्णा 
वस्न पहना दिया । उसने स्वेय गणनाथ का वस्ज पहन ठिया । ग्रणनाथ को यति 
की ध्यान गुफा में पहुंचा दिया गया। तब ग्रणसैनिक उस इेढत हुए पहचे। 
उाहान कहा-+ 
से ( मणनाथ ) खल्ु निरन्त रमस्मानु वृथाश्रासेन वाइमानेण सततोप्य 
न क्चिदपि क रोति समाघानम्‌ । वचक ने निह॒त्य नेतारमन्य वश्यामो 
चयम्‌ । 
सघनाथ को मारने के विए उद्यत सैनिक से बतिस कहा--मैं ग्शनाथ हूँ। 
मुर्ने मार धालो । 
चौर-चातुरीय 
श्वी जीव न चौर-चातुरीय नामक परहमसन की दो सभांविया सें चौबन्चताके 
विविध निगूड पत्ता का परिचय टिया है ।* 
क्थावस्तु डे 
चौरचातुरीय का वायक्ष घटकर कसी दांत बहुन बती सम्पत्ति पात्र 
प्रसत सा हा रहा था | उस समय चार को पवउनत के दिए पुत्िस निकला ता 
उसे दखत ही घटकर न जपने को अथा जैसा बदाकर उसे छुताघा-+ 





१ इसका प्रवाशन सस्दृतन्‍साहित्य-परिपद पत्रिया मे रै हैर१ ई० म हा चुका हूँ 


हर आधुनिक-संस्कृत-नाठक 


तेत्रहीनस्य में यथा दिवा तथा रात्रि: । 

उसके विपय में पुलिस का जो सन्देह था, उसके अन्धा होने से दूर हो गया । 
बह उसे छोठ कर दूर चलता बना। घटद्धूर ने उसके जाने पर आँख खोली । 
दूसरा पुलिस उसे चोर समझ कर पकड़ने वाला था। उसके सामने घटदूूर 
पागल बन गया । उसका प्रमत्त प्रताप और चेप्ठाये देखकर बहू पूल्चिस चलता 
बना । उसके जाने पर चोर फिर वढ़-बंढदकर अपनी बडाई करता रहा | तीसरे 
पुलिस ने उसे चोरी के माल-सहित पकड लिया । घटडूर ने उसे घूस देना चाहा । 
पर उसकी एक नहीं चली। पक कर ले जाते हार पुलिस ने जब एक स्थान पर 
विश्वाम करने थे लिए उस बेठाया तो वहाँ की बालू-मरी धल को पुलिस की अखि 
में झोक कर उसने अपने को मुक्त कर लिया प्रकार बढ़ बच निकला । 

ट्वितीय सन्धि में एक अच्छा सा सतत घटदवुर के घर भिक्षा मॉगने आाता है । 
उसी समय पुलिस आकर उसे चोर घटदड्ूर का मित्र समझकर पका 
पर बस्तु-स्थिति का ज्ञान होने पर छोड देते है 

धटकर घर पहुँचता दे और अपनी पत्नों कालिन्दी को चोरित घनराशि देकर 
दूर भेज देता है | मरर्य मे चोर उसे लूट लेते है । उसी चोर को पुलिस प्रकड़ले है 














ह्न। 

सन्त ने उस चोर का उद्धार करने के लिए उससे वचन लिया कि प्रतिद्ित 
देवदर्शन करूँगा और सर्दव सच बोलूगा । एक दिन वह राजा का काला घोष 
चुराने गया तो प्रहरियो के पूछने पर सच-सच बता दिया कि में घटडू:र नामक 
चोर हूँ और राजा का घोडा चुराने के लिए प्रासाद में जा रहा हूँ | उसकी बातों 
को परिहास मान कर उसे अन्दर जाने दिया गया । वह बोटा चुराकर बाहर आ 
गया और देवदर्शन करने के लिए मन्दिर के चाहर घोड़ा बॉधकर भीतर गया । 
नगरपाल ते धर पकड़ा। घटकर को अपने गुरु से रुपयरिवर्तिनी विद्या 
मिली थ्री, जिसमे उसने काले घोड़े को श्वेत कर दिया। राजा ने सगरपाल को 
डॉट बताई कि मेरा धोड़ा तो काला श्रा | श्वेत घोड़ा मेरा नही है। घटदर छूट 
गया। राजा ने उससे रहस्य में पूछा कि यह सथ कैसे क्या है? सत्यवादी घटदूर 
ने चीरचासुरी का रहस्यीौद्धाटन क्रिया । 

उसी समय वहाँ सन्त ज्ाया। उसने घटकर से दक्षिणा माँगी। धर्टकर 
भपना प्राण ही दक्षिया रूप से दे दिया | सन्त ने राजा से अनुरोध किया कि 
सत्मवादी कलाबिंद को छोड़ दें । राजा ने उसे छोट दिया और उसकी 
बाजीत्रिका की व्यवस्था कर डी । 

सस्त में बटद्ू॑र को उसकी प्रतिजानुमार आास्तीय सम्झाति का परियालक 
ओर सुस्सरस्वती का रसिक्र बन जाने की प्रेरणा दी । घटकर ने भी अपनी चोर- 
बृत्ति छोड़कर पापों के परिसाजन के लिए काजीवास 
शिल्प 































हुपक का आरम्भ धटद्वर की एफ्रोक्ति से होता है, जिसमे चह अपनी 


जीद याववीय का साटब्साहिय ५५ 


झउपलॉय्िया की चर्चा करता है । इस रपक्ष म व का का स इवत कर दना 
छायातत्वानुदारी है । 

बस्तुत प्रहमन पर अश्रवुवरीहिरेय भामक माय्ययुभीन नाटब का प्रभाद 
स्पष्ट है 


चण्डताण्डय 


शी तीवयायतीय भट्टाचाय ने अपन चेश्यताण्डज क्षो प्रहमन कार्टि में रखा है को 
इसका प्रह्सत के लक्षण से पूधतया टलिव न हान की _प्रतीति कत्रि को है । उसने 
इसके प्राक्क्यन मे कहा है-- 
गृछ्ठा5 ए्०-४९०४ एॉ49 59०0॥0 ८0086. एफ८दा शब्फै4४208.. ( 40० ) ॥5 
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चुण्ट्ताए्टव म॑ विगत विज्व मह'युद्ध म यारप के महान राप्ट्रा ने १६४१- 
१६८६ ६० धक अपनी हिना त्मक्ष प्रबु लिया का जो नग्न नतन प्रदर्शित क्या था» 
उसका परिहास-पूण परिचय दो जका क स्स प्रहसन मे मिलता है। महायुद्ध के 
सच रघ्क्ञात म स्वामी करपात्री जी ने विश्वशाीतिक लिए एवं महान यत 
दिल्‍ली में किया था| उसी अवसर पर इसका प्रथम प्रयाग दिल्लीम क्रिया 
गया । 
क्भावस्तु 
प्रथम आडू में युद्धाविया बे! परस्पर वाचिक संघप वी बना है। रस का 
नती ( स्टातिन ) आरम्भ में धर्मबसन की घापणा करता है। उसत्री दृष्टि में 
धरम न बिव को विवाधात्मक प्रदृतियाँ दी हैं । यथा, 
धर्मा माम कुकल्पनात्यधिपणप्राणान्तहुद भीषणो 
यज कि च पुरोघसा द्वविषद दीनार्थविद्राविणम्‌। 
दौदेल्य भजतामलीक्शरण दृड्ेेक्कन्द नूणा 
सस्‍्त्रीणा सानेसमोहन स हि क्‍य नोत्खायेता मादूश ॥ 
अय च वर्मों दुधणों विवेक्चिना भूषण उ्प्रटपदनां घातक सर्वशुमभाना 
पातव च सर्वेराष्ट्राधाम्‌ 8 वह जपन जाहय का जपतान का सन्देश सभी 
महसन्‌ राप्टा को देवा है । तभी उसका मेनापति शाकर बताता है कि कम हमारे 
आदमिया न सनश्नादु-सम्राती उनके प्लप्राटिया, चमाचार्यो आदि वो मारकर 








१ मध्यक्ालीन सस्दत नाटह्ष पृष्ठ २१४-२२२ 

२ इस प्रहलव का श्रद्ायन कठकक्‍स्ता से थाचाय पचानन स्मृतिन्ग्रयमादा के चतुर्थ 
पुष्प के रूप में है। चुका है 3 इसकी प्रति सापर विज्वव्रिद्यायय तथा काशी के 
विदनाव-पुस्तकारय म है दसका प्रवम्न प्रकाशन क्लकत्ते की सस्हृतसाहि्य- 


परिपदन्‍्पत्िका मे हो च॒क्ता है । 


5 आधुनिक-सस्क्ृत-ताटक 


उनके रक्त से राजधानी की सदको को लाल कर दिया है। स्टलिन ने कहा कि 
जो वचे-खुचे धर्मध्वजी है, उन्हें नी स्वर्ग पहुँचाओं । 

धर्मपुरुण का आगमन हुआ । उसने धर्म की चाप्टरूनिर्माणात्मक विशेषताओं 
को बताया ! उसे किसी मन्दिर से निगइ-वद्ध करने छा लादेश रहैलिन ने दिया । 














फिर तो ज्योतिर्मय विग्रह करके गाते हुए वह भारत की ओर भाग क्षाया । उधर 
पापपुरुण योरप भें शक्ति बढाने 
उपर्युक्त पुरुपो के रणमच से चले जाये पर हिटलर वहाँ आता है । उसके हाथ 





में एक नारगी है, जिसे नचाते हुए वह दिख्व को नचाने का अपना अभिप्नाय प्रकट 
करता है | यथा, 
जम्बीर-फलमिव वी रनी रसारं वश्य॑ं में धरणितल ह्यवण्यभाव्यम्‌ 
हिटलर के साथ मु$स्ोलिती है | बह कहता है 
तिप्ठामि पृष्ठे भवतों गरिप्ठे जम्वीरखण्डे लवणानुकारी। 
बह मुदास्तीर्य निज॑ च वीर्य प्राचीन-रोमस्थितिमुन्नयामि ॥| 
इसके अनन्तर रंगमंच पर आगल-सचिब इन दोनो से मिलता है ! ब्रहू अपनी 
अनिज्ञा सुनाता है: 
विश्व नूनं हुणहीन विधास्ये। 
बर्थात्‌ संभार में क्व जर्मनो का नाम नहीं रह जायेगा । रूस और अगरेज 
अतिनिधियों ने जर्मनी और उठली के बिस्द्ध सन्धि कर ली। हिटलर ने अपनी 
प्रतिना सुनाई-- 
स्वस्तिकाक्लो ध्वजो योध्यमुच्छितः स्वेच्छया मया। 
प्राच्य-प्रतीच्य-निर्भेदें. विश्ववेदं. हरिप्यति ॥ 
अंगरेज लोग भारताधिकार को भारतहित के लिए मानते थे | 2सक्का निरा 
कतिपय लोग जोरो से र 
इधर जापान ने अपना बल बढ्या लिया था । 
एशिया को अपने प्रभाव में करने छी थे 



















गण 





उनका बाप पाये 





का ध्यम कर दिया । 
'र॒ विश्वविजय के खिए सिकलता है 
नाहँ। 

सम्मुद्र छोच्च, लोग, हिंसा और पाप पुरुष 
और लोभ हिसा को आगे बढ़ाने हुए उससे 











जीव यायतीब का नाटय-साहित्य दपछ 


अग्रेसरीभव विमुक्तशरीरकुण्ठा वर्ष च भारतमना रतमाश्रयस्व ॥ 

हिंसा को धम से भय है । पाप पुरुष उससे कहता है कि भरे रहते तुम्हे क्या 
भय ? ममी गादे ह-- 

हिसे नठ नट भारतवर्ष मानवशोणितपानसहपम । 

तभी घम्र भा पहुँचता हैं। पसे दखकर हिसा अपन साथिया को रक्षाथ बुजानी 
है । घम क हाथा म >मादि पूजा सामग्री को देवता को जपित करन से थे राकत 
हू । पूजापहार को व अपने लिए मागत हे। यज्ञ को लेकर विवाद होता है कि 
कि इसकी क्या उपयोपिता है २? धमपुरुष के जात ही यज्ञसामग्री का लूटनत की 
इच्छा करन बाते शत्रु भाग खडे होत ह | भरत वाक्य का जतिम बचने है 

विश्वकल्याणमस्तु । 

नाठ्य शिल्प 

आरम्भ म रगमच पर स्टैलिन की जकेव एक पृष्ट की एकोक्ति हैं। वक्ता रोप- 
पूवक अपनी धम विरोधी भावनायों व्यक्त करता है। इसकी स्वगत से भिनता स्पष्ट 
है। स्वगत म रोप इत्यादि का अभिनय चही होता । इस एक्क्ति को स्टलिन 
“सरोपम्‌” कहता है । 

प्रहसन भ कतिपय गीता से इसकी मनौरजक्ता थढ गई है। अयतर हिटलर 
के अनुचर नूय करत है। अनंक स्थता पर केवल वाद्य ध्वनि स नताजा की उत्ति 
पर हप व्यक्त क्या जाता है । 

रुप्मच पर सवाद की प्रखरता के जनत्तर पाया का युद्ध भी दशनीय है । यथा 

इति परस्पर कण्ठदेशमाज्म्य परिक्रम्य च हृणप्रभु नाट्यति आगल- 
सबिवश्न रोमकनेतु कप्ठ रुघव्‌ टूरे त निश्लिपति । 

भाया सव पान मानव पाता के साय साथ रगरच पर आत हैं। यया ज्ञाम 
और नय रगमच पर नाचत हैं-- 

अन्तक्मुखय त्रहुसितशब्दितशत वच्ञम्‌ । 
घर्घरघर-गर्गंरग र-धोरविक्टगरलेमू._ ॥ आदि 

रगमच पर काय-व्यापार को भ्रचुरता है । 

आण्दताण्डव प्राच्य और पाध्ात्य जेजी के नाटका का सम्मिश्रण व्यक्त करता 
है । सम मनारजन की अचुर सामग्री है। भारतीय ग्रहमन मे आअयारिका से 
अश्टीत प्रहंसन के स्वाद पर नई रीति क ऐसे प्रह्सन का विश्ववल्याणत्मक 
साजनाजा से समवय वस्तुत एक नई दिखा प्रागसास्पद है । 

ध्षुतक्षेमीय 

क्षुतप्षेमीय प्रहमत का प्रथम जभिनय सस्द्वतन्साहित्यननमात्र व प्रतिष्ठा दिवस 
के उपदत्य म हुआ था ।' 
श इसका प्रकाशन रूपव-चक्रम नामक्र संत्रह म १६७२ ई० में कलकत्ते से हुआ 





महू 


पद आधुनिक-संस्कृत-नाटक 
कथावम्तु 


बमराज के कर्मकर चित्रगुप्त पैदल ही चलकर श्रास्त होकर किसी सेठ रंगनाथ 
के द्वार को अपने आतिश्य के लिए खुलवाने मे समर्थ हुए। पाचक और भृत्य 
ने डाटा कि तुम कौन ऐसे असमय में सवको विब्लित कर रहे हो। चित्रगुप्त ने 
कहा कि में काम था आदमी हूँ। जाकर अपने गृहस्वामी से कहो कि मैं गुप्त 
निधि वाता हूँ। नौकरों ने कहा कि स्वामी के पास बहुत घन है। बताओं 
कहाँ बचा है? हम तीनो ही उसे निकाल कर ले लेंगे। दोनों मौकर चित्रगुत्त को 
पहले अपना ह्वाथ दिखाने के लिए विवाद करने लगे 





गृहस्वामी ने आक्षर नौकरों को डाटा, चित्रगुप्त को धर्मशाला का मार्ग बताया, 
पर ज्यो ही यह ज्ञात हुआ कि अतिशन्रि युप्त निधि बताता है, त्यों ही बह उसका 
बिनश्न सेबक वन गया । खा-प्रीकर चित्रगुप्त शय्या पर विश्वाम करने लगा । 

गृहस्वामी ने कहा-- जिसे सिधि लाभ होता है, उसकी आयु स्वत्प होती है | 
बताये, मेरी आयु कितनी हैं? तव तो अतिथि ने बताया- मैं खित्रगुप्त हूँ। 
यमपुरी में रहने वाले तुम्हारे पूर्वजों ने निधि की वात बताई है। तुम्हारी आय 
तो वेवल एक वर्ष है । 

यूहपति रगनाथ ने कहा कि मैं चिरणीवी कैसे बनूंगा? धर्मराज ही 
यह कर सकते है । चित्रगुप्त का उत्तर था| रंगनाथ के पुन पुन. क्षाग्रह करने 
पर बताथा कि पूरे वर्ष सभी दीनदु खि्रो के घरों पर तृणाच्छादन कराओ । इस 
पुण्य से दीर्घायु बनोगे । चित्रगुप्त चलता बना । 

द्वितीय मुखसन्धि मे यमपुरी का दृश्य है। यम और चित्रगुप्त की उपस्थिति 
में रगनाथ वहाँ आता है। चित्रगुप्त ने उसे पहचान लिया । थे उसे पुन. म्ल्यलोक 
मे भजना चाहते थे | अम ने पूछा कि यह कौन है? चित्रगुप्त ने कहा क्रिनाम 

। अद लक ॥ तब तो यम ब्रह्मा से उसका नाम पृछने 

जैव) चित्रगुप्त ने रंगनाथ से कहा कि यम के लौटदे ही दाक में तिनके 
दाल कर जोर से छीकी ।१ रंगनाथ के ऐसा पर यम ने कह्ठा-“ जीव, जीव ! 
चित्र हा कि इस छीकने बाले को आपने जीवन्जीब 
र्जीः गजिये। बम ने पूछा कि 
ने पुण्य बता दिय्रे। फ़िन तो यमदुतों को उसे 
खाना पदा । 






















नाव्य-जिल्प 





प्रहममन का विभाजन प्रथम कौर द्वितीय दो मुखसन्धियों मे है। के। 


अपनी 
अपितु क्वागशिनय मात्र से भी 


हाव 





। बाग्र--इ्सके लिए 








जीय यायतीथ का नाट्यसाहित्य द्श्डु 


मवागभिनय है--हम्त प्रसारयति प्राचक , भत्यस्तदुपरि प्राघक्स्तदुपरि हस्त 
रखति इयादि। 


शतयापिक 


क्जकत्ता विश्वविद्या्य क सौंवें दय की समाप्ति पर जा उत्सव हुना था, 
उसम भाये हुए अतिथिया और अधिकारिया के प्रीत्यय सस्हृत-विभागाध्यश्व वे 
लादेश स॒ दस प्रहसन का प्रयम्म अभिनग्र हुआ था ।! 


कथावस्तु 
मयमसणि रावटयत क साथ ब्रह्मवाक्त के समीप पहुँचे । उसके शरीर से 
राकेट विपका था । उसकी पहली मुठभेड स्वग क द्वारपाव मे हुई। पश्चात वहा 
कुत [ मयत्र ) पहुँचा । वह बुल्त था | फ़िर भी पराक्रमी था । द्वारपाव स उसन 
कहा कि पितामह स मितरना है। द्वार छा” । द्वारपाल न कहा कि इस राकेट 
बॉल के तिए रोक लगा रखी है । मगल न राकेट देखा ता उसके होण ८ड गये । 
उसने द्वारपाल स कहा कि ऐस ही यन न मरी रीड का वीय कर मुत्त विक्लाज्जू 
क्र दिया है। उसन मत्यमि को 24 कर ता उसन कहा कि अभी तो 
तुम्हारी खबर ली है। आग झीत् ह:6 3रि बुछ एसी ही दशा होगी 
मगल न कहा कि मैं इन सबको सूर्चितु क्रने चला । श' 
चद्र ने बुध से कहा कि मे 7० अब दुगति हो रही'ू। मेरी ओर टैडू 
फेक जा रहे हैं। व थुधार्थी हैं | अर ने केम्वल से अपना बचाव क्या । सेल ने 
कहा--इससे क्या वचांग ? वुधत्ते शृद्ध स कहा कि मैंदा घटे लगाय दता हैँ कि 
छेदकर जब सुधा निकालेंगे ता होगः । उस फिर च॒द्ध पी लेंगे । 
तब तक शुक्र पहुँचे ओर चद्र का दे ये दो धडे बसे तुमसे लटक 
रह हैं ? चद्ध ने कहा कि पुत्र बुध न मेरी रक्षा के लिए यह उपाय कर दिया है। 
इस दीच बुघ न कहा विः आपकी रक्षा भी मु्ये करनी है । आाइय शिर पर हाडी 
बाँध दू । बाघक्तर मत वीता-- 
हण्डिका चण्डिका चैव कधिता जगदस्ब्रिका। 
दर्बी-तण्दुल-सयोगादन्लाभावस्य. खण्डिका ॥ 
मत्यमणि ने राकेट यत्र को चलाबा। सभी फ्रि डर कर कौपन लगेत 
राहुने चाद्र को दखा ता पूछा-अरे चन्द्र ? कि मावचयितुमेव माण्य- 
पुटिती$सि ” राहु न कहा कि कौन हैं राकेट वाला ? म उस खा जाऊ। यह सुन 
कर सभी वाहू वी घरण मर जान लगाव राहु की मत्यमणिसे मुठभेड हुई तो 
उत्तने पूछा--+ 
अरे मर्कटदर्शन, कसर्त्व देवलोकविप्लवार्थमागतो5सि । 
मत्यमपि ने कहा किभ वितानवली हैं / राह ले सवको सम्बाधित करके 


१ इसका प्रकाशन “रूपकक्‍-चक्मम नामक्ष संग्रह म हुआ है । 














स६० बाधुनिक-सस्कृत-नाटक 


क्रहा--डसे पतग की भाँति पकड़कर ब्रह्मा के पास ले चले । बही इसके विज्ञान 
की परीक्षा होगी । फिर सभी मत्यंमणि पर चढ घंठे / उसे लेकर ब्रह्मा के पास 
सभी ग्रहदेवता पहुँचे । चन्द्रमा ने ब्रह्मा से उसका परिचय डिया--- 
दूरात्‌ क्षतानि कुछते कायवक्षों मनांसि तः। 
विद्युद्ामश्षिपर्यस्त्रेय॑च््रणादायिभिः सदा ॥। 
ब्रह्मा ने सब्र को ढाढम बँधाया-- 
क्रियेत चेन्न यम्त्रीयविज्ञानस्थ नियस्त्रणम्‌ । 
शत्तवर्पान्तिरे पृथ्वी नूतन ध्वस्ता भविष्यति ॥ 








८57 
चापटक-्चचंण 
कोजागर-पर्च दिवस के अवसर पर चिपिटक-चर्वण का प्रथम अभिनय हुआ 
था ।* इसका प्रणयन १६५६ ३० में हुला था । 
कथावस्तु 
अठिशय धनी कपाली का छाता नौकर ने मार्ग मे फक्त ब्या था । इसके लिए 
कपाली फाँनी लगाकर मरने को उच्चत हो गया। कपाली की पत्नी रमिणी ने 
पत्ति का परिचय दिया-- 
_स्तु पतिदेवाय ब्रह्मविष्णुस्वहूपिणे। 
च॒तुर्मुख्बीडसि कलहे ताडने च॑ चतुर्भुनः ॥ 
पत्ति-पत्मी मे कलह चल ही रहा था। तव तक दागी सस्ध रद्द 
परगुराम वहाँ लड़ते हुए भा पहुंच-- बह कहते हुए कि तुम भेरा काम करो । रुगपीठ 
दूसरे को मारस्ते ई । सुना तो बहुत बिगड़ा । 
बताया कि व 
















ढीडा । बोडी 
दिया धा। कुत्ते 


बताया कि 
स्तर कार 
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एक जोटी पुरानी पादुका घु्ने द दी । क्पाली विग्रडा कि मरी प्रतिष्ठा घलिम 
मित्रा रह हा । जभी तुमको मार डालता हूँ । पयुराम भाष चता । हि 

चत्र तक नकती ता तिक आ पहुँचा। उसकी याजना था कि क्पठपुदक 
इस क्पाली स धन ऐठ कर गाव वाता की यावनानुसार कुछ घन रग्रिणी को 
दें। क्‍पाती ने जपना राग बताया>डास्नी ग्रस्त हैं। ताजिक् न शास्त्र का 
प्रमाण देकर सिद्ध क्या कि कुत्ते के काटन का विकार है-- 

आत्मान मयते स्वस्थमायान्‌ सर्वात्‌ विकारिण । 
श्बमुखात्‌ पादुकाग्राही विका“यस्त उच्यते ॥ 

कपाली न पूछा कि जापक ला जिक श्रयाग के लिए क्या दक्षिणा दनी हांगी ? 
ताजिक न उत्तर दिया-केवव एक हर्रा। तीन म्रास तक अनुप्ठान के दिनाम 
बुदुम्ब के सभी सदस्य केवल चिउडा जायेंगे और कुछ नहीं। क्पाली प्रसन्न हुना 
कि इसस सा मरी वहत बचत हाथी पर रगिणी न जतक़ारा क्रि “स व्रत का 
पातत मैं नहीं कर सकती । वह चलती बनी । 

ताजनिस न॒स्व्रम्यन कम के लिए स्थापतीय घट म पचरत्नदान का आदेश 
दिया । बीस ताता साता बल मर डालो ता ६० ताला पाजोग जस प्रेमसुन्दर 
और मानकुमार ने पाया है। ब्पाली न कहा कि एक तोला सोना परीसा के 
लिए रह | ताजिक न कहा कि सख्या क आय शूय होता चाहिए-- 

अइ शूययुतों ग्राह्म स्वए्त्रैगुण्वक्मणि । 
शुन्पहीनी यदा ह्यड्ड, शकय सर्वेलयस्तदा ॥ 

तानिक ने अफीम मिश्रित निद्रायागचुण क्पाती को खिजाया । क्पाली सा 
गया। घडे स साना त्ताजिक न ले जिया । फिर क्पाली के तयन पर ताजिक ने 
बताया कि पग्मुराम के स्पण से सोना पाती सम मिल गया ! इस बीच रग्रिणों का 
पडासिया ने तातििब से प्राप्त दस तोला साना दे दिया | 


रागपिराग 


'रागविराप नमक प्रहलन की रचना १६४६ ई० मे हुई ॥" इसका प्रथम 
अभिनय सभासहा के वीयब हुआ था । 
क्थावस्तु 
काई भिक्षुक दीणा पर ग्रात हुए रावनवत के समीप पहुँचता है-- 
भज रामचद्धमविराम मधुरमुग्वतनुधरम भिरामम्‌ । 
सोता-करतलशतदललालित-भ रतनयनजतघाराक्षातित- 
नम्रहनुमट्ग्रस्तक्पालितपदयुगमात्मारामम्‌ ॥ दायाहि 
द्वारपाल न उस राकाकि राजा गान वाले का गरदनिया कर तगरसे 





१ इसवा प्रकाशन रुपकनचक्रम्‌ नामक सम्रह म हुना है 





छद्िर आधुनिक-सस्कृत-ताटक 


बाहर कर देता है | इस पूरे जनपद में गाना निपिद्ध है । भिक्ष ते गाना बन्द्र किया 
री खाने के लिए गुट-तण्डुल ही शथ्ोइर दे दो । द्वारपाल ने कहा कवि गुट 
नही, यहाँ लगृद मिलता ढै- यहू कह कर मारने के लिए लाठी उ 
तब तक दों सैनिक उसे वीणाधारी देखकर पकटने को उच्चत हु 
भागा | उसे पकने के लिए एक सैनिक प्रीक्षत्रीछे दीदा। दूसरे सैसिक के पास 
शुक्त सैनिक पहले से बँधुआ था, जिसक्रा अपराब था कि किसी अन्य देश से गाता 
सीख कर सयेसा का भनोरजन सुकैनछिये गुतगुना कर करता था। उससे वकइने 
बाले सैविक से गिद-गिद्यकर कढ़ा कि सुनझ्न यथीचित दण्ड दे, पर पढ़े 
बिमुक्त कर दे | बा कप्ठ हो रहा है । उसकी बातों में आकर सैनिक ने 
और कहा कि दण्डन्सदिता के अनुमार भूवल पर साक रखदी । 
उस पर चढ़ बैठा और बोला-- 
मंगीतरस-विद्वेपी राजा भवति राक्षस: ] 
तद्घाय यनिप्येश्ह॑ छतन च॑ बलेन च। 
बह कह कर बह चलना 
तक बुब्रकदस्थती निकला भी 

































7। भाक्रान्त सैनिक वही अखस पदा रहा । तब 
इसे सचेत करने के लिए तरुणी-लस्ट्टी ने गायाह- 
आयाम मय तब बंशीकलरवमवलामाकुलयन्तस्‌ ॥ 

श्रवण रन्श्रमसुवन्धनमन्ध॑ मानसमपि दलयन्तम्‌ ॥ 


मैतिक सचेत हुआ तो उसे देखकर हम्पती हिरन हो गये । 





द्वितीय मुखसन्धि मे घठना-हथली राजसभा है। तरुण-बम्पती ने राजा के 
पास आवेदन किया कि हम लोग राजसभा ये गाना चाहते 
दिया कि मेले 






तरण ने गाया और फिर तस्णी ने 
सखि भज घ॑र्यमिदानी ओचसि विगतां कि रजनीमू। 
अततु ननु ततु पुनरपि यत्वं सहसा न त्यज निजधृति रत्नम्‌ ॥। 
बति ने प्रसन्न होकर अबना कम्बल पुरस्कार में द्विय्रा। शाजकुमार ने गाने 
से प्रमन्‍्त अपनी अगृठी दे दी । राजकुमारी ने हार दे दाला । 
मे कह्मा--मेरी आज्ञा बिना उसपझ्ा' 







छसना आाहला शथ्रा । पुन सब 
द्रा कि गाना युनने के पह 
बाला था अब्र 










जीव प्यायतीय का नाव्य-साहिय घइ्३ 


साथ ग/पर्व विवाह करबे भाग जाता चाहती थी। गाना सुपर कर तनिएय जिया 
कि आपका व्या क्वक्‍्ित करें २ 

राजा इस उत्तर से वस्तुत प्रभावित हुआ जौर ग्रायक दम्पतोी को सहत्त मुद्रा 
क साथ उपहार द दिये । सेनिका के द्वारा पकटकर जाय हुए भिश्लुक्ष और सनिका 
की भी राजा न पुरस्कार दिय औौर सागीविक विपेधाचा हटा ली । 


मट्टसकद 


चाव क्या भट्टसक्ट पाँच जद्धा झा उच्चकाटिक प्रहसन है! टदेसका अभिनय 
क्जकते मे सरस्यती महोत्सव के जवेनर पर हुना दा । 
कथावस्तु 

यचपरायण भट्ट वी पत्नी कक्‍शा हान के साथ ही कुरूप थी । भट्ट उसने उस्त 
जहते ये कितु यज्ञ म पत्मा बा साथ रहना ही चाहिए--इसलिए उसका कष्ठी 
बनाय हुए थ ! भट्ट के दा स राक्षत उद्विग्त थ और उन्हांन उनकी पतरी नी का 
ही अपहरण कर तिया । भट्ट के निवेदन करन पर राजा न कहां कि टूसरी पत्नी 
कलर ल या कह ता पत्नी की स्वण-प्रत्तिमा वनवाकर ययाव प्रस्तुव बर्ने। पर 
भट्ट को तो वही अपनी परिचित खसठ चाहिए थी । किसी खत परस्थ न ध्यान बे 
से पनी का ठिकाना बता दिया | राजा न गणपूरप भेवकर पत्नी की खात वराई । 
वह उसन देखा रि 7ाक्षस उसका विवाह किसी पावर स करन के तिए हृतसक्लप 
हूँ । यह स्वय चानर बनकर उनकी पक्ड में जा गया और वध के कान मे उपनी 
याजना वह कर उमे विवाह के लिए तैबार हर जिया। मिबाह के जायातन 
के समय राजा की सेना चहा पहुँच कर धर-पकड करती ट और राक्षम बारी 
चनाय जात हैं। रालस गिडगिडाने ह। उट मुक्त तो कर दिया चाताह विलु 
हद पत्नी को सौटय प्रदात करना पड़ता है । भट्ट पुत्त सपतीक हो जाता है । 
प्वित्प 

अट्सक्‍्ट म॑ प्रहणन वी नवीत दिशा वा आविभाव हुडां है। इसम मे 
सो विद्रषक्त की औदरिक्ता है और न अश्वील कौर भाडे खगार की छीडाजदर 





१ इसकी रचना कवि से डा० पशुपतिनाथ शास्त्री सस्दत साहित्य-यरिपदर दे 
मानी तथा क्‍लकत्ता-विश्वविद्यालय क॑ प्रापसर के परामश से प्रांत्साटित होकर 
की थी। पशुपति साथ सुधर हुए व्यक्तित्व क विद्वान थ। जीव का “न 
दिपय में रहना है-- ( म6 ) लाएणणरबट८५ *०४०/88 00 90 6४72०05 ४09 
शाह चच्र॒चःफाताल्व बट ण॑ ध्वाडचा विटाभाार. सिदलड ब्रा0 5८॥7९5$ 
अल कृआदणगाँज %चए९्त 0. ऐट उल्टणात्राएटाध्ते 00 [7८ फैग्पष रण 
गरह एाक्फाआफशञ्ञाटथों 70]25 ८० दुईव की भमिसा से ! 

2 भटसवट का प्रकाशन सस्हत साहित्य-पर्पिद प्रिया म ई ६३६ ईं०्स कवच तने 
से हुआ 4 


घपि४ आधुनिक-सस्क्ृत-ताटक 


घुरुप-रमणीय 


पुरुपरमणीय की रचना १६८७ ई० में स्वतन्त्रता के अरुणोदय में हुईथी।' 
का प्रथम अभिनय वच्चीयनब्राह्मण सभाध्यक्ष के आदेणानुमार हुआ था । 
६३ ई० में काब्चीकाम-कोटिन्‍्पीछ के कुम्मकोण-मठ में अधश्विप्ठित जगदुगुर 
खन्द्रशेखर सरस्वती-शब्डूराचार्य पैदल ही भारत का भ्रमण करते हुए गगातद-पथ 
से कलकत्ता आये थे । वहाँ वे वगीय ब्राह्मण-सभा में भी पधारे थे । बसी उज्ज्यन 
क्षण की स्मारिका रूप में यह कृति निर्मित हुई थी । 














जीव ने पुरुप-रमणीय को पुरातन पद्धति के प्रहसनों से कुछ भिन्न कमाया 
है । उनका कहना हे-- 
परटहगरतााएड धीर वरशणाट ्ी 5 939, 3 /९६९९ (0 06 779१0 00 74006 
गिशंः ०ए ]एवहआशा, | 89०७ ९५5९४ ६ छतंद्या श9॥859॥98 ( ि08 0. 
€0०7स्‍९09 ) 47 ॥6 80569९6 0 879 9९० ९३५४ ९७॥०॥. 
कथावस्तु 
प्रथम अड्डू में सुबस्धु और सोमदतत दो स्नातक जीविका की खोज में प्वमते 
हुए सीमन्तिनी नामक रानी के प्रासाद के पास पहुँचते है। वह दीन-दु खिय्ों 
वो दान देती थी । उसके पास जाते के पहले अपनी सादी धनराशि बाहर हो 
राजपुरुष के पास रख छोडना पडता था। सुबन्धु ने झससे झगड़ा मोल लिया 
कि तुम डाकू हो । राजपुरुप से कहा क्रि भिख्रमंगे से तो डाकू ही होना भला | यह 
बात चुवन्धु को लग गई । उसने कहा क्रि अब द्राका ही डालूँगा। इस बीच बृद्ध 
दम्पती सीमन्तिनी से दान लेकर उधर से निकला । प्रमोद भरी वातत्रीत से बृद्धा ने 
कहा कि अव तुमसे प्रेम का युवोचित रूप हीगा-- 
सेणकणतमिदुसदहृवि मिस्सहस्सं सिक्लुन्तनिस्सरिदलालमुहं सिजन्ती । 
कासोवमानसिदवालबिलोलचर्म्म॑ वत्तं मृह चुहृत्ति तदा विचुम्वे ॥ 
सुबन्धु उन्हे लूटने चला। बृद्ध बाहाण ने समझाया-प्राप क्यों 
अपनी भार्या के 














हमारी पत्नी में साड़ी, सिन्‍्दूर, 
नारीवेष वता डालो । ऐसा किया गया । 
द्वितीय अच्धू में नीमल्तिनी से प्रचुर धन पाकर वे वाहर निकले। छुछ दूर 


यात्रकादि है । 








इनसे साथी का 





॥॒ 


१. इसका प्रक्ाजन स० ज्ञा० प० पत्रिका में १६४८ में कलकत्ते से हुआ है। इसकी 
पुस्तकाकार श्रत्ति सागर-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है । 


हि । 


जीव “यायतीय वा नाव्य-्माहिय ८६५ 


जाने पर सोमदत्त को बपने नारीत्व की प्रतीति हाने लगी सुबधु ने उसे स्पष्ट 
बता दिया-- 
कृत्रिममुरो जयुगल सरोजमुकुल जयति समृश्नत्या। 
कठिन पीनच श्रीफलमपि विफ्लयति श्रिया निजया ॥! 
सोमदत्त रोत लगा कि मेरे पितृवण का विलाप हो गया | पिचा का एक ही 
पुत्र था । अब स्त्री बन गया 
इधर सुबधु ने कहा कि म तुम्हारे बिना जी नहीं सकता । सोमदत्ता न कहा 
कि तुम घर जाओ | म॒ जय यही इव मछंगी। 
पश्चात वही राजपुरुष आया। उसने सुबधु स कहा कि यह कया कहाँसे 
चुराई ठुमने ? आत समय काई रमी ठुम्हारे प्रास नहीं थी। बुखा के बीच यह 
तुम्ह कहाँ मिली ? 
सुवाधु न देखा कि राजपुरुष वहुत बलवान है। उससे वश नहीं चलता! 
उसने शक्र का स्मरण करता आरम्भ किया--रक्ष रक्ष नो विपद । राजपुरष 
शब्भूररूप में परिवर्तित हो गया । उसने उनकी भक्ति से असत हो कर कहा-5 
सोमदत्ते, तुम्हारे पिता को दूमरा पुत्र शीत्र होगा | सुबधो, पूवजम की यह पत्नी 
क्मवशात कुछ दिना के लिए पुरुष मित्र थी । अब पुन तुम्हारी पत्नी है । 


समीक्षा 

इस प्रहसन का कथानक अम्पिकादत्त व्यास के सामवत नामक नाटक पर 
पर उपजीवित है।! इसको कोरे प्रहसन का रूप देना और साथ ही इसमे 
हास्थात्मक सविधाना का सयोजन जीव बी क्लासाधना के परिप्राक से सम्मव 
हुआ है। लेखक के शब्दा मे--साम्प्रत स्वत भरे भारते देवभाषया राष्दरभाषा- 
प्रतिध्ाकाम्यया सम्यगाघुनिवविषयानुर्बाघ लोक्रोचक लघुसाहित्य- 
मावश्यक्मिति । 
नाट्यशिल्प 

पुर्परमणीय की प्रस्तावता स ही हास्य-रस की निभरिणी प्रवाहित होती है ।* 
इसमे सूत्रधार जौर विदृषक का लम्बा सवाद प्रेक्षकों को हँसाने के लिए है। 
सोये हुए विदुपक्र को सृत्रधार जगाता है तो उसे गाली सुत्द्ी पडती है--दुर्जन, 
डुमनुप्य, हृतभागधेष, परमगलभगकम निपुण ! सूत्रधार ने कहा क्रि क्‍या 
उल्लू की भांति दिवम भी सा रह हो? विदवक ने उत्तर दिया-क्‍्या काँव 
कांव कर रह हा ? बातचीत के बीच सूत्रधार कहता है कि ब्रह्मा न॑ क्या दुद्धिमानी 
की कि पेट को चमडी का बताया, जो पर्याप्त विस्तार ग्रहण कर लेता है । यदि 
कही हड्डी का हीता तो पदुओ को लाचार होना पडता। विदृषक ने ठीक ही 





६ जीव की यह वस्य अपनी इति की विज्ञप्ति मे स्पष्ट कर देना चाहिए था। 
२ कवि ने प्राय समी प्रस्तावता में विद्वपकोत्थ हास्य का प्रवतन किया है! 
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८६६ आधुनिक-संस्क्ृत-नाटक 


प्रतिवाद किया कि हाथी क्षादि अन्य पशुओं को इतना बड़ा पेट देकर मनुष्यों के 
प्रत्ति क्या अन्याय नही किया ब्रह्मा ने कि उनको छोटा सा पेट दिया ? 
प्रहसन में प्रमोद की मात्रा को गीतो के दो वार क्षायोजन से अतिशयित किया 
गया है । डाकुओ का शिव की स्तुत्तिपरक गीत है-+ 
जय नटनाथ पुरारे 
कुटिलजटा-कलिताम्वरवारे पु 
शक्षिधर-सुन्दररज्भ॑ विषवरभीपणमज्धम्‌ 
धृतवरपरणुक्रंगं वहसि दहतमपि भाले [ 
घुधुकुट॒धुंकुदुताले प्रविकटहास्यकराले ॥| इत्यादि 
छायातत्त्व की विशेषता इस रूपक में भी है। सोमदत्त का स्त्री बनना भर 
शंकर का दस्यु वनना-द्रोनो साथ्थंक छायातत्त्वानुसारी घटनाये है । 
देशकालोपयोगिता 
कवि ने इस प्रहसन को देशकालोपयोगी बताया है। इसके समर्थक कत्तिपय 
वाक्य इस रूपक में अधोलिखित है-- 
(१ ) एकस्य्र कस्यापि मारण विनान्यस्य धनागमः कुतो भवति । 
(२ ) प्रतारणा नो भवति प्रतारणा संस्रारदुःखाणेवपारदायिन्ी ८ 
फल च सद्यो दधती सुखायति प्रतीयते दैवदयानुवर्तिनी ॥ 
(३)विना विवाह दाम्पत्यं॑ परिहासाय कल्पते | 
स्वतः पुमाननाथाः स्याद योपा दोषास्पदी भवेत्‌ !। 


दरिद्र-दुंढेंव 


जीव मे १६६८ ई० में प्रकाशित दरिद्रदुर्देद के विपय में कहा है. कि अब 
तक के लिखे मेरे प्रह्ततो मे यह अन्तिम है ।* इसके उपोद्धात में कचि ने अपना रोना 
रोते हुए एक ग्रम्भीर वात्त कही हैं, जो कवि की सभी रचनाओ के लिए ठीक है-- 

प्रहसत नाम किचिल्लघुसाहित्यं पल्राशतरोरिव यस्य रुचनग्रा न 
शानकाण्ड-गौरवं नवा यश:पुष्पसौरभ ग्रकटीभवेत्‌ । अलो ममेय॑ समीहा 
किखित्‌ कारणान्तरमपेक्षमाणा स्फूरति। तच्च कारण बहुजनप्रचार- 
प्रसिद्धाया मृतभापाया बच्यापि हास्य-स्फुरणं भवतीति प्रत्यक्षीकृबंन्चु 
भवन्तः | 

इसका अभिनय ऋषि-बंकिमचन्धर-महा विद्यालय की देवभाषान्परिषद्‌ के वापिक 
उत्सव में हुआ था । 
कथावस्तु 

-वायक वक्रेश्वर शर्मा भीख मांगते हैँ । उनका रुप है--छिन्नकर्पट, छिन्न-प्रादुक, 
छिन्नातपत्र। किसी दिन अपूर्ण भीख मिल्री । घर पहुँचने पर थौड्ा सा चावल 





5३ इसका प्रकाशत संस्कृत-साहित्य-परियद-अन्यमाला में ३१ संख्यक हुआ हद 


जीव यायतीय का नाटमनसाहिय ख्द्छ 


भीख मे से अपने लिए जवग कक्‍च्छ-वस्त में बाँध लेता है। घर के समीप आत पर 
भूखे लटका की मारपीट हाती है 4 उनकी माता लम्बादरी था जाती ह्‌। वक्षखर 
भी पहुँच जात हैं। भीख स कुछ भोज्य पाने वी बाशा स व चुप हुए । वक़ेश्वर ने 
प्रिया म ध्राप्त केवद चाकल ही चावदतव ग्रहिपी मादादती के सामत रख दिया। 
घटानन न कहा“ दइसम गुड मसत्तू और लद॒इ तो है हे नहीं। मादादरी ने 
कहा कि इसमे तो पुत्रों के और जाप के उदर पृत्यथ भाजन है। मर दिए क्या 
रहेगा ? वावकलह के बीच वक्रेघ्वर न पत्नी स कटा-- 

अहो त्वदभाग्ययोगरेन दु्िक्ष न जहाति मामू । 

मैं ता घर छोड कर चला । पत्नी न कह्म-जडका को लेते जानो । तुम्हारे 
कच्छ बरत म उह वाधे देती हूँ । ज्या ही कच्छ-वरत्र खाला कि उससे चावट वी 
पोटली निक्‍ली । पत्नी ने कहा कि कुठम्वी जना से भिवात छिपात हा>-यह प्रचा 
से विच रवाती हैं । 

ग्रीप्म मे एक दिन भीख माँगन के विए उपयुक्त सभी जन निकले ॥ प्यास से 
सभी त्रस्त थे। पानी का कही काई ठिकाना नहीं था । वक्रेश्वर बृत्र के नीच सो 
गया । उधर से श्ुद्रराम नामक वनिया निक्‍ला। वह कोटीवर लगा। वक्ेवर 
से उससे कहा--भोजन के विना हम सब मर रहे हैं। कुछ भिखा दे दो | छुद्॒राम 
से बचन का उपाय निकाला छि मार्ग मे भीख न देना--एसा पिता पितामह का 
आदिश है । घर पर देता हूँ। घर कहाँ है--यह प्रूछने पर उसने टढे माग़ से दस 
मीव चलने पर नदी पार करने पर अपने घर पहुँचन का विक्रम समझा दिया। 
फिर भीख क्या मिलेगी ?>ताम्रपणाघ । तब तो वक्रेश्वर न छसे शाप द॑ डावा-ः 
मेरे ही समान तुम भी बना । 

क्षुद्रराम के प्रस्थान के पश्चात क्‍्मण्डलु लिए कोई सिद्ध उधर से निकला। 
उसकी पत्नी साथ आने मे विलम्व कर रही थी, क्‍या कि स्वग्रें में वह प्रसाधन 
बरने से सगीथी | सिद्ध के पास शिव प्रदत्त तीन प्राशक्शलाकार्ये थी, जिनसे 
बह कोई काम ले सकता था 3 पत्नी के विलम्ब से छिन होकर उसने पहली शवाका 
फुंक फर पत्नी के मुँह पर वक्‍री वी पूछ जँसो सूछ जमा दी! तव सत्र से 
उपहसित सिद्धा भागती हुई सिद्ध के पास पहुँची । सिद्ध न बहा--चुस्‍्हें प्रद्पा वी 
समता प्राप्त हो गई 4 अब दूसरी शलाका के प्रयोग के समय पति ने मागा कि 
पत्नी की मूछ मिट जाय और पत्नी ने घोरे से माँगा कि पति को लगूर जैसी पूछ 
लग जाय । ऐसा ही हुआ । सिद्ध ने अपनी पूछ की प्रशसा और इतित्र की 
चर्षता की-- 

लागूल चिर मगल हि प्रस्पस्योपाधिसज्ञा दघन्‌ 
मर्यादा-वन-चोयं-वित्तयशसा ससूचना-सुन्दरम्‌ । 





१ छुदराम कहता है--हही ! जनहीनःस्मिन्‌ प्रान्तरे स्ववीयमास्योदय गोष्यमपि 
न क्‍्य विन्तयामि] * 





0 आधुनिक-संस्कृत-्ताटक 


यावदीधंतरं भवेच्च तदिद॑ तावन्महत्त्वं नयेन्‌ 
निष्पुच्छस्य च॒ तुच्छता बुधसमाजान्तर्मुधा जीवनम्‌ ॥ 
इधर लम्बोदर प्यास से मूछित हो गया। वक्रेश्वर कही से जल लाने के लिए 
कमडलु लेकर दौडा | सिद्ध से यह सब देखा न गया। उसने तृतीय पाण को रफक 
कर तत्काल कमण्डलु भर जल प्राप्त करके मन्दोदरी को दिया । सबकी प्यास 
मिटी । 
इधर वक्रेश्वर क्रा कमण्डलु भी जल से भर गया । उन्हे सिद्ध का प्रभाव विदित 
हुआ । उन्होने दुखड़ा रोया तो उन्हे दिव्य पाण देकर उनका प्रभाव सिद्ध वे बताया 
कि इससे जितना तुमको मिलेगा, उसका दूबा पड़ोसियों को मिलेगा। इनका 
सात्त्विक प्रयोग न करने से पाश तुम्हारे पास से विगलित हो जावेगे । 
वक्रेश्वर की इच्छानुसार तब तो उनके कुटुम्ब के सभी भिक्षापात्र अन्नसे 
भर गये, पर साथ ही अन्य सभी सिक्षुक्रों को अतिशय अन्न मिला । यह वक्रेश्वर को 
सह वही गया | उसने कहां": 
अन्धः क्रुप्ठी दरिद्रो वा अतिवेशी बर॑ भवेत्‌ । 
समानघनगर्वेण स्पर्धभानो हि. दुःसह: ॥ 
बह पाश फेंक कर अपने साथ सबको ( विशेषत. क्षुद्राम को ) दरिद्र बनाना 
चाहता था | तभी सिद्ध, ने आकर उन्हें छीन लिया । वक्रेश्वर प्रसन्न हो गया । 
नाठ्यशिल्व 
दरिद्रदुर्देव का अद्धा रम्भ नायक की एकोक्ति से होता हैँ, जिसमे बह अपनी 
करुणापूर स्थिति की सूचना देता है--दिद भर 'भीख मांगने पर भी पर्याप्त 
भिक्षा न मिली । कृपण कृपाण-रूप धतिक है, कठोर तिदाघ है, स्वल्प भिक्षान्न से 
चिन्ता, कुंदुम्दी जनो की अग्वि-भनक्षी भूख इत्यादि ।* द्वितीय मुखसन्धि के श्रीच 
मे क्षुद्रराम नामक बणिक की भूचनात्मक एकोक्ति है | 
रंगपीठ पर आज्िक अभिनय का सौप्ठव हैं। लम्बोदर और पढानन से 
चपेटा मारना और वकोटा-बकोटी होती है । 
जीव ने शिवस्तुति का समावेश कथानक भे करके गीत प्रस्तुत किया है | यथा, 
देवदयामय शमय पिपासां सफलय वालकयुगल हृदाणाम्‌ । इत्यादि 


ञे 
चनभाजन 

श्री जीव का वनभोजन प्रहमन-कोटिक रूपक है ।"* इसका अभिनय ऋषि 
बह्िमचन्द्रमहाविद्यालय के जिप्ट-मण्डल के प्रीत्यथ हुआ था| श्री जीव उस समय 
वहीं अध्यापक थे ! इसी उद्देश्य से लेखक ने इसका प्रणयन किया था । 
कथावस्तु 

विद्यालय के 5: छात्र सुप्रिय, देवप्रिय, सुमन्‍्त्र, सुबुद्धि, अभिराम और श्षत्तिप्रिय 
१. इसका प्रकाशन प्रणव-पारिजात के ४.६ मे हुआ है । 





जीव पयामताय का नाटनसाहित्य ष्६६ 


बनभोजत दे जिए सामान लिए दिय चल पढे । वहाँ वनभूमि में पहुँच कर सामाव 
रख दिया गया और सुप्रिय तथा दवत्रिय न पट को हाथ से सुहलात हुए गाया -- 
उदर त्वमहो परम ब्रह्म । 
प्रेय श्रेय साधन-रम्य | दानव मानव कीटपत द्वाव्‌ 
क्त्विरगणशुभनिजर-सधान॒व्यापृणुपे वपुरन्‍्तरगम्य । 
त्वायि मति रास्तामय्रि जननम्य 
चमेमय त्व कमविशाल तनुपे नन्दितजीवनकालमू / 
प्राथरसायनमहिमस्नम्भ प्रिय जयजित गिरिगह्न रदम्भ ॥ 
क्सी बड़े पड के नीचे भोजन पकान की तैयारी होन लगी। सुप्रिय को 
सूझा कि यदि सप्र कुछ पक्‍न पर ऊपर से किसी पक्षी ने पुरीप उसके ऊपर कर 
दिया तो हमारी क्या दशा होगी ? देवप्रिय ने सुचाया वि पराकारम्भ से यहले ही 
ऊपर बडा वस्नवितान बना ले । देसा वस्त्र कहाँ से खरीदा जाय इस समस्या का 
समाघान न होने पर यह तय हुआ कि तीर घनुप से अथवा ढेंला मार कर 
पक्षियों को लोग उडाते रह । पर ढेला ऊपर से कही हमारे ही मिर पर या हँडिया 
पर ही गिर पड़ा सो ? चलो उस जीण मौीदर मे चल-यह अभिराम ने भुझाव 
दिया । वहाँ इधन तो वे लाये ही नही थे । देवप्रिय हँसिया लाया था | उसे अभि* 
राम ने भागा ठो देवप्रिय को लोकोक्ति याद बा गई-- 
परहस्तगत दान पात्र च परिचुम्बितम्‌ | 
गाव च परणारात्त सदा त्रासाय कल्पते॥ 
पर वह स्वथं अपनी हेंसिया लेकर उसक साथ लकड़ी काटने चल पडा। 
उहे दूढन के लिए सुबुद्धि और सुप्रिय वन मे पहुँचे । वहाँ कही खडखडाहट हुई । 
शुवुद्धि ने प्रकल्पना की कि शादूल का आक्रमण अवश्यम्भावी है | बयो-ए 
भहान्‌ व्यांध्र वश्चिज्चलविपुललागूलसहित-- 
स्तले विश्रदूभीम शमन इव नौ कामति पुर ॥ 
सुप्रिय तो भाग चला ! सुबुद्धि भाग न सका | उसने कहा कि भीछ थोड़े ही 
हूँ। देखू कौन जानवर है ” वह निकला भिल्तुक । सुवुद्धि न मन म सोचा कि यह 
साला चीते से भी चढ़ कर भय कर है । क्‍या । 
शार्दूलो मर्देयेज्जीबव वने निर्धूष चेतनाम्‌ । 
भिक्षुकोहंति जीवन्त वसन्त सत्र कुत्र वात 
उससे बचन के लिए वह भाग गया ? 
सथ्या के समय सुबुद्धि मादर में पहुँचा सो उसने दीप बुधा कर हेडबड़ी 
प्रैदा की क्‍्याकि उसे व्याप्त सकट में सुद्रिय ने डाला था । अब दीप कौन जलाये 
खबने अपना अपना काम कर लिया था। सह नया काम किसके मत्ये पढे ? बिना 
दीप जलाये खाया नही जा सकता । अत म अतिप्रिय न समाप्रान निकाला दि 
हममे से जो सवश्रथम हुद्डार करे, वही दीप जलाये 8 तव सभी मौन हो गये । तभी 


८७० आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


वहाँ शिक्षु आया । वही वह रहता था | दीप जलाकर उसने देखा तो चिस्मय में 
पड़ा कि भोजन तैयार है, ये लोग खा नहीं रहे है। उसने उनको कुछ न बोलते 
या करते देखा तो हिम्मत बढ़ी और वह सब कुछ वाँधकर चलता वना | खा-पीकर 
श्रीतर आया और जो कुछ वचा-खुचा था, लेकर चलता बना । 

इस बीच तीन पुलिस आये । उन्होने डाकुओ का पीछा करते हुए चुपचाप बन- 
भोजियो को पकडने के पहले भिक्षुक कों पकड़ा कि तुम डाकू हो। उससे कहा 
कि में डाकू नहीं हैं। डाकू उस मन्दिर में है। उन्होने उन सभी मौनावलम्बियों 
को पकड़ा । वे बोले नहीं, क्योंकि वोलने वाले को दीप जलाने का काम करना 
पड़ता । पुलिसो ने समझा कि इन्होने छककर पी ली है। अतएब बोलने में असमर्थ 
है। वही संगरपाल बुलाथा गया। उसने कहा कि इन्हे कूटकाट कर लूढ की 
बस्तुओ का पत्ता लगाओ | बेंत की मार खाने पर अतिप्रिय वोला-जियेडहम्‌ । तब 
तो उसके शेप साथियों ने कहा कि तुमको दीप जलाना पड़ेगा। उन्होने सारी 
बात बताई तो नगरपाल ने उनको मूर्ख विद्यार्थी जान कर छोड दिया | 
शिल्प 

बनभोजन की प्रस्तावना हास्थमयी है । इसमे आरम्भ में ही अभिनय है 
विद्वूषक का मुँह पीछे करके चलते हुए रंगमच्च पर आना । वात यह हुई कि उसकी 
कमाई देख कर पत्नी ने कहा कि यदि अधिक नहीं कमाना हो तो ब्रन में 
जाजो । यही लज्जा का कारण था । वनभोजन बिदतृपषक को करना पड़ेगा--थह 
बिदूपक और सूत्रधार की समस्या है, जिसे लेकर ताटकीय पात्र रंगसमच पर 
क्षते हैं । 

यह प्रहमन दो मुखसन्धियों में विभक्त है । 

ब्ीच-बीच में गीतो का समावेश हास्य को प्रोत्तेजित करता है। यथा, भिक्षुक 
का मुफ्त का खान्पीकर गीत है-- 

गहनवने निशि भोज्य॑ वितरसि तमसि विधुदय जय है । 
तब चरणानत-सततणरण रतजनमिममृन्नय जय है ॥ 





स्वातन्च्यसन्धिक्षण 
श्री जीव का स्वातत्त्य संधिक्षण एकाड्ी 

उस राजनीतिक पशिस्थिति का वर्णन हैं 
विभाजित होकर | विभाजन का कारण बिदेणी गाः 


बे भारत को एक विशाल राष्ट्‌ 
















१. इसका प्रक्राशन संस्छृत-साहित्य-्परियद्‌ की पत्रिका में १६४७ ई० में 


हुमा है.। 


जीव यायतीय का नाव्य-साहित्य घर 


दिया । इसमे अगरेजों की कुटिलता का सागोपाद निदशन है। इस एकाक्ली मं 
परिहास की मात्रा स्वत्प ही है । 

इनके अतिरिक्त श्री जीव के प्रमुख रुपक हैं--तलमदन ( प्रहसन ) नष्ठद्ास्य 
( प्रहसन ) तथा स्वाधीनभारतविजय नाटक 


छ 








१ इनका प्रकाशन क्लतत्ते से १६६४ ई० म हुआ है । 


बध्याय १०४ 


सूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक का नाव्य-साहित्य 

भाजिक ग्रुजरात से खेडा जनपद के नह्याद ( नटपुर ) गाँव के निवासी थे। 
इनका जन्म २१ जनवरी १८८६ ० में और मृत्यु १£ नवम्बर १६६५ ४० में 
हुईं। इनके पिता माणिकलाल कौर माता अतिलद्मी थी | उन्होंने आरम्भिक 
विक्षा वच्याद में और उच्चस्तरीय शिक्षा बडीदा मे पाई उनकी बी" ए० की 
परीक्षा के अध्ययत काल म श्री अरबिन्द घोष महाविद्यालय के आचार्य थे। 
मूलशकर बेडू आदि में विभिन्न स्थानों पर काम करके १६२४ ६० मे ब्ितोर में 
शिक्षक हुए । इसके पश्चात्‌ ही इनकी लेखन प्रवृत्ति विशेष उत्तेजित हुई । भागे 
चलकर वे वडौदा में संस्कृत कालेज के प्रिसिपल नियुक्त हुए । उन्होने सेवाब्ृत्ति 
से विश्वान्ति होने पर णेप जीवन नडियाद में विताया । 

कविवर को जीवन काल मे पर्याप्त सम्मान मिला । वाराणसी की विहत्मरिपद्‌ 
ने इन्हें साहित्यमणि की उपाधि दी। शंकराचार्य ने श्वीविद्या की उपाधि से उन्हें 
समलंकृत किया । 

याजिक की जीवनचर्या तपोमय थी। अनवरत साधना के घल पर 
संस्कृत-समाज को उत्कृष्ट साहित्य प्रदान किया । उनके नाटको में गीतो के समावेश 
और उसकी दचना बिजय-लहरी (गीतिकाव्य ) से उनकी संगीतमर्मणता 
प्रमाणित होती है। कविवर का देशप्रेम उस युग के नवजागरण के प्रभाव से 
प्रोत्कूल्ल हुआ था । श्री अरविन्द के महाविद्यालय में उनका चरित्र निर्मित हुआ 
था | उन्होने राप्टरनिर्माताओं के चरित का ग्रहन अध्ययन और अनुसन्धान 
करके ऐतिहासिक नाटकों का प्रणयन किया | इनके अतिरिक्त गुजराती भाषा में 
पाँच पुस्तक लिखी, जिनमे मेचाड़ प्रतिप्ठा, हर्पदिग्विजय ( भाठक ) आदि 
ऐतिहासिक कृति हू | इनका भाष्य ग्रन्य संस्छत में सप्तपिदृष्टवेदसर्वस्वम्‌ है 

बामिक के तीव नाटक क्रमण- प्रताप-विजय, संयोगिता-स्वयंचर और 
छन्नपत्ति-साम्राज्यम्‌ है।” इस युग मे अनेक कवियो ने उच्च कोटिक ऐतिहासिक 
खर्तिनायको की गाथा से विभेषतः नाट्यविधा को सम्भूृत किया है । 

अताप-विजय 

कवि ने प्रताप विजय की रचना गोौरीशंकर हीराचन्द्र भोझ्ा का चीरशिरो- 
भणि महाराणा अ्रतापसिह, श्रीपाद शास्त्री का श्री महाराणा प्रताप सिंह चरितम्‌, 
१. ये तीनों नाठक बड़ीदा से छप चुके हैं। इनकी प्रतियो प्रयागविश्व विद्यालय 

के पुस्तकालय मे प्राप्व हैं 
२, इसमें देवताओं को स्वर्ग की प्रभा हुप में बताया गया है । कवि के शब्दों में-- 

प्रशभ6 एमाल्टुफ॒ुणा णी 0506 35 प९ल१एटआ४ (शा 2फ़एलशाड 00. 90 

ए0ाधएर वा शराव65 था धरा ॥नाडांणाड 9 फ#९ ए०70, 




















मूलशकर मापिक्लाल याज्षिक का नाव्य-साहित्य क७छरे 


आइन जक्य्ररी और जहाँगीर नामा आदि पुस्तको का अध्ययन करक जिखा 
था। इसका प्रणयन सवप्रथम १६०६ ३० में हुआ था। प्रवाशन के पूय १६ १ ६० 
में लेखक ने इसका सखशाधन क्या था#* मेवाड के महाराजाधिराज महाराणा 
भूपालसिह ने उस नाठमक की सम्पूति में विज्ञेप योगदान दिया। इस नाटक मे 
नव अजट्टू है । 
क्थासार 
जनक सामता को मानसिह ने अपनी कक्‍टनीति से अकबर वे अधीन करब 
प्रताप से मिल कर उनसे क्हा-ज्ञाप जक्वर का प्रधान साम'त-पद बलह्ृत कर । 
प्रताप ने कहा--सूयवशी राजा ऐसा वंसे करेगा।" सान सिह ने कहा कि आप 
कम से बम मित ता अकबर के बन ही जायें! राणा न कशा कि यह भी नहीं 
होगा । बात दुछ बनी वही । उसके पश्चात अमर सिंह वे साथ भानसिंह नगर- 
दशशन के जिए चला । अमर ने स्वतजता-देवो का विजय स्तम्भ उह दिखाया, जो 
पर्वतश्रेणी के रूप म नगर के चारो ओर थे । आगे सर प्रासाद म वे पहुँचे । 
भोजन के समय भान का अपमान हुआ । राणा उसके साथ भोजन के लिए 
नही आये ! भानसिह से मिलने पर उहांने स्पप्ट कह दिया कि अकवर के 
सम्बधी जाप है तो हमारे साथ आप का सहभोज कसा ? मान ने अमप भर शब्दा 
में कहा--+ 
सद्य समेत्य शमयामि तवावलेपम्‌ । १२४ 
सत्री ने प्रताप से कहा कि मानसिंह अपने अपमान की चर्चा अकबर से ररके 
बेर बढायेगा । जव हम लोग यथाश्ीत्र लडाई करने के लिए सज्जित हो जाय | 
पवत-प्रदेश का युदभूमि बनाकर हम लोग सफ्तता से लडते हैं । सभी हल्दीपराटी 
वी ओर युद्ध की प्रतीक्षा मे चल पडे । 
द्वितीय अद्धु म प्रताप के भाने के प्रहार से भानसिह के मार जाने की सूचता 
मिलती है ।* धायल हुए प्रताप के जश्व की मलहम-पट्टी होनी है। प्रताप फिर 
सडने के लिए चल देता है| प्रताप न॑ सवेदना प्रकट की-- 
दुर्गाद्वितुद्भसरिदुत्प्तवने प्रवीरो व्यूह-प्रभजनपद्ठ सभरे सहाय । 
मत्स्पश-ह॒पिततनु समयेद्ितज्ञो हा छित एप विधिनक्पदेड्श्वसार ॥ 
प्रताप के वीर युद्ध म वित्य प्राप्त कर रहे थे । अजमेर मे पडा अवबर युद्ध वा 
विपम समाचार सुनकर स्वय लड़ने के लिए आ रहा है-यहे सवाद गृढप्रणिधि 
ने राणा प्रताप को दिया । मजी न कहा कि शत्रु से बूट युद्ध करें । प्रताप न कहा 
कि हम सूथवशिया के लिए ऐसा करना ठीक नही है + 
१ हीराच८्र ओया का ग्रथ १६२८ ई० में नाटक के लिख जाने के बाद प्रकाशित 
हुआ । इसके नये अनुसाघान के अनुसार कवि ने प्रताप विजय का सशोवन 
कया । 
२ अश्ववार --(मसखूमम) दिप्टथा हतो मानसिह । वह केवल मूछित हुला था 3 





पड आधुनिक-सस्क्ृतन्‍तादक 


तृतीय अच्धू में रंगपीठ पर अकबर, मानसिह बादि है। छः मास से घरा 
डालते पर 'भी उन्हें प्रताप का पता नही मिल पाया । प्रताप के साथी पौरजानपद 
तथा बषाटविक थे। प्रताप के पीछे अकवर ने चर लगाये है । 

त्री वीच गान्धार मे महान्‌ विप्लत का समाचार अकबर को मिलता है। 

पृथ्वीराज ने अकवर को परामर्श दिया कि यहाँ युद्धविराम करके आप गास्थार 
पहुँचे । उसने साहिदास नामक चित्तौड के दुर्ग के द्वारपाल के मारे जाने पर उसकी 
पत्नी के अपने सोलह वर्ष के पुत्र के साथ समराज़जण मे कूदने का वर्णन किया है 
श्राक्ृष्टभीषणकृपाणकरालपाणिश्च्छिघोत्तमाज रिपुरसैन्थकवन्ध कीण॑म्‌ । 
तूर्ण विधाय समरांगणमेव चण्डी चण्डप्रकोपहुतभ्ुग्ज्वलिता बिरेजे ॥ 

अकवर अपनी राजधानी की ओर लौट पड़ा और सेना को प्रताप को पकडले 
का आदेश दे गया । 

चतुर्थ भा में अकबर की भेदनीति का प्रपन्च है। कोई दृद आकर प्रताप 
के कमात्य से कहता है कि आप तो बकवर का आश्रित बनकर सुखी जीवन 
वबिताये । अकबर की भेदनीति के इस प्रवर्तन को अमात्य ने प्रताप के पास जाकर 
चताथा । प्रताप ने देख जिया थ्रा कि परमवीर बहुश: मारे जा छुके है | छोटे-्मोटे 
चीर त्रिपय-लोलुप होकर शत्रु के चरण-चुम्वक है । पर थे हतोत्साह नही है । उन्होंने 
आदेश द्विया--अपनी रक्षा के लिए सभी लोग शैल-धदेश में आश्रय से मौर 
परित्यक्त प्रदेश मे कृषि आदि न की जाय । अन्त में ऐसा ही हुआ । 

पंच्रम अद्भू मे पृथ्वीराज की भगिनी राजपुत्री का अमर सिह से प्रेस बढ़ता है। 
इसके अतिरिक्त प्रताप को सूचना मिलती हैं कि आपके आदेश के विपरीत ऊँटाला 
में किसी किसान ने लम्बी-चोडी खेती कर रखी है, जिससे मुगल-सेवा पल रही 
हैं। उसे दण्ड देने के लिए प्रताप चल पड़ते है । 

पष्ठ बच्ू के पूर्व विष्कम्म से सूचना मिलती है कि प्रताप ने उस राजद्रोही 
किसान को मार दाला तथा प्रताप अकवर को शरण में क्षात बाला हैं। इस 
में प्रताप का सन्देश अकब 












* को मिलता है कि शरणागत हुँ। पृथ्वीराज 


कहता ऐसा सहो हो सकता। उन्होंने अनुचर से प्रताप को पत्र भेजा कि 
मैने में कह दिया है कि प्रताप का शरणागत होना गंगा का उलदा 
बहता है-- 


बिप्रममुपगतो5प्यं॑ यदि त्वां सक्नदधिराजमुदाहरेदजय्य: । 
सुरत्तरिदवर्श बहेन्‌ प्रतीप तपनकरो्प्युदियात्तदा प्रतीच्याम्‌ ॥| 
प्रताप ने उत्तर भेजान- 
प्राणास्तैडप्ययमेकलिगशरणः लुदे तुरुष्काधिपं 
सम्नाज॑ किमुदाहरेत्तपनर्ज युप्त: प्रमत्तोषपि बा। 
गुम्फाहूढकरों विडम्बय रिपूंस्त सत्यसस्थो5्यमान्‌ 
प्राच्यां नित्यमुदेष्यति प्रमथनो ध्वान्तस्थ देवों रवि: ॥ 


मूलशकर माणिक्लाल याकज्षिक का नाव्यन्याहित्य पड 


यवन सेना ने पूद और उत्तर दिशा से प्रतापाधिष्टिन शंल्र का घेरना जारस्भ 
क्या । प्रताप को उस पवत को छोट कर अप्य पद्त पर जाना पड़ा। इस बीच 
प्रथ्रिवीयाज की भगिनी राजपुती का युवराज अमर सिंह से प्रणयानुवीब अदनखन्‍्ताप 
प्रवृद्ध हो चला । 
अष्टम अच्स्‍ू, मे वय जीवन से खिनर कुमार कुभलगडदुग-प्रासाद म जाना 
चाहता है | प्रताप और उनकी पत्नी यह देखकर उद्विग्न हैं। तव तक मुगल-सेना 
लायन विष्लव शात करन के लिए चलती बनी। शरद्‌ ऋतु का आगमन हुआ। 
अताप को पौत्रजमस का सवाद मिला | कुम्भलगडदुग जीता गया। उदयपुर जीतने 
का उपक्रम हान लगा । 
नवम अड्डू के पूव विष्कम्भक से ज्ञात होता है कि विजय महोत्मव समारम्भ 
हा रहा ह। वीणा गाथी गात हैं-- 
महात्रत भारतराजपते, मुदा तव जनता वदते । 
स्वातन्त्यचुधासकल सुधाकर-रजितराजमने / 
नयगुण-विकमविदलित रिपुदल वचितपरविजिते । 
पुरजनपदजनभनोध्तु रतनसचितलोकररते । 
दिव्ययशोध्वनिनदिनसुरवर किन रगाननुते । 
जीव चिर दिनकरकुलमण्डन-भारतघमेपते ॥ 
उसी समय दिल्ली-नगर से तुरुप्क्मुद्राडित सीधपन मिला, जिसके अनुसार-- 
प्रौढप्रतापपरिवधितवशको ति कम प्रशास्तु निरुपद्रवमात्म चक्रम्‌ ! 
शैली 
शद्भुूर की शेती नाट्योचित सरलता से परिभण्टित है! नाटक म प्रयुक्त 
जलझ्ारो से कवि की कल्पना का भण्डार सदृद्ध प्रतीत होता है । यथा अप्रस्तुत- 
प्रशमा हं-ः 
प्रभजनोत्पाटितवप्रपादप समुत्पतत्पनगराजिसकुलम्‌ । 
हित्वोड्भव स्व मलय हिरण्मय मेर श्रयते न हि चादनद्रुमा ॥ ४२ 
प्रकृति के विषय से कवि का पारम्परिक दष्टिकोण है। वह अताप की पत्नी 
के हारा कहलवाता है-- 
घनविरद फ्लाब्ल्चितपादप मधुरनिश्लरवारिपरिखवम्‌ । 
डदिजततेविरुतैश्न निनादित ब्रजाति नदनता गिरिकाननम्‌ ॥ ४ १५ 
शद्भुर न पुवकवियों से पर्याप्त प्रेरणा छी है। यथा, नीच का श्वोक मे 
क्यलिदास के रघुवश की वासना है-- 
बातालोलवितानविटपे रावीजयत्ति द्ुमा- 
शच्छत्न वारिघराश्च विश्वति पुरो गायन्ति केकारवा । 





१ इसम रधुवश २७-१३॥ 


७६ क्षाघ्रुनिक-सस्छत-दाटक 


नित्य॑ स्वादुफलानि चाच्छसलिलं सम्पादयस्त्यापगाः 
राज्यश्री वियुतोष्प्ययं नृपवरों वन्यश्चिया चन्दितः॥ ७.२ 
वीररस-निर्भर नाठक में झाज्बार का अस्तस्तर्व उल्तलित है। यथा छोई 
राजकन्या हक 
मुकुलितां मधुसौरभसंयुतामुपचितावयवां विपिनश्रियम्‌ | 
नवरसाडूरितां नवमल्लिकां मथुकरो न विहातुमयि क्षम: ॥ ५.२ 
ताव्यशिल्प ह 
याज्ञिक ने उच्चकोटिक संगीत को प्रेक्षकों के लिए अतिशय लुभावना मानकर 
अनेक सरस गीतों का समावेश प्रायः सनी बच्चो मे किया है। प्रस्तावता में नी 
गाती है: 
सुखयति मधुररसा सरसी 
सारसहंसत विहंगममिथुन॑ विहरति मृदु रहसि ॥। इत्मादि 
हितीय अ्जू के मध्य में वैत्तालिक्त का वीरयान है--भूपालीराग और दादरा 
ताल मं 












भट्टा नदताद्ृमेव हर हर हर महादेव 
धावत रिपुकटक्रपारमबमक्ृत महापचाररुष्टा | इत्यादि 
तृतीय अच्डू के मध्य मे सार्वभौम अकबर के प्रीत्यथ नर्तकियाँ जयवती राग 
ब्रिताल से गाती है-+ 
इद् सखि विहरति ललित विहार: | सुमनोमोहन-तन्दकुमारः | श्षुत्रपटम्‌* 
अमर सिंह बौर पृथ्वीराज की भगरिनी की प्रणयकथा पताकाबूत्त के रूप में 
पब्लवित हैं । इनका बारम्म चतुर्थ अड्टू के कषन्तिम भाग से होता है । 


पात्र संस्कृत बोलते हैं । 

चतुर्थ कष्ट का आरम्भ प्रताप के अमात्य की एकोक्ति से होता है। इसमे 
यूच्याथे का प्रतियादन-मात्र है और स्वत. विप्कम्भक-स्थानीय है। इसके पश्चात्‌ 
अकवर का दृत उससे मिल कर जो बातें करता है, वह सत्र 'नी सूच्य ही 
पप्ठ धाड्टू मे अकबर और उसकी पत्नी की वातचीत में कोरी यूच्य सामग्री है । 
युद्धवीति बोर स्वातन्व्य-प्रोत्ताहन 








जशट्ठूरने युद्धनीति-विपयक अपने पाण्टित्य का अपूर्व परिचय बनेकशः इस नाटक 
में दिया है । यथा, 





१. पप्ठ अच्डू में तानसेन कर्णाठ राग्र-श्रुपद ताल में, सप्तम अद्भ में राजपुत्री 
* सोहिनी राग त्रित्ताल में तथा नव्रम अंक में वीणा गावी भैरवीराग त्रिताल 





मूलशक्र माणिक्लाल याज्ञिक का नाट्य-साहित्य न 


गाढारक्तप्रक्रति रवलोडनत्पवीर्यस्य॒शत्रो 

प्रत्याहन्तु प्रभवति नृपो दुर्गंसस्थोडमियोगात्‌ । 

कालेनेव विमृदितदल हीनकोश द्विपन्त 

नानायोगरुपचिंतवलो लीलयेवोच्ठिनत्ति ॥ ४ ६॥ 
अल्प कदाचिमहता सुदुष्कर कार्थ महत्‌ साधयितु भवत्यलम। 
काप्ठकपोत्तेन सुखोत्तर प्रभो हिसण्यनावा जलधिन तीयते॥ ४ १३ 
स्वतानाा के गिए कवि प्रेक्षका का स्थान स्थान पर प्रात्माहित करता है। 

यथा, 

समदनृपमभीद्ण घपयित्वा रणाग्रे 

प्रकटितप्रथुवीयों. यावनेशाभियुक्त । 

सदुपति रिव दुर्ग वासयित्वा स्वपौरान्‌ 

प्रतिहृतपरम जो राजसे त्व स्वतन्त्र ॥॥ ४११ 


प्रताप की पत्नी कहती है-- 

आयेपूत्र स्वात' व्यमेव राजन्यस्य वीर्यम्‌ । 

नानारमस स्वादुफले सुपोषित स्नेहेन राजन्यकुलोपलालित ॥ 
शुको5पि चामीकरपञ्जराध्रितो न पारतन्ल्य बहु मन्‍यते खय ॥ ४ १७४ 
पृथ्वीराज की कन्या कहती है-- 

अम्ब, निसगेंत एव स्वातन्त्य प्रिया सन्ति क्षत्रकन्यक्ता । तदू 
यवननृपकुलाड्भ, नावधूतानटबिटवुन्दविडम्बनावसन । 
नियमितसुखसच रा स्वतत्रा न जननि जी थितुमुत्सहे पुरेडस्मित्‌ ॥ ४१६ 


संयोगिता-स्वयंयर 


मूलशकर का दूसरा नाटक सयोगिता-स्वयवर १६२७ ई० म॑ लिखा गया भौर 
१६२८ ई० मे प्रकाशित हुआ | इसका अभिनय राजा के द्वारा सम्पादित राजसूय के 
अवसर पर एकत्र हुए राजाओं के मनोविनाद के लिए हुआ था ! 
कथासार 

कनौज का राजा जयचाद राजसूय यत्त करत वाला था ॥ इस अवसर पर 
पृथ्वीराज के जान के विए जयचाद ने कड़ा पत्र लिखा । जयचद को उसका उत्तर 
मिला-- 
दुर्देवतस्त्वमसि मूढमते प्रवृत्त सञ्आाज एवं विहिते नृप राजसूये। 
सद्यो विरस्यसि न चेद्व्यवसायतो& स्माद्‌ गन्ताशु मे शल्कता करवालवह्नी॥ 

इस उत्तर से जयचद अत्यत क्ुद्ध हुआ  उसन राजसभा में जाकर सामन्ता से 
से चर्चा की कि पृथ्वीराज जपने को सम्राद्‌ समयता है। उसे जँसे भी हो वश भ 
लाना है । सामन्‍ता ने जयचद का समथन क्या कि पृथ्वीराज का उमूचन करता 
है । प्रयाण करन के लिए सेना सज्जित होने लगी । 


चछ८ आधुनिक-सस्कृतन्‍्वाटक 








के अवनसन पर 
7 छा स्वयवर करना था, जिसमे सयोगिता की कोई रुचि 
रुण भी वह नहीं बताती थी। सुमलि नाम मल्तरी से 
सियो 


ते 








बीच संयोगिता स्वयवर के विषय मे क्षपत्रा ब्या विचार प्रकट करती ह--यह 


महारानी छिप कर सुने । 





सयोगिता ने मदन-मस्त्र पढा- 
साकूतनेत्रान्त-विलासजन्यरागास्मितान्याशु मांसि यूनाम्‌ । 
परस्पर मंग्रथयन्‌ सलील॑ जयत्यवज्ञो भ्रुवि देव देवः।॥ 
अपने क्षम्रीषट प्रियतम का ध्यान भाते ही सयोगिता मूछित हो गई । अतुरिका 
नामक सखी ने उससे पूछा-- 
तब ह॒दि को नू निलीयते मिलिन्द: ॥ २.१४ 
संयोगिता ने कहा-- दित्लीएवर पृथ्वीराज, >> 
गतमवनिभुजामधीश्वरस्य श्रवणपथ्थं विमलं यशो यदा में । 
प्रियसखि मम मानसे तदानी सपदि पद कृतवानसी मरालः॥ २.१५ 
अतुर्कि ने उसे बताया हि उनसे तुम्हारे पिता की अनबन है ! मबोगिता ने 
कहा--प्रणय शन्‌-मित नहीं गिनता । 
पराधीन चेतस्त्वसमणरविद्धं न हि गुरो 
रिपु वा मित्र वा क्षणमपि विवेक्तुं प्रभवति ॥ २.१७ 
महारानी संयोगिता का मनोरध जानका पास आ गई भर कहा कि 
ऐसा फरमा ठीक नहीं । तब तो सयोगिता ने आधुनिकी बराथिनी करे लिए आदर्ण 
बाकय कहा-ः 
मनसो यत्र न वर्ततमम्ब विवाहः कथं स घ॒र्माय ॥ २.२० 
पृथ्वीराज के लिए संबोगिता का निश्चय दृढ़ जानकर रानी ने यह सब जयचन्द 
से कहा । जय्वन्द ने आ्ादेश दिया कि सयोगिता गयातट पर बने दुर्ग मे जीवम 


भर रहे । 









उसके 










जयचन्द का * 'राय मारा गया । अत एवं राजसूय स्थगित हो गया । 
इधर चार ने धृथ््व ग्रेग्रिता आपको पतिरूष में पाता चाहती 
है। उसे जबततन्द ने दुर्ग में बन्द कर दिया है। कहप्नौज से भाई 
नायिका की दूती ने बताबा कि आपके अन्त पुरमे जो कर्णाठफी थी, वह अब 
अन्द पुर परिचारिका है । उसका संयोगिता से विजेष प्रेम #। मदनि 
कर ने कर्पादी का पत्र और सयोगिता छा मदनलेय दिया | मदनलेय था-- 








१ की 






निर्वेणमनसिजविशिख॑विलुष्यमानां त्वदाश्षयामवलाम्‌ 
प्राणोश्वर परिपालय परमणरण्वः श्रुतस्त्वमार्तानाम्‌ ॥ 


मूलशकर माणिक्लाल याज्चिक का नाट्य साहित्य द्ह 


चद नामक कवि ने कभी पहले ही सथागिता की प्रणय वृत्ति नायक के समक्ष 
निवेदित की थी । प्थ्वीराजने नायिका के लिए प्रणय पत्र भेजा-- 
अयमागतो जनस्ते प्रणय-परवश स्मरोपित शरणम्‌ । 
को नु यवृच्छोपगत पीयूपरस न सेवले दमिते॥ ३१३ 
पृथ्वीराज ने मजियों से परामश क्तिया । कह ने कहा कि छत से शत्रु का वश 
में क्या जाय, क्‍्याकि राजमूय के लिए आये हुए मामता के वल से वह बली हा 
गया है। चादकवि न कह्य कि सेनानी मेर परिचारक वन कर जयचाट का पास 
पहुँच कर यथीचित उपाय कायान्वित करें ।॥ तदनुसार काय करन का निणय सब 
सम्मति से स्वीकृत हुजा । 
चतुथ अद्ध मे जयचद की राजमभा म चद अपन परिचारका के साथ पहुचता 
है। चाट मे जयचाद के प्रीत्यथ कविता सुनाई- 
भक्ता परेश वनिता पुमास लनास्तरू घृतंजनास्तु लुब्यम्‌। 
खगाश्न नीड सरित समुद्र ब्रजन्ति तद्धत्‌ कवयो नरेन्‍्द्रम्‌ ॥ 
जयचाद प्रसत हुआ । कवि वी मण्डली में जलधर पृथ्वीराज हो सकता है। 
जयचद न॑ उसे देख कर कह/-- 
आजानुलम्बिदृढ्मासलबाहुशाली सन्तप्व दीप्तनयनो5पि मनो$भिराम । 
एव स्व॒मित्रपरिचायव ता गतो<पि स्वाभाविवी न स॒ पुन प्रग्ुता जहाति ॥ 
यह पृथ्वीराज है कि नहीं-यह पक्का निणय करने के लिए वार विजासिती 
कर्णाटकी नामक जयचाद की अन्त पुर-परिचारिका बुलाई गई। उसने पृथ्वीराज 
को देखा ती मुख ढक लिया, पर चद वे! सक्तेत पर उसे हटा लिया। चाद मे मन 
ही मन उसकी छवि की वणना की 
व्यामोहयन्ती ललिताजभूविश्रमर्वाराड्रना कामकेला विधिज्ञा । 
कादम्विनी मध्यगता स्फुरन्ती सचारिणोय चपलेव राजते ॥ ४८ 
अवगुण्ठन हटाने के विषय मं जयचद के पूछने पर कर्णाटकी ने कहा-- 
मित्र विलोब्य पुरतो झम पूर्वभलुं- 
स्तस्थादरात्‌ सपदि सवुतमानन में । 
एक पूमान्‌ स प्ृथ्वीपतिरेव यस्मादु 
रानियंथा दिनकरातु समुपेमि लज्जामु॥ ४८ 
अथात जिस पृथ्वीराज से लज्जा करती हैं, उसकय सित्र चद दिखा तो उसका 
आदर करने के लिए मुख ढक लिया | इस वक्तत्य स॑ जयचद्ध वी यह स्पप्टद्ा 
गया कि जलधर पृथ्वीराज नहीं हैं, फिर भी शका वनी रही । 
चद्गध को विधामभवन में भेज दिया गया | यहाँ सेनाध्यक्ष कह के विमश से 
जलगडीराय सेनाधिपति वन कर सुरक्षा करने लगा। वही कर्णाटकी सयोगिता की 
सखियो वे साथ आई। बहाना घा वास्देवतावतार कविशुलेश्वर चद्ध का स्वागवा- 


4 कर्णाटवी वस्तुत पृथ्वीराज की प्रणयिनी थी, जो दूती वर्ने कर रहती घी। 





घघ० आधुनिक-संस्छृत-वाटक 


गत चीतते-बीतते मै 





पृथ्वीराज घोड़े पर दैठकर गया दर्गन करने चले। उनके मुय से गंगा 


बर्णन छेल८ 
कलोलवीचिर्मणीय जलप्रवाहे मज्जन्ति ये सुकृतिन: किल मुक्तिमाज- । 
जी-- 





कर्णपाठकी के साथ बातचीत में प्रकट करती है | वह दक्षिणानिल से सब्देश 





भेजना हे: 
नाथे त्वग्यपि सीदति प्रणयिन्री तत्कि तवाब्रोचितम्‌ | ५.७ 
दुर्ग के तीचे उसे तायक दिखाई पडा। कर्णाठकी उन्हे भीतर लाई। 
कर्णादकी ने अपने पौरोहित्य में सयोगरिता-पृथ्वीराज का विवाह-पतस्कार सम्पन्न 
कर दिया । नाथिका ने वरसरज्‌ पहनाया ! पृथ्वीराज ने अगुली-मुद्रा नायिका को 
पहनाई ! 
पप्ठ अद्ू के विष्फम्भक के अनुसार लडने के लिए उद्यत सभी दुर्गपालो को 
पृथ्योदाज ने धराणायी किया | फिर ये चलते वने। उमके लौटने मे देर होने से 
विरहिणी सयोगिता का चित्त तान्त होने लगा | थोड़ी देर मे वे आये । कर्णाटकी 
ने आप ब्रीती बताई कि मैं कर्णाटराजपुश्री हेँ छप्रत्पध रा “८ 
मधुकरी मधुकोशविनिर्गता परिप्तेत्मुमनो रसिका यथा। 
अभिसरन्त्यतिदूरमहो तथा प्रणयभाजनतां प्रिय ते गता ॥ ६-६ 
पृथ्वीराज ने कर्णाटफी फो चन्द के साथ खुत्त पथ से दिल्‍ली लौट 
जाने का प्रबन्ध कर दिया । फिर संयोगिता ने अपने प्रेमियों से प्रस्थान के लिए 














अनुमति ली-- 
रम्या में वनवासबन्युतरवों नानालतालिग्रिताः 
स्मिग्पे में शुकुसारिके च दयितालापे नितान्त रते । 
वोणे में मधुरस्वरानुरणनानन्दोमिमालावहे 
यास्यन्ती पतिमन्दिर निजसखीं सर्वेडनुजानन्यु माम्‌ ॥ ६.११ 
॥ ने अनुमति दी--ो 
कुमुममंहीरुद्मा: प्रियानुलाप: शुक्रतारिके पुनः 





विकीर्यमार्ण 


स्वयं च वोणा स्वरमृछनादिभि: प्रतन्वतते ते मदिराक्षि मंगलम्‌ ॥ 





१. बह 





मूलशकर माणिकलाल याज्षिक का नाटवन्साहित्य घर 


सप्तम अक के पूव विष्कस्भक के अनुसार जयचद की महतो सेना प्रृथ्वीराज 
के वीर द्वारा मार डाली गईं। फिर तो जयचन्द की आँख खुली। वह स्वय 
पृथ्वीराज से सयोगिता का विवाह कर देने के लिए चन्द कवि से वोजा । 

सातवें #ड्डू म चाद पृथ्वीराज से बताता है कि मेरे कहने पर जयचन्द अब 
व्ान्त हैं। वे स्वथ आकर यहाँ कयादान करना चाहते हैं। जयचद्ध ने उपस्थित 
होकर पृथ्वीराज की प्रशस्ति की-- 

म्रिथोश्मुरागाम्युदयप्रहपित_ स्वयवरा में तनया समर्प्य। 

सम्राट स्वय विक्मशालिने ते क़तार्यतामद्य गतो5स्मि सास्वय ॥ 

खयोगिता-स्वयवर वीसवी झती के सर्वोत्तम नाठकों मे मिना जा सकता है । 
नाटबशित्प 

तृतीय थड्भू का आरम्भ पृथ्वीराज की एक्पेक्ति से होता है?” चिसम बह 
बताता है कि कनौत्र में राजसूय के स्यमग्रित हा जान पर भी मु सन्‍्ताप हो ही 
रहा है, जाज कनौत से शुप्तचर आयेष मुस्ने जयचद का पराभव दिखाता है। 
यह एकोक्ति अर्थोपश्लेषण मात्र करती है जौर ध्रूच्य है। 

चनुथ ब्डू के अन्त म अक्के घुठमवार पृथ्वीराज गया तट पर परिभ्रमण करते 
हुए अपनी एकोक्ति म॒ गगा का वणन करते हैं नायिक्ता का उद्धार करन की 
गंगा से प्राथना करत हैं निक्‍टबवर्त्ती प्रियतमापदाडितोपवन-सरणि दूढते हैं और 
सयोगिता क प्रति अभिनिवेत्र प्रकट करत हैं। प्रचमाझ्कु क वीच में यय्परि रगपीठ वे 
एक भाग में नायिका है, तयापि दूसरी ओर खडे पृथ्वीराज की लघु एकाक्ति 
समाविध्ट है । 

छायातत्त्व का वियास चन्द की उस याजना मे तृतीयाद्धे म है, जिससे वह 
सेनानियो को और पृथ्वीराज को भी अपने १रिचारक्गण म भर्त्ती करवे' जयचाद 
के पाप्त पहुँच जाता है ॥ यथा 

तत्सावंभौमप्रमुखा सर्वेडवि सामन्‍्ता विश्वल्तु मे परिचारक्गणमूं। एवं 
प्रच्छतमुपसृत्य क्नोजावी श्वरमवधार्य च तस्य सामर्थ्य यथी चित विधास्यते । 

पृथ्वीटाव न इसक विपय म कह है-- 

मयाप्युररीक्ियते कविवरविभावितो5य नाटयप्रयोग ॥ 

जनय स्थला पर कवि न गीता कया सयाजन क्या है। यथा, चतुथ अद्भू का 
आरम्भ वीणिका के केदार राग व्रिताल में गान से होता है-- 





१ कवि ने इस स्वायत कहा है जो उचित नहीं। स्वगत कसी पाल या प्राता से 
निर्दनुत होता है, एकाक्ति बम पाच से निक्ू,.त नहीं होती। साधारण 
शकोक्ति के समय रग पीठ पर वेवल वक्ता मात्र रहता है किन्तु यदि अनक 
पात्र हो तब भी एकाक्ति हा सकती है । रग्पीठ के पात्र उसे सुन भी सकत हैं, 

पर वक्ता को क़िसी पात्र का ध्यान नही रहता । $ 


भ्ष 


झपर आधुनिकन्त्तस्कृत-नाठक 


माधव, यमुतातीरविहारी । 
भृदुराधाधरमधुमधुमधुकर नटवर गिरिवरधारी॥ 
राधा यौवतवनवनमाली ग्रोपीजन सुखकारी। 
सुमतिमयि जनय नयशाली त्वमुजयपथमविकारी ॥ 
प्रेज्षको के मनोरंजन की दृष्टि से पचम अद्भू के आरम्भ मे नायिका का गौण्ड- 
भल्लार राग में अधोलिखित ग्रीत महत्त्वपूर्ण है-- 
बव नु मम विहरसि मानसहंस । 
धन इव सतत वर्षति नयनम्‌ | स्फूट्यति तडिदिव रतिरिह हृदयम्‌ ॥ १॥ 
तिरयति तिमिरं तव पन्थानम्‌ ! अयि कुरु मरुत प्रिय तव यानम्‌ !! ३॥ 
विरहविलुलितां परमाकुलिताम्‌ । प्रियमुखनिरतामव तब दयिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस नाटक के संविधानों द्वारा रमणीवत्तम दृश्य प्रेक्षको वे लिए प्रस्तुत्त है। 
यथा, सायक के द्वारा पचम अड्डू मे नायिका को अगूठो पहनाना । नाट्योचित है 
कधि का पूरे त/्टक में प्रायः सर्वत्र स्वल्पाक्षरों वाले पद्यो का सयोजन। साथ 
ही नापिका के ब्याहारों मे गीतिन्‍तत््व की निर्भरता इस कृति को विशेष लोक 
हारिणी बनाती है । यथा, चन्द्रमा का सम्बोधन है-+ 
रे मां कथं व्यथयसि क्षपिताजुयष्दिं ज्योस्तान्तरे कुमुदितीश कुरु प्रलीनाम्‌ । 
प्रासादपृष्ठमपि भाग्यवशाच्चरन्ती प्राणेश्वरप्रणय पात्रमतो भवेयम्‌ | ५.८ 
ऐसे प्रकरण विशेष रस-निर्भर है ।* 
पश्चमाद्टू में र॑गपीठ के ढो भाग कहिपत है। एक और छत पर नायिका 
कर्णाटकी के साथ हैँ और दूसरी ओर पृथ्वीराज भूतल से उन्हे मानो दूर मे देख रहे 
है। मंयोगिता उन्हे कुछ क्षणो के पश्चात्‌ देख पाती है । 
रंगपीठ पर नायक का मधुपान और अवधिष्ट नायिका द्वारा पान वुछ-छु 
आधुतिक घचनचित्रो के सविधानों के पूर्वरुप से प्रतीत होते है। संरक्षतत साटकों 
में यह प्रबूत्ति दोपायह है, पद्यपि परम्परा से इसका विरोध नही है । 
अश्जूभाग में सूच्यसामग्री तो प्रायः सभी कवि रखते है-फिन्तु उसका समावेश 
चलात्‌ नहीं होना चाहिए । पष्ठ अद्धभू में कर्णाठकी का पृथ्वीराज को अपनी 
सदितगावया सुनाना माटयकला की दृष्टि से अभीष्ट नहीं है, यद्यपि सामग्री 
रुचिपूर्ण है । 
सप्तम अद्छ में रंगप्रीठ पर संथोगिना निद्भामस्त है। बथपि यह भारतीय 
परम्परा के विरुद्ध है, किन्तु इसमे प्रत्यक्ष दोप नहीं है । 
4, ऐसा ग्रीत-दत्त्व है 
कि स्थादेपा द्विमक र 
विद्युल्लेया बियनि विमले मापि सभाव्यत वे । 
मन्ये त्वेव सनसिजरणा तप्तमात्री प्रिया मे 
प्रासादेइईस्मित्‌ विरहविकला सचरत्पेब तन्‍्दी ॥ ५.११ 






















व्वीराज वी अधोलिणित नायिकावर्गना मे-ू 


मूलशकर माणिक्लाल याज्ञिक का नाटच-साहित्य कदर 


छत्रपति-साम्राज्य 

छत्रपति-साम्राज्य नाठक शिवाजी के १६४६ से १६७४ ई० तक के शासन की 
धघटनाआ पर आधारित है। कब ने नीचे लिखे ग्रया के छाधार पर क्‍्यावस्तु का 
वियास किया है-- 

१ (एबी ज्ाइ0ए ण॑ फल बाबा35 

२ सारदेसाई मराठी रियासत 

हे. (8८णा7]87. ३5 जा शब्वगांध छ83प6 

४ श्रीपादशास्ती छत्रपति शिवाजी महारात 

४ जेचग्जापठए बाल गापव॑ छछाणार ० कारगर 

कबि का यह आतििम नाटक प्रसिद्ध है । 

प्रस्तावदा के नीचे लिखे पद्य तत्कालीन स्वाताज्यन्मग्राम को ओर टाप्ट्र को 
अरित करने का कवि का लक्ष्य स्पप्ट है-- 

पिन्रोगुंरोश्राधिगताथविद्यो. वीरानुरक्ते सवयोभिरावृत्त । 
स्व॒राज्यसस्थापन निश्चिततव्रतो गर्जत्यय फेसरिण किशोर ॥ 

चाथासार 

प्रथम अद्ध, साम्राश्योपक्रम हैं। भारतीय नरेश तुच्छ स्वाथवश परस्पर लड़ते 
हुए मवत सावभौम वी शरण मे गये हुए अपनी परतञता का अनुभव नहीं करत । 
यवन राजा अत्याचारी हैं। शिवाजी स्वतत्र साम्राज्य की स्थापना बरना चाहते 
हैं। शिवा जी के साथी उनकी बात को सवश नहीं मानते, किन्तु तेता जी की 
भगिनी को उनसे छीन कर बीजापुर के सैनिको ने उन्हें भार डाला इस चांत से 
सभी उत्तेजित हैं। सभी धर्म की रक्षा पे लिए हि दू-साआज्य-“स्थापन करने पर 
एक मत हुए | इसी योच तोरण दुगें के रक्षक ने अपना दुग शिवा जी को सौप 
दिया। द्वितीय अड्ड निधि प्राप्ति का है। इसमे शिवा जी के अधिकार म चाकण 
दुग आता है । नेता जी को मृत समय कर यवनसनिका ने छोड दिया था पर 
वे सप्राण थे और पुन परिपुप्ट होकर शिवा जी से जा मित्रे । किसी जीण मदर 
अ शिवा जी को खोदवाने से अपार सम्पत्ति मिली। उससे शिवा जी न शस्व्रास्त्र 
विदेशों से भी ब्रय कर जिए | तृतीय नदुूए राज्यव्यस्थिति का है॥ गोवलकर 
नामक कोड्डूण के सामान्त ने भवानी नामक हृपाण शिवा जी को भेंट की! 
बल्याण विजय हुई । सात सी गाधारी सेनिक शिवाजी की सेवा म वीजापुर के 
यवनराज को छोडक्र आये । राजमाची दुग जीता गया । धिवा जी वे पिता को 
दीजापुर मे यवनराज ने बवी बना रखा था। दूतभेद नामक चतुथ नद्धमे 
“रामदास के निर्देशन म मठा में नवयुवकों के शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था 
चालू वी गई | जीजापुर का सबन सेनापति शिवाजी को बदी बनाने के लिए 
आया | एकान्त शिविर में शिवा जी ने उसे घोखा घडी का व्यवह्यर बरत पर 
बधनख से घायल करके मार डाला । 


घपड आधुनिक-सस्कृतन्‍्ताटक 


पांचवाँ अडू आत्मसमर्पण है। इसमे वाजी झात्रुओ से लडते हुए मारा जाता 
है। छठा अड्भू छलप्रवन्ध है। इसमे बराती वत कर शिवाजी और उनके साथियों 
ते मुगल सैनिकों को परास्त किया । सप्तम अड्भा मोगलेश-अनुसन्धान है। इसमे 
शिवाजी जयसिह से मिलते हैं। दोनों मे सन्धि होती है । प्रयाण-प्रबन्ध नामक 
अप्ठम अड्डू में शिवाजी औरज्जेव के द्वारा वन्‍्दी वना लिए गये, जब वे उनसे 
मिलने गये थे। वहाँ से शिवाजी मिठाई की दोकरी मे छिप कर बाहर निकल 
आये । दुगंविजय नामक नवम अद्डू में पाँच दुर्गों के विजय का समाचार मिलता 
है। ्ाघुवैश मे शिवाजी गंगाजल अभिपेक के लिए अपनी मात्ता को देते है। दसवे 
भड्डू में अभिपेक महोत्सव होता है । रामदास ने भरतवाक्य कहा है-: 
मोदन्तां नितरां स्वकर्मतिरताः: पर्याप्तकामा प्रजा 
एधन्तां नयविक्रमाडूयशसो लोकग्रिया: पाथ्थिवा: । 
सस्यानां च समृद्धेये जलमुचः सिचन्तु काने रसां 
सप्ताजु-प्रकृतिप्रकर्पएचिर राष्ट्र चिरं व्ताम्‌ ॥ १९१२ 
इस माटक पर देश-विदेश के विद्वानों की सम्मतियाँ इस प्रकार है-: 
वु दवा] 8॥90 ॥णा ग्रवए९ 500०९९९९१ वा गर्भाग वह 06 #ंगाताात 0 
३०७7 श्याील' एणा:5. 
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एस सब सत्मम्मतियी के होने पर भी नाठय कला की दृष्टि से कवि का यट्‌ 
माटक उतना अच्छा नहीं बन पटा है, जितने पहले के! दो नाटक या उसी कथावस्तु 
को लेकर लिये क्षन्य कवियों के नाटक । 














अध्याय १०५ 
महालिड् शास्त्री का नाव्य-साहित्य 


महालिग का जाम जुताई १5६७ ई० म तिख्वातद्भाठ ग्राम म ( मजौर 
जितने मे ) हुआ था । प्रतिराजसयूय नाटक के अत म॑ कवि ने अपनी वद्यावली दी है, 
जिसके अनुसार कविवर क॑ पुराण पुरुष श्रीमान अप्पयदीखितेद् थे। उस वशम 
राजुशास्त्री उपाधि से विभूषित त्यायरात्र हुए, जिनक पौन यतस्वामी शास्त्री हुए । 
यज्ञस्वामी महालिंग के पिता ये । 

महालिंग ने एम ए उपाधि ली और बैचलर जाव ला हाकर मद्रास हाईकोट 
मे वकालत करते रहू। कविके व्यक्तित्व का प्रवाम विकास भारतीय लवित 
कताआ के विविध क्षेत्रा म ह॒जा था । सगीनशास्त्र म उनकी उपल्धि सविगेष थी। 

स्पवात भारत मे भी सस्कृत और भारतीय सम्हति की उपला है-इसका 
स्वानुणूद परिचय कवि की लेखिनी से है-- 

'ज्रालाल १8 प॥८ ताणारए (0 पाए 0 शहाय ( 5805580॥ छ०005 ) शगा० 
26 (6 7690678 [0 एण९ी8$2 ीटए, ज़ीटार पी एथ्ए०05 क्‍0 गिा4॥766 
पाला एफ!।रएशा0त. जालाल ऐल रि३ञ:35 0 ९००9५ पिला ? शाला व ४ 
था फ्रा८5९ ए00९०5, 6 शा ण एल्टाए आप ताब्याएव 70 58दा 
9377९975 0 6 3 076 थ 25९ 8893. 50 3 98६८ ए7१९७, 60 ए7760, 
ब0व एपणश ६00 

उदगातृदपानन को भूमिका म जेखक न पुन व्यक्त क्या है-- 

वा 45॥06 इणछ्ााडाए 8 एण का पार सात]655 जगार्ट शाशी।ड 607 इाजचंवा 
जाएं ६ ॥९व8९बट्त एत शाल 30470ए00० द्ाएटाशण5 वा ही पाई 
87996, ऐा० 74४08 04 63708 ॥85 70६ 5९६ ॥7 00 800॥ 30 $छा:९ ० 
थ फट श्याणरर 00 दाते८छ0फ्त जारी | गेब्॒र८ ट्वतालत छा) गा 0ए7 
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उभयरूपक की भूमिका म॒ फविद १६६० ई० म सम्हत देयक की दुराशाओआ 
का स्वानुभूत चित्रण किया है। यथा, 

# $ाडा॥। फुएटॉ, ॥ 76 ऋण्परोद ब5एपढ णि ३९९०१7/08 785 00 
छुण्णाडव ॥5 50085, मिंढ एथ्यॉंड व एथप 07 80ए:एगशा। बात॑ 07 पराप० 
छमाबाा०ओ.. जद कट, 4६82 9९९८०९९३ 80 (208 8 - छा ए026 छत कै5 
गार्बडार2 छाएरबार ट्वफ्ाबों जाए सगेलागिएड़ पल एाणी 67 055, एप 
079 5छावराए8 था 809 ९०58४ १० झएटमते श्राड धरॉल३7४ 9एछए०वे 00 उ९59005 
ड98 फच875, 0॥९ 05359707चवाए 8छथांड गया 

कबि का नैराश्य और अदम्य उत्साह दोना बसें ही समजसित हैं, जेमे कालिटास 


वा ज्ञान मौनम्‌' । 


पे आधुनिक-संस्क्ृत-्ताटक 


महालिजुशास्त्री का कृतित्व वहुविध है । उनका सक्षिप्त विवरण है: 
प्रकाशित काव्य 

१. किकिणीमाला--इसमे ५० लघुगीत और काव्य हैं। कतिपय काव्य अंगरेजी 
साहित्य से अनूदित है । इसका प्रकाशन १६३४ में हुआ | किकिणीमाला का अपर 
संग्रह १६५६ तक अप्रकाशित था । 

२. द्वाविद्यार्या-सुभापित-सप्तति का प्रकाशन १६५२ ई० सें हुआ पा। इसमे 
औवइ के दो काव्यो का अनुवाद है । 
व्याजोक्ति रत्नावलि का प्रकाशन १६४५३ ई आ ! यह अन्यापदेण है । 
. देशिकेन्ध-स्तवामजलि का प्रकाशन १६५४ ई० में हुआ 
/. श्र मर-सन्देश का प्रकाशन १६५४ 
- वनलता -- पचि सर्गो में गीत काव्य । 

७. शम्भूचयपिदेश-- इसमे आदर हिन्दु-वालक का वर्णन है। यह १६३१ 
प्रकाशित हुआ । 

८. स्तुतिपरप्पोपहारः तथा मृक्तवस्तुतिमजरी का प्रकाशन १६६३ ई० में हुआ । 
अप्रकाशित 

६. मणिमाला--बड़े काव्यो का संग्रह । 

१०, प्रशस्तिप्रगुणमालिका--इसमे प्रशरितयो का सग्रह है । 

११, किकिणीमाला->द्वितोय भाग अग्रकाशित है । 

१०. व्याजोक्तिरत्नावली--द्वितीय भाग अप्रकाशित है । 

१३. प्रकीर्णकाव्य--मलोक-सग्रह । 

१८. भारतीविपाद. -“आधुनिक युग मे नम्क्ृत 
पद्धति पर किया गया है । 

१४५. महामहिप-सप्तति यह व्यगकाब्य ( $30॥० ) है । 





सा 





ब्त 







की दुर्दशा का वर्णन प्रतीक- 


छ. श्रीवरलभ-सुभा पिया नि-- निरव 
जा लघुरामचरिति का 
ने विय्ाथियों के उपयोग फऐ 
के लिए--सघरामचरित, उप 
गबली, प्रवेणण 


पायल 
महाविद्यालयों के लिए--* 













भे। बा, 
“यमपाठाबला, प्रा 











महालिज्ञशस्त्री का बाटबन्याहित्य द्प७ 

साहित्यशास्त्र 

२२ क्विकाव्य निक्‍्प--इसम केवल कारिकायें हैं 
व्ययकरण 

२३ मस्दृतन्‍लाधव--हाईस्कूल के छात्रों के लिए उपयागी । 
समीत 

२४८ सस्कृत म कीतने तथा रागमालिकार्ये--दइनम रायोचित स्वर निर्देशन है + 
नाट्य-साहित्य 


महातविंग न उदगातृदशानन को भूमिका म लिखा है कि नाटक दिखने के 
प्रयास की दिशा म यह मरी पहली छृति है, जा १६२७ ई० के अत्तिम मासा 
में आरम्भ की गई और १६२८ ई० के ल्सिम्वर तक इसके चार अ्डू पूर हा गय ॥ 
इसके पड्चाल १४ वर्षों तक यह अधूरा पड़ा रहा है। इसके उत्तराध म तीन अक 
१६४३ ६० परी २६ जववरी स ६ माच तक पूर हुए । इस बीच में क्विन जय 
नाटब-की ण्डिय प्रहसन १€२८ मं, प्रतिरावयूय १६२६ मं, मकटमादलिक भाण 
१६३० म, शगार नारदीय और उभयरुपकत्र १६ ८ मं, कलिप्रादुर्भाव १६३६ में 
तथा आदिकाव्योदय १६८२ ई० म लिखे | इन सबका प्रकाशन हो चुका है। इनका 
अयाध्याकाण्ड नामक ताटक १६६८ ई० म सस्हेत-अवतिना म प्रकाशित हुआ । 


उद्गात-दशानन 


उदगातृदशानन की रचना का आरम्भ १६२७ ई० में हुआ, १६२८ तक चार 
अद्धू तिशस्ले गये और फ़िर १४ वर्षों के वाद तीन अक लिखे गय | इसकी स्वलिखित 
भूमिका स॑ महाविग की दद्धात्त सतीपिता का परिचय मिलता है। उनका 
कथन है--सूतधार के शब्दों मे यह रूपक परमेवर की डृषा प्राप्त कराने वाला है । 
इसका प्रथम अभिनय शरद्‌ ऋतु म सामाजिका की जाराधना के जिए हुआ था । 

उदगातृदशानत की क्रीटा-स्यली हिमालय प्रदा है । 
कथावस्तु 

पावती का हारपाल नन्‍्दी अपने साथी भू गिरिटि से चचा करता है कि शिव 
और पावती म कुछ मनमुटाव हा गया है। अम्वा ने क्राघ से शिव को छाड दिया 
है । व प्रवण म >केठे विनोद के लिए भाई है। यह भव विजया के शाप स हुआ 
है । उसन दंव दम्पती वी रहस्य वाता क्वाद विवर पर कान लगा कर सुनी थी। 
विव न उस शाप दिया-वातशरीरा पिशाची भव | परिणामत विजया की 
परश्लपातिनी वावती थिव स अलग हुई ।* 

इस बीच उस ध्रदश पर दराखसा न आक्रमण किया। शीज्र ही शिव के पुत्र 
विनायव और स्कद का दशमुख वे द्वारा जपन प्रदेश पर आज़मण का समाचार 
विदित हना दि वह अपने बड़े भाई कुबर का पीडा द रहा है। अलकापुरी म 


झपम आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


राक्षसो वे घोर उत्पात मचा रखा है । छुबेर के सेनापति मारे गये । उन्हे कुछ मिन्न 
आकाश मे ले उद्दे । वे इन्ध के पास पहुँचावे गये। इन्द्र ने शिव से मिलने का 
उपक्रम किया ! 
हितीय अंक मे रावण कुबेर के सिहासन पर बैठता है। कुबेर का हूतत रावण 
से कहता है कि स्वामी ने मुझ आपके पास सन्धि का अस्ताव लेकर भेजा है। 
रावण के साथियों ने उसे दुकराया । रावण में यक्ष लोक के विषय में 
आदेश दिया-- 
निःशेष॑ क्षिप यक्षलोक्मघुना बद्‌ध्या गिरेगे ह्नरे-- 
प्वेपामाहर योपितस्सुनयना अन्नोपभोक्ष्यामहे । 
संगृह्याखिलकोशसा रमनलस्यैनां पुरोमपंय 
द्रागावासय वा निशाचर कुलेलंडद्वितीयस्त्वियम्‌ ॥ 
तृतीय अक में रावण के बीरो ने एफ यक्ष-दूत्त को पकडडकार रावण के सम्मुय 
किया और उससे कहा कि कुबेर का पुप्पक-बिमान हमे प्राप्त कराओ। यक्ष ने 
राजण से कहा कि तुम लोग तो अपने ज्ञाप डडते हो। तुम्हे विमान से गया ? 
प्रहस्त ने उसे मारा तो बहू मूछित होकर गिर पटा । 
नारद ने शिव के प्रति रावण को यह कह गाया कि उन्होंने लग से 
भगाये हुए कुबेर को कैलास पर शरण दी । रावण के वीसे ने नान्‍द से कहा कि 
बस, णिव को जीतने पर कुछ भी अविजित नहीं रहेगा। रावण ने महोदर से 
कहा कि घिमान को शिवपुरी कैलान की औद चलाओ । न्‍ावण ने बिमास पर 
उप्ते हुए बर्णना की-- 
तुहिन-पटलपात-विल-स र्दिग्धरूपा 
वनभुवि चलपर्णच्छाययान्दोलिताभा विद्धनि 
बण ने घोषणा के 
शराबण ने आ 





























यह नन्‍्दों का इतित्थ ई 
"रथ से घिदूर 
ला दूँगा। 

फल देना शिव 







फ्रोधाशिभृत रावण ने क्या किया ? 
विल्ुठ्य पुवरुत्थित: सपदि सम्प्रधाव्यानित: 
परीक्षय. गिरिमूलमवितभुजस्तदम्यस्तरे । 
विनम्नतनुरुच्छिरा विकटमेकजानुस्थिति-- 
निरुष्य पवन हृदि द्रुतमसी समुयुज्यसे ॥ 





महातिद्भुशास्ती का नाटच-साहित्य द्ब& 


वह बैलास का उखाइन लगा । शिव ने पादाद्गुप्ठ से कलास को दवा दिया । 
उससे रावण पिस गया । पर रावण को वर मिलने वाला है । 
सप्तम अक के पूर्व विष्वम्भक में नारद ने बताया है कि बसें पार्वती न मान 
छोड़कर धिव का कण्ठ पकड लिया-- 
कलासाद्रेस्तोलन तावदास्ता तेनैवास्मिन॒ दुष्टवीर्ये प्रतुप्येत ॥ 
न्रस्ता देवी मानमुत्मुज्य कण्ठ जग्राह स्थाणुरन्त समोद ॥ 
रावण ने अपने उद्धार का भाग यह समया कि शिव की स्तुति का ग्रान करें । 
उसके यात हुए नारद व बत्लकी बजाई । रावण और उसके वीरो न महादेव वा 
जय जय गान क्या ! शिव न जहा--+ 
प्रीत्तोडस्मि तब शौण्डीय्याद भक्तया च दशकघर । 
शैलानान्तेन यमुक्तस्त्ववमा राव सुदारुण ॥ 
उसे चद्वहास खन्नू दिया । शिव के आदेण सें पुष्पक म रावण वी सेवा करत 
के लिए गति आ गई । 
शिल्प 
जभिनय म रगमच विचित्र भ्पनधवारी पात्रों से मण्दित है। यधा-दस मुह 
वाता रावण छ मुह वाला स्क-द घारे क मुह और भीग वाला झूगिरिदि जौर 
एक्दन्त हाथी का मूह वाला गणेश ! छायात्मक पात्ना वा अनोखापन भी रमणीय 
है। एसे दो पान हैं सध्या और रात्रि । नदी वृद्ध बैल हैं, पर सम्हत बालना है। 
द्वितीय अद्भू के अन्त म दशनन वी एब्लेक्ति है, जिसमे देवताओ की श्रेप्ठता 
शठता चादि की चर्चा ₹रते हुए वह सूचना देता है++* 
इच्ध स्या वरुण स्यामस्मि कुबेरों थमो>पि स्थाम्‌ 
तृतीय लड्डू के जारम्भ में राबय अपने मदसन्‍्सन्‍्ताप का वेणन रूखवा है? 
उसे रमपी चाहिए । तभी रम्मा की ठाया दीख परदी। चतुथ अड्डू ब लत म 
नादी की सूच्यात्मक एकानि है 
जेषण्य के पान से संगपीझ के पाव का संवाद तृतीय आड़ का पूष 
विष्कम्भक म है । 
संघर्ष सकते सवादों वी चढदुतता रोचक हैं। नाटी जौर रावण का एसा 
सवाद है: 
द्शावव “० ( समणाटोप्रम्‌ ) अरे रे वृचा शूतधर, णंजरानट्वकु, क्रिमिति 
प्रगभसे एप शछन्ने ते समुत्पाटयामि । 
नादी अरे दुर्वार, अप्टो मव 
ौ्ट तो दशाननो5न्तरिक्षादघ प्तति। * 
१ रावण का रप हैः 
विद्यति कुण्डलतारा विद्योतितदशशिर कूंट ) 
अज्जनगिरिरिव विचरति पचपनक्तज्चरोनुचर ॥ 





घर ० बाधुनिक-संस्क्ृत-ताटक 


प्रतिराजन्नय 


महा लिडू ने प्रतिराज सूब की रचना भद्रास-सस्कृत एकेडेमी के पुरस्कार के 
के लिए की । उसको उस रचना पर २५० रुपये का पुरस्कार १६२६ ई० मे 
मिला । लगभग ३० धर्षो के पश्चात्‌ इस पुरस्कृत रचना का प्रकाशन १६५४७ ई० में 
सम्गब हो सका । 

सात अद्भो के इस नाठक का उपजीव्य महाभारत का बनपर्व है। इसमें 
विदुरूप्रवेण, अक्षय-परान्नोपलब्धि, सुदर्शन-प्रवेण, दुर्वासा का आगमन, राजकुल में 
दुर्बामा, कुहमातापस, अर्जुन का आगमन, प्रुलाकपरिपाक, विकाल-अप्रवेण तथा 
अभिमन्यु की अभिसन्धि है । न 





आदिकाव्योदय 


भहालिंग ने आदिकाव्योदय नामक रूपक को प्रकरण कहा है। इसवा 
मूल लघ रुप मार्च १६३२ ई० में आधे घण्टे के अश्विनय के लिए बना | तभी से 
क्रमश परिबर्धित और संशोधित होते हुए १६४२ के दिसम्धर मास मे पूर्ण हुआ | 
इसका प्रथम अभिनय सह्यजा नदी के तट पर आपाढ मास्त में हुआ था । 
कथावस्तु 

फिसी अप्सरा ने दो वर्ष के दो शिशुओ को वाल्मीकि वी देय-रेख मे छोड़ 
दिया था | वाल्मीकि से अपनी योगदृष्डि से जाब लिया था कि ये है कौन। एस 
बीच एक दिन नारद आये और वात्मीकि को रामचरित सुनाया। 
बात्मीकि के आश्रम में नवागत शिष्या आज्ेबी से स्पप्ट शब्दों में प्रचार किया कि 
यह स्यम् की निर्दयता है कि उन्होंने सीता का परित्याग किया। द्वितीय अद्धू में 
बात्मीक और भारद्राज तमणा के तट पर हैं । उन्हे आगे चलने पर रमणीय अरण्य 
मिला | बहाँ निपाद से तीर चला के “मिथुन में से एक को माय | उसे उस 
समय उनसे दो मुनियों का धिवकार सुनाई पटा ओर वह भाग चला । वाह्मीकि ने 
उसे घाप दिया--- 

मा निपाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाख्वती: समा: । उत्यादि 




















| श्लोकंचंद्ध मनोहरम्‌ । 
रामायण का रचना 











लग 
को मिलता 





वजोर (मद्रान) 


महालिज्ञगणास्त्री का दात्य-साहित्य ८६१ 


चतुर्थ अड्डू में सीता की वियोगाग्नि में प्रदग्ध राम स्वथमयी सीता का पत्नी- 
रुप मे ग्रहण करके यजमान बने हैं । उनके शोक को टूर करने के लिए लव जौर 
कुश रामचरित का गायन प्रस्तुत करत हैं । 

कौसल्या के प्रामाद म छठें जड्टू म पुत्तलिका-नूब का समावे है। उसमे 
सगीतक नेपथ्य से ग्राया जाता है ॥ उसका भावाभिनम पुत्तलिकार्ये रगपीठ पर 
करती हैं। ईश्वरभूति और उमादास गात हैं। राम के वनवास की क्‍चा हैं। 
इसमे पांव है ऊमिला, साण्टवी शुतिकीति मथरा क्केयी दशर्य प्रतीहारी 
सुमात राघव, सीचा लत्मण कौसल्या अन्तपुर के लोग विनयमभद्द जौर विचान 
भद्द तथा ईश्वरभूति और उमादास । 

सातवें अड्धू म गभाडु, वा समावंश है ४ वाल्मीकि के स्लिप्प टसका अभिनय 
करत हू । सीता टरण की क्या अभिनय है। इसम राम के अबेले हासन पर 
शूपणखा सता वनक्र उह स्वणमृग का पक्ट लाने के लिए कहती है £ जटायु युद्ध 
तक का वृत्तान्त टसमें जाया है ॥ 

अप्ठम भक मे युद्ध का वृत्तात कुम्भकण का जयान तक प्रवतित है । नवम जब 
में राति के समय विभीषण और हनुमान्‌ की बातचीत होती है। उन्हे सीता वी 
सच्ची कथा चात होती हैं। अभिनव द्रप्टा प्रतिभाशाली नय कि हैं जिन्‍्हांते 
वात्मीकि की काध्यधारा को अपनाकर सीता का गुणगान क्या । 

इसके पश्चात्‌ प्रह्॒दिनवटी न अपना खेल दिखाया। प्रभज्जन और जलप्लावन 
का उत्पात उडीं दो लव कुश न जपन अस्ता से झान्तर क्षियां । अश्वमे्र के पूछ होते 
के पहले ही पृथ्वी फटी और सम से जो सीता निकली, उसन स्वणमयी सीता का 
स्थान वे लिया । राम को दा पुत्र और सीता मित्री 

इस प्रकरण का नायक महातिंग की दृष्टि मे आादिकाव्य है ऐँ 


कोण्डिन्य-प्रहसन 


कौण्डिन्थ प्रहसन को रचना विशेष अवसर पर प्रयोग करन के लिए हुई थी ? 
इसमे नादी से ही प्रेक्षका का हँसाने की प्रदृत्ति दिखाई देती है । शप्जु ती (जिनेबी) 
तथा कविता को समानता का परिचिय नादी में है-- 
मृद्दी धृताधरपुटे लधुपीडनेन इच्योतनिरन्तररसा रसकोविदानाम 
वण्प्रकर्ष विलसद्वहलो मिकाटया युप्माव्‌ घिनोतु कविता मधुशप्कुलीव ॥ 
क्थावस्तु 
द्वादपी-पारण प्रातवाद कर लेन के पत्कात गृप्ननास को जपराह्त भारत की 
चिन्ता _डिन्ता हुई । उन्होंने अपनी पत्नी जिहाला से कटा कि चिज्डा (४एच हा ॥ उन्होंने अपनी पनी जिह्मला से कहा कि चिंउडा ( पृषुकु ) बनाता । 
१-२ महालिय ने इन दोता का प्रेलपक् कटा है। पष्ठ लद्धू म विरत प्रेलाबम 
सप्तम जक्त म के पुनरम्य प्रेलणक्स्य रचयिता । 
३. परक6 पदच० ०0 ॥86 छा49 5 न्‍ग्राज़र 4 5 ऐ, व 
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पत्नी ने कहा कि बाजार से सामयी आप लाये । गृश्न ने कहा कि जाता हूँ, पर 
देखना कही कौण्डिन्य न ज्वा घमक्ते | वह मुज् वाजार आता-जाता देयकार समझ्न 
लेया कि छुछ विशेष भोजन का आयोजन है। फिर द्वार पर जम जायेगा और 
बिना जाये नही टलेगा । 

द्वितीय अड्डू में कौपष्डिन्य नामक पराज्नश्नती को दूर से बचकर निकलते हुए 
गृक्ननास दिखाई पड़ा । उसे ध्यान आया कि यह भोजन का शौकौन दूकानो पर 








कुछ खरीद रहा है । अवश्य ही आज वडिया पृडियाँ नौर मिठाइयाँ केवल अपने 
खाने के लिए पका रहा है! चले, इसके घर पहुँचे । उसके घर पहुँचा तो द्वार 
बन्द मिला । 


वह वराम्दे में बंठ कर थाने लगा-- 

परगृहभोजनपरितुष्टानां नित्यातिथ्योत्सव-निष्ठानाम्‌ । 

कालत्रयविरतोद्योगानां कि व समेतामितभोगानाम्‌ । 

गृहमेधिनिमस्त्रणचित्तानां. पड्रसभरिताशनमत्तानाम्‌ ॥ २.१५ 

जिहाला का भोजन पक चुका था ! पीछे के हार से कौण्डिन्य की दृष्टि बनाते 
हुए बृधनास भीतर आया तो पति-पत्नी ने चर्चा की कि पिजाच कीण्दित्म तो 
शा चुका हैं। उप्ण भोजन करके प्रृथ्न निवृत्त हो जाय और उनसे मिले--बह 
शोजना बनी । 
कीण्टिन्य ने घर 
भीतर घसा ही था कि 















फोध है ? निद्याला 


मी का कष्ठ घर्षर 
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कर रहा है ? तब ता कोण्डियय वैद्य बुलाने के बहाने द्वार से बाहर निकला और 
देहली के पास कुसूल ब॑ वगल में छिप गया । 

गृप्ननास ने जाँखें खोली जौर पत्नी से पूछा-प्रिये कि गत स हतक । 

द्वार वाद करन के लिए जिद्याला गई ता उसने दखा कि कौण्टिय वही ठिपा 
पडा है। गृक्षनाम न यह खुना तो कहा-पापोष्य ब्रह्मराक्ष। इब निरन्तर 
मामनुबध्ताति । इससे उसे पिण्ट छूट ? पत्नी न कहा--इसे युक्ति से भगाती 
है। पति ने कहा--मुखव मारकर भगाऊँगा । पत्नी ने कहा--इससे गाँव में लाक 
क्टगी। इसे छल से भगाती हूँ । जाप देख । 

इधर कौण्डिय न देखा कि य भाजन करन के लिये उठ क्‍या नहीं रह है? 
उधर घर के भीतर जिह्मता चित्लाई-परित्रायस्व माम , परित्रायस्व माम्‌ | 
यृप्ननास न चिल्लाकर कहा कि तुम्ह ब्रह्मराक्ष न॒पकड लिया | जिदह्यल्ा न कहा 
कि कत पीपल वाल ब्रह्म राक्षस न॒ब्रह्मचारी वनकर दतुदा से भी मांगी बी-- 
एसा दतुरा न स्वयं समाचार दिया है। उसके पति ग्रीयिल मिश्र न उसे भगान 
के लिए मुसव सकर भाक़मण क्या तो वह बह्याराक्षस दार के पासजा छिपा । 
ग्रीथिल मिश्र स डरकर ब्रह्मराक्षत ने शरणागति मागी और रोकर भागा?) 
शूक्रतास न पनी से वहा-मैं इन सब कामा म॒ ग्रॉयल सिश्र का चाचा हूँ। मैं 
ब्रह्म रालस को अभी भगाता हूँ। गृप्ननाश ने मुसल लेकर अपना कायक्रम आरम्भ 
कया । इस वीच यह सब सुनकर कौण्टिय न बुसूल से भुस लेकर सूप को हाथ 
मे उठा लिया और गृधनास के पास आत ही उसके मह पर भुस द॑ मारा । गुृप्रतासत 
न अ था सा होकर पत्वी को बुलाया । पत्नी न परिवायध्वम्‌ का रोना राया। 
कौण्डिय न कहा कि गृप्ननासमिश्र, तुम ता भुस खाआ | मैं चिउडा जाता हूँ। 
वह श्रपट कर खात हुए जिहाला से बोला कि फोडे का डाबटर बुलाऊंयां जाय 
साफ करन वाली ? जिद्याला न उसे खूब गालियाँ दी। कीण्डिय न कहां कि 
अतिथि को ठगने से तोग ब्रह्मराक्षस अगले जीवन मे होत है । मैंने तुम्हार पति की 
रक्षा वर ली सत्र कुठ खाकर ! 
नाटबशिल्य 

कौण्डिय प्रहमन में एकक्तिया वी विशपता है। पहली लम्बी एकोक्ति 
कौण्टिय की है, जो डितीय अक क॑ जारम्भ म दो पृष्ठ की हैं। इसमे वह परात 
की पशमा करता है और अपने चाचा वटिका मिश्र की चर्चा करता है -८ 

कृत्वापण हि वटिकाशतभक्षणाय पूर्ण नवाधिवनवत्यशनेअव यस्य | 
उद्गीर्णलोचनयुगस्य पुरा मुमूर्षों शिप्टैक्सग्रहरुचि कृतिन स्मर्रात ॥ 

उसे क्जूस गृध्ननास कही दिखाई पडा ता उसके भोजनादिकी प्रशसा की जऔौर 
कहा कि यह मुझे ट्र-दूर से ही छाडकर निकला जा रहा है * 

र्गपीठ तीन भागा में है--एक में कौष्डिय है और दूसरे मं घर का पिछवाड़ा 
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और तीसरे मे घर का भीतरी भाग । आवस्यकतानुसार इनमें से कोई भाग समक्षित 
होता है । 

हास्य सर्जन के लिए पात्रों के नाम यथा योग्य है-“जिहाला, गृध्ननास मिश्र 
(गिद्ध जैनी नाक वाला), कौण्डिन्य ग्रन्थिल मिश्र | नाट्य कथा के सविधान हास्य- 
प्रवण है । रूपया मे संवाद सरल सुवोध भाषा में मनोग्राही है। सबसे बढ़कर 
विशेषता है कि परम्परागत शूृंगार का परित्याग बार सुसभ्य समाज के योग्य हँसने- 
हँसाने की सामग्री जुटाने मे महालिग अद्वितीय (| 


च 9 ५ 
कालिग्रादुभाव्‌ 

कत्तिप्रादु्भाव कवि की प्रिय कथा है। उन्होंने यह कथा अपने किसी मिन्न से 
सुनी और १६३० ई० में उद्यान पत्निका में आप्यान-रूप मे प्रकाशित की । फिर 
१६६६ ६० में इसका नाटकीय रूप रचा और इसका तामिल अनुवाद शिल्पश्नी मे 
प्रकाशित किया । इस रूपक का प्रकाशन १६५६ ई० में हुआ । 
कथावस्तु 

द्वापर युग का अन्तिम दिन था। कात्यायन मिश्र ने किसी वैश्य को अपनी 
भूमि का पुछ भाग बेच दिया था। वैश्य ने उसमे हल चलाते समय उस खेत्त में 
गदी बडी निधि पार्ई। ब्राह्मण के घन के स्पर्णमात्र से डरकर उस निधि-कलश 
को भब्ध्या के समय प्राह्मण से कहा कि यह निधि ले ले | ब्राह्मण ने कहा यदि 
सेत तुमको बेच दिया तो उसमे जो पुुछ था, यह तुम्हारा हो गया । वैश्य ने पहा 
फि मैने भूमिका मूल्य जापको दिया है, कोश-निधि का नहीं। में ब्राह्मण की 
सम्पत्ति लेकर अपनी दुर्गति नहीं चाहता | मेरा कुल नप्द हो जायेगा ! क्राह्मण ने 
कहा कि जब तुम्हारा दुराग्रह है तो कल प्रात कान था जानो । पंचो के द्वारा 


विधाद का निर्णव किया जायेगा । 
द्वितीय अट्ट, में आधी रात के समय युग-परिवततन से सोक-+प्रकृति का ही परि- 


बतंन हो गया । द्वापर गया और ने शासन की व्यवरथा बत्ताई: 

अर्था निश्वसितं भवन्तु 'भविनां लुम्पस्तु चेन्याः पर 

सन्‍्ताप॑ समृपाध्रितेपु ददतः छौटिलूयकुल्यायिता:। 

लोनेन प्रकृतिद्तिते नृपाः प्रतीपं वर्तत्तामवनिसुरा निकारभाजः । 

वर्णोना: परिकलितप्रभावहप्ता मात्सयंप्रचुरफणाघ रा: स्फुरन्तु ॥ 

सृतीय अद्भ, मे रात में नोग हुए वैश्य और उसकी पत्नी बानचीत करते है 
कि यह तो ठोक हक कि निधि कस ब्राह्मण को बताया गया । वैम्य ने 
दे | कुछ बिगड़ा नहीं । कल 
छ नहीं जानता । 

चतुर्थ अद्द, मे कलियुग के प्रथम दिन ही ब्राह्मण की बुद्धि बिगडी। उसने 
निर्णेय लिया कि वैश्य पर ब्राह्मण का धन हटपने का दोषपारोपण करूँगा। राजा 
की शरण लेना पड्टेया । वह वैश्य भी अब सामने नही आता । 
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परचम अड्डू में राजकुल की मज-सभा में छत्धर्मा नामक राजा सत्ो जनौर 
पुरोहित जादि से मजथा करता है । छलधर्मा ने अपने को द्वापरयुगीन दुर्वोटन का 
जनुव्यवसायी बताया और कहा छि हृप्प के मरजाने पर अब पाण्डवा का जानता 
बायें हाथ का खेल है ॥ युद्ध के लिए सज्जा करने वी लम्वीन्चौडी याजनायें वनी । 
इसके लिए घनराशि छी जावश्यकता मी ने वदाई ! अवरामात्य ने दताया कि 
कुछ लोगो को इस नगर में निधिलाभ हुजा है ॥ वह सब आपका होथा चाहिए। 
कमुतिक न्याय से राजा ऐसी सम्पत्ति का पूणाधिक्रारी है। राखा ने समी समासटा 
के एक्मत से उपयुक्त विधानका समयन करने पर घोषणा कराई-निधान दखे ता यसे 
राजा के लिए निर्यातत करे । जो इसे छिपायेगा उस पर राजद्रव्यापह्ार का दण्ड 
दिया जावगा ! 

छठ जद्भु म पच ब्राह्मण मठ में उपस्थित हैं । वैश्य वहा नहीं आा रहा या। 
ब्राह्मण उसे पकड कर लाया तो वह निधि-कलाण की बात डकार गया। प्रचाका 
मत था कि घन कायायन का है। एक पच ने कहा कि आधा-आधा माप दाना 
बाट से । कायायन ने कहा क्ि पूरा ही चाहिए । वैश्य ने कहा कि कानी कौडी 
भी न दूगा । वह चलता बना । तब तो कात्यायन भाकार पार कर रोने लगा । 

सप्तम अक मे जाधिकरणिक के समश्ल विवाद पहुँचा। आधिकरणिक ने बेन से पूछा 
कि कल सघ्या के समय तुमने निधान-डुम्भ कात्यायन को ले लेने वे किए कहा था। 
चैश्य ने कहा--असत्य है सब । इस द्राह्मथको खेत का लाभ है | अतएवं इस प्रकारके 
जाल रचता है । जध्रिक्रणिक ने पूछा--साज प्रात काल पच्चों न क्या रहा ? बेश्य ने 
बताया कि काशानिधि का आधघा-आधा ले लो । ज्ाप्रिकरणिक ने कहा कि तव ता 
घन की ध्राधि की घटवा उनके सम थी। वैश्य नें कहा कि यह सब द्वाह्मग वी 
बल्यना है । 

आंधिकरणिक को बाज्ञा के जनुसार वेश्य के घर कोशनिधि दूढ़ने के विए राष्ट्रिय 
चहुचा | वायायन मिश्र साथ गया । थोडी देर मे निधिक्लश लेकर वे दाना था 
गये । उन्हाने बताया कि वैश्य-पत्नी ने डरकर यह दिया है 4 आधिकरणित्र की 
आज्ञानुमार क्लश राजई को मिला ॥ द्राह्मप को खेत मिल यया । 
शिल्प 

प्रस्तावना म कवि न क्या का कुछ कण सूचित्र करके उसके थात्रे बे भाग को 
दश्य बनाया है ।* 

पूरा रुपक १६ पृष्ठो का है ओर दसे सात बड्डो में विभक्त किया गया है। 
पहला अक् तो एक पृृष्टमात वा है। चतुय अधड्डढ, एक पृष्ट का हैं। इसम ब्राह्मए की 
एक्तोक्ति मात है। 

इस नाटक में द्वापर भर वलि छायात्मक पात्र हैं । 





१ 'ततख्थ यदनुगत सदुरूपके द्रक््यख्न प्रस्तावना से । नर 
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ह्िमीय अंक का आरम्भ द्वापर की एकोक्ति से होता है, जिसे कवि ने आकाशे 
नाम दिया है। इस अंक के अन्त मे कलि की एकीक्ति है| 

अ्थोपक्षेपक का एक नया स्वरूप तृतीय अड्भू में वैश्य के उत्स्वप्नायित में मिलता 
है । बैश्य दुसरे दिन क्या करने वाला है--वह सब स्वप्न में वह बक देता है । 

सघाद क्‍या हु--लंम्वे-लम्वे व्यास्याद, जो तोस पक्ति तक चलते हैं। यह 
माट्यो चित नहीं है । 


सृड़गरनारदी य 


महालिग झग तृतीय नाटक प्रकाशन-क्रमानुसार श्ंगारनारदीय है। इसझी 
रचना १६६घ ई$० में हुई। इसका प्रकालन १६५६ ई० में हुआा। कि ने धनिवों 
को सुबुद्धि देने का प्रयास करते हुए इसकी भूमिका में लिखा हैः 
ख्णुन विवुधवर्या, प्रार्थनामस्मदीयां कतिकतिविधया वः क्षीयते नार्जितस्वम्‌ । 
सरभसप रिचर्यापात्रमत्राद्ियध्व॑ प्रतिनवकविकर्म स्वर्गवीपाशुपाल्यम्‌ ॥ 

उस प्रहसन की कथा का पूर्वरुप देवी भागवत की नारद कथा में मिलता है। 
सहालिंग ने उपयुक्त कथा में पर्याप्त जोइन्तोड कर कथावुक्त वो विश्वास-परिधि 
भेलादियाह। 
कथावस्तु 

गम्धवं-मिथुन प्रणयलीला में निमग्न है और जलाशय तढ पर करूदरा में सद्ठेत- 
स्थान पर आनन्द-निर्भर है । एक दिन नारद ब्रह्मतोंक से अपनी चर्या पर निकले । 
तो उन्हें हिमालय की उपत्यका में वही फन्‍्दरा विश्वामोचित प्रतीत हुई । उसमे 
घुने तो उन्हें प्रणयोन्‍्मुस्त मन्धर्व-दम्पतती मिली, जो बाधित होने पर भाग चली । 
उन्हें अपने इस्त करतव पर खेद हुआ । उन्हें प्रतीति हुई कि मुझे पाप लग गया। 
वे तट पर बीणा रपकर जलाशय में नहाने लगे । इस वीन वहाँ ऋक्षरजा आया, 
जो आवश्यकत्तानुसार स्त्री और पुरप बन जाता था।। रूप-रंग वानर जेसाथा। 
झामी तो जन्मजात था । वीणा देखी तो उसे बजा कर नाचने-गामे लगा । 
लगा कर नारद ने ऊपर देखा तो उन्हें ऋक्षरणा दियाई परशा। 
उसे ललकाश-- 

अपेहि, अपेहि क्षुद्रवानर, अपेहि । 
ने नारद को देखा तो प्रणबपू्व॑क और वा । इधर नारद 
के में रमणी घन गया हेँ। ऋक्षरजा ने प्रस्ताव रखा--भिज मां 
रद कंटपाण, में नारद हैँ, ढह्मा का प्रथम पुत । शाप दे 

लता की । ऋतक्षरजा ने कहा कि कहां के मारद हो तुम | अब तो 





































करते समय जल के विशेष प्रभाव से नाई का लिग्र- 
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मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ । उठी न इस जलाशय से निकली हुई तुमकौ मेरी पत्नी 
बनाया है । 
नारद जितना हां दूर हटत जात थे, उतना ही ऋद्षरजा उनके पीछे पडा था । 
नारद को इस वीच प्रतीत हा गया कि मैं ब्रह्मा का पुत्र नही रह गया, वधू बन 
चुबा हूँ । उन्हाने देखा कि वानर के हातर म॒ पड़ी मैं चपलाली-मात हूँ । जटा-कवरी 
बन चुकी है। यह जलाशय मायिक है | इस पशु ( ऋखखरजा ) के प्रति मेर मन 
में धीनि उत्पन हो रही ह। उससे नारद ( रदना ) का प्रणयालाप आरम्भ हुआ, 
जिसम ऋक्षरजा ने दताया दि इस जलाशय म नहाने से मैं भी स्त्री वन कर सूय 
और इद्र की पत्नी होकर वालि और सुप्रीव की माता बना । फ़िर पुरुष बना 
रदना ( नारद ) न कहा क्ि प्रणय-्प्रधर चलनक लिए प्रणयिनी का कुछ 
भूषण-वस्नादि से समलइ्त करके प्रसन करना पटता है ॥ तुम तो मर लिए जलाशय 
से कभत लाकर दा। नारद का ताशा थी कि इसके जल में स्तान करन से पुन 
स्त्री होकर यह मुथ से प्रेम करना बाद कर दगा | हुआ भी एसा ही! सरोवर से 
निकलते हुए ऋश्तरजा सिर धुत लगा जौर रोकर कहन लगा-८ 
स्त्री खलु ऋक्षरजा पुनरेव, पुनरेव | 
रदता ( नारद ) न॒प्रसन हाकर उस पुकारा-मेरी सखी, बोलो बवया है ? 
भन ही मन उसके सौदय से लुघ हो गय । झक्षरजाने रदना को डॉटा कि यह सब 
सुमन जान-बूसकर क्या है। रदना ने कहा कि बुरा क्या है ? जब तो देवता 
तुम्हारे लिए ललक कर आययेंगे। ऋक्षरणा ऐसी स्थिति में भाग खडी हुई। 
रदना ने विष्णु के प्री-यय पुन अपनी वीणा वजात्ते हुए ग्राया-- 
सुकुमारललितमूर्ते गोपीजनगीतमधुरनिजकीतों । 
नारदललनामार्तरुद्ध: विहिताखिलेष्टसम्पूर्त ॥ 
मोपीजनजार समर नारायण रदनाम्‌। 
दारास्तव माराशुग निशिताड ग्यहमुचिता ॥! 
विष्णु प्रकट हुए। उहोंने श्रमन होकर रटना से कहा--भोगायतन खलुस्त्री- 
शरीरम्‌। में भी तो मोहिती बना ओर शिव ने मुते पत्नी रूप म जपनाया ! जब 
तो प्रेमपूबद मर सहवास से ६० पुत्र उत्पन्न वरो फिर नारद ( पुरुष ) बनना । 
विप्णु ने ऋक्षरजा स कहा कि तुमकी पुर्ष बना देता चाहता हूँ। उसने बहा+- 
नही, मैं तो स्त्री ही रहकर सस्रर कौ नचाना ठीक समतती हूँ। 
शिस _ 
महालिय कौ एकाक्तिया म जास्था है। जद्ठ के बीचे मे थदेले नायक नारद 
अथम वार रगपीठ पर आत हैं तो अपनी अनुभूतियों का राग अनापते हैं ) हिमालय 
पर रमणीय सर को श्वाभा का वर्णन करत हैं जौर अपनी विश्वामाजुूतियों की 
चर्चा बरते हैं। वे वारायण वी प्रीति के लिए वीणा वजात हैं और दो पहर की 
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धूष का वर्णन करते है । उन्हे कन्दरा मे गन्धर्व-युगल मिला, जो उन्हे देखते ही भाग 
चला | इसके पश्चात्‌ फ़िर नारद की इस स्थिति पर मनस्तापात्मक एक्रेक्ति 
११ पंक्तियों की है ।' 

लम्बे-चौडे गीतात्मक पद्यो के द्वारा मनोविज्ञान को महालिग मे अनेक स्थलों 
पर सचित्र विया है। गन्धर्व-युवा दस पद्मयों मे अपनी बात कहता है। बीच-बीच में 
क्षप्रिक से अधिक एक-दो पक्ति का गछ भाग ही आ पाया हैं। 

प्रेक्षकों के प्रीत्यर्थ संगीत का आयोजन महालिग ने इतस्तत किया है । नारद की 
बीणा को क्॒क्षरजा बजाता हैं। वह बीणा बजाने हुए नाचता मर गाता भी है । 
बथा--- 








उपेहि ललने मदोीय दयिते अपाद्ड वलमे कृपास्तु मयि ते । 
विभीहि मा मे प्रियस्तवाहम्‌ विधाहूयृष्टं वृणीष्व रुप्टे ॥ 
इस रूपक में छायातत्त्व की प्रचुरता है। नारद और ऋक्षरजा का लिग्रपरि- 
बर्तन अतिशय रोचक संविधान है । 
यह प्रहसन है । प्राचीन युग के प्रहसनों मे जो मोडापन रहता घा, उनसे सर्वभा 
भिन्न संविधानों के द्वारा सुमण्डित शगार-नारदीय हास्थ क्री नुयोजित धारा 
प्रवाहित करता है । 





उभमयरूपक 


भहालिंग के उभयरूपक का प्रणयन १६२६ से 
१६२६ ई० मे एक चौथाई और जेप १६३८ में पूरा हुआ । 
उद्यान पत्रिका में १६६२ ई० में हुआ । 
कथावस्तु 

बुबकुट स्वामी का पु॑श्न॒छागल जाडे की छुट्टी मे घर बाबा था । 
पिता के घर आना प्रायः छोड चुका था, पर 
पर उनको मानों दर्शन देने बे: लिए आया था । सभियों से भी अपने मामा 
विंगलपुर में रहता था । यह स्वामी से जानकर गाँव के अध्यापक 
ने अपना मत प्रकट किया-- 

विदेश-वेशभाषाद्य 





० तक पूरा हुआ । 
ग्सका प्रथम प्रकाशन 


च्ज 


















प: प्रभिन्नगतयों नराः। 
चजनेम्यो$पि नुतचाः ॥ 
बिसय में है “८ 

काममस्व रसता सम्भवतति । 
रहता था, छिन्तु बह ग्रामवान से 












स्पप्ट मत छागल 
'जम्पटानां ग्रामवासे 
यद्यपि गांव 
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« एकोक्को का क्रम चलता 
हुए ऋ्षरजा बहां काता ई 
। 


बौणा बजाता है 
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मानता था। वह समझता या कि इग्लण्ड मे पढक्र मेरा लडका उच्चपतट पर 
नियुक्त होगा । 
कुक्‍्फुट का बडा लडका ग्रामबामी था। वह विलायती सस्कृति की भारत- 
विमुखता को समयता था। उसके शब्दों म विलायतो सस्द्ृति को छाया का 
अभाव है ८८ 
सकचुक्मुरस्सदा सदन चम्मेप्वप्यहो 
परदेत्रणिहित युग चरणयोवेंपुर्मानिन । 
उपोढ्मुपलोचन वदति साधंकाकुस्वर 
प्रनतितशिरोघर चटिति कूणित पश्यति ॥ 
बह छागल का परिचय देवा ह-- 
ईंदूश खलु नव्यो नागरी फाल विशोधयति पूट्रमपोह्म तूर्णम्‌। 
सन्व्यादिक नित्यकर्म निराकरोति उच्छिप्टदोपमविमृश्य चरत्यमोज्यम्‌ ॥ 
छादोदृत्ति को यह असह्य था कि नित्य पिता की सहायता करने वाले मुय से 
बढ़कर अगरेजी पढ़ने वाला छागल प्रियतर है । 
सबंरे से ही नाई बगे छागल ढढ़ रहा था । उसे वाई मिला नही | बह गाँवा वी 
दु स्थिति और ग्रामवासिया की कुरीतिया की भली भाँति समचता था । वह वज्भघोष 
से टकराया | दघर-उधर की निदा-स्तुति क पश्चात वज्भधोप ने बताया कि क्ायदष्टि 
की कया वचना से तुम्हारा विवाह करने की थाजना चल रही है। तुम्हारी 
सगति के लिए बचना नाचना-गाना सीख रही है जौर गरेजी पढ़ रही है। पिता 
तुम्हारे भावी ससु< से सामुद्रिक यात्रा की व्यय राशि वरशुक के रुप में श्राप्त 
करना चाहते हैं। 
छागल को विवाह के लिए पग्रास्य बाता स्यृहणीय नहीं थी। वज्घाप न कहा 
कि तुम्हारे थोम्य कयाये तो तुम्हारे विद्यालय मे ही हैं ॥ उसने जिस कथा को दृष्टि 
में रखकर छागल से बातें वी, उससे छागल समच गया कि वह मेरी प्रेयसी मजुत्ता 
की चर्चा कर रहा है | वद्धघोष न कहा था-< 
विस्फार्याक्षि स्व॒रविद्वतिमच्छावयन्ती वच्तस्त्वा 
घम्मिलस्य स्तनपरिसरे वल्‍लरी सारयन्ती। 
पादोदुबन्धद्विगुणचटित प्रस्खलन्तीव यानी स््क 
श्यामा धियात्तव हृदि पद कापि विद्यालयस्था ) 
चज्चधोप के जाने पर छागव के पूछने पर चाय लेकर आई हुई उसकी माता 
फिप्पली ने बताया कि वचना से विवाह की बात ठीक है । छागल न जपनी 
अस्वीक्षति स्पष्ट की । उसने मा से स्पष्ट वहा कि मुर्ये गाँव मे रहना जच्छा नहीं 
लगता ) भाँ चली गई । डाक्यि ने छागत को उसके अध्ष्यापक् का पर दिया कि 
विद्यालय दी और से होने वाले नाटक की पुबसज्जा बरने के लिए मैं तुम्हारे 


६०० आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


स्टेशन से होकर जाऊँगा । तुम भी साथ चलो, छागल ने देखा कि समय कम है। 
उसने स्वय अपनी दाह़ी बनाई और कटे वाल किसी लिफार्फ में डाल कर वही छोड 
दिया | जल्दी-जल्दी मे सामान ठीक किया । ताटक में उसे हँमलेट की भूमिका मिली 
थी । उसके संवाद का एक भाग वही छूठ गया था ।, कुबकुद कही खेत पर गये थे। 
छागल ने वृद्ध गाववर नामक नौकर के सिर पर समान रखवाया और स्टेशन जा 
पहुँचा । उसने बुद्ध शाबवर के हाथ पिता के लिए चिट्टी लिख भेजी कि किस 
परिस्थिति मे मुझे झट चल देना पठा । 
थोड़ी देर पहले में कुबकुट स्वमों खेत से थाये । छामलक का बडा भाई छत्दो- 
बृत्ति उससे पहले ही आ गया था। उन सब को विदित हुआ कि छागलक यहा 
नही है। छन्दोवृत्ति को उसके कमरे में हेमलेट की एकोक्ति मिली, जिसमे मरण 
सन्देश था | उसने उड़ा दिया कि छागलक ने आत्महः पहले इस पत्र 
द्वारा अपनी दुराजणा प्रकट की है। वह कहाँ गया-“बह जानने लिए बञ्धोष 
घुलया गया । 
बेजघोष ने हैमलेट बाली पत्रिका पढी | उसमे नायिका मजुला का नाम था| 
चज्धघोपने कहा कि इससे तो यही लगता है कि वह कही चला गया है । बज्भघोष 
को छागल के कमरे मे पुड़िया में रखा दाढ़ी का बाल मिला । यह तो विप है-उसके 
यह्‌ बताने पर हाहाकार मच गया | अम्बष्ट सिन्‍्दूर नामक बेद्य ने बच्धधोप का 
समर्थन किया । उसने कहा-कालचूर्ण हि विप॑ तु दारुणम्‌। उसे पानी में 
डालकर छन्‍्दीबूत्ति ने स्पप्ट किया कि यह कालचूर्ण फेवल दाढी का वाल है । 
अन्त में स्टेशन से वृद्धशाववर लौटा | उसते छागमल की चिदृठी और उसका 
कुशल बताया । पत्र मे गाँव की निन्‍दा थी 
यत्र वाचः शूलसूचीफालकुद्ालकर्कशाः 
परस्परसमृत्कोशमर्मसंबटूदारुणाः । 
इवश्वूरनुपाखुमार्जार यम निर्यात्यतेडनिशम 
दुर्दान्तस्त्रीधटाटोपपटश्रसरितिपोरुपम्‌ू 
ट को प्रतीम हुआ कि छागल 
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अब बिलायनी हो गया । उसका भोह भग 








शकोक्ति महालिंग की अभीछ साधनिका है । छागल वो 
की विपमता का पूरा परिचय दिया गया है । 


; के द्वारा गधि 


हास्य वी परिवृत्ति नायको के नाम मात्र से भी की गई है । 
नाम यथागुण टै-छागल ( बकरा ), पमी ( मुर्गा ), गोनास (६ सांप )+ 
), वेचक ( उत्सू ) आदि । सुल्य नामक वायक का बहता हैणण 
अस्ति लेलेलेखबाचिकमित्यश्रूऊन्नयत । 








महाविज्धघास्जी का नाट्य-साहिय च्न्ः 


अयोध्याकाण्ड 


अमोधष्यावाण्ट रूपक का नाम व्यग्यामक्त है। जैसे रामायघध वी वयोख्या में 
बकेयी की दुष्पवृत्तियों से पूरे छुद्धम्व का साथुय विनप्ट हो ग्रमा, वैसे ही दस 
हूपक मे झतह्लदा नामक सास की जपनी बहू चास्मती के प्रति दुर्दान्त क्ठारता 
से उसे फॉँसी लगानी पटती है, यद्यपि वह मरन नहीं पाती । 
क्यावस्तु 

इस एकादड्डी के नायक चास्चद्धर और नावबिका उनकी पर्नो चास्मती हैं। 
चारुखती जपन पिता के घर से मिट्ाई वार्ट । उसमे से अपनी नन्‌द मंदीपनी 
की लटकी का भी दिया । उस लड़की का सदीपनी न डाटा कि क्या जिया? 
छन्दोदती चास्मती के नवतात शिशु के लिए बधाई दते जाई ठा उसे घत हटा का 
ताना सुतना प्रटा कि मेरी उडकी सादीपनी जोर दामाद क॑ प्रत्ति सौहाद नहीं प्रकट 
किया जौर चली पार्द चाश्मती को बयाने दन ! छन्दादती पपिपु को बिना देखे 
ही भाव चली | 

चतहदा दा पति शवरीप सुभद घा | दह माय था पर उसकी दवा बनान 
की चिन्ता उसत्नी पत्नी को नहीं थी । चास्मठी न वैद्य के बताये कड़े वा उसे 

देना चाहा ता पतहुद्या न क्टाल क्या | वह वहीं काटा छोटकर चलती बनी । 

सत्दीप्रती कग सन्देह हुठा दि चारमछी न॒ काटे मे विप मिग्रमा हागा। उसने झसे 
चथा गौर फ़िर जपने पिसा को दिया ॥ उनने कहा क्रि यह ठीक नहीं है कौर 
फ्श दिया । 

रामायघ की कथा मुनकर चाम्चद्ध वाहरसे लोट कर आया तो उनके 
पिता न कहा कि मेरी वीमारी शारीरिक कम है और मानसितक्र अप्रिक है। 
में जपनी पानी का बहू चास्मती के प्रति दुब्यवहार दखकर क्षुभित हूँ ॥ चाहचद्र ने 
पिता से रामायण के अयाध्या-काप्ड की अपनी सुनी कया को बताया कि दँकेयी ने 
छुल की शान्ति को ध्दल्त करन के लिए दया कया | बही सर धर मे हो रहा है! 

इपार चार्मती न फ़ासी लगा ली थी । वँद्य बुलाया गया और बह दतर गई। 
सवरीण व प्रतिता की कि जब मेरा पुत्र अपन मुख और शान्ति दें लिए अलग 
घर म रहेगा । 

इस रूपक से कौदुम्विक वियसत्ा का लाने वित्राए श्रह्सतामक्ष दिपरि से करने 
में कवि वा सफतता मित्री है) सस्कत के पत्ती साहिय से ऐसी स्चनायें 
बिरत हैं ! 





मर्कटमार्दलिफः 
कटमार्टलिफः 
अहालिद्ध शास्त्री ने मकटमादजित को भाण कटा है इसकी रचना शास्त्री 
में ६-७ ई० में की थी । क्यानायक एक मर्बंट हर्योतर वानर हैं ॥ इसकी पंछ में 





३ इ्सवा प्रशाशन सटुया लामक पत्रिका मे कलकने से १६५९१ ई० में हजा था ! 


६ण्र वाधुनिक-संस्कृत-न्‍नाटक 





काँटा विध जाते से इसे मरणास्तक पीडा हो रही है । उसे कोई नाई दिखाई पद ता 
है। बह प्रार्थना करने पर काँदा तो निकाल देता है, पर वानर के कूदने से उसकी 
पुछ कट जाती है । नाई पर क़ुद्ध होकर बह उनका छुरा लेकर उसे भगा देता है । 
को कोई बुढिवा मार्ग मे दियाई देती है, जो दोकरी बनाने के 
लिए अपने नस से बॉस चीर रही थीं। वानर ने उसे छुरा दे दिया और उससे 
विनिमय में टोकरी ली। क्षागे उसे एक गाडीबान मिला, जो अपने बैलों को 
चटाई पर घास डाल कर खिला रहा था। वानर ने उसे दोकरी दी और उनके 
टूट जाने पर ग्राडीबान में लडनज्नगट कर दोनो बेल लिए | बैलो को किसी तेली 
को दिश्वा और उससे एक घट्ठा तेल लिया । उसने किसी घुडिया को तेल दिया, 
जिससे उसने पूष्ठ बनाये । बुट्टिया उन्हे बेचना जआाहती थी, पर बानर ने सारे पृ 
बलात्‌ ले लिये, कुछ खाये और कुछ ग्राहको को बॉट दिया । ग्राहकों में कुछ गवगे 
थे । उन्हें बानर ने भरपूर गाली दी कि ठुमने सब खा लिए, कुछ छोडे नहीं। 
उन्हें डरा-धमका कर दूर भगाया । जरदी में वे अपना मर्देल वहाँ छोड़ गये । उसे 
लेकर बानर पेठ पर चढ़ गया और बजाने लगा | अन्य बनर क्षाये, जिनसे उसने 
कहा कि मनुष्यों से भेरी पूंछ काट कर मुसे मनुष्य बना दिया है। वानरों ने उसे 
अपना नेता बना लिया, बयोकि थे उसके पराक्रम से प्रभावित थे । 

महालिंग का यह भाण अपने आाकाश-भाषित णैलो से भाण के मूल सक्षण की 
अपनाये हुए है, किन्तु भाण में श्रृंगार और वीर मे किसी एक को अंग्रीरस होता 
घाहिए-- यह लक्षण इसमे नहीं मिलता । पूबवर्ती भाणों में भोंटा शऋंगाराभास 
ब्षथन्त मिलता है। महालिंग ने एक नई शैली कया भाण लिखकर संस्कृत साटय- 
साहित्य को महत्त्वपूर्ण देन दी है । 




















गे घोव॑सोभाग्यसस्तदे: ।+-- 





अध्याय १०६ 
रतिविजय 


रतिविजय के लेखक रामस्वामी शास्त्री डिस्ट्रिकिट-जज थे । '"सूत्रधार ने उनका 
परिचय इस कृति की प्रस्तावना में दत हुए कहा है-- 
कृत खलु तत्तत्रभवता महाशयाना सुदररामार्थाणा चम्पकलक्ष्म्यम्बा- 
याश्च ननूजेन रामशास्त्रिणा' इत्यादि । 
रामशास्तरी कुम्भकोनम के निवासी थे। उडाने नेंगापट्रम म रत्तिविजय की 
रचना १६२८ ई० भ की ! परतनता के दिना में सरकारी नौकरी में रहत हुए भी 
रामस्त्राभी स्वदेश प्रेम, स्वभाषा प्रेम और भारत के नागरिका के भ्रति प्रेम के वश 
होकर उतकी उन्नति के लिए सदा यत्न करत थे । कवि की यह विशेषता इस नाटक 
मे उसके भरतवाक्य से झलक्ती है जो इस प्रकार है-- 
देशोष्य भारताख्य प्रथितसुखमयो धर्मंम्ूल च भूयात्‌ 
वैषभ्य रागजन्य भवतु च शमित देशभक्ति-प्रभावात्‌ । 
वेदम्ध्य सर्वशस्त्रेष्यपि सकलकल्लावस्तु चित्ते जनानाम्‌ ।। 
इससे प्रतीत होता है दि रामस्वामी वस्तुत उच्च कोटि के सुसस्कृत और 
सहानुभत्ति-पूण नागरिक थे । 
रतिविजय का प्रणयन जगदम्या वी जचना के लिए कविने क्‍या है। दे 
स्वय देवी के परमोपासक थे । उहोन क्ट्टा है-: 
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इस कृति ने बवि को पविक्र क्या है, आनद प्रदान किया है, अधिक अच्छा 
बनाया है और उसे विश्ववास है कि दूसरो को इससे प्रसनता होगी ।* 
रामस्वामी को विद्याधियों से प्रेम था। वे जब्र त्रिचनापलली में रहत थे तो 
कतिपय छात्रो ने उनसे कहा कि कोई छोटा नाटक विख दें, जो भाषा तथा विधान 
की दृष्टि से सुबीध हो ! विद्यार्थी ऐसे नाटक का अभिनय करना चाहते थे। उसी 
समय कवि को भाव थाया कि जगदम्बा के श्रीचरणों में प्रेमप्रसून अपित करें । 
उसने ऐसी स्थिति मे इसकी रचना की । 
रतिविजय का प्रथम अभिनय भारतधममहामण्डल के महाधिवेशन के अवसर 
पर हुआ था । 
सस्डत के नवीन नाठको के प्रति बीसवी शर्तों के श्रथम चरण म दो प्रकार 
१ इस नाटक का प्रकाशन १६२३ ई०म श्रीरम के वाणीविलास मुद्रायतालय 
से हुजा था । 
२] हब$ गावं6 गाल 9लाल बण्पे फ़्पाव् बात #49छा6द 300 ग्राव३ एल्धाव5 
फॉल्बड2 ०चचीढघ उपेगटाड णी ठय परटा$इ शाणताध प्रावक्यन से । 





ह६०्ड 


के 





की प्रवृत्तियाँ प्रेक्षकों मे दिखाई के अनुसार कतिपय क्रूर- 
दृष्दि-आलोचक हैं, जिनका इस 
नवीन नाटक काव्यं भाषागोरवमिच्छता । 
रूक्ष्यते कुरया दृप्दूवा रसिकेव सर्देव हिं।। 
पयव रसिक हुँ. जिनका परिचय है- 





इनके विरुद्ध सौसनस्य 


यद्दि सन्ति ग्रुणाः काव्ये रज्यन्ति रसिकमलांसि तत्रेव । 
सुन्दरसुगन्धिकुसुमे_ रतिरनिवार्या. ह्विरेफाणाम्‌ ॥ 







द्वारा काम के जलाबे जाने से सन्तप्त है 





दर्गन, पार्वती का शिव-पूजन, वसन्‍्त का वहाँ रामणीयक विलान उपस्थित करता 
और बन्त में काम-बिलास का उज्जूम्मण बताता है-+ 
अकालजातं खलु महिलासं मनोहरं मंगलमद्भुत् च। 
चीक्ष्येव लोलेन्द्रियवेसपुर्त्या मरनांस्यनंगल्य गतानि न 
देहेपु कान्तिर्नंयनेपु तेज: रागराढ्प्रपीयूपकरी मनःसु 
क्षेप्‌ जोभा च मह्त्सुगन्घः ले निर्मले पूर्णेशम्िप्रकाज: ॥ १.२४-२५ 
काम ने सिच पर अपना चला ही दिया, जब पार्वती पिव की 
प।रणान हला+- 











स्मरामि नित्य परिपूर्णचस्र-प्रभासमानद्यु 
लीलाघलोकं मधुर 








रतिविजय ६०४ 


राजराज का क्सी काम मे मनही नहीं लग रहा था। उसने गीत हारा 
राजराजेश्वरी की स्तुति की । 
महेद्व न बृहस्पति से भेंट की कि वे इस अव्यवस्था को दूर करें! बृहस्पति 
ने कह्या-श्रीविद्या मपिणी भमज्जल देवता का भजन करन से सारा बँपम्प मिट 
जाता है | वही वाम सजीवनी है । 
तृतीय भद्भू के अनुसार हिमालय के शिखर प्रदेश पर तपहिवनी रति ईश्वरी 
के औत्यथ तप कर रही है । उसके क्रास तप्रस्विनी पावती की भेजी चटी जया 
एक दित यह पूछव जाई क्वि प्वती आपके तप कप उद्देश्य जानना चाहती है। 
रति ने कहा--मु्च तुम उनसे मिलाजो | ऐसा हुआ । रति ने प्रावत्री स पूछा-- 
आप वश्नाभ के लिए तप कर रही हैं। पावती न कहा कि तप से मनारव पूण 
होत हैं और रति स पूछा कि जाप क्सि लिए तप कर रही है ? रति न कहा+- 
त्वमेव मम जन्मरोगस्य सिद्धोपधम्‌ । 
प्रावती ने उसकी कथा जानकर वर दिया-- 
दीघंसुमगली भव। त्वत्पायेना पूरणाय परमेश्वर प्रति तप करोमि। 
चतुय जद्ड के अनुसार शिव नैप्ठिक ब्रह्मचारी हैं! दे प्रावती के तप स प्रसन्न 
हाकर उसके पास भाये । ब्रह्मचारों ने पावती के तपीविषयक जो प्रश्न पूछे, उसका 
उत्तर जया न दिया वि. शिव को पति पाने के त्रिए तप कर रही है। तब तो 
उसने गिव की गहरी तिद्ा की और प्रावही ने शिव की अशसा कर फर के पु 
पुन कहा-: 
न॑ त्व जानासि में नाथ जग्रन्मगत-मगलम्‌ । 
उस समय आकाशवाणी हुई--तुम्हारे तप स आराध्रित शिव ही बाय हुए है । 
शित्र ने कहा-वर मागो । पावती ने कह्ा-अभी जमी एक वर दीजिय +-रति को 
भागब्य प्राप्ति । शिय ने कहा--+ 
तथवास्तु 
पंचम अप के जतुसार परावती-परमेवर गा विवाह हो थुका है। परमेश्वर न 
हिमालब से कहा-ः 
सरदेवाय पुण्यदेश आर्यावर्तो भवता शनरुम्यो रक्षितव्य । 
आये हुए काम का शित्र न उपदेश दिया-: 
धर्मप्रियो भवेनित्य भवेदीश्वरक्किर । 
पूर्णॉनन्‍्दस्त्वया देयो घर्म्यों रायो भवेद्यदि ॥ ५ १ 
महद्ध नौर बृहस्पति, पुण्डरीक सरोत्रिती, श्यामलदास-दुर्गादास जौर राजराज 
आदि मभी एक एक करके जाये और उन सवकी कामनायें परमेश्वर न विवाह्ात्मव 
के उपलक्ष्य म पूरी की सरोजिनी ने बर माया 
रसिका वैशानुराग-पूर्णा ईश्वरभक्ति-युक्ता सर्वक्लानिपुणा भवेयु ॥ 
पावती और परमेश्वर दे कहा--त्ववास्तु 


६०६ आधुनिकसस्कृत-नाटक 


शिल्प 


किस्तनिया नाटक के प्रभावानुसार रतिविजय गीत बहुल है । प्रम्तावना में देश 
की प्रिजयिनी सहराती है-- 

जयतु जयतु भारतदेशः कर्मभूमिभेगिभूमि: पुण्यभूमिरितिस्यात: । 

उत्तमकविमुनिक्षतपुण्योपदेशः लीलावतारपविन्रप्नदेशः ।॥। 

जयतु जयतु भारत देश: ।* 

हस नाठक मे प्रवेशक-विष्कम्भकादि का अभाव है। अड्डो में ही अर्थीपक्षेपण 
किया गया हे । प्रथम अंक प्राय पूरा का पूरा वसन्‍्त और चित्रसेन की बातचीत में 
समाप्त हो गया है, जिसमे बसन्‍्त उसे बताता है कि कामदहन बस हुआ | 

नाठक में प्रतीक पात्रों के हारा लोकरक्कता सविशेष है | ऐसे प्रतीक पात्र है- 
सरीजिनी और पुण्डरीक ( कमल ) 

एकोक्ति झा प्रयोग नये ढंग से किया गया है । पात्र रगपीठ पर आता है और 
अपनी बात्रे कह कर दो मिनट में चल देता है । इस बीच एक गीत भी सुना देता है । 

उपासना और भक्तिभाव विययक लम्बे व्यास्यान कतिपय स्थलों पर रोचक 
नहीं प्रतीत होते । यथा द्वितीय अचड्डू में दृहस्पति का इन्द्र के लिए श्रीचिद्या का 
निरुपण । 

एक ही अद्ड मे सभी पात्र रंगपीठ से चले जाते है और तत्काल दूसरे पावर या 
पहले के पात्रों में से भी कुछ रंगमंच पर आ जाते है । बिना दृश्यविधान के ही ऐसा 
कर लेना दृश्य का प्रकल्पन प्रमाणित कराता है। चतुर्थ अंक मे पावती के द्वारा 
प्रीक्त ब्रह्मचारी की शिव की निन्‍्दा का ३२ पद्यों में प्रत्याग्यान इस प्रकरण की 
तुन्दिमता व्यक्त करता है| 


रामस्वामी का नाट्य रचना की दिया में एक निजी प्रयोग है, जो अपने-आप में 
सफल है। 








अध्याय १०७ 
आनन्‍न्त-भारत 


भ्राल्व-भारत नाटक के लेखक योवुतदास-तजपात-मस्कृत महाविद्यालय के छात्र 
है ।* इन छातो की एक विशुधवागंितासिती सभा है. जिसन “सकता प्रकाशन भी 
किया है ।* लेखका की घारणा ह कि आधुनिकता के नाम पर भारत ध्रप्ट हा रहा 
है । नादी म ही इस आशय को व्यक्त करते हुए कटा गया है--+ 
मानस्त्वदीय चरणों शरण सदास्तु भ्रान्तस्य भद्वविमुखोद्यत नारतस्य । 
यत्मगतो5भवदिद सुरराज्य-पुज्य वर्ष विमोहऋषि राजतिवासभूमि ॥ 
नदीपाठ एक नट न क्या है । 
घ्रान्त भारत का प्रथम अभिनय उपयुक्त महाविद्यालय वे छात्रा दे! विविध 
परीखाया में उणीण होने के अवसर पर उनका सत्कार करन के त्िए और उन्‍हें 
प्रोत्माहित करने के लिए वाग्वर्धिनी सभा के उत्सव के कायक्रम का अद्भ था। यह 
उत्सव आख्विन स० १६८६ में हुजा या । 
क्थावस्तु 
आरम्भ में रग्मच पर नारद आत हैं। वे आधुनिक्ता की आर प्रगत भारत 
का विवरण देते हैं कि कसे पुरातन मान्यतायें विनप्ट हो रही हैं और अगरेजीयत की 
बाढ़ भा रही है। यथा 
जात यद्वशजात जगदिदमुग्रतर चोत्तपते 
स्वदते तद्विद्याया वृद्धि सस्कृत-विद्या हसते । 
मुढोइभय भयमिव मनुते । 
नारद शिष्य वास्तविकता से सुपरिचित है १ वह स्पप्ट कहता है: 
पर्वेतो वाथ पुरुषों दूरादेव हि शोभते ॥ 
किवदन्ती द्वतार्थास्मिव्‌ देशे भारतसज्ञके ॥ 
आये व्णिताना गुणानामन्यतमो5परि न लम्यते भारतीयेपु । 
उत्पश्यामि बलवत्पतनमेतेषाम्‌ । 
अथात आज के भारत म आपके बताये कोई ग्रुघध व रहे । भारतवाश्िया का 
धार पतन हो रहा है । 
सम्दृत सस्धाओं के विषय मे नारद की टिप्पणी है 
आसा चापि स्थितिरनाथवृद्ध वतितादामिव चिन्तनोया । 
अश्न है कि इस देश मं जो अमसस्य तपत्वी ब्राह्मण और सहदग्हस्थ हैं, वे 
क्या नहीं सल्हृति रुका के व्रिए कुछकरत॥ नारदन कहा क्रि तफ्स्री ता घनी 





१ लेखक छात्रा के नाम है व्याकरणचाय-क्ाव्यताय मभागझ पीता, व्याकरण 
शास्त्री-काब्यतीय शालिग्राम दिविदी और अच्युत पाध्य ? 
२ पुस्तक की छप्री प्रति श्रीविवताय पुस्तकावय, वाराणतो से प्राप्त हुई । 


ह्ण्च आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


भठाधीश बन गये । ब्राह्मण कुछ तो जीविका हीन है और शेप पतित हो गये । 
यृहस्थ आलसी है और बुरे लोगो का साथ देते है। ऐसा अंगरेजी शासन के प्रभाव 
के कारण हुआ है । 
सस्क्ृति की रक्षा विदेशी शिक्षा के साथ सम्भव नही है । नारद को कहना हैः 
आरोप्य मादनी-वीज॑ फलमाम्र लमभेत कः। 
मूलमुच्छिदा चेच्छेत्‌ को विद्वान वृक्षस्व रक्षणम्‌ । 
भव तो स्थिति है कि यदि कोई काशी जाता है तो उसे पायल बाह्य जाता हैं । 
पेरिस और वलिन जाने वालो को भाधुनिक शिप्ट कहा जाता है । 
वाग्विलासिनी में नये आधुनिक विद्वानों का विद्ुधवागूविलासिनी सभा का 
अधिवेशन हो रहा है, जिसमे निर्णय होना है कि विवाह और दम्पति-संयोग वे 
लिए उचित क्षायु क्या है ? नये और पुराने विद्वानों के शास्त्रार्थ द्वारा यह तय॑ 
होगा । जारदा महोदय ने विवाह-विपयक और जोशी साहब ने दम्पत्ति-सयोग के 
प्रसग में ख्पट की है । 





सभापति नागेण शर्मा बताये गये। नाग्रेज ने एक लम्बा व्याख्यान दे टाया 
कि अंगरेजो ने देख लिया है कि धर्मपरिवर्तन कराने के छिए बल-प्रयोग सापल 
उपाय नहों है । जतएवं उन्होने दूत्लरा उपाय अपनाया है कि इतिहास को ही 
बदलों । महापुरुषों के जीवन-चरित को एस प्रकार बदल दो कि लोगो का उन पर 
विश्वास ही न रहे । इस राज्य में जब्दों मे उन्नति है, अर्थो में नहीं-+ 

अब राज्ये जब्दे सर्व समुन्नतं जोघुप्यते अर्थे तत्सर्व विपरोतमनुबों भूयते । 
एतद्राज्य वाचालतान्साम्राज्यम्‌ । 

सभापति के प्रास्ताविक भापण 
कहता है कि रजोदर्गन के पृ. 
को मानते है । 
इन प्रस्ताव का बनुमोदन किय 








के पाचात्‌ चुन्नीलाल ते ब्याय्यान दिया“ 
बिवाह हो जाना पाहिए। 





























गैब मना की स्पप्ट : 
क्षिपतति धार्मिककृत्ये | वारद का 
मोग हो जाये। वे चाहते है कि नदी और पृुरष 
हो । बबा, वरेण विशतिवपंज्वेप्टेन भाव्यम्‌ । 

पइ्सराय वो बाखिलासिनी सभा ने प्रस्ताव अेजा-विवाहवयों र 
नुशासन निजाधिकारेण व्यर्थयतु भवात्‌ | कन्या विवाहवयोनिर्णये हिन्दू्ता 


काना ज्दाचानिणां महातद्‌ विरोधों ब्ते। घमप्राणानों 


वा 








अआत भारत ६०६ 


हिन्दूना मुस्लिमाना चानादरस्य तु परिणामों विधोपमों भविध्यति इति 
भवताग्रतो>वर्षेयम्‌ 

दूमरा प्रस्ताव यह पाक्ष हुआ कि यदि बिल पास भी हो जाय तो हम लोग 
उस माने नहीं । तीसरा प्रस्ताव था कि नामसात्स हिटू, किन्तु वस्तुत घम- 
विरोधी खोगा का वाइसराय की सभाम प्रवण न हो। सस्कृत का पचार कम 
होन से धम की च्युति हानी जा रही है । 
शली 

सावादिक शैली नितात सरल और रोचक है॥ इसका चटपटापन दशज 
और विदशी शःत्टा के प्रयोग स॒ विशेष बढ जाता है। यथा हैट, स्ेण्ड, बातल, 
हादल, चुस्ट, नौकरी, पागल, अलमस्त, वराण्डी मेंडम मखमल परासल, भाभी 
भादि ।* 

हास्य उत्पन करन के जिए सवाद में शास्तार्थी वक्ता और श्रोता रंगमंच पर 
अ घ, मूख चण्डूल, ग्रामीण आदि अपशब्दा का प्रयाग ही नहीं करत, अपितु हाथ मं 
लाडी भी ल तंत है । यथा, 

वि०--६ दण्डमुग्रम्य ) एपो5वि भवति । 

मय उपाया से भी सवादो म हंसी की मात्रा बढाई गई है। यथा, वादी 
कहता है कि मेरी भाभी विवाह हो जाने पर भादा की भैस की भाति माटी हा 
गई है और मेरी भगिनी विवाह न होते से पिता के घर पर पूस मास की भैंस के 
समान दुधली है । बादी की भाभी अलमस्त है। 

कवि की भाषा मे व है 4 अधिक सन्तान उत्पन बरने वाल परिवार का 
दयनीय चित्रण है-- 

एकश्चतुप्पादिव कम्पतेड्भों दोर्भ्या यृहीत्वा चरणी जनया । 
अयस्तदड्के करण विरोधि दब विनिन्दत्यपरस्तु ग्रभे। 

अर्थात एक लडका बक्इया चल रहा है, दूसरा गौद में है और तीसरा गभ में 
है। जैसे ज्योतिषी के घर मे प्रतिवप एक पचाज बढ़ता है, वेंस ही प्री क विवाह 
करने पर प्रतिषण एक एक संतान यउत्पन होती है । 
शित्प 

मेपथ्य से पटह सदश ने कह कर उस डुग्यी पीटन वाल के द्वारा रगमच पर 
कहलवा दिया जाता है। बस, अपनी सूचनामात्र दद के लिए वह जाता है और 
सूचना देकर चल देता है । 

लम्ब॑ भाषण अदंक स्थला पर नाट्याचित नहीं प्रतीत होत । नारद का भाषण 
क्वीन पृष्ठ का है । 
१ कही कही हिली लाक्ोत्यिा का भी प्रयाग सस्कृत-वाम्थारा के बीच किया 

गया है ! यया, भूखा वयाली भातत भात । 
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बहुभाषात्मक 

इस नाठक में भायाये अनेक है, परन्तु प्राचीन भारतीय मियमों के अनुसार 
भ्राकृत न होकर आधुनिक भाषाये है। इसमे हुग्गी पीटने वाला छ. पक्तियों का 
अपना सन्देश हिन्दी खडी बोली मे देता है 
अनेक दृश्य 

एक अक में अनेक दृश्य है। दृश्य मे कथाण की पूर्णता सी प्रतीत होती है । 
समीक्षा 

अपनी कोटि की यह कृति विचित्र ही प्रयास है । विदुधवाग्विलासिनी सभा की 
ओर से इसकी बिवाह-बयोद्वू की समीक्षा इस प्रकार दी गई है-- 

बस्तुत- वरतुस्थिति समझने में रसप्रवाह वाधक होता है । इसीलिए एस साठक 
मे रसप्रवाह पर घिणेप ध्यान नहीं दिया गया हैं। आहायंता से भी इसे इसलिए 
वचित रहता पटा कि उसके अभिनेता विद्यार्थी होगे। सश्य समाज को इसमें कुछ 
भी सन्तोप हुआ तो उसका विधवा'दु, समाजादु, शिक्षणाद्ध जौर स्वराज्याद्व भी 
शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा | सहृदय विद्वानो से प्रार्थना है कि थे बहुत सावधानी 
के साथ इसकी यथार्थ समालोचना करे । 

अ्ास्तभारत प्राचीन परम्परा से आश्लिप्ट नही हैं। फिर भी समसामग्रिवा 
समस्या बर जनता को जागरूक करने का संस्कृत नाटक के द्वारा प्रयास किसी सस्पा 
के विद्याथियों के हारा--नाटक लिखना, अधिनय वारना और प्रकाशन मारता एक 
नये उत्साह का द्योतक है ! 





अध्याय «०८ 
जग्गू श्रीवकुल मपण का नावव-साहित्य 


जग्यू बढुल भूषण का पूरा नाम जम्यू अलवासंथ्यज्ञार है। दशिणभारत म 
सादवाचल के निवासी महाकवि जम्य्‌ श्री शिद्धू रा्थ इनके पित्तामह थे |" इनके 
पिता भ्ीवारायणाय ये । कविकुल श्रायश जाचार्यों का था । पितामह और पिता 
के शिष्या की परम्परा में सरस्वती की धारा प्रवाहित होती रही ह। इतके कुल 
का नाम वालधवी था ! इनका वश कौशिक है । 

जग्यू वबुलभूषण का जम १६०२ ३० में हुआ था। इनके चाज्ना मैसूर वे 
महाराज के राजपण्डित थे और दशन तया साहित्य के उच्चक्ोटिक विद्वान थे । 
उाही की प्रेरणा स जग्गू वकुतभूषण की साहित्यिक प्रतिभा उजागर हुई । इंहान 
मजुतमजीर के उपोद्धात म॑ तिखा है-- 

मत्सकाशादेवाधिगतसमस्तसाहित्य-्ग्रथ. पण्डितप्रकाण्ड परीक्षितस्स- 
मुत्तो्णस्साहित्य विद्वानिति प्रथा चाध्यगमत्‌ 


कविवर यदुगिरि की सस्कृत-महापाठणशाला में साहित्य के! अध्यापक थे। 
नाल्वड़ि श्रीकृष्णभूपाल और जयचामभूपाल्न के द्वारा वे सम्मानित थे 

बकुलभूषण १५ वप वी अवस्था से सस्कृत का विशेष अध्ययन करने लग। 
१७ बष की थवस्था मे शहते ख्क्लारनीलामृत माभक काव्य को प्रणयन क्या 
मौर १८ वप की अवस्था मे जयन्तिका नामक यरद्यकाब्य कादम्वरी वे जआादश पर 
लिखा ) कालान्तर म वे वगलौर में निवास करत हुए सस्दत साहित्य क सवधन 
मे सम्पृक्त हैं । 

वबुलभूषण की रचनाये ३० से अधिव हैं! इनम १५ रूपक्कोटि वी अधो 
लिखित हैं--- । 

१ अदुभुवाशुक्ं २ मजुलमजीर ३ श्रतित्नाकौटिल्य, ४ सयुक्ता £ प्रसत 
बाश्यप ६ स्यमत्तव ७ वलिविजय ८ अमू-यमाल्य &£ अप्रतिमग्रतिम ३० मणि- 
हरण १६१ प्रतिच्ागातवव १२ नवजीमूत १३ यौवराज्य १४ वीरसौभद्र १९ 
अवगदा । 

इनके अतिरिक्त वदुदभूषण का महाकाब्य अदृभुत-दूत प्रकाशित है । उतका 





१ यादवाचल की यह वसति भारत के १०८ पुण्यतम ती्यों म॒ गिना जाती है। 
इसका वत्तमान नाम मेलकाट है। यह दर्लिण का वदरिक्‍काश्रम भी कहा 
जाता है । 

२ इसका प्रकाशन वयलौर से १६३२ ई० में हुला है। इसकी प्रकाद्ित प्रति 

सस्दृत विश्वविद्यालय, वाराणसी म है । ्ः 

अग्रवाशित काव्य हैं कस्णरस-तरमिणी, पथिकोक्ति माला तथा शगारलीलामृत । 


जप 
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गद्य काव्य यदुवंश चरित और चम्पू भारत-सग्रह प्रकाशित है ।* उन्होंने चार दण्डवा 
स्तोत्र लिखे है । हे 
अद्युताशक 
अद्भूताणुक की रचना १६६१ ई० मे हुई। इसका प्रथम अभिनय यदुगिरि के 
श्रीभूनीलावल्लभ भगवान्‌ सम्पत्कुमार के हीरकिरीटोत्सव के अवसर पर दर्शकों 


प्रीत्यर्थ हुआ था | इस अवसर पर समागत पण्डितो की इच्छा थी--पौररसप्रधान 
नाटक देखने की, जो अदृषप्टपूर्व हो । 





प्रस्तावना में नदी कहती हे-- 
घरे दरिद्धत्तणेण बुहुविखआ पुत्तआ रोइन्दि । 

इससे स्पप्ट है कि नाटक करनेवाले व्यावसायिक अभिनेताओं की आर्थिक 
स्थिति अच्छी नही थी । 
कथावस्तु 

सून्रधार के शब्दों में इसकी कथावस्तु का स्वरूप है -- 

यदूभट्टनारायणनिमित प्राग्‌ वेप्यां महाभारतवस्तु रम्पम्‌। 
तत्‌ पूर्वभाव्यत्र विधाय वेण्या संयोजित श्रीकविना त्वनेन ॥ 

अर्थात्‌ इसमे वेणीसंहार के पूर्व की कया है । 

दिग्विजय के पश्चात्‌ युधिष्टिर का राजसूय-यज्ञ भीम के लौटठकर न आने के 
कारण रुका था । वे हस्तिनापुर मे दुर्योधत को जीतने के लिए गये थे, बयोकि 
उसका कहना था कि मुझको जीते विना युधिष्टिर का राजसूय सार्थक नहीं है। 
फिर उसे जीतने के लिए भीम को जाना पड़ा था ! 

भीम ने दुर्योधन के साथ दु'शासन-शक्तुनि कर्णादि को भी वनन्‍्दी बनाकर युधिष्टिए 
के पास प्रस्तुत कर दिया। युधिष्ठिर ने उन सबको बन्धनविमुक्त कराया और 
दुर्योधन को यज्ञन्समारम्भ में धनाध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया। उसके अन्य 
साथियों को भी यथायोग्य कामो मे लगा दिया। 

कृष्ण और बलराम यन्नेभूमि मे आये। युधिष्टिरादि का अभिनम्दन करने के 
पश्चात्‌ कृष्ण ने दुर्योधन को लज्जावनत मुख देखा । भीम ने था बताई । 
दुर्याधन ने मन मे सोचा कि समय आने पर पुतली की भाँति भीम को वचाऊँगा । 

पज के अवसर पर राजसभा में दुर्योधन को अ्ान्ति हईण स्थल में जल की 
जल मे स्थल की, द्वार मे भित्तिकी और भित्ति मे द्वार की। इन संब बातों से 
और पाण्डयो के वैभव से अतिशय खिन्न होकर वह कर्णादि से मन्त्रणा करके पाण्डवो 
के उन्मूलन का उपाय सोचता हैं। जब कर्ण ने कहा कि मेरे रहते शत्रु वृणवत्‌ है तो 
दुर्योधन ते घोर बिडम्बना प्रकट करते हुए कहा-: 












१. अप्रकाशित गद्यकाब्य उपास्यान-रत्तमंजूपा और चम्पू बतिराज है । 
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बाण क्य लोनस्तव पौरुष वा तदा क्‍्व लीन ननु मित्रवर्य । 
यदा गदाधातनिवन्धनादिभीमिन पीडा महती इता न ॥ २-७ 
दुर्योधन ने कहा कि जब तो अरण्यवास ही करूँड्रा । शकुनि के आश्वासन देन 
पर उससे दुर्योधत ने मन की बात कही“ 
पाण्डवाना वशीक्षत्य सर्वा सम्पदमद्भुताम्‌ । 
मद्शे दासभाव च तेषा कल्पय मातुल ॥ २-१० 
शबुनि ने प्रयुत्पत वुद्धिस याजना सुनाई--जुछ मे युधिष्टिर को मनारणत 
प्रस्तुन वरके उसका सचस्व आप को दिता दूगा । भाइया सहित उहू आपका दास 
बना दूगा ५ दुर्योधन न कहा कि यूत विजेय द्वारा एक और प्रयोजन करें। दासता 
के समय यदि कोई विरोध कर तो सबको एक वप फिर वनवास भुगतनां पड़े ! 
इस एक वध की दासता के वीच धन अजित क्रके वे मरा कोश पूरा भरें अयथा 
एफ्रि टास बने । थीच मे कोई क्राध कर तो फ़िर सबका दास्य । 
इस बीघ धृतराष्ट्र दुर्योधन का दूढ़त हुए भाया । दुर्योधन को विपष्ण जानकर 
धृतराष्ट्र के पूछत पर शकुनि ने उह बताया कि पाण्डवों वा दास बनाता है, 
युक्ति है जुए म उनको जीत लेना-“इत्यादि | सारी योजना उह समझा कर उनकी 
अनुमति ले ली ! धृत्तराष्ट्र न बताया कि दुवासा इस काम म॑ सहायक होगे मौर 
उनका अथहीन बना देंगे । 
तब तो दुर्योधन प्रसाव होकर कहता है-: 
कतवे तन्‍्त्रजालेन वशीकृृत्य वृकौदरम्‌ । 
यथेच्छ मदयाम्यद्य न श्राकूकृतपराभवम्‌ ॥ २-१६ 
दुर्योधत और शबुनि की योजना पृण्णेत कार्यान्वित हुई। एक दिन कचुकी ने 
भीम को बताबा-7 
आदी कोशस्तदगशु फरिणस्स्थन्दना वाजिवृ द 
पृथ्वी सर्वा जलधिरशनाच्छत्रसिहासने च॑ 
गूय शुरा प्रथितयशसों दासभावे नियुक्ता- 
स्साघ्वी भार्या द्रपददुहिता हन्त हन्त स्वभेव ॥ रै-८ 
इसी समय दुर्ोधन न द्रौपदी की घेरी स उसे बुताया। ठुठ दर बाद सहदव 
भीम के पास आये कि आपको दुर्याश्वव ने अभी अभी बुलाया है। तव ता भीम ने 
सहदेव पर विगड कर दुर्योधन के लिए कहा-< 
चूर्णयास्याशु पाप त्वा पादाधातेन सम्प्रति । 
कि किमुकत पुनर्वृहि नामशेप करोम्यहम्‌ ॥ ३-१२ 
भीम दुर्योधन के पास पहुँचे, जहा पहले से ही सभी भाई थे और दुर्योधन के 
साथ दुशासन-इकुनि कण भी थे। पहुँचते ही भीम न दुर्योधन से कहा-< 
आ दुरात्मचु, किमुक्त त्वमा । क्‍्य नु ममानुचरोश्य वृकोदर ५ 
आयातो5$ह, तवागुचरणार्थम्‌ 
श्र्८ 
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यह कह कर गदा ऊँची करके उसकी ओर झ्षपटा | सहदेव से उन्हें शान्त 
किया । भीम हाथ पीसते ही रह गये । दुर्योधन मे भीम से कहा--जाओ, द्रीपदी 
को बुला लाओ । भीम ने आज्ञा का पालच तो किया, किन्तु उसे बुलाने की गहंणा 
से व्यधित होकर मूछित हो गये । तभी विदुर और धृतराप्ट्‌ वहाँ आ पहुँचे । 
धृतराप्ट्र के पर से मूच्छित भीम का स्पर्श हुआ। मन ही मन वह प्रसन्न हुआ कि 
घमण्डी भीम ने फल पा लिया, पर वनावटी दुख प्रकट करने के लिए उसे अपने 
वस्त्राज्वल से हवा करने लगे । फिर वे युधिष्टिर का स्पर्श करने चले तो युधिष्ठिर 
में आत्मस्लानि पूर्वक कहा-- 
यत्कृते सोदराः कप्टां दशामसुभवन्त्यमी | 
याज्ञसेन्यपि दुःखार्ता त॑ मां मा स्पृण पापिनम्‌ ॥ रे-२० 
धृतराप्ट्र ने दुयोधव से कहा कि इन सबको दासता से विमुक्त करो। दुर्यधिन 
नें कहा कि मै तैयार हूँ, यदि युधिष्टिर चाहे । युधिष्ठिर ने प्रतिकार किया-- 
धर्मच्युतेरिद॑ श्लेयो दास्यमस्माकमस्तु त्तू। 
न त्यजामि प्रतिज्ञां तां न विभेमि च दास्यतः ॥ ३-२४ 
चिंदुर और युधिपण्ठिर ने कहा कि दासता की अवधि तो महाराज निश्चित कर 
दें । दुर्योधन ते कहा--पाँच वर्ष तक दासता रहे । इस बीच यदि कोई क्रोध करे 
तो एक वर्ष अज्ञातवास होगा । दुर्योधन ने द्रौपदी को अपने अन्त पुर में भिजवाया । 
भीम शयनागार के द्वारपाल नियुक्त हुए। युधिष्टिर धृतराप्ट्र की सेवा में नियुक्त 
हुए, अर्जुन कर्ण के, नकुल शकुनि के और सहदेव अन्त.पुर के द्वारपाल हुए । 
एक दिन भीम शयनागार के द्वार पर चौकी करते हुए द्रौपदी को आते हुए 
देखता है। भीम से मिलने पर उसने बताया कि भानुमती ने मुझे प्रसाधन-सामत्री 
देकर दुर्योधन के शयनाग्रार में भेजा तो उसने मुझसे कहना आरम्भ किया-- 
पराजिताः पाण्डुमुताः प्रियास्ते दासी क्ृतास्तेपु कृतोड्नु राग: । 
ममेश्वरस्यायि विशालमडूमलंकुरुप्वाद्य तवास्मि दासः ॥ ४-७ 
तभी गान्धारी ने आकर मुझे अपने स्थान पर भेज दिया। फिर उसने मुझे 
चेरी से सन्देण भेजा है कि में कल मन्दारोद्यान मे माला लेकर शुश्नवेष मे मिलू। 
भीम तत्काल ही दुर्वोधन को खटमल की भाँति पीस देना चाहते थे, किन्तु द्रोपदी 
ने कहा कि अभी ऐसा न करे । भीम ने कहा कि दूसरा उपाय है मेरा स्वर्य कल 
स्तरीवेण में मत्दारोद्यान मे पहुँचना । वहाँ वह मुझको द्रौपदी समझकर जब चा््ल्य 
प्रकट करेगा तो में अपनी कर डालूगा । उसने द्रीपदी को भेजा कि जाकर स्त्रियों 
के योग्य वस्त्रादि भेरे लिए लाओ। द्रौपदी के लाये वस्त्र और आभूषण को धारण 
कर भीम ने अपने को दर्पण में देखकर कहा-- 
ह॒न्त पोटा संवृत्तास्मि । 
सबेरा होने पर द्रौपदी के दिखाये मार्ग से स्प्रीरृपधारी भीम मन्‍्दारोश्ान में 
जा पहुँचा । दुर्वोधन के आने की आहट पाते ही वह पुष्प चुनने लगा | फिर वह 
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माल। गूथने लगा। दुर्योधन को निकट आया देखकर वह बुछ दुर चला गया। 
दुर्योधन प्रेम की बातें करने लगा तो भीम भयभीत होने का नाटक करने लगा तव 
तो दुर्योधन ने कहा-- 
कुसुमावचयश्राता ननु॑ बाहुलता तब । 
सवाहयामि दासोड्ह मदडू तदलकुर॥ ४१६ 
मह कहकर रास्ता रोक कर भीम को पकड़ने का प्रयास क्या । भीम डरता 
हुआ सा दूसरी ओर जाने लगा | भीम ने वहा क्रि मुझे अपन पत्तिया से डर लग 
रहा है! दुर्योधन ने समझाया-: 
दासेभ्य पाण्डरपुत्रेभ्य क्ुतोध्यापि भय तव ? 
भीम में कहा-मुझ आप से कहता है कि आप मुझे भानुमती का स्थान दें 
दुर्योधन ने कहा--मैं जब तुम्हारे चरण दवाऊँगा ता भावुमती पखा भव्रेगी । यह 
सब वह-सुन कर दुर्योधन ने भोम का आलियन क्या । तब तो भीम ते वेग से अपने 
अगो को झटकारा । दुर्भोधिन डर गया । भीस ले उसका अरलिंगन क्या किया उसे 
खर दबोचा । उसने दुर्योधन को बताया कि मैं द्रौपदी नही, भीम हैं! यह कह कर 
उसे पटव दिया । 
ऐसे विपम क्षणों मे बहा वनपाल आ गया । दुर्योधन ने उससे कहा कि पाण्डब" 
गण को बुला लाओ । सभी आये और भीम क देखकर हसन लगे और पूछा कि 
यह स्त्रीवेष वैसा ? भीम ने युधिप्ठिर से कहा कि यह तो आपकी महिमा के 
कारण बनाना पडा | भाइयो के सामने ही वह मुक्का मारने वे लिए दुर्योधन की 
ओर दौद पडा | युधिष्ठिर ने पूछा कि द्रौपदी सबेरे ही यहा कैसे आई ? भीम ने 
उत्तर दिया कि इस दुरात्मा ने बुलाया है) दुर्योधन ने वहा कि इस दुव्यवहार बे 
कारण आप लोग को वावास करना पडेगा। पहले एक बप का अचात-वास 
होगा । दुर्योधन ने एक्क्ति द्वारा बताया कि दुर्वासा की आराधना करके पाण्डवो 
की सारी धनराशि उनसे मुनि की श्राप्त करवा दूँगा । 
बनवास करते हुए एक दिन द्वौपटी ने सौगाधिक कुसुम की गघ का अनुभव 
कया! उसके कहने पर भीम कुबेर लोक से उसे लाने है तिए चले गये। इस 
बीच वहाँ जयद्रथ आ पेंसा । उसे दुर्योधन ने दौपदी वा अपहरण करने के विए 
भेजा था? उसने द्रौपदी को अपना परिचय दिया कि मै तुम्हारे चरणावा 
दामानुदास हूँ । इस जगन मे क्या पडी हो ?ै चलो हमार रथ म। वह वलात ज्से ले 
जाना चाहता था। तभी वहाँ इद्रलोक से मातलि के साथ रथारूढ अजुन ना 
पहुँचा । उहाने जयद्रथ का दुवृत्त देखा। अर्जुन मे उसे मारने के लिए गाण्डीव 
उठाया । जयद्रथ भाग निकला। अजुन ने पीछा क़िया। वह उसके चरणा पर 
गिर पडा। अजुन ने उसका मुण्डन करा दिया और धनुष की डारी से उसके 
हाथ बाँध 4 उसे लेकर उस आश्रम पर जाये, जहाँ युधिप्ठिरादि थे! माततरि ने 
सुद्धिष्छिर को बताया कि उबश्ी मे अपना अ्रणय-तिवेदन ठुकराने पद अजुत से 
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प्रसन्न होकर एक कनकमालिका दी है, जो अपने प्रभाव से अपने स्वामी की धनसमृद्धि 
करती है। युधिष्टिर ने समझ लिया कि इससे अब दुर्वोधन का कोशाग्रार सम्पूरिति 
कर देंगे । 

जब रथ से वन्दी जयद्रथ लाया गया, तभी भानुमती भी रगमच पर आ पहुँची 
और युधघ्रिष्टिर के चरणों भे गिरकर निवेदन करने लगी कि गन्धर्द मेरे पत्ति को 
बन्दी बनाकर लिये जा रहे है । युधिष्ठिर की आज्ञानुमार अर्जुन मातलि के साथ 
दुर्योधन को बचाने चले । उस्त बीच प्रृष्पफक-विमान पर भीम सौगन्धिक पुष्प 
कुबेर से लेकर आ पहुँचे | द्रौपदी ने उनसे जयद्रथ की पापेच्छा की चर्चा की और 
उन्हे भीतर ले जाकर बन्दी जयद्रव को दिखाया | भीम तो दाँत कटकटाकर उत्त पर 
गदाप्रहार करना चाहता था, पर युध्रिष्ठिर ने उसे छुटा दिया । 

भीम ने द्रौपदी को वह सौगन्धिक पुष्प दिया और यक्षो के द्वारा प्रदत्त महती 
घनराणि युधिष्टिर को अपित की । तदनन्तर अर्जुन दुर्योधन, कर्ण और दु शासत को 
लेकर वहां आ गया | दुर्योधन ने दुवेरप्रदत्त धनराशि देखी । जब भीम के सामने 
दुर्यंधित लाया गया तो भीम ने पूछा कि प्रापाचार मे प्रवृत्त तुम कभी क्या भीम का 
भी स्मरण करते हो-- 

शकुनिकर्णविकपंण-पण्डितस्सुहंदि. दर्शितबाहुपराक्रम: । 

मदनुजे रचितात्यवमाननः क्व नु ममासुच रोज्य वृकोदरः ॥] ५-२८ 

युधिष्ठिर ने कौरचों को छोडने का आदेश दिया, पर दु्यंधिन ने निर्णय लिया 
कि दुर्खसा ही इनकी सम्पत्ति ले सकते है । उन्ही से प्रार्थना करता हूँ । 

अन्तिम पष्ट अच्चू में कृष्ण बदुवेषधारी रंगमच पर आते है। वे बताते है कि 
मुझे दुर्बासा ने पाण्डवों का पता लगाने के लिए भेजा है। रगपीठ की दूसरी ओर 
दुर्वासा एकोक्ति द्वारा व्यक्त करते है कि श्यामलक नामक मेरा शिष्य पाण्डबों का 
पता लगाकर अभी नहीं लौटा । तभी श्यामलक ( कृष्ण ) उनसे क्षाकर मिले । 
उन्होने उसे तप के प्रभाव से मुन्दर स्वर्णमृग बनाकर युधिष्ठिर के कुटीर पर भेजा 
और कहा--किसी के भी छूने पर सदा सा वन जाना । फिर मैं आगे का काम पूरा 
कर दालूँगा। मैं युधिष्टिर के आश्रम के पास जा छिपता हूँ । कृष्ण ने कहा--« 
एवमस्तु । 

द्वीपदी ने स्वर्णमृग ( कृष्ण ) को देखकर कहा कि इसे मेरे लिए पकडा जाय । 
भीभ पकडदने गये तो वह छूते ही मर कर गिर पड़ा । तबतो उसे ढूंढते हुए 
दर्वाता आये । उसे मरा देखकर इुर्वासा बिलाप करने लगे। उसने युधिष्टिर से 
कहा कि इस मृग को तो किसी तरह आज जीबित करना ही है। महान्‌ यज्ञ 
करना होगा । श्रोत्रियो को वडी दक्षिणा देनी होगी । इसके लिए आप अपना सर्वस्व 
दे दे । झुबेर से श्राप्त सारा धन उसे दे दिया गया। अर्जुन के कष्ठ मे लटकती 
धनदा कनकमालिका भी दे दी गई। भीस ने उसे दुर्वाला की कुटी में पहुँचा 
दिया। दुर्वात्षा ने किसी छो मृग का स्पर्श न करने दिया और स्वयं उसे लेकर 
चलते बने । 
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बप बीतन पर वहा दुःशासन ने आकर पाण्टवा से कहा कि चलें, दुर्योधन का 
कांटा भरने के लिए घन दें । रव से सभी दुर्योधन वे! सौधथ पर पहुँचे । द्रौपदो 
अतपुर म चली गई । 

राजसभा म भीष्मादि से घिरा दुर्योधन मिहासन पर बैठा था। भीष्म ने 
पाण्टवों से कहा कि तत्वाल राउलक्ष्मी ग्रहय कर । दुर्योपन न कहा कि राजकौश 
भर दें | युधिष्टिर न कहा कि सारा घन दुर्वासा को दे दिया गया । दुर्योधन ने 
आदश दिया कि नियमानुसार पुन दाखदा करें । उसने कर्ण के कान में कहा कि 
अब ता द्रौपदी का दुशरुलाकपषण करन की अपनी पूवप्रतिता को पूरा करना है । 

कुलपालिदा द्रौपदी को अनतपुर स बुताने गई। कुलपालिका ने लौटकर 
उत्तर दिया कि वह मादारोद्यान में पुष्पित लगा की भाँति पडी है भौर नहीं 
आना चाहती । दुर्योपत न कहा कि जाकर क्ट्टाक्ति तुम दामी हा १ बाना ही 
पढेगा । विदुर मे कहा छि पुष्पवती है । कम आययी ? द्रौपदी के पुन न आने 
पर दुशासन भेवरा गया + कृपाचाय बौर द्रोघ ने कहा-ः 


क्षिप्र मेव स्वमूलनाशाय यतते मूर्खोज्यम्‌ 


भीम गदा लेकर दुर्योधन को मारने को उद्यत हुए । मुधिष्ठिर न उह रोका । 
द्रौपदी रोती हुई लाई गई। अजुन न युधिष्टिर स क्रोघपूदक क्ह्ा“जआाज ही 
बाण से दुर्योधन का भारे डालता हूँ । दुर्योयन ने द्रौपदी से कहा कि मुथ सावभीम 
की गोद म बैंठो । द्रौपदी के न भ्ानपर उसमे दुशासन से कहा कि इसका दुकूल- 
क्पण वरो ! दुशासन के ऐसा करने पर द्वीपदी ने पाण्टवा से रक्षा के लिए निवेदन 
किया । उनके कुछ न करने पर उसन भगवान वासुदेव क्ये पुकारा | उसका दुकूल 
( जशुक ) बदने लगा | आकाश स पुष्पवृष्टि हुई । कृष्ण प्रकट हुए । उहोंने कहा: 
इन निश्चेप्ट पाण्डवा को ही मार डालूगा, पर द्वौपरी वया विध्रवा हो ? उहोंदि डुयोधन 
से कहा कि पाण्डवा वे द्वारा अजित घन से तुम्हारा कोग भर दता हूँ । उह राज्य 
दे दा। यह सुन कर भीम न कहा कि बब तो स्ववत्र हुए | दुगासत को गदा 
देखा कर बोला कि इसे मारता हैं । द्रौपदी वेशीसहार करने के जिए तंयार हुई त्तो 
भीम न क्हा--मैं स्वय रक्तरजित हाथा से सुम्हारा वेणीमहार कर्ंगा।। दुर्भोधतन को 
गदा दिखाकर भीम बोवा-८ 


बिदायें गदया रणे शिरस्ि वामपादोध्प्यंते 


दुर्योधन ने कहा--इृष्ण कौन हैं क्षोश प्रूरा करन वाले ? तुम वोग फिर दास 
हा । यह कह कर वह चलता बना । हृष्णा ने दिलखतो द्रौपदो से कहा--भीध ही 
तुम्हारा वेणीसहार होगा । युधिष्ठिर ने उनसे कहा क्वि पाँच गाँव दिलाकर 
सधि करा दे । 





१ इस छटना के कारण इसे वेघीसहार वा पृदरग बहत हैं. । 


ध्श्प आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


शिल्प 


रंगपीठ पर आने वाले पुरुष का वर्णन किरतनिया अथवा अकिया नाटक के 

अनुरूप किया गया है | प्रथम अद्धू मे युधिष्ठर कृष्ण का वर्णन करते है-- 
योगिष्येयो नवधनरुचिः. पुण्डरीकायताक्षो 
रक्षादीक्षावहननिरतः पीतबस्त्राखिताजु: । 
लक्ष्मी क्रीडाम रकतगिरिभेक्तकल्पद्ु मो5य॑ 
श्रीकृष्णो मे हरति नयने को5स्ति धन्यो मदन्यः॥ १.१६ 

कवि का ध्यान पात्रों के कार्य पर उतना नहीं जाता, जितना उनके व्यक्तित्त 
की वर्णना पर | प्रथम अद्भू मे कृष्ण, द्रोपदी के विषय में कहते है-- 

एक वल्लभमनोश्नुवतंनं योषितस्तु भुवि दुष्करं किल। 
पण्चभर्तृहदयाचुसारिणी ताबू वशीकृदवती सतीमणिः ॥ 

द्वितीय अद्धू के पूर्व आने वाले विष्कम्भक में अशास्त्रीय और दूर-सम्बन्धित 
वर्शन सविशेष है! यज्ञ-वैभव, सावंभौमविनिर्णय, वासुदेव-सपर्या, शिशुपालवध 
आदि ऐसे प्रकरण है । 

बड़ी कथा को ताटक के ढांचे से ढालने के लिए जहाँ अर्थोपक्षेपकों को अपनाना 
चाहिए था, वहाँ एकोक्तियो और संवादों मे ऐसी सामग्री दी गई है । पचम अंक के 
आरम्भ मे भीम और द्रौपदी के सवाद में विराट के भवन मे वीचक-वध की चर्चा 
की गई है । इसी अंक में आगे चलकर युधिष्ठिर और मातलि के सवाद द्वारा उबंशो 
का अर्जुन के प्रत्ति प्रणय-निवेदन की घटना विस्तार पूर्वक प्ररोचित है । यह सामग्री' 
अंकोचित नही है | इसे तो अरधोपक्षेपक मे रखना चाहिए था । 
संबाद 

नाठक में संवाद नाव्योचित है । उनमे हँसाने की सामग्री कही-बाही बेजोड़ 
है | बथा, 

भीमः-“कव उडीयते शकुनि: । गुहाण त॑ पजरे स्थापयामः । 

भर्जुन-“एने महाराजदुर्योधनस्य मातुल ब्रवीमि, न तु पतगम्‌ | 

दु/्शासन के विपय में भीम का कहना है-- 

अयमेक एवाल जगति साघुनाशाय ! 

क क्षै-कही संवाद में भावी कथाण को पहले ही बता दिया गया हैं। द्वितीय 
अंक के अन्त मे आगे की कथा का निचोट सा दिया गया है। सवाद के द्वारा 
तृतीय अंक में भूतकालीन घटनाओ छा वर्षन कंचुकी करता है?! यह सामग्री 
अच्धेचित नही है । ऐसा अथॉपक्षेपण अंक के बाहर होवा था । 
एकोक्ति ' 

अद्भुताशुक से एकोक्तियों का बाहुत्य है | द्वितीय अड्डू का आरम्भ दुर्योधन की 
एकोक्ति से होता है । वह रंगपीठ पर अकेले है । इस एकोक्ति में वह आत्मगहंणा 
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करता है कि शत्रु इतने वैभवशाली हैं । वह पाण्डवो को निस्मार बनान की कामसा 
प्रकट करता है। ये कणेंद्रशआासन आदि आ रह हैं। उनसे मिलकर पाण्डवा को 
बश में करने की योजना बनाता हैं । यह (क्वोक्ति अशत अर्थोपक्षेपक्त का उद्देश्य 
पूरा क्रती है । 
तृतीय अक के' प्रायः आरम्भ मे रगपीठ के एक झाग में क्चुकी की एक्ोक्ति 
का दृश्य है, जब दूसरे भाग संद्रौपदी और भोग अपने सवाद के यश्रात चुप 
पड़े हैं। इस एकोक्ति मे अर्थॉपक्षेपफोचित भूतकालीन घटनाआ का विवरण है 
और उसके साथ ही एकान्तोचित भावनियरिणी प्रवाहित है-- 
क्ण्ठात निससरति हन्त क्ठोरबाणी 
नेत्रात्‌ पर पतति वाप्पकरी क्वोष्णा। 
आज्ञा प्रभोव॑लवती क्मिहाचरामि 
हा पातितो5स्मि विधिनाद तु सक्टेडस्मिय्‌ ॥ ३ ५ 
चतुर्य अड्ड के आरम्भ मे रगपीठ पर अकेले ही दवारपाल बने हुए भीम की 
महत्त्वपूण एकोक्ति दो प्रृष्ठो में है। वह विधि-विलसित, दासी बनने पर दपदी 
का भीम पर साश्रु दष्टिपात धमपिशाचाक्रान्त युधिप्ठिर के वच्लद्धय की 
प्रतिक्रिया-हीनवा, लोक की घोरनिद्रा, चद्गरोदय जादि का वणन एकोक्ति के द्वारा 
प्रस्तुत करता है । 
भीम की एकोक्ति के ठीक पश्चात द्रौपदी की एकोक्ति है, जिसम वह अपने 
पतियों के विषय में कहती है कि अव वे म्ुय्य से कोई मतलब नही रखते । 
धप्ठाडु; का आरम्भ वद्वेणधारी कृष्ण की एकोक्ति से होता है । इसम सूर्येदिय, 
छात्रवृत्ति वी कठिताइया, दुर्वाता के नियोग आदि का वणन है। इसके ठीक 
पश्चात दुर्वासा वी एकोक्ति है। 
चतुथ थड्ू के बीच मे रगप्रीठ पर अकेला पात भीस पुन अपने भावी काय- 
क्रम की विचारणा करता है यथा, 
परिरम्भणकंतवेन दोर्म्या सुदृंढ त्वा पर मर्देयामि 3 
दशदिक्षु विनिक्षिपन्तमसि क्षुमित द्रक्ष्यति म्रिय ॥ स्फुरतमू ॥ ४ १२ 
चतु अद्भू के आत मे दुर्वोधन एक्तोक्ति म अपनी भावा योजना मात्र बताता 
है कि द्रव्याभाव मे पाण्टवों का पुन दास बनाऊँगा तथा राजाजों वी सभा म 
द्रौपदी का वसन-कपण कराऊँगा | इस भ्रकार यह एक्क्ति अरथॉपक्षेपक है ! 
छायातत्त्व 
अदुभुताशुक में छायातत्त्व व। सफ्लतान्यूवंक विनिवेश हुआ है। भीम का 
स्त्री बनकर मदारोद्यात मे दुर्योधत से मिलना छायातत्त्वात्मक है। इसस भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण है हृष्ण का दुर्वासा वा शिप्य बनना । हृष्ण का_पष्ठ अक में 
स्वणमृग बतना छायातत्त्वानुसारी है 3 


६२० लाधुनिक-संस्कृत-न्‍नाटक 


कपट नाटक 

बदूभूतांशुक कपट नाटक है। इसमे कृष्ण का मृग वतना और उसकी 
कापटिक मृत्यु हारा पाण्डवों को छलना चण्डकोशिक वाटक में हरिस्चन्ध के 
छलने के अनुरूप अंशत है । 
रंगपीठ 

रंगपीठ के एक भाग से दूसरे भाग से प्रवेश करने की व्यवस्था थी। दूसरा 
जाग यवनिका से अन्तरित होता था । पचम अक भें बाहरी भाग में बाते करने 
के पण्चात्‌ द्रोपदी भीम के साथ आाभ्यन्तर भाग मे प्रवेश करती है । 

अभिनय के लिए रंगपीठ का अतिशय विशाल होना भावश्यक हैं, जिस पर 
आवश्यकता होने पर बीच में द्वारानुवद्ध दो भाग होते चाहिए | इस बड़े रगपीठ 
पर दूरस्थ भागो मे पृथक्‌-पृथक्‌ समूहों मे सवाद करने थाले एक-दूसरे वर्ग से 
असम्पृक्त है--ऐसा स्वभावतः प्रकट होना चाहिए। हितीय भद्भू के आरम्भ का 
रंगपीठ ऐसा ही प्रकट करता है--इसके एक ओर से दु शासन, कर्ण और 
शकुनि उसे न देखते हुए बातचीत करते है । "तृतीय अक के आरम्भ में भी द्रौपदी 
और भीमसेन रंगपीठ के एक ओर है और दूसरी ओर वचुकी की एकोक्ति 
दृश्य है ।* 

रगपीठ पर कतिपय पात्र बिना काम के एक ओर खटे रहते है, जब दूसरी 
ओर अत्य पात्र बाते वरते है । ऐसा नही होना चाहिए | द्वितीय अक में सूत और 
युध्चिष्ठिर के संवाद के समय दुर्योधन, उु-शासन भौर शकुति अन्य चुपचाप पछे 
रहते है । सम्भवत्तः रगपीठ की विशालता के कारण ही एक ही साथ तृतीय अक 
में ११ पान्न एक साथ ही समक्षित है । 
अभिनय की प्रचुरता 

कावि ने अभिनय के लिए अनेकशः अधिकाधिक नंविधान सेंजोये है । यथा, 

भीम---( सामर्प सकम्पन्च ) आः कप्ट कष्टमू। प्रिये, तूतमनाथासि। 
नूनें, नुतम्‌ । धिगस्मात्‌ पंच वल्‍्लभाव्‌ । कि करोम्यद्य । ( 5ति हस्तेन हस्त 
निप्पीडय सजीर्पान्दोलनम्‌ ) हुम्‌ । 

रगपीठ पर पात्नो के कार्य उत्तेजनापूर्ण है । 
उच्चावच् प्रवृत्तियाँ 

महापुरुषों को ऊपर उठा कर तत्काल ही नीचे गिराने से भाव-बैपभ्य का 














६. दुशासन कहता है-“बच गतो महाराज-दुर्योधव- ? नाशाप्यस्मश्नननगोचरः । 
दोनों एक हो रगपीठ पर है । 

२. तृतीय अक में ही आगे चल कर रगमंच पर परस्पर दूरस्थ दो स्थानों के दृश्य 
समक्षित किये जाते हैं ।॥ एक स्थान से परिक्रमा करके दूसरे स्थान पर पात्र 
जा पहुँचते हैं । 


जग्गू श्रीवकूल भूषण का नाटच-साहित्य ६२१ 


नाटकीय निदर्शन वरने मे बकुलभूषण को सफत्ता मिली है। युद्धिप्ठिरादि के 
सर्वोक्षच ऐश्वव की बात भीम और द्रौपदी से सुनने के' पश्चात क्चुकी क मुख से 
प्रेक्षक सुनते ह-- 
'कुतो वा पाण्डवाना राज्यसौस्यम्‌' 

मुध्िष्ठिर का सवस्व जुए म नप्ट हां चुका था । 
चरित्र-चित्रण 

नायको वे चरित्र चितण के लिए कि आवश्यक क्थाघारा की परिधि से 
बाहर जाकर कुछ घटनाजा की सूचना प्रमुख पाना के सवाद द्वारा प्रस्तुत कर 
देता है। पद्म अक मभ्र्जुन के चरिवचित्रण के लिए मातलि और सुधिध्ठिर 
के सवाद द्वारा उवशी का अर्जुन के श्रति प्रणम निवेदबात्मक घटना का वणन 
किया गया हैं । 
रुथयाता 

रगपीठ पर रथयात्रा का दृश्य छठ जक म हैं। इसमे विना दृश्यपरिवतन 
के ही युधिप्ठिर के आश्रम की घटनायें और उसके पश्चात दुर्योधन की रातसभा 
का अशुक्क्पण दश्य एक ही अक मे दिखाया गया है। 
सुक्तिराशि 

बकुलभूपषण वी रचना मे सृक्ति-सम्भार प्रराचित है। कतिपय यृक्तियाँ 
अधोलिखित हैं-- 

(१ ) भाशा पोषिता खलु स्तीडुद्धि | 

(२) उभयत पाश । 

( « ) अट्वानिकादध पतितस्योपरि लगुडाघात । 


4. न््प+प 
आतज्ना-फांट्ल्य 

भगवान सम्पत्कुमार के हीरक्रीटोत्सव देखने के लिए जाय हुए विविध प्रदेशों 
के विद्वाना के प्रीत्यय प्रद्िशाकौटित्य का अभिनय हुजा था । इसम मुद्दाराक्षस की 
पूबवस्तु कयादक द्वार से संगृद्वीत है । प्रस्तावना के अनुसार इसक्रे प्रयाग मं अमाय 
राक्षत वी भमिक्ताम सूधार का भाई उतरा था।' अह पान रावनीति 
कोविद था । 
कथावस्तु 

अमात्य राक्षस से अमात्य बकनास कहता है कि बृद्ध रात सर्वाधभिद्धि मौय 
को राजमिहासन देवर वासप्रस्थ जाश्रम म प्रवेश वरना चाहता है। राखस को 
नाद प्रिय थे । बह मुरापुत्र की योग्यता से प्रभावित था, किन्तु साातन परिषाटी 


१ इसका प्रकाशन १६६३ मे बगलोर से हुआ है । 
२ इससे प्रकट होता है कि भूमिका लेखक सूत्रधार है 





ध्श्र आधुनिक-संस्कृत-चाटक 


का उल्लघन उसे समीचीन नही प्रतीत होता था /" उसने नन्दों के पक्षपातौन्मुखी 
अपनी योजना को कार्यान्वित करते के लिए दारुवर्मा नामके शिल्पी के कान में 
कुछ कहा । राक्षस की इस विषय मे एकोक्ति है-- 
क्षत्रियर्षभगण रघिष्टिते सिहपीठे मयि कोडपि शुद्रकः। 
मा विचिन्तय निपीदतीति यद्राक्षसोइयमधुनापि जीवति ॥ १.१० 

उसने करालक नामक अपने मित्र ऐल्द्जालिक को भी उसका कार्य अपनी 
थोजना कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में बताया । 

इधर नन्द अपने पिता के मौर्य का अभिपेक करने की वार्ता सुनकर विस्मित 
थे। वे मौरय॑ को येन केन प्रकारेण समाप्त करने के लिए समुद्यत थे । राक्षस ने भत्यक्ष 
उनके विचारों को जाना और कहा कि रक्त-प्रवाह के विना केवल उपाय से अपना 
काम सिद्ध करो । उपाय पूछते पर उसने कहा कि अभी चुपचाप मौय॑ के प्रति 
कृत्रिम अनुराग प्रकट करते हुए उसके पट्टाभिपेक का अभिनन्दन करो । महाराज 
सर्वाथ सिद्धि के बुलाने पर राक्षत उससे मिलने के लिए सुग्राज़आसाद में 
खुला गया । 

मीर्य की शोभा-यात्रा की वेला मे सेवा सज्जित थी । सेनापति चाहता था कि 
भीय॑ का अभिषेक न होता तो मैं राजा वत जाता । 

सुगाज़-प्रासाद भे राजा के साथ राक्षस और सेनापति थे। उसने नन्‍्दों को 
भी बुलथा लिया । नन्‍्दो की घात चीत से ज्ञात होता है कि दारुवर्भा ने छिपे हार 
बाला घर बना लिया है। राजा ने कहा कि मैं तो अब वृद्धावस्था में वन की ओर 
चला | मौर्य को अपने स्थान पर राजा बनाये देता हूँ। आप लोग उसकी सहायता 
करे । तभी मौर्य आया । बनावटी ढंग से राक्षस और ननन्‍दों ने उसका समर्थन 
किया । 

कुछ देर वाद सेनापति ने आवार सन्देश दिया कि कुमार मौर्य सौ पुप्तों के साथ 
मारा गया । स्वय दुर्गा प्रत्यक्ष होकर सौ पुत्रों सहित मौर्य को कदली की भांति 
काउ-पीट कर अन्तर्धान हो गई । आकाश वाणी द्वारा उसने सूचता दी--श्रेष्ठ क्षत्रियो 
के होते हुए क्यों बृपल को राजा वताया जाय । 

मौर्य पुत्र चद्धयुप्त वच गया था | इससे राक्षत और ननन्‍्द चिन्तित थे। उस 
पराक्रमी से महाभ्षय की आणका है? 

सर्वार्थ मीर्य की मृत्य से अतिसन्तप्त था। कल्याण-पथ्र पूछने पर राक्षसते 
उसे बताया कि अव तो भाइयो सहित ननन्‍्द का अभिपेक कर दे । 

तृतीयाद्व में चच्गुप्त आत्मरक्षा के लिए भागकर अरण्य गे पहुँचा | वहाँ बह्‌ 
वजगर के मुँह मे पड़े किसी ब्राह्मणवदु की रक्षा करता है। वह चाणवय का शिष्य 





१. पाटल्िपुत्त के महाराज सर्वार्थसिद्धि की दो पत्नियां सुनन्दा और मुराथी। 
चुनन्दा से नव नन्‍्द और मुरा से मौर्य नामक पुत्र हुए | मुरा बृपला थी, किन्तु 
महाराज की प्राण्रिया थी । मौर्य के सी पुत्र थे, जिनमें चन्द्रमुप्त सर्वश्रेष्ठ था 


जग्गू श्रीवकुल भूषण का नाटय-साहित्य ६२३ 


शा रव था, जिसे दूढते हुए आने पर चाणक्य की चद्धगुप्त से भेंट हुई। चाणक्य ने 
चद्भगुप्त की कथा सुनकर प्रतिज्ञा वी-+ 


अज्ञाकृपाणेन निहत्य नन्‍्दाव्‌ राज्येडइमिपिच्य प्रथित भवन्तम्‌ | 

त्वत्सनिधीं त सचिवावतस सस्थापयिष्याम्यचिरादप्रीनम्‌ ॥ ३ १५१ 

उस समय ताएस वेश्धारी एक गुप्तवर आया और उसने चाणक्य से बताया 
कि सिहकैश्वर ने पाटलिपुत्र के शारदोत्सव के अवसर पर पिंजरम एक सिंह रखकर 
विना द्वार खोले उसे बाहर निकालने वाले की उच्च पदाधिकार द॑ने के लिए राक्षस 
क्यो विखा है । चाणक्य ने समय लिया कि चद्धगुप्त को पकड़ने के लिए यह सब 
उपाय राक्षस कर रहा है। उसने चद्रभुप्त को बताया कि उस सिंहको कैसे निकाला 
जाय भौर उससे कहा कि ब्रह्मचारी वत कर कल तुम एतदथ पादलिपुत्र जाओ। 

सथासमय चद्धगुप्त बदुबेश धारण करके सिंह को पिजर से निकालन वे 
लिए पाटलिपुत्र पहुँचा । सिंह को गलाने के लिए उसे समुद्यत होने पर राजा 
नाद ने उस्ते पहचाने सा लिया-- 

तदूपसवादिक्टोहि रूप तत्कण्ठनादप्रतिभोध्स्य नांद ॥ 
सवास्य चेप्टा बत चन्द्रगुप्ते मयानुभूत सुचिर व यद्यत्‌ ॥ ४२० 

नाद को आज्ञा से उसन तप्त शलाका से सिंह को ग्रला दिया । उसे राजा 
नाद ने सत्राधिकार दे दिया। स्थानीय ओर दूर से आये हुए अगणित ब्राह्मणों की 
भोजन व्यवस्था वह करने लगा । 

पंचम अद्ू के अनुसार अनसातन्‍््यवस्थास चद्धगुप्त ऊव गया। एक दिन 
चाणक्य जाकर उससे मिला । चाणक्य ने उससे कहा कि तुम तो मेरी कुटी में 
जाओो, तय सर्व मु यहा कुछ करना है । एसा होंतपर बट महाराज नंद के आसन 
पर देंठ गया । नंद न आकर जब उसे देखा तो कहा कि तुम मर आसन पर क्यो 
बैठ यय ? उसन प्रश्नीत्तर के पश्मार्‌ उसे बलात्‌ केश पड कर आसन से ग्रिया 
दिया । चाणवय ते प्रतिता की--नादा को भस्म करने के पश्चात ही केश वाधगा । 
चाणनय न छठे अड्भू वे अनुसार अपन घिप्य जीवसिद्धि को क्षपणक का चेष 
घारण करवाकर राक्षस का प्रिय बनवा दिया। एक दिन सेनापति राजा को 
मृगया के जिए बन ले जान के लिए उत्सुक हुआ और जीवसिद्धि ने उसे रोकता 
चाहा कि वहाँ प्रतिता क्ये हुए चाणक्य रहता है । 

इधर नदा के पिता सवायसिद्धि न स्वप्व देखा कि भेर पुनो का भविष्य विपत्ति- 
सकीण हैं। उसन राक्षस से कहा क्लि इन रिपम परिस्थितिया मे आप चाणक्य 
को थुताकर उसे शात करें । उसी समय भट व राक्षस से बताया छि मृगया करत 
समय नादा पर पवतश्चर न चद्रगुप्त की सहायता से आक्मण कर दिया है ? अभी 
राक्षस नन्‍्दा की सहायता के लिए जाने को ही या कि उसे समाचार मिला कि नद 
भारे गये । तब ता सर्वायसिद्धि और राक्षस त॑ मिलजुल कर उनके लिए विलाप 
किया । छह समयते देर न लगी कि यह सव चाणत्रय का इतित्व है । 


ध्र्ड आधुनिक-संस्कृत-नाट्या 


इस बीच शत्तुओं के द्वारा नगर पर आक्रमण के भय से सुरंग से जीव सिद्धि को 
अरण्य में जाना पडा । ऐसे करने के लिए पराम्णदाता राक्षस भी साथ गया। 
चन्दनदास के घर उसने अपमे कुटुम्बियो को टिकाया । राक्षस-पत्नी मालतो बुद्ुम्ब 
की व्यवस्थापिका बनी । उसके मॉगने पर राक्षस ने अपनी मुद्रा उसे दे दी । 
राक्षस ने चन्दददास को बुलाकर अपनी योजना बता दी फि मेरा बुद्ुम्ब 
आपके घर भे रहेगा | इस बीच में अपने उपायो से चाणक्य और चद्धगुप्त का 
विनाश कर दूँगा । चन्दत ने उसे आश्वासन दिया--- 
जीवितमपि परित्यक्तुमत्र सज्जोउरिम राक्षस । 
त्त पुनस्ते कलत्रस्य निवेदयामि स्थिति गृहे ॥ ६.३० 
सप्तम अद्धू के पूर्व विष्कम्भक के अनुसार भागुरायण को चाणवय ने पत्र द्वारा 
सूचित किया--राक्षस चन्द्रगुप्त को मारने के लिए जो विपकन्या भाज रात में 
भेजेगा, उससे पर्वतेश्वर को मरवा दूंगा । तुम उसके पुत्र मतयकेतु को इस नगर 
में लाओो। भद्ठभठादि सामन्‍्त को चन्द्रग॒प्त से दूर करके मलयकेतु के साथ 
लगाओ | मैंने सर्वायंसिद्धि को मार डालने के लिए घातुको को नियुक्त कर दिया 
है। मलयकेतु से राक्षत आ मिलेगा । राक्षस को उससे अलग करा देना है। 
सदा राक्षस की रक्षा करते रहना । 
सप्तम अक में जीवसिद्धि विषकन्या फो पर्वतेश्वर के बिलास के लिए राष्रि 
में सोने के पहले प्रस्तुत करता है और कहता है कि इस राजकुमारी को राक्षस 
ने आप के लिए भेजा हैं। उसके मरने की खबर कचुकी से पाकर चाणयय कहता 
है--राक्षस ने थिचारे पर्वतेश्वर को मरवा डाला। उसे मैं कल् आधा राज्य देते 
धाला था। अब उसके पुत्र मलयकेठु को ही आधा राज्य देता हूँ । 
इस बीच चाणवय को समाचार मिला कि मलयकेतु हर कर भाग गया। 
तब तो विलखते हुए चाणक्य ने कहा कि अब तो उसके चाचा बैरोचक को ही 
आधा राज्य देकर मुझे अनृण हीना है। योजना थी--उसे चदल्दयगुप्त का वस्त्र 
पहुचा कर कपट-च्यापार से रात्रि में मरवा देना। उसे दुलाने के लिए स्वयं 
चंस्रगुप्त गया | बैरोचन को यह सब बातें ज्ञात थी कि कैसे खाणव्य ते मेरे 
सम्बन्धियो को मरवाया है, किन्तु चन्द्रगुप्त ले उस वैधेय को समझा दिया कि 
यह सब राक्षस का किया हुआ है। चाणक्य तो आपको आधा राज्य देवा 
चाहता है-* 
अनुभुक्व॒चिरं राज्यमभिपिक्तो यथासुखम्‌। 
स्वयमेवागता लक्ष्मी की वा वद जिहासति ॥ ८.३ 
बैरोचक ने मन हो मन निर्णय किया कि आधा राज्य लेकर उसे मलगकेतु 
को दूंगा। वह चद्धगुप्त के कहने पर आकर चाणवव से मिला । चाणवय बैरोचक 
को पर्वतेश्वर के आभरण दिखाता है कि उसके श्राद्ध के दित इन्हें श्रोत्रियो को 
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दूंगा उसने चद्गुप्त से कहा कि अपने जैसे वस्त्राभयण वैरोचक का मो 
पहनाओ ! एसा किया गया | 
आधी रात के समय चद्गुप्त के विशिष्ठ हाथी पर वैरोचक का बैठाकर 
यात्रा-महोत्मव क लिए तिकाला गया। यजतोरण के गिरन से राजभवन-द्वार 
पर बह मारा गया। दास्वमा ने लोप्ठ-कीलक स उसे मार डाला>यह चद्धगुप्त 
ने चाणक्य को दिखाया ? बेराचक के जनुयामिया न दाल्वमा कया भी मार डाला-- 
चाणक्य न ऐद्रजालिक द्वारा पहले सरायाचद्धगुप्त का जभिषेत्त करवायाव। 
एसे राक्षस के एड्रजालिकन कृत्रिम अग्नि स जला दिया। इसके पश्चात्‌ 
वास्तविक चढद्धगुप्त का अभिषेक हजा । 
अतिचा-चाणक्य म सविधान मुद्राराक्षस स सरसतर है । 
शिल्प 
रगपीठ पर ज्ञान दाले पात्र की चाल-डाल और जलकरणादि का वणन यदि 
नाटक मे क्या जाता है ता इससे स्पप्ट है क्षि लेखक उसे केवल अभिनय के ही 
लिए नहीं, अपितु पठन-पाठन के लिए भी उपयोगी समयता है। अद्धिया नाटक 
और क्रितनिया नाटक म यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है॥ प्रतिज्ञा 
कौटिल्य में 
दीप्रोष्णीपनिराक्ृताश्मकुट बकक्ष-वस्त्रोज्ज्वल- 
स्तिग्वश्यामतनुत्रकान्तमुडुसड्डाशस्फुरत्कुण्डलम्‌ । 
आगुल्फाचितदुग्धवारिधिगलत्फेनाभचण्डातक 
मये पाटलराजधायधिगतस्वाम्थ द्वितीय नूपम्‌ ॥ २३ 
यही भ्रवृत्ति झोतित है । द्वितीय अड्जू के पूव विष्कम्भक के 
“कोशे बेशिनखज्ञवल्लिरित एवायाति सेनापति ॥ 
से भी नाटक की पठनीयता भ्रमाणित होती है| 
अनेवानेक एकोक्तिया की नाटकीय जभिनय विपयक प्रभविष्णुता से कवि 
प्रभावित है । प्रस्तावना के पश्चात्‌ लर का आरम्म राशस की एकोक्ति से होता 
है । यथा, 
राक्षस ( सानन्द ) धन्योडस्मि, साचिब्येन । यत 
राज्नि प्रजास्मुदृदभक्तियुता. इताख् 
सामन्तभूमिपतयो5षि नयानुरक्ता । 
राजापि मय्यखिलराज्यघुर निधाय 
धयोज्य मे सचिवता सफ्ला हि दिप्ल्या॥ १३ 
१ इसी अबू में एकोक्ति के द्वारा इन आभरणों के विषयमसम चाणक्य कह चुका 
है कि इनसे राक्षस को फ्साऊँगा । “इद, तावत्पवतेश्वरस्थाभरणत्रय राक्षस- 
सप्रहणार्थ रक्षणीयम 7 
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श॒कोक्ति में राक्षस अर्थोपक्षेपण भी करता है | यथा। 
वृद्धो जाती घतपतिनिभस्सोडपि सर्वा्य सिद्धि 
प्रीढ्ा नन्दास्तदिह नृपर्ता प्रापणीया मयैव। 
मातुर्दोपाज्जठरंगलिता यन्मया वर्धितास्ते 
तैलद्रोण्यां कधथमपि नवकव्यपिण्डस्वरूपा: ॥ 
तृतीय अच्ू, के आरम्भ में व्यधित-हृदय चन्द्रगुप्त लम्बी एक्रोक्ति द्वारा अपनी 
आधी योजना बताता है| 
निकृत्य करबूतया निशितखद्भवल्ल्या रणे 
शिरोघरपरम्परां परिलुठ्त्सु शीर्षेपु वः। 
पद विनिदधाम्यहं निगलतो विमोच्यानुजै- 
स्सम॑ वितरमुज्ज्वलं नरपरति करोम्याशु तम्‌ ॥ ३.५ 
अन्यन्न भी प्राय सभी अच्छो में ऐसी अनेक एकोक्तियाँ अरथॉपक्षेपक है । 
नाटक यथानाम आरमटी-वृत्ति-परायण है । इसमें इन्द्रजालिश राजप्रासाद की 
जलता हुआ दिखाता है । यथा, 
राक्षसः--करथं, प्रज्वलति प्रासाद: । तान, उपसंहर | न पारयामि 
द्रष्ठ्रम्‌ । 
जनान्तिक तथा स्वगत के द्वारा द्वितीय अड्ड मे भावी कार्यक्रम की सूचना दी 


गई हैं । यथा--वन्यनागारप्रवेशाय सर्वाभरणभूपितों मोर्यथ्यमित 
एवाभिवतंते ।' 


राक्षम--तदधुना नन्‍्दार्थमकार्यमपि कार्यमेव मया । 

कथावस्तु में वपम्य-परभ्परा लोकरुचि से निपिक्त है। एक बोर सर्वार्थसिद्धि 
भौर्य को राजा बनाना चाहता है, दूसरी ओर राक्षस उसे वन्दी बनाने की योजना 
कार्यान्वित कर रहा है । इसी प्रकार जब सर्वार्थसिद्धि मौयं थी शोभायात्रा की 
सफलता की आशसा कर रहा है, तभी सेनापति आकार बाहता है कि मीर्थ 
आरा गया | 

अ्डू भाग में सूचना देने की प्रवृत्ति इस नाटक भें कुछ कम नहीं है। तृतीय 
अंवा में चन्द्रगुप्त चाणवय से अपनी सारी कथा बताता है और सूचित करता है कि 
कैसे मेरे अन्य भाई मारे गये और मैं बच निकला । 

वीसवी शताब्दी के कवि भी अनावश्यक शाश्वत शंगार-प्रियता मे उन्मुक्त न हो 
सके- यह विपमता है । चतुर्थ अंक में नन्‍्दों की पाटलिपुष्र-बर्णना में बिद और 
वेश्याओं की चर्चा सुनिहित नही कही जा सकती ।' इसी प्रकार सप्तम अक मे पर्य- 
तेश्वर का बिप कन्या से कहना है--गाढालिड्नभुग्त-चूचुकमभवद्क्षोजक्ुम्भा धुना । 
आदि 





१, चन्द्रातपे तहत इतों विचरन्ति वेश्या: | ४.१३ 
चृद्धा बिटा: कृवपटी ररसाझूुलेपा: । ४.१४ 
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भावी घटना का क्षीण संक्त कवि ने कचुकी के पद्यो द्वारा भी दिया है ! यथा, 

डउदयमुपगतस्सम्पूणचद्ध_ कुवलयहासनिदानमुज्ज्वलाज़ । 

यद्गुदयसमवेक्षणात्‌ प्रजाना भवति सुख शमित्तात्मखेदजालम्‌ ॥ ४ ६ 

चष्ट थक में सर्वाधसिद्धि के स्वप्न द्वारा भावी घटना की सूचना दी गई ह। 

अध्टम अद्भू मे ऐद्रजालिक के द्वारा चाणक्य मायाचडगुप्त को रगमच पर 
जलाया है । उसे देवक्र उसका कहना है-- 

अहो मायावल यस्मादेन पश्यामि तत्त्वत 
आत्मत भ्रतिबिम्व धुर्यादर्श इव निर्मले ॥ ८-२१ 

यह छायात्मक है । प्रतित्ताकौटिल्य म॒छायातत्त्व की प्रचुरता है । चद्धगुप्त 
बटुवेश घारण करके सिंह का विद्वाबण बरता है! मानसी छाय्ातत्त्व चाणर्य 
और चद्रगुप्त के व्यक्तित्व में है, जब जाठवें अक में वैराचक से चंडगुप्त कहता 
है कि आघा राज्य अब आपको ही चाणक्म देना चाहता है। चाणक्य भी उस 
अतिश्रुत अधराज्य देते की वात मिलने पर कहता है । वस्तुता वे दाना उसके 
अन्तक हैं । उसको मरवां देने के पश्चात्‌ वह कहता है-- 

हा पवतेश्वर भ्रात भवताषि नानुभूत मयादृत्त राज्यम्‌ ॥ 

नाटक म कुछ ऐसी वणनायें हैं, जो प्स्दृत-काब्य-साहित्य में जवञ् विएल 
होने के कारण अतिशय रोचक हैं। यथा ग्राम्या रोचत है-- 

वृपोदकोद्घरणयस्वनिनाद एप सम्पूयमाणपृथुभाण्डरवानुमिश्त । 

हुद्धारगर्भमुसलाहति शब्दरम्यभाम्यद्घरट्ट निनदो विभव व्यनक्ति ॥ 

बुछ घटनायें भी उपयुक्त उद्देश्य से पिरोई गई हैं। राक्षस का पुत्र पष्ठ अद्भ 
में उसके वियोग की बात सुनकर वात्सल्य निभर होने से श्रेक्षक का प्रीति प्रत्तन 


करता है । 
पष्ठ कक्ष के बीच में मालती हरिश्नद्ध-चरित की क्या राक्षस के प्रीत्यथ सक्षेप 
में सुनाती है 


सप्तम अक मे रगमचपर पवतेश्वर और विपकाया का श्रणयालाप जाधुनिक 
दृष्टि से रमणीयताधायक है । 
रगमच के अनेक भाग हैं, जिनमे द्वरस्थ घटनेवाली वारतें दिखाई गई है। एक 
भाग मे पवतेश्वर और विषक्या को परस्पशनुयक्त कर दिया मौर दूमर म॑ वह 
क्षणमर वाद चाणक्य से मिलता है )! इसी भाग मे चाणक्य से चदगुप्त मिटत के 
पहने अपनी एक्ोक्ति द्वारा बताता हैः 
बमानेयो धातितो राज्यलोभान्नन्दंस्तातो मे यथा सोदरैश्व । 
नन्दास्तद्वद्धातितास्ते मया तदु।ज्यप्रेप्सा वघुहन्त्री घिगेनाम्‌ ॥ 
क्थावस्तु की कला दा मूलाधार है चाणकयनीति-- 
विस्तीये युक्तिजाल प्रदश्य वस्तु प्रतोम्यच । 
भ्रत्य्धिमत्स्यवर्गों धीवरवद्‌ घोमता ग्राह्म ॥ 
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रगमंच पर हाथी को लाया गया है | उस पर बैरोचक बैठता है ।' 
शैली 
चकुलभूषण संस्कृत-काव्य के अनुत्तम इलोकों की छाया लेकर उन्हीं छत्दों में 
इलोक वनाकर अपने नाटक में पिरोने मे निष्णात है। यथा भास के स्वप्न- 
वासवदत्त से-- 
खगा वृक्षे निद्राविरतिधुतपक्षामितरवा- 
स्तरोइछायामूलात्पथिक इव विश्रम्ध सरति। 
रवि: प्राची किचित्‌ ककुभमवलोवय स्फूटकर्र: 
प्रयाणे स्वां कान्‍्तां परिमृशति साखरैरिव पुमान्‌ ॥ ३-१० 
बयुलभूषण के सरल णब्दो मे अर्थंगास्भीर्य निर्भर है। यथा चाणक्य की कुदी 
का वर्णन हे--- 
कुटिलसुषि र॒स्थाणुस्तम्मदिवाकरशो पितैः 
पवनमुखर:. प्नैशछन्तच्छतित्रुटितातयम्‌ । 
पथिकगमनश्रान्तिच्छेदिग्र लिप्तवितर्दिक 
चिलसति गुहं गोविद्पूत समित्कुशसम्भूतम्‌ ॥ ३-१४ 
एक ही पद्य में सांवादिक प्रश्नोत्तरी-माला का सन्निधान वैचिन््यपूर्ण है। यथा 
नन्‍द और चाणवय का प्रएनोत्तर है-- 
करत्वं मूल ? तपोधनो$हम्‌ । इह मत्पीठे निपष्णः कुतः ? 
भोक्‍्तुम्‌ । स्थानमिदं न ते । यदि तथा कस्यैतत्‌ ? अस्यैब मे । 
पूज्यो5६ं भवती5पि तद्दरमिदं पीठं ममवोचितं 
वाचाटो४सि नवेत्सि माम्‌ । श्रहृ्पि त्वां वेशि ननद॑ प्रभुम्‌ ॥ 
अनेक स्थलों पर अपनी स्वाभाविक उत्प्रेक्षाओं हारा कवि ने दिखाया है कि 
प्रकृति भी भावी कार्यक्रम की योजना में सहयोगिनी है । यथा, 
रक्तो विभाति चरमाद्वितटेडकंविम्बः 
कालह्विजेन पढुना हि समृह्यमानः। 
पट्टाभिपेचनकृते तव शातकुम्भ- 
कुम्भो महानिव जलाहरणाय सिन्धो: ॥ पन१२ 
डॉ० राधवत्‌ ने इसकी विगेषताओं का आकलन करते हुए कहा हैः 
#5 ०णाएशंए०१ 9ए 70, एंड ग्राणांडि बात ही ५ घ5९ 70. छेद ॥6 एए5 


प्रा), गं$ जड़ जाएं शाए0 शात जाता ताट५8, छ0४०5६ छी6 000९6९78 
0 ॥6 /४ताद्वा509959. 


मंजुल-मंजीर 
मजुलमंजीर जग्गू वकुलभूषण की रामचरितात्मक नाढकीय रचना आठ भद्धों 





१. बरोचकों वशामधिरोहति । 


जग्गू श्रीवकुलभूषण का नाटच-साहित्य ध्र्् 


में सम्पय हुई है। कवि के पितृज्य जग्ग वेद्रटाचाय न इसके उपौद्धात भ इसका 
परिचय दते हुए कहा है-< 
मजुलमजी रे5स्मितरामवास्य व्यनक्ति वैचित्यम्‌ । 
साकल्येन क्थास्ते नातिहस्वा नवा दीर्घा ॥ 
क्था-सन्दर्भास्ते नवनवचमत्का ररुचिरा 
प्रकल॒प्ता पद्मानि प्रकटितनिजार्थानि सुसुखम्‌ । 
अपूर्ववुष्टा तै रनुभवनिरूढंरुपमता-- 
न्‍्ययथो वाच प्राय प्रक्ृतिक्थनान्मजुलतरा ॥ 
कविमाक्पति प्रायों विवक्षा स्वपथे तत 4 
कथा दीर्घ॑त्वमायानि तत्न भांत्य हि जाग्रता ॥ 
बेड्टुटाघाय क अनुसार पहले के प्रायश राम नाटका म॒प्रस्तावना प्रवशक 
विष्वम्भवा आदि का थ्ति विस्तार है पद्मा की अधिकता है. वणना की वहुलता है, 
वे काय-चम्पू जादिका अनुक्रण करत है युद्धचृतात गृक्न और गरघवों का 
सलाप से प्रकट कया गया है ! य॑ सब मझुलमजीर म नहीं है । इसम युद्ध का 
बृत्तात हनुमान्‌ भरत से कहता है। इसम शोक की प्रवृत्ति लम्बायमान वी गई है, 
जव दण्डकारण्य-वास से लकर लक्ष्मण गूछा तक की कथा हनुमात्‌ राम के सम्बाधिया 
से कहते है । 
बेडुट के अनुसार इसमे कवितायें अच्छी हैं। वालिवध को सकारण दिखाया 
गया है । 
उपयुक्त विवेचन से स्पप्ट टै कि सस्द्त के विद्वान नाटकों की रसप रका समरीतजा 
में रुचि लेत थे । 


असन्नफाश्यप 


प्रसनवाश्यप नामक तीन अदड्डुऔ के इस ताटक से जग्गू वकुलभधण ने अभियान 
शाकुन्तल के एक पद्य का जाधार लेकर दुष्यन्त वे साथ कण्व के आश्रम में माई हुए 
झबुल्तवा का महर्यि से मिलत पर आनाद बयन किया है । वद्य है-- 
भूत्ता चिराय चतुरन्तमही-सपत्ली 
दौष्यस्विमप्रतिरथ तनय निवेश्य । 
भर्त्न तदपिंतनुटुम्बनरेण. साध 
शान्ते करिष्यसि पद पुनरप्थमेउस्मिन्‌ ॥ 





१ इसका प्रकाशन १६४६ ई० म मैसूर स हुला । इसकी प्रति सागर वि० वि० के 
पुस्तकालय में लम्य है । 

२ इसका प्रकाशन १६५१ ई० म कवि ने स्वय क्या था। इसकी प्रति सागर 
वि० प्रि० के पुस्तकालय में लम्य है । 
६ 


&३० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


सूनधार के घब्दों में” ० 
सदारस्सकुमारश्च कण्वाश्षमदिदुक्षया ! 
आयाति स्यत्दमैनासी दुष्यन्तः कौतुकी वनम्‌ ॥ 
कंथावस्तु 
राजा दुष्पन्द अपनी पत्नी शकुन्तला, और पुत्र भरत के साथ कण्व के आधरम 
में आश्रमवासियों से मिलने के लिए जाते हैं। वन की शोभा देखते हुए वे रपसे 
चलते है । यथा, 
तस्वरविट्पेपु पक्षिणोईमी कलमधुरस्वरदर्शितात्मतोपाः। 
भवनकनकपंजरेपु पुष्पात्‌ ननु रूचिरा विचरन्ति पत्रिणोडपि ॥ 
उन्हें मृगणावक के साथ खेलता अनमूया का प्रत्॒ मिलता है ! भरत उसका 
हरिणपोत बलात्‌ लेना चाहता है । शबुन्तला उसे एक फल देती है तो वह उसे अपने 
हरिणपोत को वाट कर खाना चाहता हे। तव तक उसकी माँ अनसूया पढें मे 
जल लिए हुए तीर्थ से वर्हा भा जाती है।' वही प्रियवदा भी आ जाती है। यही 
संगति दुष्यन्त को प्रणय के पूर्व भी मिली धी। पारस्परिक वातचीत में सूचता 
है कि अनसूबा जाऊं रब को व्याही गई। 
द्वितीय अद्भू मे गीतमी से शबुल्तला सखियो के साथ मिलती है। उसको 
शकुतला ने अपना बृत्त बताया कि कैसे मुझे मेनका हेमकूठ पर ले गई और वहाँ 
मारीच ने पिछृवत्‌ मेरा पोषण किया । तथ तक भरत शार्दूल-शाववा लेकर आ पहुँचा। 
भरत ने धताया कि इसकी मा से माँग कर इसे लाया हूँ। 
शकुन्तला ने गौतमी को फलोपायन दिया । उसके साथ ही पीवाम्बर से एक 
चित्रफलक गिरा, जो दुप्यन्त ने शकुन्तला के वियोग में अपने समाश्वासन वे लिये 
बनाया था । उसमे शकुन्तला, उद्यान, नवमालिका-सगत सहकार, प्रमर, सखियाँ- 
सारी पुरानी वाते थी । उसे शकुन्तला ने भी नहीं देखा था। उसे बिदृपक ने 
पीताम्वर में छिपा रखा था । 
सब्यो से बातचीत हुई कि कभी कोई पन्न क्यो नहीं लिखा ? तृतीय अद्झू में 
अक्ुल्तल। और दुप्यन्त कण्व से मिलते है । कण्व राजपद के भार और प्रजासेवा की 
चर्चा करके घतलाते है कि राजा भी ऋषिकलप ही है | यथा, 
भोगास्पदे स्थितो राज्ये चातुवेण्णावने रत: । 
नित्यं स्वसुखनिस्तर्पः साक्षाद्‌ राजपिरेव हि ॥। 
कण्व मे भरपूर आजीर्वाद दिये । उसी समय मेनका भी आ गई। शकुन्तवा 
उनका प्रतिरुष लग रही थी। उसने शदुन्तला के सौभाग्य पर बधाई दी । फण्प ये 
परत को अशीर्वाद दिया-- 
चाल्ये एव शिशावस्मिन्‌ राजते सत्त्वशालिता | 
भवानिव गुणोपेतों भूयादबमपि श्षिया॥। 


१. वाभकटिसमारोपिततीर्थकलगा' अननूया का विशेषण है । 











जग्यू क्रोवदुवभूषण का नाटय-साहित्य ह६११ 


क्थावस्तु सवया कल्पित है । अभिद्ान शकुन्वल के पाठकों के मन म जिसासा 
रटनी है कि उसके बाद क्‍या हुला ?े बस प्रश्न का समाथान इस छति मे किया गया 
है। दस प्रकार इसे उत्तराभियान कट सकत हैं । 
शिप 

चौन अक बा इस रूपक का लेखक न नाटक कहा है जा विधुद्ध दप्टि से नाटक 
मही है। इसम कायावस्था्ोें तो नामम्ाच के विए भी नही हैं और न फ्तागम 
प्रयत्नलाध्य है ) सवाद वी रमपीयता निराजी है 

इस रूपक मे मनौरजन की सामग्री निभर है / इसका आरम्भ भरत के यह 
कहने से होगा है कि विदूषया पत्थर मार कर बन्दर भगा रहा है जौर विटूपक को 
भरत को विस्मित करत के ििए उस यमझे के छार स्‌ वेंते मेडक' के बच्चे दिखाना 
है। इसस वन-विह्यार मित्र जौर सखी स चिरकाल क बाद सिलन और ऋषि वा 
आशीवाद ग्रटूण आदि भावुकतापूण प्रमग हैं जा लनुत्तम विधि स निष्पन हू । 

प्रसनकाश्यप पर अभिचानपाबुल्तल की छाष ता स्पष्ट है, साय ही उत्तर 
रामचरित के हृतोथ अक के घनुरूप दसम समयानुमार वन की शक्वनि कः परिवतन 


क्या बणन है । 
अग्रतिमप्रतिम 

दो अट्डू के इस लघु रूप में धृतराप्ट के द्वारा अपन पूत्रा वी हयाका 
प्रतिशाध लेन के विए भीम की लौहमूति को विचूणित करन की क्या है। 
कथावस्तु 

महाभारतीय युद्ध की समराप्ति हो जाने पर हृष्ण को एक हो चिल्ता है कि 
घृत्राप्ट्र कुछ धन्य न कर डाले | युधिप्ठिर अपन भादया-सहित धतराप्टू का 
अभिवन्दन करने के विए जाने बाते थे। भीम का धृनराप्ट्र के सा्यिध्य से बचाना 
है । इसन ही ता दुप्ट कौरवों का निपायत क़िया है! 

भीम से मितन पर दृष्ण ने कहा कि आप मेरे रथ पर बैठकर द्वारका जायें 
और मैरी पारिजात मात्रा ले बायें। भीम न कहा कि आजे तो घतराप्टु के 
अभिवदन भ जाना है। फिर आपका काम कँस होग्रा ? हृष्प न कहा--तत तक 
लोट बाना | उस मात्रा को घृतराष्ट्र क श्रीयव अवश्य दना है। दाश्कक रस 
पर भीम चलते वा । 

पश्चात बृष्ण वो अपुन को पड़ी। बह लज्जित था कि मत कप को 
मारा यथा/-+ 

समये गरुरुशांपतोहस्मलोपो दिजरूपात्‌ क्वचच्युतिमंधोन । 
जननोवचनात्‌ सडृत्‌ श्युक्तप्रथितास्त्रग्रहय च तस्य जातमू्‌ ॥ ८ 

रृष्ण न कहा कि अधम से वादात्मम करत बाला का मैंने भी इसी प्रवार 
वध किया है। अर्थुनन कक्‍्य की वतायता वी अशसा वी ता हृप्यन द्वीपदी- 
केशक्यंण का उत्लेख तरके उत्तका मुह बन्द कर दिया। > 


ह्श्र आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


कृष्ण की शीघ्र हो भेद चिन्ताकुल युधिप्ठिर से हुई। उनके साथ थे द्रौपदी, 
नकुल और सहंदेव । युधिप्ठिर ने कृष्ण के द्वारा बिये हुए अभिषेक के प्रस्ताव को 
सुव कर कहा-- 
बसे वसतिरेव से सुनिजतेः सम सात्त्विक: 
प्रमोदमतनोत्‌ू_ तथा शमदमादिसंवर्धतेः । 
यथा च हृदि मे कदाप्यतुलविक्रमप्रक्रमो 
मनागपि न विस्फ्रेत्‌ परुषवीरधमोंड्यमः ॥ १४॥ 
वे दुखी थे कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ । कृष्ण ने कहा कि अभिमस्यु के 
साथ उसका क्या व्यवहार था । 
युधिप्ठिर अपने परिवार के साथ धृतराप्ट्र से मिलने के लिए निकले | उनका 
रथ धृतराप्ट्र के प्रासाद के पास पहुँच कर रुका। युधिप्ठिर ने देखा कि कभी 
का ऐश्वयंशाली भवन आज सर्वथा उदास है। बे उस कक्ष में पहुचे, जहाँ 
बुर्यंधित भीम से लडने के लिए युद्धाभ्यास करता था ! वहा भीम की एक प्रतिमा 
बती थी: 
गदामवष्टभ्य च वामपाणिना कर वलरने विनिवेश्यदक्षिणम्‌ । 
कटाक्षविक्षेपत्ृणीकृत द्विपद्‌ वृकोदरो धीरतरोउत्र तिठ्ति ॥ ५॥ 
वह कृष्ण के द्वारा यन्त्र चालित होने पर गदा घुमाते हुए आक्रमण करनमे के 
लिए समुद्यत थी । 
धृतराप्ट् के गान्धारी के साथ आने पर कृष्ण ने उनसे कुशल पूछा । धृतराष्ट्र 
से उत्तर दिया--सर्वनाश करा कर अब जले पर नमक छिठबाने आये हो । इस 
नोक-झोक के पश्चात्‌ पहले युधिष्ठिर ने धृतराप्टू को प्रणाप्त किया। धृतराष्टर 
ने आशीवदि दिया-- 
निष्कण्टक राज्यमिदावी मनुभुक्ष्व । 
फिर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। सुधिष्ठिर ने कहा कि तुम पर तो कृष्ण 
का सख्यभाव है । तुम्हे हमारे निग्रहानुम्रत की वया अपेक्षा ? फिर सहदेव और 
नकूल के प्रणाम करने पर धृतराप्दू ने उनका परामर्श किया ! द्रौपदी की वन्दना 
सुनकर धृतराप्ट्‌ ने कहा 
इतः परमस्य सौधस्य त्वमेच लक्ष्मी: । 
धृतराप्ट्‌ ने पूछा--और कोरई्ड ? कृष्ण ने कहा--हा, खूरलीगृह में भीम है। 
उसे लाता हूँ ! प्रतिमा-्भीम के साथ कृष्ण थोडी देर में वहाँ उपस्थित हुए । 
धृतराप्टू ने उसका आलिगन केस कर किया तो मूर्ति चूर्ण होकर गिर पठी। 
घृतराप्ट भी गिर कर मूछित हो गये ! गान्धारी ने समका कि: भीम सारा गया। 
उसने धृतराप्टू को घिककारा-- 
अद्यापि कपटस्थानमार्यपुत्नहृद्यम्‌ । 
' वह भी मूछित हो गई । सचेत होने पर धृतराप्टू भी भीम के लिए विलाप 


जग्गू श्रीवक्लभषण का नाटय-साहित्य ध्ड्र्३े 


करने लगा। वासुदेव स उसने बचाया कि लव क्यपट्थ ज्वर विगलित हुआ । मैं 
प्रसन्न हूँ। 

तब तक भीम था गये। घतराप्टू को कृष्ण ने चशल्ु दी कि अपना पाप 
दख लो। भीम ने उह प्रणाम किया गौर पारिजात माता अपित करना चाहा । 
घूतराप्टू ने उसे हृष्ण के कथे पर अपित नर दिया। घतराष्ट ने कृष्ण से क्षमा 
मागी और दाले की मुझे अब प्रकाम गान्ति है । 
शिल्प 

अप्रतिमभ्रतिम रूपक का आरभ्भ दृष्ण की एकोक्ति से हाता है, जिसमें 
विष्कम्भक की भानि अर्थोपक्षेपण के साथ कृष्ण की हादिक चिता विनिवेधित है । 

प्रस्तुत रूपक में भीम की यात्चात्रित प्रतिमा का प्रकरण छाया 
नाटयानुसारी है| हु 

आतज्ञाशान्तनय 

दो अद्डा के प्रतिज्ञा शायन्तनव म वकुलभूषण न महाभारत से सुप्र सिद्ध भीष्म- 
प्रतिज्ञा का क्थानक लिया है ।* 
क्‍्थावस्तु 

राजा शन्तनु मृगया करते हुए अस्वस्थ विदूषक के लिए जल हतु उसे छोड कर 
दूर यमुना तट पर जा पहुँचे। यमुना पर द्रोणी-चालन बरती हुई उह सुगध 
असारिणी सत्यवत्ती दिखी । शन्तनु वे मुख से निक्ला-: 

ईंदुशी विजने सुध्टिरेतादृग्ललनामणे । 
सारस सृजत पंड्े युक्तरपेव वेघस ॥ ८॥। 

उसी से राजा का भन वॉेंध गया।' थे उसका स्वेच्छा विह्मर देखने के लिए 
वृक्षात्तहित हो गये । कुछ देर मे विहरणशील उनकी नौका भेवर भे फंसी । नौका 
से बूद कर सयवती निकली तो पानी मे डुवम्न लगी। उसे राजा ने बचाया! 
उसका मन भी राजा मे अंटवा पर बह प्रेम भरी दप्टि से उस देखती हुईं स्लियो 
भी खोज सम चलती वनी । राजा उसके पीछे पीछे लगा और थोडी दूर पर सख्यो 
से मिलने पर उतसे सरयवती नी बाते सुनन सयगा । सखिपो थे उसको श्रत्यप्र प्रणय- 
विपयक परिक्षास क्यि । सत्यवती ने स्पप्ट मत व्यक्त किया कि मेरा भाग्य कहाँ 
कि एसे महाराज को वरल्प मे प्राप्त वरू/ वे उह दूदते चली तो वे पास ही 
मिले। राजा न सखिया सम उसके विवाह कुल और जम का नान पाप्त क्या । 
घर का ठिकाना जान लिया। इस बीच राजा को ढढते हेए उसके अनुचर 
बाय । 

द्वितीय अद्धू म॑ शन्तनु राजधानी मे है! भीष्म उनका पुत्र अविवाहित रह 
$ इसका प्रकाशन सस्कृत-प्रतिभा मे ५ १ में हुआ है। 
२ दृष्ठाघर कुदिलितअ्रुविलोलचक्ष॒ लोलालक्कुलललाटमरालक्ण्ठम्‌। 

ताटकताडनततारपिमो च्च गण्ड पश्यामि पुण्यवशतो5द्य मुखाव्जमत्या ॥ 
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कर इन्द्रियों की पाशवायुरा से विमुक्त रत्ना चाहता हैं। इधर उराका बाप सत्यवती 
के चक्कर में घुला जा रहा है | सचिव ने इस स्थिति का वर्णन विया है-- 
बुबराज एप करपीडने पराइ्मुखतां गतोध्च नृपतिस्तु तत्पिता। 
तरुणीकरग्रहणवांछयाकुलो विधिचेष्टितं हि विपरीतमद्भुतम्‌ ॥। 
भीष्म को आश्रय थ्रा कि जन्तनु अब भी विययाशिलापी हे । उसी समय उसे 
शन्तनु का गाना सुनाई पडा-- 
भ्रद्मापि मे नयनयोर्धुरि पर्यटन्ती स्विग्धातिमेचककटाक्ष मिषेण शश्वत्‌ । 
जाल॑ वितत्य वशवति मनो मदीयमाकर्षतीव नितरां मविरेक्षणा सा ॥ 
कामी शन्तनु प्रेयसी सत्यवत्ती से मिलने के लिए दुर्गन्धभरी धीवरो की वसति 
में चलता चला जा रहा है । थोटी देर मे दाशाधिप आया | पहले एक भछली पकने 
का उपक्रम बहू साथियों को बताता है। उसे सत्यवती की स्थिति चिन्ताजनक 
बताई गईं | लम्बी सांस ले रही है--यह सुन कर वह उसे बुलवाता है। शान्तनु 
यह सब सुन कर प्रसन्न हुआ कि प्रेयसी का रूप-सीन्दर्य पात करने को मिला। 
भीष्म ने उसे देखा तो उसे प्रतीत हुआ-- 
स्थाने खलु पितु: कामो दाशेशदुहितर्य॑पि ॥ २.१५ 
सखी ने उसके शन्तनु द्वारा जल में जूबने से बचाये जाने की बात बताई। 
सत्यवती ने पूछने पर दाणशाप्विपको स्पप्ट बताया कि उस राजा भे मेरा मन लग 
गया है। इस समय जनन्‍्तनु दाशाधिप के पास आकर प्रत्यक्ष हुआ । दाण पत्नी मे 
कहा कि सत्यवती का पुत्र आपका उत्तराधिकारों हो। शब्तनु ने कहा--ऐसा 
नहीं होगा । उसी समय भीप्म भी सामने आ गये और बोले कि ऐस। ही होगा! 
दाशपत्नी ने भीष्म से कहा कि आपका पुत्र यदि राज्य पर अप्विकार बताये, तब 
भीष्म ने कहा कि में आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगा । 
ह पिन्र्थ त्वक्तराज्यो5हं जितवाद्यन्तरेच्द्रियः । 
भवेयं ब्रह्मचार्येव विचिकित्संव मान्नभुत्‌ ॥ २-२१ 
भीष्म ने शनन्‍्तन्‌ से कहा-- 
तस्यास्तावत्‌ पार्णि गृह्रन्तु तातपादाः । तदेव मे प्रियम्‌ । 
शिल्प 
हितीय अद्भू का आरम्भ भीष्म की एकोक्ति से होता है । 
इस रूपक में राजा शन्तनु की अबस्था ४० वर्ष से कम नहीं 
पुत्र भीष्म नवयुवक है| ऐसा अधेट प्रणयी वनकर सत्यदती का वर बने>“यह 
विटम्बता हास्थास्पद प्रत्यक्षत हैं, किन्तु सस्छृत के नाठदाकारों की ऐसे अधबुढ 
राजाओं को नायक वनाकर किसी प्रेवसी के चक्कर में ठालने की प्रवृत्ति रही है । 
रगमंच पर भीष्म और सचिव का संवाद चल रहा है। नेपथ्य मे घन्तनू और 
विदूषक की बातचीत हो रही है, जिसे सुन कर प्रति-क्रियात्मसक भाषण रंगपीठ 
के पात्रो का है। वे रंगपीठ पर था जाते है। फिर तो रंगपीठ पर एक और 
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अतहित बात्र भीम जौर सचिव हैं और टूसरी जार जन्ततु जौर सच्व हैं, जो 
सत्यवती की खोच म प्रयिक हैं और तीसरी जौर दाग्राधिप और सयवती हैं ॥ 

नये तन्च हैं मछुआ की बसति जौर मछली पकड़ने की चर्चा छऐेमी बातें 
आपनिक युग की विज्रप दन कही जा सकती हैं । 


मणिददरण 


एकादड्टी मणिहरण की स्थापना म इसकी क्यावस्तु का सक्तेत इस प्रकार 
मिलता है- 
दुर्योधनस्य भग्तोरों. प्रीपनाधेममर्पण । 
कृपप्रतिज्ञस्सम्पराप्तों, द्ौषिश्थत्रुजिधासया ॥ 
इसम भास के करभग की परवर्ती क्या महाभारत के जनुसार ग्रायित है / 
क्थावस्तु 
दुर्योपन की जाघ टूट जान क्वे पतश्चाव उससे मिलन वाला म अख्वत्थामा ने 
उसके समस्त प्रतिता की कि तुम्हार पुत्र का झाथक राजा बनाऊेंगा । वहाँ स चल 
कर बह अपन मामा कृपाचाय स जपनी याजना तत्काल क्र्याविव करने के 
लिए मिला, जो उसके इस अभिनिवेश के पल में नहीं थे। पाद्येने स्पप्ट कहा 
कि जिसके लिए यह सव समारम्भ था, वह दुर्वोपत अब नहीं रहा । राजा के 
मर जान पर हम साया को क्या लेना देना रहा ? अश्वत्यामा सानने वाला नहीं 
था । उसने कहा कि गुरुघातक ता अभी ठ ही। उसस वैर का बदला लेगा है। 
कृष न वहा कि वे सभी गाज तो सोचे हैं । क्सिस लठाग हे जख्रत्यामा न कहा 
कि उाह सार ही साथे पशुमार विधि स मार डालता हूँ। कृप न कहान्यह उचित 
नटी हू | जश्वायामा न कटा दि जो भी हो जाप पाण्टवीजिर के द्वार पर तलवार 
खेहर समुयत रट | कृप जन्‍्त में उसके पीछे हो विम्रा और वे दोता प्राण्डवा क 
घिविर म राति के समय उनको खाब ही सोये मार डालन के लिए पहुँचे । 
अश्वयामा के शदा म-5 
आयें, तनसमेधाय प्रविशामस्तावच्छिविरयज्ञवारम्‌ । 
सर्वेरा होन बाला था। दिव्रिर में युयिप्ठिर के साथ नकूत, सहदव जोर 
द्रौपदी थे । अपनी विजय पर युधिप्टर का विस्मयपूणछ उपनत्धि का भाव था। 
उस समय धृष्टट्युम्तां के कचुकी न जाकद ८ह सवाद दिया कि द्रीपदी के भाई» 
पुत्र आईि मारे गय । द्रौपदी इस सुनकर मछित हा गई | उसने विलाप किया । 
सोय हुए सर लागा कौ मारा“यटट क्चुकी ले खुनकर द्रीपती न प्रतित्रा की 
कि जय तक उसका झूठा सिर न देखगी तव तक भावन न बहोंगी | 





१ द्रौपदी के भाई धप्ट्युम्त ने आवत्यासमा के पिता द्वोयाचराय का वय्च 
क्या या। 
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भीम वाहर से आये तो इस विधाद का कारण कचुकी ने उनसे वताया-- 
गाढनिद्रासमासक्त॑ धृष्युम्व॑ प्रवोध्य सः। 
अहन्‌ द्रोणिविशस्यव भवतां तनयास्तथा॥ &॥ 

सुभद्वा ने कहा--कप्ण के होते हुए यह अन्थे कंसे ? द्रोषदी ने सुभद्वा से 
कहा-भगृहाण कशाम्‌ । सज्जीकुरु रथम्‌ | पौरुपाभिमानिनस्त्वेते पश्यन्त्व- 
बला पाज्चालीम्‌ ! 

यह कह कर उसने कोण से तलवार खीच ली। उसने भीम के आश्ाशन देने 
पर कहां कि जब तक उसका कटा सिर नही देख लेती, तव तक अनशन वाहेंगी । 
नकल और भीम रथ पर द्रौपदी की प्रतिज्ञानुसार चल पढ़े 

कृष्ण और अर्जुन आ पहुँचे । अपनी छतडृत्यता से दोनो सन्तुप्ट है। कृष्ण ने 
कहा कि अभी अश्वत्थामा तो वचा रहा। अजुँन ने कहा कि जीता रहे शुरुपुत्ष । 
तब तक क्षष्ण रंगपीठ पर वत्तेमान द्रौपदी आदि को देखकर सक्न रह गये! 
कंचुकी ने उन्हे वत्ताया कि क्या हो चुका है । 

चेटी ने आकर बताया कि उत्तरा के गर्भ में घोर सन्ताप उत्पन्न हो गया है । 
कृष्ण ने कहा कि यह भी अश्वत्थामा के अस्त्र का प्रभाव है। उन्होने ब्रह्म शिरा शस्त्र 
से उसका शमन किया । 

इसके पश्चात्‌ भीम अश्वत्थामा को रथ पर पकड कर ले आये। युधिष्दिर ने 
कहा कि इसे छोड़ दो । उसको सव ने लज्जित किया कि तुम ब्राह्मण बनते हो 
और श्रूण हत्या करते हो। उसकी अभिमान भरी बाने सुनकर द्रौपदी 
ने कहा कि भेरी प्रतिज्ञा का क्‍या हुआ ? तब कृष्ण ने द्रौपदी के हाथ से 
तलवार ली और मुदृढी में अश्वत्यामा की शिखा पकड़ी। तभी व्यास ने आकर 
उन्हें रोका | उन्होने अश्वत्थामा को प्िवकारा कि तुम्हारे जैसा काम बीड़ा भी 
नही करेगा । व्यास की बातें सुनकर अध्वत्थामा को निष्चय हुआ कि में कुपथ- 
गामी हूँ। उसे अनुताप हुआ । उससे अर्जुन के सामने सिर झुक्का दिया कि इसे 
कार्ट । ध्यास ते उसे चिरंजीव होने का आणीर्वाद दिया था | उन्होने कहा कि मिर 
काटने के स्थान पर उसके समकक्ष है उसके सहजात मस्तकान्तमंणिहरण । अर्जुन ने 
उसके शिर को चीर कर उसमे से रत्न निकाल लिया। उसे हौपदी ने युश्चि्ठिर 
की मुकृदमणि बना दी । 

सुदर्शन ने आकर समाचार दिया कि उत्तरा को पुत्र उत्पन्न हुआ है । यह 
चुनकर अश्वत्थामा को परितोप हुआ कि अपवाद से बचा । 
शिल्प 

भणिहरण नामक एकाड्डी में आरम्भ में तीन पृष्ठों का शुद्ध विप्कम्भक है ।* 

मणिहरण से और अन्य रूपको में भी कही-कही बिलाप मिलता है, जिसे 











१. सिथमालुसार विप्याश्मक छोटे रूपको में नहीं होना चाहिए। केबल साटका, 
प्रकरण, नाटिका भषादि में ही विष्कम्भक रहता है । 


जग्यू श्रीवकुलभूपण का नाट्य साहित्य ह्र्छ 


सवाद नहीं कहा जा सकता ! कोई दुटान्त सवाद मिलने पर श्रोता सत्र कुछ छोड़ 
कर जब अपन आपका सम्बोधित करके रोन लगता है ता यह विलाप कांटि की 
एकोक्ति होती है। इसम क्चुकी के द्वारा द्रौपदी को बताया जाता है कि जापवे 
भाई और पुत्र मार यये तो-- 

द्रौपदी--( उत्थाय, थात्मानमेवोहिश्य ); द्रौपदि, नवु द्रोपय्यसि, बिर 
जीव । सतापानुभवायव खलु पावक्प्रमवासि । 

इत्यादि ग्रतिक्रियात्मक एक्तोक्ति है। यह स्वगत नहीं है, वयोकि वह रगमच 
पर दत्तमान कचुकी था युधिप्ठिर आदि से अपन मनोभाद को छिपाती नहीं । उसने 
अपन विलाप म॑ कयई प्रश्न नही उठाया है, जिसका उसे किसी से काई उत्तर 
चाहिए । यह सवाद नही है। केवल प्रतिक्रियात्मक एकोत्ति है। इसवे' विपय में 
रगपीठ पर कोई जय चचा भी नही करता । 

द्रौपदी का तलवार खीच कर युद्ध के वरिए उद्यत होन का दृश्य प्रकाम 
मनोरजक है ।* 

इस एक्ाड्टी मे काय ( ०४०४ ) की प्रचुरता सविशेष होने वे कारण स्सकी 
रमणीयता असादिग्ध है। 

अश्वाथामा के चरित्र का वियास दिखाना कला की दृष्टि से अनुत्तम उपलब्धि 
है ! वह इृष्ण के क्थानुसार हिमालय पर प्रायश्चित्त रूप म तप करन चल दता है । 


हु 
यातराज्य 


एकाड्डी यौवराज्य म भरत के युवराज वनन की क्‍या है ।* 
क्थावस्तु 

रुगपीठ पर हस मियुन है। हंसी का चुम्बव करके ऊमिला पास जाय 
हुए हस को सम्बोधित करके कहती है कि तुम घध्ू को छाटकर फिर कमल 
चन मत चले जाना । रगपीठ पर थाय॑े हुए हम के पास तब तक हस चला जाता 
है । हसी उसके लिए व्याकुल हो जाती है । ऊमभिद्धा हसी से पूछती है कि वया 
तुम भी मेरी तरह हो ? वह चेटी से मराल-दम्पती को क्नक दीपिका में छुट्वाकर 
लत््मण के साथ अप्टापद ( शतरज ) खेवने लगती है £ इस वीच क्चुकी 
सन्देश ताता है कि जापक्रो राम बुला रह हैं। लक्ष्मण चत देत हैं + 

रगपीठ पर राम ओर सीता हैं। नेपय्यद्ाार पर तद्षमण है। उनकी बातचीत 
होती है कि राज्यभार भारी पडता है। उसी समय राम की माततायें जाती है 
ता मीता कुछ हट जाती है ॥ राम न माता कीसत्या स॑ कहा कि अक्ल मुख से 
राजवाज कैसे चले २? कौसलल्‍्या ने कहा कि भरत को युवराज बना लें। क्‍कयी न 
कहा कि वन में लब््मण साथ रहे। उह ही युवराज वनायें। मीवा न 





१ इसका प्रकाशन सस्कृत प्रतिभा १० २ में हो चुका है । 
२ इसका प्रकाशन सस्कृतनग्रतिभा ३ £१ैम हो चुका है । 


हक आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


घसका समर्थन किया । सुमित्रा ने कहा कि भरत ने राज्य छोटा। उन्हें 
ही युवराज बनाना चाहिए । नेपथ्य-द्वार पर खडे लक्ष्मण ने माता की बात पर 
साधुवाद दिया । 
राम ने लक्ष्मण के विलम्ब करने पर उनका स्मरण किया | तब तक वे सामने 
आ गये | राम ते उनके सामने यौवराज्य का प्रस्ताव रखा-- 
दयितया सहितो विपिने त्वया विहितसवेधिधादभुतसेवनः । 
गुरुजनानुमतोध्यमिहापि ते किमपि सम्प्रति साह्ममपेक्षते ॥ 
लद्मण ने कह/-क्या सहायता चाहिए ? राम ने कहा “£ 
अभिपेवतुमिच्छामि । 
लध्मण ने कहा-मुझ किकर का अभिपेक ? अभिपेक ही होना है तो की डूर्य- 
साझ्राज्य-्पद पर हो । राम ने कहा युवराज-पद पर अभिपेक होना है। लक्ष्मण 
ने कहा कि उसका तो कभी ध्यान भी न रहा! मुझसे यह भारी काम फैसे 
होगा ? 
न खलु प्रगल्भते शैलमुद्धर्तू कीटः। 
राम ने कहा--मुझे अकेले ही यह सव शासन-भार ढोना पट पर रहा है । 
लक्ष्मण ने कहा कि इसके लिए भरत का चयन कारे । 
दाम के बुलाने पर शत्रुघ्त-सहित भरत आये । राम ने उनसे कहा-मेरे 
सहायक बनी । कौसल्या ने स्प्टोकरण किया कि तुम्हे युवराज बनना है। भरत्त से 
कहा कि लक्ष्मण इसके लिए उपयुक्त है। राम ने कहा कि उन्होंने अस्वीकार 
वार दिया हे । क्या तुम भी मेरी प्रार्थवा ठुकरा दोगे ? भरत ने उत्तर दिया-- 
बसनमपरनिध्न॑ कांक्षते कि स्वमर्थ स्वचरणपरिसृष्टिं शोर्प॑संवेष्टं वा । 
प्रभवनि हि विधातुं तस्य नेता यथेच्छे प्रभुरिममुपयुंक्तां स्वानुकुल्यामुरूपम्‌ ॥ 
दाम ने उनका अलिंगन किया । बात बन गई। 
बनिप्ठ इस बीच आ गये और उन्होने यह सब भरताभिपषेक की बात वे 
जानने हुए कहा कि लक्ष्मण युवराज पद पर बल्िपिक्त हो । लक्ष्मण ने कहा 
दास्याधिकारयोमेंत्री. तेजस्तिमिरयोरिव । 
तत्किकरेण सन्त्याज्या यत्नेनाप्यधिकारिता॥ २१ 
वसिप्ठ ने अभिषेक कराया-- 
छायानुकारी रामस्य तित्यं मंगलमाप्नुहि 
रामसंकल्पकल्पस्त्वं कैडूयें भव लक्ष्मण ॥ २२ 
झिल्प 
यौबराज्य से रूपक-विधान का कुछ नवा रूप दिखाई देता है । पुर 
मे कहाँ कृछ ऐसा दिखाई देता है जैसा इसके आरम्भ में हंस और हंसी का मूया 
अभिनव दिखाया गया है ! इसके अभिनय में छायातत्त्व है । 
संबाद की चदुलता मनोहारिणी है। छोटे-छोटे वाक्‍्यों का विन्यास हैं। कोई 





जग्गू श्रीवकुलधूपण का नाटय-साहित्य ६३६ 


पान एक साथ एक-दो वाक्य से अधिक नही बालता। वबुलभूषण की यह विशेषता 
अनुपम है । 


यलि-तिजय नाटक 


जग्गू के इस रूपक की स्थापना म॑ सूतघार ने बताया है कि कवि ने अनंक 
नाटक पहले ही लिखे हू ।" 
कथावस्तु 

बवि ने युद्ध म जितोक की सम्पदा जीत ली। उह श्षमाश्वस्त करन के लिए 
वामन वन भें जाया । इृद्र का ऐश्वय विनुप्त हो चुका था । उसकी तापस स्वरूप है-+ 

जटी चोरख्रतक्षाम-प्रतीको ध्यान-मायर । 
प्रसुनाहूरण व्यग्रो. जिप्णुरम्येति तापस ॥॥ 

बामन ने इंद्र से वातें की । वामन का पुरुष परीक्षा म निष्णात समझ कर 
इंद्र ते उसे अपना हाथ दिखाया | बामन ने कहा कि तुम्हारे हाथसे तो ऐसा 
लगता है कि तुम इंद्र हो। इद्ध न कहा कि यह ता ठीक है। बताइये, फिर 
राजा कब होता है? वामन ने कहां कि शीक्र ही। इद्ध ने प्रुष्ठा वि' यह कस ? 
वामत न कहा कि क्षाघा राज्य मुझे दो तो काम शीघ्र बगऊँ। इस बीच बृहस्पति 
आ गये और वामन को पहचान कर पूछा-- 

अहा वामनशरीरत प्रभो कि करिप्यसि निवेदयाञ्जसा ॥ 

बामन ने शिष्टाचार की बाता के अनतर बृहस्पति से कहा कि इंद्व स मैंने 
प्रस्ताध किया है कि काम बनाने के लिए जाधा राज्य तुम मु्े दे दो तो बह 
अनानानी क्र रहा है। व्रहस्पति ने वहा कि यह आपको राज्य देन वाला कौन 
है ? जाप ही का दिया राज्य तो यह भाग रहा था। धामिक बलि का कस दण्ड 
दिया जाय ? यह वामन की समस्या थी। बृहस्पति न कहा कि छा के विना काम 
नहीं बत सकता ॥ वामन को यह उपाय ठीक लगा जौर व वलि की यत्र भूमि की 
ओर चल पडे। 

द्वितीय अक में सभ्या के साथ सिंहासन पर बलि बेठा है। शुत्र किसी काम से 
कुछ विगम्द से जान वाले थे। बलिन इकट्ठा हुए लागा से कहा कि जाप तांग 
अपनी अभीष्ट वस्तुये मार्गे। कसी दानव वृद्ध न कहा कि यह भायाबी इद्र पक्षी 
हो सकता है । कसी अमात्य न कहा कि यट विपत्तिकारक हां सकता है। 
बंति न॑ स्पप्ट कहा कि वामन जैसा भी हो, मुझे तो अपनी प्रतिता पूरी करती है। 
बामतद ने याचता की-- 

१ जग्गू ववुलमूषण न अपने पत्र दिनाड्ु १० ४ ७७ में लेखक को सूचित क्या है 
कि मैंने अद्यावधि २१ मपक्षा वी रचता दी है। बलि विजय का प्रकाशन 
लेखक ने स्वय क्या है। इसकी अ्रतियाँ ॥ए श०55 ०६०, %3]25ए87870, 
छथगष्टॉ००, 3 से प्राप्य हैं । 





आधुनिऋ-संस्कृतन्ताटक 


न मे राज्ये कोशे गजरथपदात्यश्वकलिते 
बले कांक्षा किल्तु प्रतिदिनमनल्यब्रतजुये | 
विविक्त मत्पादत्रितयपरिमेयं. क्षितितलं 

प्रदेह्मेतन्‍्मह्य॑ दितितनुज ते बद्यभिमतम्‌ ॥ २.१ 
था तीन पाद भूमि का दान होना था। इस 


कु 








ब्धु 
न्ध 


ञ्ञा 


| 






पहुँचे । उन्होंने जलधारा पर रोक 
हरिणाजिनोत्तरीयो माणवक्रोड्यं तु वामनाकारः। 
तालातपत्रसुभगो भगवात्‌ भवतः प्रलोभने निरत:॥ 
तब तो बलि ने हाथ जोड दिये। 









तुक के रोकने पर भी बलि माना नहीं। 


बा] 








यदि यह छले भी तो हम कृताये है । इसे तो देना ही है। भूज्ार से जल गिराया 
जाने बालाधा कि छुक्त न्‍्म बन कर प्रविष्द हो चैठे। वामन ने 





छुण में नात्तिकछद किया तो युक्र होकर रोते निकले कि मैने किये 
पा लिया। वलि ने दानधारा का प्रवाह होने पर दान दिया । घुक्न ने गाया-- 
एकेन चक्षुपाहं काणोअ्प्यथुना भवामि किल धन्य: । 
यत्वश्यामि महान्तं चिविक्रमं त्वां ऋमात्त-भुबनान्तम्‌ ।' २.२४ 
निविक्रम ( वामन ) ने दो पाद से बलि के जीते प्रदेश कौ माप लिया। 
ज़ीसरे पाद के लिए घलिमस्तक स्थान मिला | बलि ने कहा-- 
दिवि भुवि पाताले वा ममास्तु वासो मुकुन्द तव कृपया । 
दिव्यं दर्शय रूप॑ सतत पश्यन्‌ कृताथतां यामि ॥ 
लक्मी ने इन्द्र के गले मे भन्‍्दारमाला पहना दी । 
शिल्प 
प्रवम अक 








क के मध्य में पराजित इन्द्र की एकोक्ति है, जब उन्नी रगपीठ पर थोडी 
दूर पर वामत छिप कर उसकी बाते सुन रहा है। इन्द्र कहता 
नप्टराज्याधिकारस्प  प्रजागरकृशस्थ च। 
जीवितान्मरणं श्रेयो घिह मां जीवन्तमद्य हा ॥ 
उसके पश्चात्‌ एक्रोक्ति को छिपकर अकेले सुनने वाले वामन की प्रतिकियोक्ति 
। बचा, 
स्वर्ये पर्यटति सम तस्य बिपिने ह्ोकाकिनो हा गतिः ॥ १.८ 
बलिविजय में छायातत्त्व प्रकाम है। बामन विष्णु है। बह अपने बियय में 
कहता है-- 
समुत्पाद्य मायया मथि बदुत्वसाधा रणनानमस्यावगच्छामि दावदाशयम्‌ । 
इन्द्र का तापस रूप धारण करना भी छायात्मक है । 
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१. लेखक श्रान्तिवआात्‌ इसे स्वगत कहता है। एकोक्ति और प्रतिक्रियोक्ति को 
स्वग॒त से पृथक्‌ समझना चाहिए | इन्द्र की एकोक्ति और प्रतिक्रियोक्ति आकाश- 
भाषित से संवलित है 


जस्यू श्रीवकुलभवण का नाटयनसाहित्य ह्ड्‌ 


डितीय अक के भीतर विष्कम्भक है। नियमानुसार ऐसे दो अक के €पक मे 
विप्पम्भक नही होना चाहिए। 


हास्य की सामग्री सौष्ठव पूण है। इद्ध से जाधा राज्य की वामन वी माँग 

करना हास्प-जनक है । 
अमूल्य-माल्य 

जग्गू के आरम्भिक नाठका मे से अमूल्यमाल्य भी है यद्यपि इसकी रचना कद 
पहले भी वे अनेक €पक्ता का प्रणयन कर चुके थे। इसके अनुसार एक हृष्ण- 
भक्त मालिक कृष्ण का माला पटनातां है जब व कस के घनुयत्त को देखने के लिए 
मथुरा गये थे! इसम हृष्ण के वालपन की मधुर थाकी है। 
क्थावस्तु 

दव्षिभाण्द नामक गोपबृद्ध बातकृप्ण का भगवत्म्वरूप पहचान गया है। 
बह उही के ध्यान म॑ निमग्त है। #प्ण उसे हिलाइुला कर पूछत है कि क्या 
रोते हो ? उसने कहा विः तुम्हार माया-जाल से मैं बेंधा हू। कृष्ण न कहा कि 
अभी तो मुये बचादय। मैं चोरी सम पक्‍डा गया हूँ। वतमाला नास्क गोवी 
सवतीत चुराने के अपराध म मुर्ते दृढ़ रही है / दध्षिभाग्ड ने उहू बैठाकर बडे 
क्डाह से ढक दिया । वनमाला का सूठ वा्तकर दषिभाण्ड नें लौटा दिया औौर 
स्वय कडाह बे ऊपर बैठ लिया कृष्ण न कहा कि मु्ये निकालो । दिभाण्ड 
ने कहा कि पहले मु मुक्त करो ) कृष्ण छे कहलवा लिया कि मुक्तोधसि | तव 
क्डाह को उठाया ! उसकी श्आथना के अनुसार शृष्ण ने उसे अपना अतुर्भुज रूप 
दिखामा 4 

इृप्ण ने जामुत वचन बे लिए आई हुई स्त्री को किसी लड॒वी का स्वृण बलय 
उसे देकर उसके हग्य मे फल भरवा दिय । लडकी घर पहुँची तो उसने इृष्ण बी 
काम बताया कि वलय फ्ल वाले कय द दिया। कृष्ण न भूठ कहा कि इसी ने 
बलय दिये। उसकी माता ने कृष्ण को पक्टा और यशोदा के पास ले गई। 
यशौदा के सामन जाच हुई तो सभी फ्ल सान के दवा गये ये । 

इृष्ण ने अपना मुह खोल कर दिखाया तो उसमे दधिभाण्ड नामक बृद्ध दिखा | 
खबर उठी कि छृष्ण न दधिभाण्ड को मार डाला। वनमाला न आकर चताथा 
कि कृष्ण मरे घरस सारा मवखन चुराकर उसी के घर मे धुसाथा। जाँच हुई 
तो बामाला के धर पहले स दूता मदखन मिला। दधिभाण्ड भी बही टहलत हूए 
आ गया। 

इृष्ण बेणु वजात भाग कर घर पहुँचे तो वहाँ कोई बुंडढा आया और वादा 
कि हृष्ण की मु्लीश्वनि सुनकर सुरी लडकी उसके पीछे भाग गई। अन्त 
व्यक्तियों ने उतपर दोप लगाया हि गोकुल की स्तिया को इसने बुलढा बता दिया 


१ निष्कम्मक को अक के भागहूप मे दिखाना जुटिपृण है तन 
२ इसका प्रकाशन बलिविजय के साथ लेखक न स्वय रैटंड६ ई० मे किया था। 





श्थरे आधुनिक-संस्कृतन्‍्नाटक 


है । तब तक एक गोपी ध्यान लगाती हुई कृष्ण में विलीन हो गई । कृष्ण ने चतुर्भुज 
रूप धारण किया। 

बलराम ने आवार समाचार दिया कि मथुरा से कस के भेजे भक्रूर ने धनुर्यज्ञ 
देखने के लिए हमे अपने रथ पर बुलाया है । 

द्वितीय अड्डू में कृष्ण रथ पर है, गोपियाँ उसे घेर कर खटी है। वे पाहती है 
मत जाओ । राघा के लिए कृष्ण का जाना असह्य था। उसने चक्रार पर चढकर 
कृष्ण की भुरणी ले ली। कृष्ण ने रथ आदि वढाने को वाहा तो शाधा में घोड़े की 
रास पकड ली । रथ चला तो राधा आगे गिर कर मूच्छित हो गई। ह्ृष्ण ने उसे 
अपने स्पर्ण से सचेत किया । राधा ने कृष्ण पर पुष्पा्ललि की वर्षा की | 

कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचते है। वहा रथ छोड कर पैदल नगर में 
प्रवेश करते है । मार्ग मे घोवी को मार कर उससे कपड़े लिए और प्रेम से कुब्जा 
का प्रसाधन ग्रहण किया । परिणामतः कृष्ण ने उसे सुन्दरी धनाया -< 

कृष्ण झौर बलराम को आगे उतवदग 'गक्त सालाकार मिला। दोनो रूष 
चदलकर उससे माला लेने गये । उसने स्पप्ट कहा कि किसी मूल्य पर कोई माला 
नही द'गा, क्योकि ये भगवान्‌ के लिए है। कस वंग दूत बनकर झृष्ण थ्ाये तो 
उनसे इस प्रकार का सवाद हुआ--+ 

दूत +मुष्र। जहासि जीविकाम्‌ | 

मालाकार --तृणीकृतजी वितस्थ मे कि तया। 

दूत'--इमानि तावत्‌ कस्मे । 

मालाकार --भगवते वासुदेवाय । 

दूब:- हस्त वध्याय सत्कारः: । 

थोडी देर में मालाकार के पुश्र ने बताया कि कृष्ण जौर बलराम तो नहीं 
आये । तब तक उसकी भार्या ने कहा कि घर मे पुप्पासन पर बायुदेव और बलदेव 
बेठे है। मालाकार ने उन्हे अमूल्य माल्य अपित किया। कृष्ण ते बर दिया-- 
तुम्हारे बंश के सभी मुक्त हुए । 
शिल्प 


भास्त के नाठकों के समान लघु स्थापना द्वारा सृत्रधार इसके अभिनय का 
प्रारम्भ करता है । 


























एकोक्ति से होता 
मै पहचाने 





भथम कद्ढू का आरम्भ दधिभाण्ड नामक बुद्ध गोप की लधु 
है। बहू कृष्ण के बिपय में आत्मतपत्ति निबेदित करता है कि 
गया हूँ | आरम्भ में ही बिरल देहाती दृश्य गोकुल-सम्बन्धी है | 

बालकृप्ण की चरितावली निदर्शन करते हुए समीचीन सविधानों के 
छाटा प्रचुर हास्य उत्पन्न करने में जग्यू को सफलता मिली है ।" 











१. क्ृप्ण ने मालाकार से मिलने के पहले बलराम से कहा--अस्मद्भक्ताग्रेस- 
रोइ्यम्‌ | भा, विनोदेव कच्चित्‌ कालमतिवाहयामः । विनोद के मिस बलराम 
धनी वृद्ध वनकर और कृष्ण कसके टूत बन कर मालाक़य करने चले । 


जम्पू धोवकुल्नभूपषण का नाटय-साहित्य ६०३ 


डितीय जड्डमे गोदुव ौर रथुरा दोना का दृश्य है। य दोना स्थान १० माल 
से अधिक दूरी पर है। एक्ही अक्रम इतनी दूरी के स्थान नियमानुसार नही 
होन चाहिए | हृष्ण रथ स यह दूरी तय बरत हैं । 

हिलीय अड्डू म कविन रतक और मातिक से हृष्प को अतान रखकर 
उनभ कृष्ण की ज्यगाया गवाई है ॥ 

झस रूपक मे सवादों की भ्रत्यक्श जघुना जौर उनका चटपटी भाषा म 
प्रयुक्त हाना विशेष क्‍लापूष हैं । बहुसच्यक सवाद-वादय तो तीन-चार प्रदा तक 
ही सीमित हैं । यथा, 

दामादर--स्थाप्राम । पश्याम । गच्छनु भवती ॥ 

छायानन्च प्रचुर मात्रा म जग्गू ने समाविष्ट किया है । भगवान हाक्र भी 
वालकृष्ण बनता, मालावार के सामन बलराम का वृद्ध घनी बनकर और कृण 
का कस का टूत बन कर उससे छद भरी थाने ररना आाहि छायातन्व के 
उदाहरण है । 

रूपक के अन्त मे साताकार का नत्य ठोक्रजन के विर है । 

अनह्ठदा-य्रहसन 

जग्यू बढुत भूषण ने १६५८ ई० म अनजुदा प्रहमन वी रचना थी । एस 
समय वे सस्कृत-पाठ्याला ग्रादवगिरि में प्रध्यापक थे। प्रहमत का जारम्न 
जनगदा नामर वेश्या के तात घूत की एकाक्ति से होता है । उसपर किसी घनिकत 
के दो सहोदर प्रुत्रा की दृष्टि पड चुकी है। बनग्दा की प्रशसा करता है कि 
अपना अग दिये बिना ही अपनी नसप्रिक प्रतिभा स जभीष्ट सिद्ध चर लती हैं। 
घूत न उन दोना युवक का खंवस्व अनगदा की सहायता स ने लिया था # नका 
अब भगाना था। छाट भाई से सव बुठछ लेकर घूत न कहा कि वह एकावती भी 
दो। एकावली वान वह चवता। वना। तब तक दूसरा जायथा। उसने धूत का 
सुवणाइगुलीयक दिया । घूत्त न स्वयं तो अगूठी पहन जी और उससे कहा क्षि सुवण 
मालिक लाइये तो वामिनी जनगदा जापकी हा जाय । बटे भाई न कहा कि उस 
तो पिताधी पहल हुए हैं ॥ आचब उसे लान का अवसर नहीं है। धूत ने कह कि 
उसके जिना वास नही चलेगा ! वटा भाई जेस मी हा उसे तावे से िए चत 
पडा 

छोट भाई न घोरी करवे एकावदी घूत को दी और कहा कि अब ता जनद्वदा 
मरी हुई । धर्त न चिटठी दिखी जौर कहा कि दसे वेकर भीतर अनाद्दा से मित्रा 
अनगदा ने यससे मितन पर अपनी जबठी के समाने दुसरी जगूठी वी इच्छा प्रजट 
की ॥ छोट भाई न तत्काल वसी दूसरी बयूढी उसे दे दी ॥ कनग्दा न डहा कि 
आपके पीताम्वर जेसा वस्त्र तात के लिए चाहिए ! कही मिल नहीं रहा है । ठाट 





१ इसका प्रकाशन जयपुर की भारती पत्रिक्ना € १ मेहोचुक्रा है। पत्रिकाके 
इस अक वी उपलब्धि गुरुएुलकायडी विश्वविद्यालय मे हुई ॥ 


ह्थ्ड बाधुनिक-संस्कृत-ताटक 


भाई ने वह भी उसे दे दिया। तव तक दूसरा भाई भी परच्तिका लेकर पहुँचा । 
अनगदा ने छोटे भाई को घर में छिपा दिया । उसके पहले तिरोहित करते के लिए 
काली स्याही से उसका मूँहू काला करवाया और कहा कि में भी पुरुष-बेप मे 
के प्रयोग से छिपने के लिए शीघ्र ही आपके पास आती हूँ ! तब शनगदा 
ने बड़े भाई से घडी ओर शेप सर्वविध घन ले दिया । फिर अनगदा ने कहा कि 
तिरोहित होने के लिए उसका भी मुँह काला करवाया और कहा कि मै भी 
थोडी देर में मुंह काला करके पुरुप-वेष मे आती हूँ । भीतर चले । 
भीतर जाकर उसमे अपने ही छोटे भाई को अनयदा समझ कार आहलियन 
किया | छोटे भाई ने भी बडे भाई को अतगदा समझा । उसने भी बड़े भाई को 
अमंगदा कह कर सम्बोधित किया । दोनो ने एक दूसरे को प्रिये कह कर सम्बोधित 
किया | दोतो मे फलह होने लगा कि कौन प्रिय है भीर कौन प्रिया है। दोनो 
ने स्थाही धोकर अपने को प्रिय-विशेषणोपयुक्त सिद्ध करने का उपक्रम किया तो 
उन्हे प्रतीत हुआ*-- 
वंचितो$स्मि वराक्या वाराज्भुतया। 
प्रमदासु प्रमादों न यूना कार्य: कदाचन । 
दिगम्वरत्वं सिद्ध हि तथा यद्यावयोरिव ॥ 
संब्रिधान की दृष्टि से वकुलभूषण की भ्रहसन की प्रवृत्ति नई दिशा से है । 











अध्याय १०६ 
रमानाथ मिश्र का नाव्यसाहित्य 


रमानाव मिश्र की श्रतिमा का विलास उक्त की विउन्मण्टित नगरी वलेबर 
( वाजासोर ) से उल्झूव हुआ। दस नगरी के समीप संणिखम्त नामक याँव मे 
१६०८४ ६० मे उनका जम हूजा । उसके प्रिता प्र० यदुवाय मिश्र सस्दत के विद्वान्‌ 
थे। रमानाव न वालाखर के श्रीरामछद्र सम्हत विद्यालय में सस्कृत की स्ोच्च 
झिला पाई जौर वह जाजोबन जध्याफ़फ रह हैं! पट्टाते साहिसआान्ती साय- 
बेंदपास्ती और श्मक्राणाचाय जादि उपाधियाँ प्राप्त की। उनका अपरजी का 
जान उच्चक्षोंटिक हावे पर भी वे विदगी रंग मे सही रंगे । उनक एक पत्र से उनकी 
भारतीयता सुद्धिदित ह-- 
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रुमानाव ने छनते रूपकर तिखें जिनम से सीचे लिखें सुप्रसिद्ध हैं-“चाणक्य- 
विजय प्रुरातव बापम्वर, समाधान प्रायश्चित्त, जात्मविक्रेय, क्मफ्ल तथा 
श्रीरामविजय ।* 

चाणक्य-प्रिजय 

चआापक्प विजय कवि की सवश्रेप्ठ कृति है। इसका लभिनम आलन्‍न्दन्श्नि 
ओरियप्टव वाफरेन्त के बीसवें कष्िवान के अवसर पर भुवनश्वर म १६५६ ई० 
के अक्टूबर मास म हुठा था। दसमे पाठ अद्ु हैं जो दृश्या मे विभाजित हैं। 
इसकी रचना १६ ८ ई० म टू थी । 

उन्नीसबी और बीसवी घतानदी म चापक््य की उपवल्धिया को लेकर जनक 
झूपकों वा प्रययव हुआ है। इन सवम विधाखदतत के मुंद्राराशस थी नाट्य 
कथा की यद्यत्रि जाथार बनाया गया है किन्तु अय ग्रया का उपजीय्य वना कर 
धवा प्रतिभा विठास के चमत्कार से क्‍्यावस्तु का जात निय नवेनचय रुप र दिय 
शय । रम्रानाय ने भा दस द्विए से प्रयसनीव ब्ोरदान दिया है। रामदन्‌ के 
शदा मे 
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इममे नाद का वा, चद्धयुत का राज्यामिफेतत जौर राखन की चदपुप्त के 
_ अखिल ही स्वीशदि यान अवर हआ >-->-्त नमन स्वीडलि पान अकरण हैं ॥ 





१ इसका अ्रक्रापन दानेश्वर मप्डल-सस्दतताद्ययध, वानेश्वरस रृह्शढट ई० मे 
हजा है। सम्मवत समायान श्रावत्वित्त जौर आात्मविक्तय नामर साटक 
६६१ ई० में छा रंत्रे। कह और पुरातनचालिश्वर तब तक नही 
उप थे । सस्हेतरण भाग + दृष्ठ २५ 
दम 


६४६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


चाणवय-विजय के अनुसार भन्‍्द अतिशय कामानक्त था। ऐसी स्थिति में 
चाणवय की सूधवूज्ष से काम लेकर चन्द्रगुत्त उनका विनाथ करने में तलर 
है। दो अट्ढी में इस कथाश का स करफे आये के तीन अंकों में बताया 
गया है कि चन्धगुप्त किस प्रकार सच्राद्‌ बना। परवर्ती कथा बहुत छझुछ मुद्रा 
राक्षस का अनुवर्तन करती है । 





श्रीरामविजय 


रमानाथ ने श्रीरामविजय की रचना १६४० ई० मे की। यह नाट 
रूपक है, जिसमे पाँच भद्ठू है । इसमे ताडका-वध से लेकर रावणबध तक की 
ऋथाये संग्रथित हैं। घटनाओं के मविधान का निरूपण रामायण के नर्वथा अनुगार 
नहीं है, अपितु यत्र-तत्र कवि ने नई बाते जोड दी है । 





समाधान 

रमानाथ का समाधान पाँच अड्डो का साटक है। कवि ने १६४५ ई० इसको 
प्रणयन किया । इसमे बीसदी णती में योरपीय पद्धति पर छात्र और छात्राओं 
के गास्धरव॑ रीति से वैवाहिक समस्या का समाधान कर लेने की आंखोदेखी 
चर्चा प्रस्तुत है । 

पुरातन-बालेधर 

रमानाथ ने १६५७ $० में वालेश्वर नगरकी ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालते 
हुए पुरातन वालेश्वर का प्रणयन किया | कवि का यह अपना सगर नैसगरिक 
ऐश्वयंशालिनी विभूतियों से समलंझत है। नगर की वर्णना में फविने समुद्र 
ओर तदुत्य रमणीयता बौर ओऔदायय की प्रकाम चर्चा की है | इस गान्त 
चातावरण को अंगरेज और मराठा राज्याशिलापियों ते अपने युद्धात्मक सघर्षों के 
द्वारा अशान्त कर दिया। अगरेजों के प्रभाव के कारण इस नगर की सास्फ| 
गरियगा नप्टप्राय हो गई । 


कथावस्तु की दृष्टि से इस नाटक की नवीन प्रवृत्तियाँ उल्लेखनीय है । 








प्रायश्षित्त 

प्रायश्चित पाँच कद्भो का नाटक है, यद्यपि इसकी कथावस्तु सर्वथा उत्पाथ 
है। रमाताथ ने ठसे १६५२ ई० में लिखा । यह नायिका-प्रधान नाटक हें मे 
सारी कथा एक निराश्चित वालिका पर केम्द्रित है। गांव का कोई 
आशय देता है ४ 
कब्या बड़ी होती है । शूपति का लटका उससे प्रेम करने लगता है। भृपति के 
लिए अपने पुत्र का थाह व्यवहार निम्नस्तर की वात लगती है और वह उसे पर 
से निर्बासित कर देता है । 


६ 












चहाँ का भूषति उस किसान को वहुविध बातनाये देता हैं। 





रमानाथ मिश्र का नाटय-साहित्य ह्ड्छ 


कुछ दिता में गांगा के समझाने पर और युग के प्रभाव से भूपति वी नाँखे 
खुजती हैं औौर उसे अभास हांता है वि न तो उस किसान का दाप है जौरव 
मरे पुत बा । सादा पाप मेरा है। इस पाप वा प्रायश्चित करत के लिए वह 
भपने पुत्र का बित्राह निराश्चित, पर अभीष्ट कया स कर दंता है और अपनी कन्या 
कय विवाह उत्पीडित क्सिन युवक से बर दता है ! इस प्रकार वह प्रसत है । 

इसमे कोई सतेह नहीं कि सस्झत का पण्टित नाटक के लिए एक बशास्तीय 
कथा को चुनता है + वस्तु नता दया श्स तीनो की दृष्टिस यह नाटक अमूतः 
चूब विशेषताये लिए हुए है । 

आत्मरिक्रय 


रमानाथ ने १६५ ई०म जात्मविक्रेय नामक नोटक का प्रणयन कियावा 
इसम यूग युग स लाक्मचि क प्रणेता हरिश्वाद्ध नायक हैं। प्रसिद्ध पौराणिक कथा 
का सुरुचि पूण विय्रास कवि न पाँच अड्डा म॒ क्या है । 


है. 
कमेफल 
रमानाय ने १६५५ ई० मे क्मफ्व यामक प्रहसन लिखा | भारतीय समाज पी 


विपमताआ वा प्रभावपूण चित्रग उसम्तों दूर करने की दृष्टि से लेखक न इसम 
प्रस्तुत बिया है । 


हक 


अध्याय ११० 
मधुरापसाद दीक्षित का नाव्य-साहित्य 


उत्तरप्रदेश में महामहोपाध्याय मधथ्राप्रसाद दीक्षित दा जन्म वैदिक कुल 
में हरदोई जिले के भगवन्तनगर गाँव मे १८७८ ई० में हुआ था ।* उनके पितामह 
हरिहर उच्चकोटिक आयुव्वदाचायं थे। मथुराश्साद के पिता बदरीनाथ और 
माता कुन्तीदेवी थी। कवि के सुखी परिवार मे उनकी पत्नो गौरीदेवी, तीन 
पुत्र और एक कन्या रहे है। फिर तो इनके नव पौत्न हुए। कवि के पुत्रों मे 
सदाशिव दीक्षित संस्कृत-नाट्यकार हुए हैं। सदाशिव मे सरस्वती-तामक एकाइ्री 
का प्रणयन किया है । 

मथुराप्रसाद विद्यार्थीजीवन से ही आत्माभिव्यक्ति में प्रीद थे। तभी से 
शास्त्रार्थ मे उनकी अभिरुचि रही हे। काव्य के अतिरिक्त साहित्य की अन्य 
शाखाओो और प्रशाखाओं मे उनकी अमन्द प्रौद्ता का परिचय नीचे लिखी प्रकाशित 
कझृतियों से लगता ह--निर्णय-रत्ताकर, काणी-झास्त्राथं, नारायण-वलितिशणेप्र, 
कुतवतरकुठार, जैनरहस्य, कलिदृतमुय्मर्दन, कुण्डगोल-निर्णय, णेन रहस्य, 
मन्दिरप्रवेश-निर्णय, आदर्श-लघुकौमुदी वर्णसफर-जातिनिर्णय, पाणिनीय-सिद्धान्त- 
कौमुदी, मातू-दर्शन, समास्त-चिन्तामणि, केलि-छुलूहूल, आइृतग्रकाण, पालिग्राइत- 
व्याफरण कविता-रहस्य, गौरी-व्याकरण, पृथ्वी राज-रासों की टीका ( असाद ) 
रोगिमृत्पु-विज्ञान । उन्होंने अभिधानराजेद्धकोप का सम्पादन भी अशता 
किया था। 

मथुराप्रसाद के रूपक है--वीरप्रताप, भारत-विजय, भक्तसुदर्शन, शकरविजय, 
वीरपृश्वीराजविजय, गास्धी-विजय, भूभारोद्धरण । ये सभी प्रकाशित है 

शध्वीराज-रासो के सम्पादव की उच्च मवेपणात्मक उपलब्धियों का सम्मान 
करने के लिए मथुराप्रसाद को महामहोपाध्याय की राजकीय उपाधि से विभूषित 
किया गया । 


मथु राअसाद ने अपनी कवि्वतिभा को कुछ समय तक हिमालय के रम्य 





१. मधुराप्रसाद ते अपने कतिपय ग्रस्थो का अकाशन झाँसी के सरस्वती-सदन सेः 
किया है । वे १४६, हजरियाना झाँसी में रहते थे। १६६१ ई० के लगभग 
वे १८२, अस्सी, वाराणसी मे रहते थे । वाराणसी से भी कतिपय प्रस्थों का 
कवि मे प्रकाशन किया । 

है. मधुराजसाद के अभ्रकाशित नाटक है--जानकीपरिणय, युध्िप्थिर-राज्य, 
कौरवोचित्य-भ्रप्टाचार-साम्राज्य । इनके अतिरिक्त उन्होंने भगवद्‌ नखशिख- 
वर्णब-शत्क, नारदशिव-वर्णन आदि काव्य-प्रस्थ लिखे है । 


मथुराप्रमाद दीशित वा नाट्यन्साहित्व ध्थ्दट 


प्रदेश मं शिमता के समीप सोलन की प्राइतिक भुमा म॒ वितरित किया था। वे 
स्थानीय राजा के दरवार म राजक्बि ये । 


रब चीरता 
चीरशताप 
सात अड्ट्टो का कोर प्रताप भ्रयुराप्रसाद की प्रथम रचना १६ ५ हूंण मे 
सम्पन हुई थी । 
क्थासार 


प्रताप अपने पिता के ज्पेप्ठ पुद्थे फिर भी पिता न मरत समय उहें 
राण्याधिकारी न बनाकर जगमल्न को उत्तराधिकारी बनाया।॥ उनके मरन के 
पश्चात जनेक सासता ने प्रताप की ज्यष्ठता और मातृ भूमि रक्षा की योग्यता 
जौर तद्थ अनुपम उत्साह देख कर मात्रिया वा सहमत कर लिया कि प्रताप का 
राज्याभिषेक हा । सदनातर वेश्या का नृत्य मनोरजन के लिए श्रस्तुत हुआ | 
रामा न उसे हटा क्र तनवार खीचत हुए कहा-- 
यावमे धमनी-मुखेपु रथिरकलेदोषपि सन्तिष्ठते 
मांस वास्थनि विष्ठति क्वचिदवि प्राणा झरीरेस्थिता । 
तावन्मोच्छपते कथबचिदपि न प्राप्स्याम्यह निष्नताम 
स्वातन्य्यस्य पद समस्तवसुचा नेतु यतिप्ये पृद्यम्‌ ॥ १०२६ 
देश्या ने प्रतिता की कियोगिनी बन कर भविष्य म मेवांड मं अपन गायन 
से सुपृति औौर नव जागरण भर दूगी । 
ट्वितोय अड्डू बे जनुसार बुलाये हुए भक्तिसिह नोर सालुम्ब प्रताप स मिलते 
हैं। साठुम्द न शक्तिसिह की प्राणरक्षा करके उस पुत्र बना लिया है। शक्ति- 
सिंह प्रवाप वी सहायता करंगा-यह सालुस्व न वताया। अनाप ने उसे अप्रना 
जिया । उसे १० गाव दिये। शक्ति न बताया कि राज्य के लाभ से आपका चाचा 
सागरसिट जक्वर के पास गया है । 
भद्रमुख नामव चर ने आगरा से जाकर वताया क्रि अकक्‍्वर क्षत्रिय बतना 
चाहता है। ब्राह्मणा ने कह दिया कि पूवजम के क्मानुसार क्षत्रिय हाता है। 
यह समव नहीं। तब ल्यो जकबर ने क्षत्रियाव की गआरव्ति वे तविव खजिय राज- 
क्यालजा का पती बताना आरम्भ जिया। मानर्सिह क पिता जयपुर के राजा 
ने चपनी बहिन पबर हा दी। भ्रानसिह को सनापति वन दिया गया। वहीं 
मानसिह बाय क्षत्रिय राजाजां मे भी कयायें दिलायगा। भद्ठमुख ने जाग दताया 
कि सागरसिह को अववबर ने मियराड का राता बनान का बचत लिया है और 
चित्तीट का दुग यस दे त्या है। प्रताप न विचार जिया कि चाचा ही तो है। 
वचित्तांट में बना रहे । 
१ उदय के २१ पृत्र घ, जिनसे राणावत दद्श चाठा ॥ जग्राभावद राजा ता बना+ 
पर सामन्‍्ती नें उसे हृदा कर ज्येष्ट प्रताप का अभिविक्त क्या । 





६५० आधुनिक-संस्कृत्तनताटक 


फिर प्रताप से कर्णरावत और कृण्णपुरोहित मिलते हे । कृष्ण 
आज आप आखेेठ के लिए जायें। आपके राज्यारोहण के प्रथम पर्व के शुभा- 
शुभ के अनुसार आपका भावी शुभासुभ होगा । 
आंखेट में किसी सूक्षर पर वाण प्रताप ऑ 
बाण से वह मरा--इस विवाद का शमत करने के लिए प्रताप ते उपाय बताया 
कि तलवार से इन्दरन्युद्ध मे जो जीते, वही सूअर का मारने वाला है । उन दोदों 
के विनाशकारी युद्धोद्योग को देख कर राम गुरु ने उन दोनों के बीच जाकर 
अपने हृदय से कटार मार कर अपना अन्त कर लिया | दोनो विरत हुए । प्रताप 
ने शक्ति से कहा कि तुम्हारे कारण यह सब हुआ | तुम मेवाद छोड कर चले 
जाओ । शक्ति को शोकपूर्वक जाना पडा ।? 
अकबर के पास मृहम्मद नामक चर मेबाड से आकर मिलता हे | वहू बताता 
है कि शक्तिसिह को में आपके पास लाया हूँ । शक्ति अकबर से मिला | अवबर 
में उसे वचन दिया-- 2 
लक्भामिवाहं मेवा्ड जित्वा गर्वसमुद्धततम्‌ । 
अभिषेद्षयामि तत्न त्वां यथा रामो विभीषणम्‌ ॥। २.३६ 
उसे क्षत्रिय सेना का अधिपति बना दिया और कान्वार प्रदेश दिया गया । 
लृतीय अच्जू, में मा््तिह के आते के समाचार से क्षत्रिय स।मन्‍्त उसके विरुद्ध 
लड़ने की प्रतिज्ञा करते है: 
क्षत्रियाणां छते धर्म्य यदि युद्धमुपागतम्‌ । 
अतः परमभीष्ट कि यत्स्यास्मोक्षपदास्पदम्‌ ॥ ३.६ 
भानसिह का हादिक नहीं, किन्तु उच्चकोटिक क्लत्रिम सम्मान हुआ ! 
शिरोवेदना के बहाने प्रताप नही आया, जब मानसिंह को भोजव दिया गया। 
भान से उन्हें वारंवार बुलवाया, पर प्रताप उसे अपाक्तेय समझते थे। माममिह 
ने प्रतिजा की-- 
मानों त्वपमानभाजनमितो5हंमानजीवातुकः । 
स्वस्पेरेव दिचैं: फल फलयिता ताप प्रतावे स्वयम्‌ ॥ ३.६ 
मानसिंह की कदूक्तियों का उत्तर सातुम्ब ने इस प्रकार दिया-- 
भरत्तरभादाय पिलृष्वसुस्तत' सम्रामभूम समुपाश्रयेथाः । 
तन्नाशतो बैरविधि: समाप्तो भवेत्‌ सुखी स्थात्‌ सकलो$पि लोक: || 
१. शक्तिसिह भ्रत्ाप का छोटा भाई था । वह उदयसिह व पुत्र था । ज्योतिषियों 
ते इसके जल्म के समय कहा था कि यह मेवाड़ का कलक होगा । उदयसिह 
इसको भरवा डालता चाहता था। साजुम्ब ने उसे बचाया था। आखेद 
करते समय प्रताप और भक्तिसिह का झगड़ा हुआ। वृद्ध मन्‍त्री ने इनको 
एक-दूसरे की हत्या करने के लिए उद्यत देख तलवार मार कर आत्म-हत्या 
कर ली। प्रताप की आज्ञानुसार शक्तिप्तिह ने भेवाद छोड़ा । दाड राजस्थान 
का इतिहास प्रृ० २१३ 











मउराप्रचाद दीसित का नाव्यसाटित्य ध्श्शु 


मारनेसिट न भाजन-पात से दान्चार भाग के कप उत्तरीय मं वाद लिय ये 
लौर उठ पडा घा । साथुम्ध न मानसिट वा यह कहते सुना था-- 
मेवाट ध्वम्थित्वा सकलमपि बुंच यावन वो विद्यास्ये । 
अनुय जड्ढ के पूद विष्कम्मक मे रामग्रुर का पुत्र और इद्रास्नरेम मिलते 
हू! उुल्पुत बकाता ह कि केसे किसी झट्ट ने प्रताद की उत्हप्टता और जरबर 
दी नीचता बात हृए उसका तिरस्कार क्रिया ह ! जाग इस अड्डू म॑ प्रताप की 
परिषद्‌ का दश्य है। प्रताप न मत दिया क्ि अत्रु क माय म भाज्याभाव कर 
दिया राय 
तत्सर्व नाशनीय नहि भवनु यनो भद्षयलाभो रिपूपाम्‌ | ४ १ 
अक्यर की सन्नी शरिपद मं शक्तिमिह न प्रकाप का जीतने ह लिए उपाय 
बताया-+ 
शतध्वयों दशनस्वा स्युस्तुपका द्वे सहखके। 
एवं सयस्मारोहे जयोजस्माक  भविष्यति ॥ ४ (८ 
जमते दृश्य म जक्वर बज्मर मे €। उसे चर हल्टीधाटी युद्ध का प्रूरा वृत्त 
बताता है। घमासान युद्ध के पश्चात राणा श्रताप युद्ध नूमि स कअपचरण कण्न 
खया । प्रताप वा पीछा दा मोयल महासंनिका न क्षिया 
जगते दृश्य मं श्रताप का पीछा करन वाजे दोनो महासैनिक्त धृट्सवारा क्या 
शक्तिमिह मार डालता हैं और प्रताप को पुक्तारता है। प्रताप उसे पहचान कर 
हब हैं+ 
हे रे नि्रंण देशधातक कुलाज्भारक्षमामारक 
स्व सज्जीकुरु दुन्तमाशु निपतत्यूघ्वें ठव॑प क्ष्णात्‌ 
हत्वा त्वामवनेनिरस्थ उलुप त्वत्पापशुद्धि चर- 
चात्मज्ञानिविषक्षपक्षचरणे गरव च ते चूपेये॥ ४३६ 
शत्ति ने क्षमायाचना की। प्रताप न एसे यले लगा लिया॥ वहाँसे प्रताप 
को सुरातित करके शक्ति लौटरर मार्नोनिह स मित्रो । 
पचम थक मे सवीम जजमेर में जाकर बताता है कि प्रताप को मूद्वित करके 
इन म खदट दिया ग्या है। जवबर ने आपख्वय प्रकट किया जि मुततानी जोर 
यरासावी जब प्रवाप व्य प्रीद्धा ऋर रह थ जोर घशतक्तिसिह भी यनके पीछेही था 
तो प्रताप क्पोष्र सारा नहीं गया ? मानसिह न कल्पना दोंडाई कि शक्तिविह 
अपरिक्षत है । इसीन उन दा वीरो को मगर कर ग्रह्मप की रखा हो हाएी। 
शक्तिनिह व अक्वर के समस स्पष्ट स्वीकार कर लिया-+ 
तो भद्या निहत्य मय्रा प्रवापो रक्षित । 
ज्ये मुगल परासन-मत्ता से विरत्ति होन पर मुक्ति दे दी गई। वह प्रताप के 
पास्त साय मे क्षिमितर दा दुर्ग जोच कर वहा भेवाड की घ्ववा फ्टराहर पहुँच 
गया । प्रताप ने वह दुर्ग शक्ति को दे दिया । 


ध्श्र आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


अगले दृश्य में प्रताप को ढुंढते हुए इन्द्रपुर का अधिपति सामन्‍्त पताप के 
सैनिक से अरण्यानी मे मिलता है । उनकी बातचीत से सूचया मिलती है कि प्रताप 
जावरा के बन मे जा पहुँचे है ।। वहाँ एक दिन विपत्ति के मारे प्रक्ताप के परिवार 
के लिए पक्की रोटी को विडाल लेकर भाग गया। श्रताप की भूखी कन्या उनकी 
गोद में रोने लगी | अताप अधीर हो उठे । प्रताप की एकोक्ति हे -- 
सालुम्बे निहतेय्प्यमिन्नहृदये मन्नासखे स्वर्गते 
युद्धे चापि पराजये प्रतिदिन भ्रान्तेउद्विका्ता रयोः । 
कि चान्यत्‌ क्षुमितेष्प्यवेकदिवर्स धैर्य न यत्कम्पितं 
खिन्नां स्वामवर्ला सुतां च रुदतीं दृष्ट्त्राद्य तललीयते ॥| ५.१२ 
प्रताप ने झोकाभिश्त होकर अकबर के लिए सन्धि पत्र लिखा-- 
दु खादुद्विमचेता: क्षुभितनिजसुतां क्षीणकार्य कलचं 
इष्ट्वोद्श्रान्त: स्वरक्षाविधिमखिलमयं नैव कर्तु समर्थः । 
तस्माढ्‌ युद्धाद्‌ विरक्त: शमय रणकर्था ज्ञायर्ता वृत्तमेतत्‌ । 
साँंगापौन्र: प्रतापो यवनपतिपदे याचते सन्धिचर्चाम्‌ ॥ ५.१५ 
अगला दृश्य आगरे मे अकबर की राजसभा में उपर्युक्त पत्र मिलने का है। 
जकधर ने सन्वि-चर्चा सुतकर विजय-महोत्सव कराने का भादेश दिया। पृथ्वी 
सिंह ने सुझाया कि यह मकली पत्र है। अकबर ने काहा--प्रताप को प्र लिखकर 
समर्थन कर। ले । पृथ्वीसिंह ने लिखा-- 
ऊर्ध्वाधोमध्यभागे निखिलवुघजनैः स्तूयमानां स्वकीतिम्‌ । 
हित्वा कि विग्हार्थ त्रिदशसुख मनादृत्य याश्यात्मनाणम्‌ ॥ ५.९६ 
अगले दृश्य में प्रताप को पृथ्वीसिंह का पत्र मिलता हे। प्रताप पहले से 
ही अपने पत्र के कारण दु खी थे कि यह अयोग्य कर्म बया कर उाला । पृथ्वीसिह 
का पत्र मित्रा तो प्रताप ने उत्तर दिया--+ 
अक्तमुद्र कित॑ काले प्रेम्णा साधु त्ववोदितम्‌ । 
अवेहि पत्नोत्तरणे क्रियां केवलमुत्तरम्‌॥ ५.२४ 
अकंब्र को यह पत्र मिला । उसने प्रताप को डॉट लगाई कि तुम्हारे लिए 
अताप से चेर मोल लिया । तव तक तुम मेरी परिपद्‌ में न थामो, जब तक अताप 
को न जीत लो या उसे भेवाठ से वाहर न कर दो ! 
अकवर ने देखा कि पृथ्वीसिंह प्रताप का पक्ष पाती है । उसने मीनावाणार मे 
निमन्न्रित करके पृथ्वीसिद्द की पत्नी को, जो मेवाटन्वन्या थी, अपनी कामवासना 
की परितृष्ति का साधन बनाना चाहा | बीरवल यह त्ञाद गया। उससे अकघर 
से कहा-- 
अन्योपभुक्ता परकोयकात्तां भोक्तुं न ते धावतु चित्वृत्तिः 
उच्छिष्दभोजी खलु सारमेयस्वस्मात्‌ परीवाइपद च मा गाः ॥ 





थ्धु 











१. यह दृश्य अद्भू के वीच में होने पर भी विप्कम्भक है। 


मथुराप्रसाद दीक्षित का नाटयन्‍साहिय ब्श्३े 
बीरवर ने कहा कि प्रच्छनल वेग सम क्मामचारी बनकर वावार म घूमत समय 
क्सी चण्टिका से भेंट हो जान पर तुम्हारा प्राणात ही हो जायगा। जवबर न 
किसी निम्न भवन म प्रश्वीसिह की पत्नी चण्डिका का घपण करना चाहा । 
चह उसे पटक कर अमसिपरुनिक्षा से उसके हत्य को भाकन ही वाली थी कि जक्वर न 
खससे क्षमा मागी । उस सदक्‍त्त की रापथ लेबी पी । 
पप्ठ जड्झू मे मानसिह और शहवात झादि के सम्मितित आक्रमण स प्रताप 
झनके पुत्र अमरभिह आदि का मेवाड छोड देना पटा । यांगिनी के ग्रीद न मचाड- 
जागरण कर दिया । उसने ग्राया-ः 
घावत घावत भजत प्रतापम्‌ 
एन धर्मक रणतो रक्षत सिन्धुशरणमुपयातम्‌ । इयादि 
टसक्लो सुनकर भामागुप्त प्रताप को टढ कर उनके चरपा में गिर पडा जार 
खोजा कि आपके कोश मे ४० काटि घन है। इस धन से महती सना उसने 
शस्बादि नैयार करके शनुज़ों को परास्त करने की योवना बनी | भामा न बहा 
कि इससे आप यदि प्रजा रक्षण करन के लिए नहीं स्वीक्ञार करतता मैं प्राप- 
त्याग करूंगा । तब तो सभी युद्ध के लिए सतद्ध हो गय। सुद्ध म॑ प्रताप मबाड़ 
'छीद कर सिघु प्रदेश चला गया--यह समाचार मानसिह ने जकवर को दिया। 
सभी चर ने जक््वर को समाचार दिया कि अताप न चारा आर से जाक्सण करके 
आपकी सेना का प्रत्वस कर दिया । 
सप्तम जद्धू में सेनापति प्रताप को बताता ह कि चित्तीड़ का छांड कर सभी 
डा जीत लिये गये । चित्तौर भी सरवता खे जीता जा सत्ता हैं, पर इस समय 
जया सानसिह को पहले न जीत विया जाय ?ै प्रतापन कहा कि चित्ताद ता 
हमारे चाथा सागर के अधिकार म अपना ही है । सम्प्रति मानर्सिह के नयर अमर 
का जीता जाय। मिल्ले वा उसे भी वाघ कर लाया जाय । आते दृश्य मं अकबर 
थी माॉजिपरिपद्‌ वा दृश्य है । 
जवबर ने प्रताप की दँवी प्रतिमा देखकर उस पास सा्धिपत्र भेवा । दपथर 
मानभिह का नगर जामेर भी जीत लिया गया । ते याविनी ने ग्राया 7 
हर हर जब जय देव । 
जय प्रताप जयमारत श्रूषण जय वसुधाधिप देवा 
जय जय माननगरविध्वसक जय राजततारेज, 





१ पत्र ने जरबर ने विखा घाडः 
श्रीमत्यु जौतस्माते घमराववेपु यो 
सप्रणयमसी प्रार्यवते -- 
स्वतस्त्रा सर्वत सस्तों भवसन्तो सम मानिन | 
पूज्या सीमामनुत्लध्य शाति दुर्वतु विश्वत ॥ ७४१२६ 
इति भवदीय प्रियसुहृदक्वर । 


मह्मापप्रत्पालकैपु जायपतिप्रतावेधु 


हे आधुनिक-संस्कृत-ताटक 
र को प्रताप ने सन्देश भेजा-- 
स्वीकृतस्तेसन्धि: । 





नाव्यशिहप े 
मथराप्रसाद ने वीरश्रताप में एकोक्तियो का प्रयोग किया है। प्रथम अड्डू 
सालुम्ब के चुले जाने के परचानत्‌ अकेश बह अकबर के ब्िपय में 





'रे स्लेच्छाधिप दुविनीत फलितः | कौठिल्यजालाकुल' । इत्यादि । 


इसी अब्डू में भ्षागा वह लघु एकोक्ति में भावी कार्यत्राम के वियय में सूचना 
देवा हैं कि सागर को चित्तीर में बने रहने दूंगा । वह स्ववशीय है । 

इस अक में आगे अकबर की एकोक्ति है, जिसमे वह्‌ बताता है-प्रताप के 
सुख कहाँ ? मानसिह प्रताप को मेरे चरणों में लाकर गिरायेगा। 
लौटते हुए मानसिह टेढे मार्ग से चल कर भी मेवाड में प्रताप 
से मिलेगा और क्षनादृत होगा, मानसिह त्तव मेवाड का नाश करेगा।' एकोक्ति 
द्वारा अच्चूमाग में यह सब सूच्य सामग्री धस्तुत है । 

अमुर्थ आइ्ू के एक दृश्य मे अकबर अजमेर में है। उसकी एकोक्ति लघु है, 
जिससे बह हल्दीघादी के युद्ध के विषय में चिन्ता व्यक्त करता है । इस 
एक्ोक्ति के द्वारा अर्थवक्षेपत्र के समान ही आगे की बाज़ो के लिए भूमिका 
प्रस्तुत की गई है ! पंचम अड्जू का आरम्भ अवाबर की एकोक्ति से होता है, जिसमे 
वह बिकतप करता है कि प्रताप के मारे जाने या पकठे जाने पर मेरा राज्य 
अकण्टक हो जाता । 

जमे किरतनिया नाठकों मे आद्यन्त रगपीठ पर विराजमान सूत्रधार बीच- 
बीच में वर्णन प्रस्तुत करता है, वैसे ही पंचम अद्वू में निम्न श्लोक हे--: 
स्त्राड्े निधाय रुदती परिलालयस्ती दुप्ट्वाथ रोदिति स रोदते च संबति । 
दृक्षा विहगमगणाः पशवों विलोवय क्रीडां विहाय विलपन्ति बनोझ्धवाश्र॥ १.१३ 
यो का प्रवर्तन पद्ोश्नयद के द्वारा किया गया है--यद्यपि दृश्यों के परिवर्तन 
को मुद्विल पुस्तक में अद्धित नहीं किया गया है। हितीय अड्झू में आयेदढ के पूर्व 
टोजबन से दृष्यपरिवर्तन विवेय है । 

पदोन्नयन द्वारा द्वितीय अक में मेवाठ और आगरा इन दो सुदृरस्थ स्थानों 
की घटढनाये दिखलाई गई है । चतुर्थ अंक में एक दृश्य में भिर्ल-प्रदेग और दूसरे 
में प्रवाप की राप्धानी की घटनायें है । आगे फिर इसी अंक में नये दृश्य मे आगरा 
में अकबर की मन्त्रिपरिपद्‌ की घटनायें दिखाई गई है । 

दृश्य के परिवतेन के द्वारा कई मास के पश्चात्‌ की घटता पंचम अक में 








दक्षिण बिजय करके 





ह। 

















१. जितः कर्णाटको येन स सानः साशिमानिकः। 
अ्र्य॑सम्मानतः स्वल्पान्मेवा्ड नाशयिष्यति ॥ 





अयुराधसाद दीतित का नाठव साहित्य हज 


दिप्रार्ट है ! बीच के दृश्य यूणवया विष्क्म्नव की भाँति अनक स्थया पर प्रयुन्त हैं 
यद्यपि प्रह विःकमस्भक जास नही दिया यया है 

नाहक में गौता का समावश रमणीय है । नूतीय जड्टू म योगिनी ( पहने की 
बेश्ण ) गाती हैं-- 

त्यज रे मान कपटमदजालम्‌। 
भज शिवकरणभी शपदप्कजममरशिरोजयमालम । इत्यानि 

जाय जद्ठो में भी यागिनी के गीत है । सप्तम जद्भू म॒ जनक गीत हैं। इन 
गीता मे भी भावी कायक्रम या भूवकाल ही घटनाजा का भी जामुपग्रिक सक्तेत है । 

व्यूथ के विवरणा के कारण वीरप्रताप नाटक शिथिल क्याबाघ हाने से 
नाट्यधिपाथित एक्मुखता के अभाव म अनुत्कप्ट है। चतुथ अक् मे अकबर क 
दरवार म जो वाते हुई उनकी पुनरक्तिमात सी अक मे चार प्रताप के सम 
क्रता है । 
समसामयिक्ता 

बीरपताप की रचवा भारतीय स्वांत-त्य सग्राम के युग म युवका और क्षत्रिया 
का प्रासाहिते करती भारतमाता की बडिया काटन के उद्देश्य सकी गई थी। 
चस्तावना मे सूतथार करता ह-- 

“इदानी भारतदेशे हीनदीमदशाप-नाना वीराणा शीय साहस सहिष्णुता- 
ग्रुणानामुद्योतनाय, परकाप्ठासापत्ति भजमानाना पौवकालिक्क्षत्रियाणा 
शौय॑ध॑ यचिमिनयेन भाविनवयुवके पु तत्तद्गु णसम्पादयाय' इत्यादि । 
भाषा 
सथुराग्रसाद की भाषा चटपटी है । लाकाक्तिया के अ्वोग दारा सकाभाविक्ता 
विभर हू । कतिप्य लोफोक्तिया हैं-- 

(१ ) कुठारेणात्मयादों छितात्ति 

(२) मुमर्पों पिपीलिकाया पक्षों समुत्पद्ते । 

(३ ) वको5उफि हुसगतिमृच्छति । 

( ८ ) ईश्वस्त्विदानी पाश्चात्त्यदेशेपु परिभ्रमणार्थ यत । 

(४) वीराणा रणें मरण प्र्धतमेव । 

जे यत्र भाषा की क्लिप्टता के द्वारा जावराधान्तीय पवतारष्य की विभोषिक्ता 
बर्ड पढें समास हर पस्पाक्षरों के द्वारा व्यस्प है। यथा, 

'काकोजूकक्पोत - कुककुट्चटक्खजरीट - वककोक्लरथादुूकु रस्‍मबूद- 
विनिर-चको र-वर्तेकादि विविधपक्षिगण सयुतर्म । 


१ परचम लड्डू के एक्दृश्य म इंडुपुर के सामत और प्रताफ के _पेनिक है रद्रमिहि 
इसमें सूचवामात्र श्रेलका के दिए 





का मवाद सवधा विष्कम्भक है! 
मिलती है । 


ध्श्र्‌ आधुनिक-सम्कृत-्वाटक 


कवि ने राणा प्रताप के मुख से अशोभनीय वाते कहलवाई है-यह उचित 
नही है । रे रे नीच और घिकू आदि अकवर के लिए या किनी अन्य के लिए भी 
प्रताप जैसा नायक कहे--यह नहीं होना चाहिए था । नायक प्रताप में उच्चकोटिक 
भाहात्म्य की अभिव्यक्ति उसके कार्य और बाणी से होनी चाहिए । 

प्रथम अच्डू में चेतक का वर्णन चार पद्यो मे करके कवि ने अपनी बर्णना-शक्ति 
भले भिद्ध की है, किन्तु नाव्यशिल्प की दृष्टि से ऐसे वर्णन व्यर्थ है 

अछ्ू भाग में उत्तम कोटि के चरितनायकों को प्राय रहना ही चाहिए। 
चतुर्थ अड्डू में ऐसा नहीं दिखाई देता | इममे कुछ देर तक राजपुरुष, भिहलपुत्र, 
भिललभगिती, चारण, भिलल्‍्लनी का लघु भाई ही रहते है। लगभग एक दृश्य मे 
इन्ही की बातचीत चलती है । नायक रगपीठ पर आता-जाता रहता है । 














भारत-विजय 


भारत-विजय की रचना १६३७० में हुई।" इसका सर्वप्रथम अभिनय 
१६३७ ई० में सोलन की राजसभा के प्रीत्यर्थ हुआ था। स्वतन्तता १६४७ ई० में 
प्राप्त हुई। उसके १३ बर्ष पहले ही मथुदाप्रसाद ने इस बादक के अन्तिम अबू में 
दिखलाया था कि अंगरेज भारत का णासनन्सूत्र महात्मा गाँधी के हाथों में सोप 
कर चलते बने। सोलन के शासन की ओर से प्रतन्त्ता के उन दिनों में 
इस प्रकार की बातों से निर्भर नाटक को जछ्त कर लिया गया और भारत के 
स्वतस्त्र होने पर १६४७ में इसे प्रकाशोन्मुख होने का अवसर मिला। इसे 
4१६४२ ई० में १० गोपीनाथ कविराज ने देखा था और इसकी प्रशंसा की थी। 
इसमे सात्त अद्ू है । 





भारत-विजय ऐतिहासिक नाटक है। १८ वी घती में अगरेजों का भारत में 
पैर जमना आरम्भ हुआ । तब से १६४७ तक की धटनाओं की चर्चा इसमें पिरोई 
गई है। अगरेजों ने किस प्रकार श्रप्टाचार और दुर्नीति क। अवलम्ब लेते हुए 
भारत में अपना जासत स्थापित किया । बलाइव के काले कारनामे क्या थे, 
अमीचन्द को कैसे धोखा देकर ध्वस्त किया गया, भारतीय उद्योग-धन्धो का किस 
प्रकार निर्मुलन हुआ, नम्दकुमार को किस प्रकार फाँसी दी गटं, भारत-माता स्त्री 
के दुप कंसे हेस्टिग्ज के द्वारा कस कर बाँधी जाती है, रहें और अवध 
कंस जीने गये, भारतीय देशद्रोहियो ने किस प्रकार अगरेजों पर भारत- 
माता की बेदी सर्वथ कसने में सहायता की, अबब की रा से निर्भूषण 
किया गया है--इन ऐतिहासिक प्रकरणों को कबि की दृष्टि मे परखने का अपूर्व 
अवसर लेखक 

पत्रम अंक से भारत का स्वातन्त्यन्संग्राम महत्त्वपूर्ण है। १८५४ ६० की 











कक 

















१. ऋष्यम्तिवस्दनचन्द्रे७दे भारतनाटकं कृतम्‌ । 


मथुरा प्रसाद दीखित का नाटब-साहित्य ६५७ 


सेनिक क़ान्ति हुई। पाण्डेय नामक सैनिक के गाय और सूअर के मास और चर्वी 
स सम्पृक्त कारतूस को निकालने में अपनी जसमथता प्रकट करने पर एक गौरण्ड 
ते उाह सावा कहकर गाली दी | पाण्देय न उसे गोली टागदी। वह हर हा 
गया | सारे देश म॑ जागरण की लहर उपपत्त की गई। झाँसी की रानी न उदात्त 
पराक्रम दिखा4। प्रजाबियोा की सहामता स अगरजा न शुआ का जीता । 
वहादुरणाह को उसके लडक का रक्त प्यास बुझाने के लिए दिया गया। झाँसी वी 
राती जग्नि म जल मरी | ब्राति का समाप्त कर दन के पश्चात विक्‍्टोरिया का 
फरमान भागा । 

छठें अड्डे म॑ भारताम्युदय के लिए क्षाग्रेस का स्थापना होती है। भाग चल 
कर बगभग हुआ । उस निरस्त करने के लिए देशप्रेमिया न घोर प्रयास विया । 
देश म दा नेता जाग बड़े तिलक और खुटीराम । तिलक ने कहा- जो थप्पड मारे, 
उसका प्रतिकार डण्ड से करता चाहिए । खुदीराम न वम्म स एक गोरण्ड कय मारा । 
उसकी फासी हा गई । 

इतना हान पर भी १६१४ १६१८ के युद्ध मे भारतवासिया न इगलैण्ड की 
भरपूर सहायता वी । बदते मं भारत का कुछ न मिला | लोगों को घोर दण्ड देन 
के लिए रौलट एक्ट पास हुला। ग्राधी को ठुकराया गया। फिर तो लागा ने 
सरकार से प्राप्त उपाधियाँ लादाई जौर जालियाँ वाला बाग मे गोलिया बाद । 
एस दभन काण्डा स भारत म॑ राजद्राह वढा और गाघधी के नहृत्व म देश को 


स्वनाजता मिली । 
मक्तसुदर्शन 


भथुराप्रसाद के दूसरे नाटवा छ अड्डा के भत्तमुदशन में जगदम्विका भवानी 
दुगा के भक्त राजकुमार सुदशन की चरित गाथा है । इसका प्रणमन बंबि के आश्रय 
दाता साजन नरश की घमपत्नी की इच्छा के अनुसार हुआ | उही रानी का कवि 
से इस समरपिते क्या हू । 
कथासार 

अयोध्या के राजा ध्रवरीब की मृत्यु सेट करत समय सिंह के प्रहार स हा 
गई। उपकी दा पत्निया-मभनारमा और लीतदिती से कृमश दा पत्र सुदशन 
और शतजित हुए । सुदणन ज्यप्ठ होने स उत्तराधिकारी था, किन्तु छोटे भाई 
चतुजित के लाना युवाजित जपन सोती को चलपूवक राजा बनाने के लिए उद्यत 
हो गये। तब ता सुदेशन के वाना वीरसेत भी अपने नाती सुदशन छा राज्या+ 
धिकार दिलान के लिए सनद्ध हुए। दाना मानालो मे घोर बुद्ध हुआ। वीरमने 
मारा गया। बुधाजित सुदशन को भी मार डालना चाहता था। मी विदत्ल 
की सहायता से मनारमा सुदशन का लेकर भरद्वाज ऋषि वे आथम में पहुँची । 
ऋषि ने उनको शरण दी । 

मुधाजित का मात्री और पश्चात स्वय युघाजित ऋषि के पास गये कि सुदशन 
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को हमे सौप दे । भरद्वाज ने 
सच तो बह हें कि नुद 





कहा कि से तुम्हारे अभिप्नाय को समझता हूं, दि 
ही अयोध्या का राजा बनाना हे। युधाजित्‌ किसी 
बला । भरद्र/ज ते सुदर्शन की मात्ता से कहा कि जयदम्धिझा युधाणिस्‌ और 
ज्त्‌ दो मार कर तुम्हारे पुत को राजा वनायेगी । 
नुदर्गन भरक्षाज से जगढम्बिका के प्रीत्य्य दीक्षा-मन्‍्तर लेकर जप करने लगा । 
उसके जप से उत्ते सनी वेद, अस्त्र-प्रयोग जादि का न्‍्वय प्रतिनास को गया | फिर 
तो बहू जपमय हो गया-- 
पश्यन्‌ गच्छन्‌ पठंश्रापि स्मरन्‌ क्रोडन्‌ बदन्नपि 
सुखासीनः अयानश्र किचिदृजपति सर्वदा। 
जगदम्बा सिद्ध हो गई । जबदम्बा ने उसे प्रकद होकर कवच, 
तूणीर, धनुर्वाण आदि दिये और कहा कि यधासमय माक्षात्‌ होकर तुम्हारों 
सहायता कहूँगी। जगदम्बा दुर्गा ने सुदर्शन को रथ, सारथि, सम्वादि की व्यवस्था 
कर दी । उस अद्भुत रध का परिचय है-- 
परयोनिधी पोतेसमानरपथ्रुक्‌ वियत्यसो विप्णुरथोपमः स्फूटस ! 
प्रकम्पनों भूमिगत: प्रजायते निरुथ्यते बवापि न चास्य सज़्तिः ॥ ३.६ 
ननोरमा को झ्वप्त के द्वारा सकेत मिला कि सुदर्शव अयोध्या का राजा होने 
बाला है। इधर वाराणसी में राजन्या शशिकला ने देखा कि भरद्वाज आश्रम का 
कुमार उसका प्रणयी है। स्वप्न मे ही जगदस्विका ने शशिकला का उससे पाणि- 
ग्रहण करा दिया। ज्ाह्मण ने शशिकला से बताया कि भरदाज भ्ाश्षम में रहने 
बाला श्रेष्ठ युवक राजकुमार हे। अयोध्या नरेण-प्रुवसन्धि का पुत्र सुदर्शन है। 
शणिकला मदत-ताप से पीडित हुई । उसमे सुदर्शन के लिए पत्र भेजा-- 
मनोभवों में हृदयं क्षणे-क्षण शिलीमुखैर्मन्दतर निद्धन्तति । 
अिये समागत्य वृणीप्व रक्ष मां जगज्जनन्या त्वयि योजितास्म्यहम्‌ ॥ 
जपदम्बिका ने स्वप्त में सुदर्गन को वाराणसी मे सम्पन्न होने वाले शशिकला 
के स्थयंवर में भाव लेने को कहा भर बताया कि मैं स्वय वहाँ तुम्हारी 
सहायता करूँगी । 


बन को 


» पा 






है| 














द् 





पंचम क्षक में स्वयवर के लिए राजा बाते है, किन्तु स्वववर नहीं होता । 
राजभवन में ही चुकचाप सुदर्गत का गशिकला से विवाह होने की सभावना है । 
इस पर राजा अपना अपमान समझ कर दड़ने को उद्यत होते है । पए्ठ अक में 
युद्ध में जगदम्बा युधाणित््‌ और शत्ुजित्‌ को मार डालती है । 

सुवाहु ने जाइम्बा से चर मांगा कि आप यही रहे। बे तैयार हो गई। 








१. युधाजित्‌ शशिकला के पिता सुवाहु से कहता है-- 
हठातू कन्यां हरिप्यामस्तन्ायातां स्वयवरे। 
सुदर्शन हनिष्याम इत्येतत्‌ु संगिरामहे ॥ ४.७ 
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चाराणमी म॒दुगाकुण्ड म॒ वे विरायमान है ! सुदधन भरदाज जाश्षम में जा गय । 
बहा वह प्रजा का उपायन ग्रहण करते हुए सिहासन पर बैठता है । 

पष्ठ जक्षम भरह्ज की छात्रा से सुदशन सनोरमा जौर शशिवला के बाप 
साकेत जाल हैं। 
नाव्यशित्प 


चतुथ जता व्य पहता दश््य सबथा प्रवेशक है। क्विन इस नाटक मे 
जथपिक्षेपका का प्रयोग न करके कवचित दश्यानुत्रथ स उनका कास क्या है । 

रगपीठ पर युद्ध तथा मार-काट हाती है। नाट्य निर्देश ह रगपाद पर 
वत्तमान जगदम्बिका के विपय म-- 

पुनर्जगदम्प्रिका किचिदग्ने गत्वा शत्रुजित युधाजित च हिनस्ति । 

सूलधार या जब कोर्ड निवदक पचम अद्'ु म यट सुनाता है-- 

तत सुदशनवार्णस्त्रस्ता युधाजितु-सेना पलायिता। यावत्‌ के रलनरेश 
हुतु सुदशनो वाण सदधत्ति तावदम्बिक्या निह॒त त भूमौ पतित पश्यनि । 

जगदम्विका को पात्र बताकर कवि ने नायक्जय नाठ्यगरिमा थी 
अभिवृद्धि की है | 

इस नाटके में संवाद लघुमातिक हाने के कारण नाट्यांचित और 
स्वाभाविएर है । 


दुगास्तुति के थनेक गीता से नाटक में अ्रचुर मनोरणजन मी सामप्री 
विद्यमान है । 


शट्टर-प्रिजय 
मथुराप्रसाद का शक्रविजय एक नये प्रकार का रुपक है। इसके ८ जद्धो 
में से प्रत्येक्ष म शद्भुर का नये नये प्रकार क प्रतिपक्षिया के मता के विवादन की 
चचा है।' सवप्रथम कुमारिल से मिलकर शकर मण्डनमिथ से मुठभेट करत 
हैं ।। वे तमदा-तट पर स्थित मराहिप्मती में मण्डन मिश्र के मुहल्ते स पहचचत है । 
वहा पनहारिन से मण्डन का घर पूछा तो उसत बताया-ण 
यनत्र कीरमहिला श्रुतीना साधयन्ति स्वत एवं प्रमाणम्‌ । 





१ शकर का ब्रत है: 
उद्धरिप्याम्यह्‌ वेदान्लोवानुग्रहकाक्षया । 
बेदार्थान्‌ स्थापयिप्यामि नास्तिकोन्मूलन चरव्‌ ॥ १ ६ 
| बुमारिल मरणासन थे। वे तुपाग्निस जलने वाल थे॥ शकश के दा्त 
मान से उट शकर का अभिप्रत ज्योति स्वरुप ब्रह्म साथात्कार हो शया। 
कुमारिल न शवर को मण्डन के पास भेज दिया। मण्डन धद्भूर वे उन्ुुयादी 
बन गये । 


हे 
शत 
० 
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जकर के पूछने ने पर दासी ते आगे बवाया-८ 
यत्र बेदबिहिते श्रुतित्वे वतंते तिर्यग्भवेष्पि विचार: 
तन्र का कविकथाबलानां वास्तु माचइसगतमपि कथयन्ति ॥ २-३ 
मण्डन कर्मकण्ड में लीन थे। चारो ओर से द्वार बन्द थे। योगबल से 
उडकर जकर उमके पास पहुँचे । मण्डन ने उन्हें देखकर पूछा--मूँडमुंढावे तुम 
कहाँ से ? ऐसी बातों से विवाद या कलह आरम्भ हुआ। पुरोहित के कहने पर 
श्राह्ककर्म पूरा करा कर मण्डन विवाद करने के लिए अपनी पत्नी की अध्यक्षता 
में बे । 
जकर ने ब्रह्मदिप4क वेदान्त वो महावावयों को सुनाया-'नेह नानास्ति किचन 
इत्यादि । मण्डत ने कहा--जीव और ईश भिन्न होने से अनैक्य है। लम्बे शास्त्रार्थ 
के घाद शकर का मत प्रभिन्न हुआ। तब तो देवरूप कुमारिल ने आकाश से 
दुन्दुभिनाद किया । मण्डन ने कहा“ 
संसार सागरे मग्नो रक्षितो5हं कृपानिधे 
नाशित॑ हृदयध्वान्तं चक्षुएन्मेषितं त्वया ॥ २-२ 
तृतीय अद्डू में शद्भूर दिग्विजय-पथ में उज्जयिनी पहुँचे। यहाँ के राजा 
सुधन्वा ते सभी राजाओं और दार्शनिकों को घुलाकर ऐकमत्य-स्थापना के लिए 
परिषद्‌ की थी । सर्वश्रथम चार्वाक वोल्ला--न स्वर्ग, न मोक्ष, न पुण्य, न पाप । 
केवल नत्पक्ष ही सब कुछ है । णकर के उत्तर से चार्बाक परास्त हुआ | राजाज्ञा 
से बैतालिक ने सुनाया-- 
चार्वाकों विजितोश्नेन शबझूरेण महात्मना। 
ततः सहानुगर्यातश्रार्वाकः: शाड्भूरं मतम्‌॥ ३.४३ 
चतुर्थ भद्धू मे जैन सूरि जड्डूर से भिड़ा । उसने कहा-- 
जीवाजीवयुगात्मक जगदिदं स्थाद्रादमुद्राड्वितम्‌ । 
शकर ने ब्रह्मन्दर्शन द्वारा सूरि की सप्तभंगी को भग्न कर दिया। तब तो 
शिप्य बनने के लिए उत्सुक उसने कहा-- 
शिष्यो5हं प्रतिपालयस्व जरणायात॑ सदा शंकर ॥ ४.१७ 
पत्रम अच्छू में वौद्धाचार्य ने पूर्वपक्ष अस्तुत किया -- 
मुक्तो जीव. कर्ंकारं ब्रह्मप्येव प्रलीयते। 
ब्रह्मण: संभवत्वं चास्थाप्यता तत्सयुक्तिकम्‌ ॥ ५-६ 
जकर का उत्तर था-- 
यस्माद्‌ यत्तु समुत्यन्न॑ तत्तस्मिन्नेव लीयते 
यथाकाशे घटाकाश्ः क्षिती च शकलं क्षितेः ॥ ४.८ 
अन्त में बौद्ध हारे । बहुत से जंकर के अनुयायी बने बौर बहुत से भाग कर 
चीन चले गये । | 
पष्ठ अद्धू में कौलाचार्य ने शकर से विवाद ठाना | वह पहले तो क्ृत्या बना 


्‌ 
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कर शकर का ध्वस्त कराना चाहता था, क्स्तु कोई उसका सहायक ने बना । 
उसने पोटाश लेकर उससे हृत्या की साधना आरम्भ की | उसने मन्न पढ कर पोटाश 
पान में डाला तो उसवे अग्नि उत्पन हुई। उसने कौलाचाय को जलाना शुरू 
क्या । 

आज मे व्यासतदि न दुक्र का अभिनन्‍्दत क्या । 

श्र विजय मतोरजन क साथ वहुत कुछ सास्द्वतिक ज्ञान जनायास ही श्राप्त 
करा द॑ता है । 

वीरप्थ्यीराज नाटक 

वीरृथ्वीराज नाटक का प्रथम अभिनय दुर्गा भगवतीन्महोत्सव म हुआ था। 
इसमे सोलन का राज-परिवार और विद्वान प्रेक्षक थ। इसका प्रणययन १६४० ई० 
में हुआ । 
कथासार 

पृथ्वीराज अपने सामत वीरा के साथ आखेट वर रहे थे) वहाँ आये हुए 
रामदत्त नामक पुरोहित ने सूचना दी कि कोपाध्यक्ष भोदूसाह ने गौरी महम्मद 
को निमनण दिया हैं कि इधर आक्रमण करो | पृथ्वीराज जाखेटयाता म बाहर 
हैं । घग्घर नदी से होकर वक्र पथ से दिलल्‍्वी पर धावा वांल दे । सामस्तादि कोर्ड 
नही दिल्ली में है। शीत्र आपकी विजय होगी । ग्रुक्तचर न कहा कि दो तीव 
दिनो मं गौरी को आप आया ही समझें 

गौरी के विरद्ध लडने के लिए काकक्द्ध को सेनाध्यक्ष बनाया गया! सभो 
सामता ने कहा “हम लोग गोरी को प्रकंड लेंगे। अस्थान करत समय वीर 
ने गाया-८ 

कुरुप सुवीरा रिपुकुलनाश विदघत यशसतो जगति विकासम्‌ ॥ 

अरियिणयवनाय्‌ विनिहतमुलाद शूलाद्रहितान गसयत महितानू ॥॥ 

प्रथम अड्डू के दूसर दश्य मे गौरी को पकड कर वाक्‍काद्व पृथ्वीराज के पास 
लाता है। प्रृथ्वी राज ने उसकी बेडी मुक्त करा दी। उसे कुर्सी पर बठाया । उसको 
मार डालने का तथा आजीवन वदी रखने का अस्ताव मात्रिया न रखा। गौरीले 
राजर स प्राय भिक्षा माँगी पर पर गिर कर कुरान की शपय लीं कि अब एस 
नही कहछँगा ॥ पृथ्वीराज ने उसे छोड दिया /* चामुण्ड न विराध क्या और कहा 
इसे न छोडा जाय । 

कनौज से जाये चर ने तभी वताया कि जयचाद ने अपनी भगिती सयोगिता 
के स्वयवर म द्वारपाल वे स्थान पर आपकी मूत्ति स्थ/पित की है । 

द्वितीय अद्भू म॒पृथ्दीराज वुछ सामनन्‍्ता वे साथ कायबुब्ज पहुँचे। वहाँ 
सयोगिता पृथ्वी राज को चाहती ही थी । सयोग्रिता ने जययचद्ध से स्पष्ट वह दिया 





१ इस प्रसय म विचारणीय था-ः 
विपक्षगो रीहनने5स्य सन्‍्ये पुआ्रादिषु स्थात्‌ प्रतिशोधलिप्सा | * 


६९ 


६६२ आधुनिक-संस्कृतन्‍नाटक 


कि मुझे तो पृथ्वी राज ही चाहिए। जयचन्द्र मे उसकी जान लेने के लिए तलवार 
निकाली तो उसकी महारानी ने उसे पकड़ लिया। जयचन्द्र अमर्पभरा बाहर 
गया तो प्रियंवदा नामक सयोगिता की सखी मे समझाया कि तुम तो स्वयवर 
में चलो । वहाँ लोहे की पृथ्वीराज की प्रतिमा को ही जयमात अपित करो । जब 
सयोगिता ने ऐसा किया तो जयचन्द्र ने वही उसका वध करना चाह्य | पुरोहित 
ओऔर महा रानी के समझाने से जयचर्ध इस पर सहमत हुआ कि उसे गगाधासाद 
में अकेले मरने के लिए छोड दिया । 
इधर पृथ्वीराज को सयोगिता का पन्न मिला-- 
भवदायत्तप्राणां रक्षे माँ मा व्यलस्बिष्ठा: ॥ २.८ 
तब तो क्षणभर मे पृथ्वीराज उसके पास जाकर बोले--- 
तब प्रेम्णा चौन्दर्येण च क्रीतोउस्मि। 
तृतीय अच्भू में मन्त्रियों के परामर्शानुसार शंख वजाते हुए पृथ्वीराज से 
को लेकर दिल्‍ली की थोर चले । छ्ामुण्ड नायक सेनापति उनके पीछे शंख बजावा 
चला । जयचन्द की आजा से उसकी महती सेना पृथ्वीराज को पड कर लाने 
के लिए चली! युद्ध में सर्वश्रेप्ठ वीर कह्ल मारा गया। निराश जगछत्द मे 
निर्णय लिया-- 
'भह तु यवनराजेन सन्धाय दुर्मदमेन माशयिप्ये ।' 
किसी सहायक राजा ने जयचन्द्र से कहा कि ऐसी स्थिति में भारत यवनों 
के चंगुल मे पराधीन हो जायेगा । जयचन्द ने कहा कि जैसा नी हो में तो ऐसा 
ही करूँगा । 
चतुर्थ भद्जू में वीरो की मृत्यु से शोकग्रस्त होने पर भी प्रृथ्वीराज सयोगितासक्त 
होकर राजकार्य भी भूल बठे । लाहौर का राजा धीरपुण्टीर स्वतन 
हाहुलीराज गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित कर रहा 
था | दिल्‍ली की दुर्बलता देखकर “मुहम्मद गौरी पुन' भाक्रमण बारने के लिए 
समुत्सुक हुआ । 
चामुण्डादि को पृथ्वीराज ने छोटे अपराध के कारण कारागार में डाल दिया । 
पंचम अद्डू में चाणक्य गौरी को एक पत्र द्वारा प्रृथ्बीराज की णक्तिहीनता 
ओर दु स्थिति का वर्णन करता है और निवेदन करता है-+ 
सरसैन्‍्यमभियातव्यं निगडीक्रियतामसी । 
भायेदेशेध्त्र साम्राज्यं चिरं चर सुखी भव ॥ ५.२ 
मुहम्मद गौरी आक्रमण करने के लिए लाहीर तक आ पहुँचा | प्रथ्वीराज 
को यह सूचना मिली भी ठो वे चुप रहे । ऐसी स्थिति मे समरसिह ने पृथ्वीराज 
को एक जोरदार पत्र लिखा-- 
गोरीमहम्मदो वेगात्‌ आक्रामन्‌ परिवर्घते । 
कथाशेपममुं नीत्वा प्रजायाः पालने कुर॥ ५-५ 











मयुयप्रसाद दीक्षित का नाव्य साहित्य ह्द३ 


पृथ्वी रात को वस्तुल्यिति का परिचय कराया गया | वात विगड चुकी थी। 
साम ते चले गय थे | चामुण्ठा को काधगार से निकाला यया ॥ लाहौर का राजा 
धीरपुण्डरीक भी पारी से परास्त हाकर जाग जाया। लाहौर से आग वह आ 
चुका था| सभी युद्ध के लिए सज्च्ति होने लगे । 

पप्ठ भड्डू म॑ पुद्धभूमि में प्रथ्वीराज पहुँचदे हैं। समरसिह सेवापति बवाये 
गये । जया द से पृथ्दीौराज की ओर मे लडने वे लिए आते हुए कतिपव सामया को 
रॉक जिया | हाहुभीराब चाट्वरदाई के निवेशन करन पर भी गौरी के साथ 
रहा। धीस्पुष्टीर का हाहुतवीराय का सिर काटत का काम स्वय प्ृथ्वीराजने 
सापा ( घीरपुण्डीर ने यह कस पूरा कर दिया। गौरी वी सेना तितर जिवर 
हां गई । उसे द्वारा जान कर पृथ्वीराज की सेना के सामन्त विजयोह्तास मे 
वीरपान करने ठग ! उसी समय गौरी के बीर जाये और उहोंने सभी वीर 
पायी ऊँघत हुए साम ता का मार डाला । पृथ्वीराज बददी बनाय॑ गये। गौरी 
के मानी ने आदश टिया कि जयचद्ध की भी मार डालो । 

सथोगिता पतिपराचय को सुनकर विस्तथ हाकर मर गई। अन्धपुर हम्घ 
हो गया । चादयादाई छो पृत्र जन्हण मित्रा । उसने पृथ्वीराजरासों की राज- 
ग्रहण लक चचित पुर्वार की प्रति देकर कटा कि भागे बेर शाधन का प्रकरण 
चुटना है ) बथा, 

जगदम्याप्रसादेन पृथ्वीराजशरादहम्‌ । 
विनाश्य गौरोयवन विधास्ये वरशीवनम्‌ ॥ ६७ 

पृष्वी राज का गौरी अपनी राजधानी मे ले गया। वहा सेनापति का भआादश 
दिया कि पृथ्वीराज की जाएं निवाजें। कुछ टितांके पश्चात कापायाम्यरधारी 
चुदवरदाई वहाँ पहुँचा | जपनी तेजस्विता भूत और भदिप्य विंपयक वाणी से एमन 
एक शासताधिकारी को प्रभाविन क्या | उसने मुहम्मद ग्रोरी से उसे मित्राया । 
चाद मे गौरी से निव-्त क्यित कि पृथ्वीराज को "ब्दवेघी वाण का कौशल प्राप्त 
है। बक्रगरत्या इतस्तता उपनिवद्धानि सध्वापि घटीयन्वाणि एशेनव शरेण 
भेत्स्यति | गौरी की जतुमति लेकर वह प्रृथ्वीराज से मिला। उसने साकेदिक 
भाषा में पृथ्वीराज से कहा कि आप शब्टबेपी बाण का कौशल हम दिखाते हुए 
विजयी वर्ने । 

चन्द ने सात धटिक्रा-पान वँधवामे । प्रथ्वीराज को वुलाकर उनके हाथम 
घनुवाण दिया गया । एस अवसर पर जय घनुंपा का तिरस्कार करके पृथ्वीराज 
में अपना ही धनुष तिया । पृथ्वीराज ने उस घधनुप्र का आदिगन क्रिया। एहान॑ 
जगदम्वा की स्तुति की-- 


१ वीरपान युद्ध के पहते या पीछ जांश्ीला पेय है। सम्भवत' यह पय नशीला 
मच्यपान है ! हर ऊँ 





ह्द्ड आधुनिक-संस्कृतन्‍नाटक 


शुम्भनिशुम्भ-विदारिणि जगदस्व त्वां प्रपन्नोइस्मि । 
मा लक्ष्यमेदपरत: कुन्नापि भवेज्च बाणोध्वम्‌ ॥ ६-१२ 
गौरी ने शब्दबेधी बाण के प्रवर्तेन के लिए सातो घंदाओ को बजाया पर 
पृथ्वीराज ने वाण नही चलाया । तव अधिकारी मे कहा कि जब आज्ञा देंगे तभी 
वाण चलेगा | सात घण्टियाँ पुनः वजाई गई। गौरी ने कहा--वेधय और बाण ने 
उसके तालु को वीध दिया । वह मर ही गया । 
पृथ्वीराज ने चन्द से कहा-- तुम मेरी छुरी से मेरे हृदय वो 
करने पर मसते-मरते चन्द की इच्छानुसार पृथ्वीराज ने चन्द को 
से मार डाला । 
चन्द के भुख से अन्तिम पद्य निकला-5 
लोकोत्तरप्रकारेण विहित॑ वैरशोधनम्‌ | 
स्थेयात्तत्त यशस्तावद्‌ यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ ६.१३ 
समसामगिकता 
नाटक की प्रस्तावना में सूनरधार ने कहा है-5 
दुःखान्तक॑ परमथापि सुखंकरूप॑ लोकप्रवोधजन्क॑ समयानुकूलम्‌ । 
देशोत्यिति च विदघत्सदसन्नयाढ्यं तस्मादिदं भवति मे बहुमानपात्रम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ इस नाठक से लोकप्रवोध होगा । यह समयानुकूल है । इसमे देशोत्वान 
का प्रकल्पन है । 


नाव्यशिल्प 

र॒गपीठ पर धनुविद्या की उच्चकोटिक उपलब्धियाँ दिखाई गई है। प्रथम 
अद्भू में पृथ्वीराज रात्रि के समय वौभास और उसकी धू्त कर्णादी--गणिका को 
बाण से मारते है । 

रमभच पर अवाक्‌ कार्य रोचक हैं। यथा पचम अड्डू मे--( थ्वी राज एकमसि 
तत्कटी बद्ध्वा अपरं तद्ृहस्ते ददात्ति | केसरवर्णमुष्णीपं च तच्छिरसि स्वयं 
वध्ताति। चामुण्डराज: सुप्रसन्न: सत्‌ समरसिहं प्रणिपत्य वक्षसालिगति । 
उभी परस्परमालिगत: । पुनः पृथयूभूत्वा सर्वाद्‌ पश्यव्‌ । 

पप्ठ अंक में अवाकू कार्य का दूसरा उदाहरण है-- 

ततः कुत्तोषपि तातारगोरीमहम्मदसहिताः कतिचन यवना आक्रमस्ते | 
सर्वे5पि सामन्‍्ता निरस्त्रा अनुत्थीयमाना अर्धोत्यिता वा हंता: । पृथ्वीराजश्न 
तिरस्त्र एवं गृह्ममाणो भुुजदण्डाघातेन कतिचन यवतान्‌ निपातयति। 
परितः प्रतिगत॑गीरीतातारप्रतिभिगूहीतो बद्ध्वा नीयते च । 

रंगपीठ पर ह॒त्या दिखलाना परवर्ती नाव्यशास्त्रियो को अभीष्ट नही था, जो 
इसमे दिखाया गया है । 

पष्ठ भद्धू के प्रायः अन्त में एक दृश्य का आरस्भ पृथ्वीराज की एकोक्ति से 
होता है.। जिसमें वे अपने भूतकालीद, भूलो पर पश्चात्नाप व्यक्त करते हुए 
कहते है कि जो कुछ हुआ, वह शुभ के लिए ही अन्ततोगत्वा होगा । 


क्षत करो । ऐसा 
कटार के प्रहार 





मबुयाप्रस्ताद दीक्षित का नाटच-साहित्य श्श्श 


गान्वीपिजयनाटक 


मथुराप्रमाद दीछित के ग्राथ्री विजयनाटक मे केवल दा अड्डू हैं। इसके 
दोता अड्डा मे अनेक दृश्य हैं। इसकी घटनाये अफ्रीका और भारत में घटी हैं 
और १६१० से जेक्र १६४७ ई० तक प्रचरित हैं। क्‍्विने राष्ट्हितैक्वद- 
परिकर मनीपषिया के प्रीत्यथ च्सकी रद्ता की थी। इसमे भारत के स्वाताय 
प्राप्ति की कथा है । 
कथासार 

प्रथमाडु; मे भारतमाता का बधन काटने म तिलक, मालवीम आदि लग हैं । 

तिलक न॑ कहा-ः 

यश्चपेटा प्रहरता दण्डस्तस्थ प्रतिक्रिया | 
मात स्वल्पेन कालेन द्रक्ष्यस्येताव्‌ हतानिव ।) 

भारतमाता कहती है कि मेरी सताव म से ही कुछ ऐसे हैं जिनके कारण 
स्वतत्रता प्राप्त करते का प्रयास विफ्त हुआ है । उही ने खुदी राम को पकडवाया 
और वद्भाल के शस्त्रायार को बताया, जहा अगरेजो की ध्वस्त करन के लिए सहला 
बम थे । देशवासिया म॑ स्वातत्य वी भावना जगाना आवश्यक है । उसके बिना 
काम नही चलेगा । 

अप्रीका में भारतीय सेठ अब्दुल्ला अपने काले कारनामे के लिए स्यायालय से 
दण्ड पाने दे सय से चिन्‍रीतत होकर गाधीको बुलाता है ।॥ ग्राधी कहत हैं-- 
न्यामाधीश के सामते सच सच कह दो । तुम्हें बचा लगा । 

गाधी ऐसा कराते मे समथ हुए। वटी अफ्रीका में गाघी ्ो गुण्डें गोरण्चा ने 
पीटा, गाधी न॑ उनकी क्षमा क्या । वहाँ से गाधी भारत आये, जहाँ चम्पारन म॑ 
गौरण्डो का अत्याचार भीपण था ! यथा-+ 

चम्पारण्ये दुरात्मानों वापयित्व॑व नीलिकाम्‌ । 
यथेच्छ स्वस्पमृत्येन गुह्वाना ढु खयात्यपि॥ १८॥। 

गांधी ने अफ्रीका में भारतवासियों पर हाते तीन अत्याचारों को वद करा 
दिया । इसके लिए उह अहिसात्मक सत्याग्रह संचालन करना पडा। तब भारत 
आने के लिए गांधी तैयार हुए | उपहृत भारतवासिया ने जो उपायन दिये, उनम 
से एक बहुमूल्य हार गाघी जी की पत्नी इस्तूरवा अपनो वहू के लिए रख लेता 
चाहती थी | गाजी ने कहा कि ऐसा करना उचित नही होगा । यह सारी निधि 
इसी देश के उपकार के दिए लगाई जाय 3 

दित्तीय अड्डू में गाधी जी भारत मे थ्ाकर चम्पारन में तिलहे गरोरण्डो की 
प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। गात्थी, राजेद्प्रसाद एक ओर और ग्ौरण्ड 
प्रतिनिधि दुसरी आर पीडढितो का साक्ष्य लिख रहे ये। वहाँ गौरण्डो का अत्याचार 


१ तीन पौण्ड कया कर, अगूठे की निशानी और गोरण्डा की मार चुपचाप सहना | 





६६६९ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


प्रमाणित हुआ और वे भाग चले । अन्य दृश्य मे विदेशी वम्त्रो की होली मालवीय 
जी के द्वारा जलाई गई । 

पञ्ञाव में जनता पर घोर अत्याचार हो रहा था। जालियाँवाला वाग में 
गोली चलने से हजारो निर्दोप लोग मारे गये । मालवीय जी ने उस अवसर पर 
कहा था-- 

अशान्ता मिलिताः सर्वे प्रतिशोधचिकीर्पया । 
हिंसां चरन्त' सकलानु नाशयिप्यन्ति वः क्षणात्‌ ॥ २.३ 

गौरण्डो का तर्क था कि इस हिंसा से अवश्यभावी भविष्य की महती हिंसा 
रुक गई | यथा, 

एवमिह विधानेन सर्वत्रव जनेपु चासः संजातः। अन्यथा समस्ते भारते 
विद्रोहें संजाते तस्थोपशमनार्थ महती हिसा भविष्यति ॥ 

अगसे दृश्य मे गान्धी लवण-निर्माण करते हुए दिखाई पड़ते है। बह गान्धी- 
निमित ममक दस हजार रुपये पर बिका | वहाँ गान्धी-पटेल आदि वन्दी बनाये 
गये | अगले दृश्य में गास्वी ला इरबिन्‌ से मिलते है । गान्धी के समझाने पर लाई 
ने सभी राजनीतिक बन्दियो को मुक्त किया और लव॒ण कर समाप्त किया । 

अगडे दृश्य में थम्बई की महासभा भे विवट इन्डिया का अस्ताव स्वीकार होने 
पर सभी उच्चकोटिक नेता घन्दी बनाये गये । 

इसके पश्चात्‌ नये दृश्य में क्रिप्स की कुटिलता का भण्डाफोड है । फिर दिल्‍ली 
में आई० एन० ए० के सेनाध्यक्षों का दिल्‍ली में न्याय दिखाया गया है। सभी 
छोड़े गये । हु 

अन्तिम दृश्य मे माउप्टबेठन्‌ू , जवाहरलाल, वलदेवनिह और जिश्ना परामर्श 
करते हैं । भारत को विभाजित करके स्वतन्त्र बना दिया जादा है । 
नाव्यगिल्प 

कवि ने इस नाटक में महात्मा गान्धी, तिलक, मालदीय, राजेन्द प्रसाद, 
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पढेल, लार्ड इरविन्‌, क्रिप्स, भूलाभाई, और माउप्ट- 
चेटन आदि महामानवों को नायक वनाया है। पाठकों के हृदय में देश के उन्नायकी 
के प्रति श्रद्धा और बादर अकुरित हो--इस उद्देश्य से इसदी रचना की गई है । 
इसमे भारत की स्वतन्त्रता के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करते वालो की चरित- 
गाथा है। इन सभी विशेषताओं से यह कृति समादरणीय है। निगदित भारत- 
माता का दृश्य भावुकताएूर्ण है । 











इस में केवल दो अड्जू है, फिर भी इसे नाटक कहा गया है। यहाँ नाटक 
उपलक्षण मात्र है । 

प्राकृत के स्थान पर इस नाटक में हिन्दी का प्रयोग किया गया हैं। इसमे 
हिन्दी खड़ी बोली है । अच्छा रहा होता कि आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं का 


मथुराप्रसाद दीक्षित का नाटब साहित्य ६६७ 


पात्रानुसार प्रयोग विविध भाइता के स्थान पर होता | अन्यथा भाषा सवया 
बालाचित है । इसकी रचना वालको के चरित्र निमाण के उद्देश्य से वी गई है । 


भूभारोहरण 


मथुराप्रसाद क भभारीद्धरण मे पाँच गडूू हैं । यह दु खान्त नाटक है । इसम 
गाधारी के शाप-- 

रे कृष्ण मम वशस्थ अष्टादशमिदिनैस्त्वया नाश कारित । पर तक 
बशस्य त्वत्समक्षमेकेनव दिनेन सर्वेतो नाशो भविष्यति ।” के अदुसार हृष्णान्त 
दिखाया गया है । 
कथासार 

रपपीठ पर टनिस खेलते हृए साम्व अपने भाई के स्राथ वत्तमान है। उसे 
समाचार मिलता है कि रातोपवन में कोई दशनीय सबन्न ऋषि आये हैं। साम्व 
उनकी परीक्षा लेने चला कि कहाँ तक सवज्ञ हैं। उसने पट पर लोहे का तवा 
बाँघा और उसके ऊपर क्प्डा सपंटा, जिससे ग्रभ सा ज्ञात हो । फिर स्त्री रूप 
घारण क्या। दुर्वासा के पास पहुँच कर जब पुछवाया कि इसे लडका होगा 
कि जड़की तो उहाने पैर पटक्‍ते हुए कहा--इससे तो वह उत्पन होगा, जिससे 
सभी यादवा का नाश हीगा । विद्ूषक ने यह रारा समाचार कृष्ण को दिया । 

द्वितीय अडडू मे कृष्ण से नारद मिल कर कहत हैं कि दुर्वासा वी थात सच 
होगी । इधर हृपष्ण ने उस तवे कौ चूणविचूण कर दिया था। नारद ते बताया-- 

घूलि स्याद्वा धन स्याह्य क्ठोरो मुदुरस्तु वा। 
दुर्वामा सत्यसकल्प सत्यवाक्‌ बिदित क्षिवो॥२२ 

आगे चल कर कृष्ण ने नारद से पूछा कि आजकल अनिरुद्ध का कुछ समाचार 
नहां मिल रहा है! बारद ने बताया कि बाणासुर की क्ल्या उपा के चक्कर मे 
अनिरद्ध घिर गया है। हृष्ण ने वाण से युद्ध कया। शिव ने दोना का मेल 
क्राया। 

ठृतीय अद्भ म साम्व के तवे का चूघ बनाकर विद्वुपक ले आया | उसने बताया 
कि इसकी बिल्ली ( शक्कर ) नहीं चूण हुई । विदूषक उसे समुद्र मे फेंक आया । 

अर्चुन युधिप्ठिर के पास से हृष्ण की नगरी द्वारका आये और बोले कि 
किसी सवत ने महाराज से कहा है कि आज से सातवें दिन द्वारका समुद्र वे 
जल में डूब जायगी । तब ती इृष्ण न नारद से पूछा कि द्वारका वी इन स्तिया 
और प्रुम्षो का मैं क्या क्मूँगा २ अर्जुन ने कहा “मेरे साथ भेतवर दें। नारद ने 
कहा कि इ॒ह आप बचा नही सकते | क्यों ? 

वाटच्चरा स॒त्ति रणप्रवीया प्राणेपु ये निःस्परहतामुपरेता । 
त एव मार्गे परिवृत्य चैनाज्जेष्यीत नेप्यन्ति हठाद विधर्मा ॥॥ हे 
चतुथ अद्डू म अजुन का द्वारका वी रमणिया को जेक्द झूयारष्य में जाने 


ध्ष्प आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


का दृश्य है । विदृपक साथ है । मार्ग मे पाटच्चर मिले । उन्होंने अर्जुन से कहा: 
'रे धनुह्दी वाले, वहर ! धनुही फेक, नहीं तो सिर पर लट्टू पड़ेगा । / अर्जुन ने बाण 
चलाया तो वबचकर उसने अर्जुन के धनुष को पकड़ लिया और तोड कर फेके 
दिया । उसके सिर पर एक लट्ठ मारा और एक पेड से बाँध दिया। यादवियों 
को वे ले भागे | 

नारद ने भर्जुन को मुक्त किया । अर्जुन इन्द्रप्त्थ अकेले लौट गया। इधर 
हारका में समुद्र की वाढ भा गई । 

पचम अद्धू मे कृष्ण निप्काम कर्म योग की शिक्षा साम्ब को देते है। वे 
कहते है । 

मयाप्येव॑ विधीयन्ते कर्माणि सकलान्यवि। 
नमेतेपु स्पृहालेशों न मां तामि स्पृशन्त्यपि॥, ५-१ 

दूसरे दृश्य मे बलरामादि मदिरा छक कर अपवाद में निरस्त है। नारद 
आकर साम्ब को भडकाते है कि यह सात्यकि तुम्हारे पिता की निन्‍्दा क्यों करता 
है? साग्य ने उसे खोटी-खरी सुनाई । बस, सात्यकि ते उसे चपेटा जड़ दिया। 
निकट समुद्र तट से क्षुपफ उखाड कर वे लडने लगे | सभी उसके प्रहार से मर गये । 

अगले दृश्य में कृष्ण पर ऊँचा कर वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्याथे ने पर में 
जम्यू का चिह्न देखकर उसे हरिण का मेश्न समझ कर बाण मारा तो कृष्ण 
भी घायल होकर उससे बोले-- 

रामावतारे कपिछपधारिणं हुतोऋहन॑ त्वां ग्रुयुघानमन्तरा। 

प्राज्ञापितस्तत्मतिशो धकर्मण व्यधान्न ते किचिदपीहि दु्मंतिः ॥ 

बाण का लोहशंकु धीवर से मिला था। उसे मछली मे खाया था, जब 
विदृपक ने उसे समुद्र मे फेंका था। कृष्ण की मरणासन्न स्थिति देखकर बलराम ने 
समुद्र मे जल समाधि ले ली । 
नाव्यगिल्प 

इस नाठक मे साम्व के स्त्री रूप धारण करके नकली गर्भ का परीक्षण कराना 
छायातत्त्वानुसारी है । 

प्रथम अडू में शापबृत्त दृश्य है। द्वितीय मे उसे रंगमंच पर नारद और यादव 
के संवाद द्वारा सूचित किया जाता है। मथुरा असाद इस प्रकार की हिदक्ति की 
प्रायः सभी कृतियों मे अपनाये हुए है । 

रुगपीठ पर टेनिस का खेल दिखाना कवि की आाधुतिकता के प्रति रूचि का 
उदाहरण है । 


अध्याय १०१ 
उयासराजशास्त्री का नाठ्यसाहित्य 


को० ज्ञा० व्यामराज शास्त्री की विद्यासागर उपाधि उनके सारस्वत-उत्कप का 
प्रमाण है । इनकी अनक रचनाजो मे महात्म विजय श्रेष्ठ है । इनमे इनकी शली औौर 
प्रतिभा का सर्वोपरि परिष्कार है । शास्त्री जी उत्माही और महाप्राण कवि रह 
हैं। उहोने रामायण पर आधारित लगभग २५ लघु नाटक लिखे जिनका अभिनय 
प्राय दा घटे में हो जाता हो ।' सस्कृत के प्रति भारतवासिया की उपेक्षा उनके 
हृदय को वुरेदती थी। उहोने सस्कृत के दस प्रकार के रूपका में में अतक के लुप्त 
हा जान की चर्चा करते हुए कहा है-- 
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व्यासराज के अनेक नाटकों में विद्युमाला, लीलाविलासप्रहसन, चामुण्दा, 
शार्दूल-मम्पात और निपुणिक्रा प्रख्यात हैं ६ 

पिद्युन्माला 
१] 

विद्युमालः यनेक् दश्यो म॑ विभक्त एवाड्री है। इसम रामायण के आधार 
पर राम को बनवास देन की कथा है । 

राम के अभिपेंक को सज्जा हो रही थी। मयरा ने क्यो के भवतसे 
प्रव्श किया | उसी समय लक्ा में सहाभयकर भूकम्प अनिष्ट सूचक हुआ । इस 
प्रलयकर उत्पात मे रावण के प्रासाद का ध्वजकेतु ग्रिर पडा और धूमकेतु रावण 
क हेम्यशिजर पर गिरा । 

अगले दृश्य मे मथरा क्वेयी को जयाती है कि विपत्ति भा पड़ी है। कल 
राम का राज्याभिपेक है । क्केयो ने प्रसन्न होकर उसे प्रीतिदान में कण्टहार 
त्यि । माथरा ने उसे सब प्रकार समसाया कि अब आये आपकी दुगति हांगी। 
इससे बचाने के लिए आपके भाई ने मुय्े आपके पास भेजा है। मायरा वी दाल 
न गली । 

तृतीय दश्य मे बृहस्पति ने उपयुक्त वृत्तान्द जब इद्र को सुनाया और कहा 
कि हम लोगो का नीतिवीज नप्ट हो गया, तब इद्व न वकैयी की प्रशसा की-- 

अभिरूपावयजाता सा सुक्तानि गिरतोति कि वित्रमु 
जातीलता हि सूते सुमनो जालानि सुरभिगघीनि ॥ 

4 3 8४6 ६० ए09 टाट्ताए डटकए फल्याप उसके तीाबयाब5 पेल्बाव8 जाति 

एड ग़ाभ। 409705 47 रेच्वेफ़द्जबा३ 
है इसका प्रकाशन विद्यासागर प्रकाशनालय, 7० १७, ४, मइनरोडा राजा 

अण्य रामलैंपुरमू, मद्रास स १६५४ ई० में हो चुका है । 





६७० आधुनिक-संस्कृत-ताटक 
चुहस्पति ने कहा कि राम राजा हुए तो राज्य के काम मे इतते व्यस्त रहेंगे 
कि जयुओ का उच्छेद करने की चिन्ता ही उन्हें न रहेगी । अब उपाय यह है कि 
हम लोग व्द्युत्माला नामक पिश्ञाचिका को साकेत भेजकर कैकेयी के हृदय को 
उनने क्षोभित कराये । 
चतुर्थ दृश्य मे कैकैयी ने स्वयं अभिषेक-वैभव देखा तो तिलमिला उठी । 
ने मस्थरा के भडकाने पर पूछा कि राज्याभिपेक कैसे विष्नित हो? उसने उपाय 
बताया, जिसके अतुस्तार पकेयी कोषभवन में जा पहुँची । दशरथ के मनाने पर 
उसने दो परो की चर्चा की | दशरथ के वर देने के लिए उच्चत होने पर 
भरत का अभिषेक और राम का चीरजठाधारी होकर १४ वर्ष झा वनवास मोगा 
दणशरघ के मुंह से निकला-- 
नूने वरद्योज्िन्री राहुकेतू रविद्विपों। 
यौ सूर्थवंशं प्रसितूं युगपद भुवमागती ॥ 
दशरथ मूछित हो गये ! सुमन्‍्त्र आये तो उनसे कैकेयी वे राम को झढ 
बुलयाया और उनसे दो बर की वात कही । राम ने स्वीकृति दी । राम चले ममें । 
दणशरध ने कहां-- 
अयि दुर्बत्ते, अद्य विच्छिन्नः त्वया सह दशरथस्य संसारबन्धः | इंदं 
पश्चिम ते दर्शनम्‌ । 
पष्ठ दृश्य से सीता से राम मिलते है। सीता को राम नही ले जाना चाहते थे । 
सीटा ने तर्क उपस्थित क्या-- 
त्वदर्धमज्ञ॒ यदि मां विहाय प्रयाति वन्थ्य भुवमार्यपुत्रः । 
गुरो्न बावयं परिपालितं स्थादर्घ कृत चेदकृतेत तुल्यम्‌ ॥ 
्रत्‌ आपका आधा अज्भू मैं वही रह गई तो पिता की आज्ञा का पालन 
भा ? अनेक तर्क-वितकों के पश्चात्‌ सीता को जाने की आज्ञा मिली 
सप्तम दृश्य में लक्ष्मण से राम की मुठ-मेंड होती है। उनके हाथ मे पिलृबध 
लिए तलवार थी-- 
नासी पिता किन्तु विपद्गुमोज्सी पृपास्वयक्षोणिधर: प्ररढ: । 
छेत्स्याम्यहं लोकभयावहं त॑ क्पाणपाणि: कृपया बिहीनः ॥॥ 
राम मे उन्हें समझाका कि देव की यह लीला है कि यह सब हुआ है । लक्ष्मण 
मान ती गये, पर राम के साथ जाने के लिए उद्यत हो गये । 
अप्टम दृश्य में प्रस्थाव के लिए अनुमति लेती हुई सीता को कैकेयी ने पहनते 
के लिए वल्‍कल दिये। राम ने उसे सीता की प्रार्थना पर अंशुक के ऊपर पहना 
दिया । वसिष्ठ आये । उन्हे सीता का वनवास ठीक नही प्रतीत होता था । सीता ने 
उनमे कहा--राम ही मेरे साम्राज्य है । रे 
: रामंस्वामी शास्त्री के अनुसार--तरढ ध्रष्गात5 इल्काशत छज़ठ 5 ते 
घा एंतशणत ग शत वी0चड 8ए०लताएं गत इत्र०्गाए व पावर 
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व्यासराजशास्ती का नाव्य-साहित्य ६७१ 


हु द्ब॥0589. झ& प358 जवष्ट्रा एथ्वपरापिं डावाटबड ता 06एफ 0 हाफ़ोट बे 
सकशए08 7९७९5 ॥2 सक्‍मवती श्रीवृत्त, विद्युमाला ८८ एटडात॑८5 86 फटी 
छ्0चआ0 गाठ परववीएणाबो गाधाद& साई फ़ाठडल ब्रा एा३2४ खा बा छशक्त ९, 
जवापाडों बाएं लग्रणधाह 
शिल्प 

दश्या के आरम्भ मे प्राय एकोक्ति है। प्रथम दश्य का आरम्भ वच्चदध्द्र की 
एकाक्ति से होता है । तृतीय दृश्य का आरम्भ इद्ध की एकाक्ति से होता है । एकारत्ति 
से अर्थीपश्षेषण का काम भी लिया गया है! दश्य के बीच में भो एकोक्ति है। धुतीय 
दश्य के वीच म बृहस्पति वी और चतुथ दश्य क॑ बीच मे युम'त् की एकोक्ति है । 

गीतो का समावेश नाटक म॑ श्रचुर मात्रा मे है। गीत सरल है। यथा 

अस्तु नमस्ते दानवशनों ब्रृहि हिंत ते कि करवाणि। 
कस्ठव वध्य वस्‍्तव साध्य कस्तव जेय कि बद कायम्‌ |! 

एक्क्ति गीता में अर्थोपश्वेषक तत्त्व है। यथा चतुथ देश्य म॑ माथरा की 

एकोक्ति है-- 
रामे बलवानस्था कक्रेय्या स्नेट्पाशबन्धोष्यम्‌ । 
भूय झइन्ताम्येन हृदय स्पृशता बच कछृपाणेन॥ 

व्यास के सवाद दाघु मानक, प्राय एक दो छाट वाक्‍्यों तक सीमित हैं ! यथ।, 

इंद्र--गच्छ, विजयिनी भव । 

विद्युमाला--देवगु रो आशिपमनुयाचे भवतम्‌ । 

वहस्पति --सवतस्ते कुशल भूयाव्‌ ! 

विद्युमाला-अनुगृहीवास्मि 

लोकोक्तियो का रमणीय प्रयोग मिलता है । यथ।, 

(१) कुककुठ्या वशमाप तोड्वम । 

(२) अलोहमयी श्यखला खलु कलन नाम । 


लीलापिलास-प्रहसन 


सात अद्धा के लीला विलास मे ग्रौतम नामक पण्डित वधु की कया कीला 
का विवाह विलास स अचक झबटो के बाद हो पाता है ।* गौतम लीला का विवाट 
वेदातभट्ट नामक सीपे पण्डित से करना चाहता था और उसकी पत्ती चौड्रिका 
जस केमिल मासक गद्य शायी को देव/ चाहती थी! एक दिन वेदान्तमट्ट को सस्वथी 
लीता से विवाह न आये तो चौद्िका नं उह अपमानित क्या | विवाह का समय 
इधर निणय हो चुका था। लीला वेदान्तभट्ट और समिल दोनों से सम्बंध नहीं 
चाहती थी। उसके भाई सत्यव्रत ने उसकी रुचि जान कर अपने सहपाठी बिलास* 
कुमार से उसका पाणिग्रहण तय क्या। विवाह के पहले ही दस्यु वलि देन के 





१ लीलाविलास वा प्रकाशन पालघाट से १६ ५ ई० में हुआ। 


ह्ज्र्‌ आधुनिक्-संस्कृतननाटक 


लिए लीला को भैरवी के मन्दिर से ले जाते है। वहाँ अपने प्राणों की बाजी 
लगाकर विलासकुमार उसकी रक्षा करता है। इसके पुरस्कार-स्वरूप उसे लीला 
मिल जाती है। 


चामुण्डा 


चामुण्डा मे चार अड्भू है। प्रथम अद्ठू में दो द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अड्ढो 
में एक-एक दृश्य है ।! इसकी कथा के अनुसार गाँव के लोग आधुनिक सभ्यता की 
देन के प्रति कुभाव रखते है, यद्यपि उनका उपभोग करने में नहीं चूकते । उनसे 
थोच एक विधवा लन्दत से शिक्षा लेकर टाक्टर वनकर आ जाती है । गाँव के 
लोग उसे अपमानित करने के लिए योजना बनाते है। एक दिन विरोधियों वे 
की बहु वोमार पड़ती है। उस विधवा ने नि.स्सवार्य भाव और लगन से उसकी 
उपचार करके उसे अच्छा कर दिया। तव तो सभी विरोधी उसको साधुवाद देते 
हुए उसके पक्ष भे हो गये । 





जादल-सम्पात 


को० ल० व्यासराज का शा्दूल-सम्पात एकाडी नाटक है। इसमें नान्‍्दी, 
प्र्तावना और अन्त मे भरतवावय है। इसमें शाईल चर्मधारी विश्वामित्न दशरथ 
से राम को सॉँगने फे लिए आते है। उन्हे राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा करने के 
लिए परमधीर की आवश्यकता है। दशरथ ने कहा-- 

कुशतनु: खलु मे तनयो5धुना न स विमुश्चति मातृजनास्तिकम्‌ । 

विहरणकपरों हि मम्रार्भकः कथमय दनुजानभियास्यति॥ 

विश्वामित्र ने उत्तर दिया--रक्षः प्रहरर्ण नाम केवर्न विहरणमेव रामस्य । 
पृत्रवात्सल्याद गरीय: शिष्यवात्सल्यम्‌ | 

विश्वामित्र को क्रोध भी करता पडा ! जब दशरथ ने पाहा कि ने वत्सः प्रेप्यते 
मया । भवांस्तु स्वा्थलालतः त॑ यज्ञपशुं चिकीरपति । 

यह कृति वस्तुतः ध्यायोग कोडि का सफल रूपक है| क्योकि इसमें वैचारिक 
बपम्य क्रोधपूर्ण शब्दावली मे व्यक्त किया गया है और युद्ध का वातावरण है | 


| 





१. इसका प्रकाशन चिन्तांद्वि पेट, मद्रास से हुला है । 


अध्याय ११२ 
चेड्ूटराम राधवन्‌ का नाटय-साहित्य 


बद्भुटराम राघवन बौसवी शती के सम्हृत के विश्ववित्यात साहित्यकारा स 
अतय हैं । इनके पिता वद्भुटरगम अय्यर और श्रीमती मीनाक्षी थी । इदका जम २२ 
अगस्त १६०८ ई० को तजौर जिले म तिन्वायूर नगर म हुआ | प्रेप्तीडल्सी काले 
मद्रास में महामहापाध्याय कुष्पुणास्त्री के अधीन राघवन न सर्वोच्च शिखा ध्राप्त 
बरके १६ ५ई०म श्ागार प्रकाश पर पी-एच० डी० उपाधि अजिव की । १६ ४ 
स ५५ तक यारप के सग्रहालया म उन्होने भारती पुरातत्त्व क ग्रन्था व पर्यालोचन 
क्या । इनके जीवन का अधिकाश अध्यापन म मद्रास विश्वविद्यालय म बीता है । 
डा० रखवन भुख्य स्प स उच्चकोटिक अनुसघाता हैं। काव्य और सहिय धास्त 
उनके विशिष्ट कायक्षेत्र हैं। उन्हाने सस्हृत के कतिपय अहूमूल्य हस्तलिखित प्राया 
को प्रकाश मं लाकर उनके आंघार पर भारतीय पुरातत्त्व और साहित्य को महिमा 
प्रदान की है! 

डा० राघवन का आश्यातीत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है ! उनके व्याक्तिव में प्रभविष्णु 
चमत्कार है । विश्व वी सर्वोच्च सास्कृतिक सस्थायें उनको श्रेष्ठ पद प्रदान करके 
गौरवा-वित हुई है ।* 

डा० राघवन्‌ की सजनात्मक इतिया यद्यपि जल्प सब्पक हैं. किन्तु निस्मन्दह 
उनका काव्यात्मक स्तर पमाप्त ऊंचा ह। उनके व्यक्तित्व का एक प्रमुख ब्भ 
नाटकीयता है । उनके सस्क्ृत-रज्भू की स्थापना से यह प्रत्यक्ष हैं । उन्हाने विद्यार्थी 
जीवन से ही सस्हत नाटकों का प्रणयन आरम्भ क्या ! उनका प्रथम श्रेष्ठ नाटक 
जनाकली है जा एह्ात २५ बष की आबु मे लिखा । यद्यपि इस नाटक का मूल रूप 
नही मिलता, किल्तु इसका परिवधित और सशाधित रूप, जो १६६८ भ अभिनय के 
लिए बना, १६७२ ई० में भ्रकाशित हुआ है । लेखक का इसके विपय में कहना है-- 

गुर ए389 %७$ परगा।६० 0ज ए8 70 93]._ 707 (08 7054 छा एट एऐल्च 
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जनाकली के प्रायः समकालीन कवि के दो अय नाठक हैं--विमुक्ति तथा 

प्रतापरद्धविजय 





१ इनकी उप्राधिया हैं--क्विक्राक्लि सकक्‍लक्ला-क्‍लाप, विद्वत्तवीद्र और 
पन्नभूषण । 

२ डा० राघवनू आल इण्डिया जोरियप्टल क्यन्फरेन्स के श्लीनगर अधिवेशन के 
और विश्वसस्दृत स्म्मेलत के दिल्‍ली अधिवेदन के अध्यक्ष थे।॥ विदगी स्वत 
सस्थाओ के आह्वान पर वे प्रायश वंदशिक यात्रा करते रहते हैं । 

3 जनावली की भूमिका से है । 

4 7%6 ७छ$ ी पार शणप्ार ३3 चडालत [प्र एज ]93, प्रश्राड छणएए 


रद आधुनिक-सस्कृत-वाटक 


राधवन्‌ ने १६५८ ई० मे मद्रास मे संस्कृत-रंग की स्थापना की, जिसमे उनके 
गाय सभी साटकों का मचन हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके कई नाटकों का 
रभोवाणी द्वारा प्रसारण हुआ । दतिपय नाटकों का उज्जैन में कालिदास-समारोह 
के अवसर पर और मस्कृत-कान्फरेन्स के अधिवेशवों मे समायत विह्वनो के प्रीत्यथे 
अभिनय हुआ है । इन सबके लिए उच्चकोटिक पेक्षकों से लेखक को साधुवाद और 
चधाइयाँ प्राप्त हुई है । 

राघवन्‌ द्वारा विरचित रुपक है--पिमुक्ति, रासलीला, कामणुद्धि, प्रेक्षण- 
कानत्रयी ( विज्जिका, विकटनितम्बा, अवच्तिसुन्दरी ), लक्ष्मीस्दयवर, पुमस्न्मेप, 
आपादस्य अथमदिवसे, गहारवेता, अतापरुद्रविजय, अनारकली आदि । उन्होने रघीदर- 
नाथ ठाकुर की वाल्मीकि-्नतिभा और तदीयूजा नामक दो रुपयों का अशुवाद भी 
किया है । 

राघवन्‌ के लथु काव्य है--देवव्दीवरद राज , महीपों मनुततीतिचोल:, सर्वधारी, 
'फाह्गुन', काबेरी, पोटगी-स्तुति , कि प्रिय कालिदासस्यथ, सिनिप्ड्भद्वीर्णण, दालः 
कवि , सक्रान्तिमह , नरेन्द्रो विवेक्तानन्द , कवि ज्ञानी ऋषि , किसिद तब बार्भणम्‌, 
विश्वभिक्षू-स्तवः, शब्द ( दृत्यगीत ), कामकोटिकार्मणगृहीतमिवान्तरगम्‌ , प्रह्मपत्र, 
बेवलंपुराणगू, दम्भविभूति., गोपहम्पन्न', स्वराज्यकेतु , महात्मा, देववन्दीबरद- 
राज- | राघवन्‌ का महाकाव्य मुत्तुस्वाभी दीक्षित-चरित उच्चकोटिक है, जिसे 
वेखकर काची के शब्शचार्य ने राघवयत्‌ को कविफोकिल की उपाधि अदाम की । 
इनके अतिरिक्त राघवन्‌ की सत्फृत भापा में अनेक क्ृतियाँ-सभावर्तन-भापण, 
अनुवाद, टीकाये और गद्यात्म निवन्ध है । 

राघवन्‌ ने च०छ एशग्रोौी०8७४ 0४0002णध७ का सम्पादन किया ह्ठैँ। 

कामशुद्धि 

ड्ा० राघवन्‌ की कामशुद्धि नामक कृति एकाडूरूपक है। इसमे भारतीय 
परम्परा का योरोपीय नाट्यगास्त्रीय पद्धति से मिश्रण का सफल अयारा है । शेसका 
अथम अभिनय कालिदास महोत्सव पर समायत रसिको के प्रीत्यर्थ हुआ था। 
कथावस्तु 

रगमच पर यवतिका की दूसरी ओर रति मात किये बैठी है। काम उससे 
मिलने आता है। उससे रति कहती है कि आपके काम दोपपूर्ण है, जिनके कारण 
आपको थुरे नाम मिले है--मन्मथ, दर्पफ, मदत आदि । काम ने वताया कि मेरे 
प्रसाद से ससार आनन्द पाता है। रहि ने कहा--आनन्‍्द नहीं, आनन्दाभास कहें । 
आप तो लोगो के लिये उन्‍्माद है । 








इशएटाब। 006 इशाओदगा। एणाए०जीाणाड सालाएवाह गिल एल एॉ998 
फा्ध8एकाए093--ंतूंबगराए08. छव7.. #ाद्वाइश्ी। छीषणी.. 7. एण० 
शाणाए शीश प्रांड एल ॥ [ज़ाह् एए6्त वी ग्राए 70५ 00055, 

4. कामशुद्धि और प्रेक्षणकमयी के तीन दाटक रेडियो पर प्रसारित हुए है । 


वेडूडराम राघवन का नाटयन्साहित्य ध्ज्ञज् 


इस बीच वहा मधु आ गया उससे काम ने कहा कि मु्चे तो विश्वामित्र की 
रम्भा का दास बनाने के लिए जाना हैलयह इन्द्र का राम है जा मय 
करना है। मेरी पत्नी रति मु्ये भला दुरा कह रही है। वह साथ नहीं दगी इस 
पराक्रम म। अब तुम्हीं इन्हें समताआ । रति ने उस भी खाटी-खरी सुनाई । मं 
के पूछने पर उसने बताया ज्षि अब मैं तपस्मा करूँगी ॥ 

सद्युम्न के प्रखाइ म शिव क्त सण न दखा कि कोई स्त्री उच्च क्ाटिक तप कर 
रही है । वह पहचान बया कि यह काम पत्नी रति तपस्विनी है। फिर ता वह 
+व के पास यह सदाद दन गया ॥ उसके तप से सादा चराचर लाक़ मदाम 
हा यया था ) वहाँ एक दिन पिव जाये । उहान कहा- 

“इय सा, यस्या तपों मदीयमपि तपोद रमघ दृत्य मामप्यत् आचक्प । 


यह रति भर॑आनन्द का विवठ है । दुदिनोत काम इसको बलाच उपनी 
सहचरी बनाना चाहता हे । 
रवि ने परमन्योति स्वरुप शिद के आत ही अपनी समायि समाप्ट की थार 
स्तुति की-- 
धर्मेपार्थेन मोलेण सामरस्य दधातिय ॥ 
तादुककामस्वद्याय नमो योगेश्व राय ते ॥॥ 
रहि न रहा कि मेरा पति जप्रमपथ पर ह। मैं उनके साथ रहें या छा । 
पीव ने दहा तरि समीचीन पय है राम का सच्चरिय दनाना । यथा, 
लोहान्तरं घातुभिश्व दुपितमिति न हेमपरित्यकाव्यम्‌ | किन्तु पाह्न 
शोघप्रिःव्यम्‌। 
फिर रीत्र की दष्टि मं यपाय है-- 
यब्मिव पापे जन प्रदत्त , सत्रव परा क्ाप्ठा नोत्वा ताप विनाहायिन 
तव्यम्‌ । में ता ऊद इस प्रकार चक्र चलाता हूँ कि यह मेरी लपट मे भा जाये-- 
“मब्येव निजास्त्रवल प्रक्टयिप्यति । 
फिर ता मरी दृष्टि की अग्नि स जलेगा, और पद्िित हा उठेगा। तब तुम्हाः 
अनुरूप पत्ति और अउुरृत सेवक्ष बदगा। तुम दोनो के पुतशुती धरम बोर तुप्टि 
होंगे । वह शुद्ध हाकर अनत्वञू होकर स्वयमंव परम पुरुपार्थ होगा । रति इस याववा 
से प्रसन्न ही यई । शिव न तप्र की परम प्राममा की । 
समीक्षा 
लेखक के जनुसार कवि लो इसक लिखन को प्रेरणा कालिदास के कुमार- 
सम्भव से ध्राप्त हुई ॥ कदाचित कवि इसको कविप्य बच्चा के विए कुमारसम्मद 
का पूरक्त मानता है । वस्तुत ऐसा नहीं है । कुमारसम्भव मे कही कोर्ट एसी 
बात नहीं मिलती, जिससे ऐसी बल्पित क्या अद्ूकुरित हा । जहाँ तक कल्पित 
क्या कय सम्बंध है, वह नितरा रोचक है । ५८० 


६७६ भाधुनिक-संस्कृत-ताटक 


राघवन्‌ की भापा औौर सवाद सर्ववा नाट्योचित है । पाठक या प्रेक्षक की 
उत्सुकता उन्होने सर्वत्र उत्तेजित रखी है । 
शिल्प 

रूपक की प्रस्तावन। मे सूत्रधार-स्थानीय कवि और पारिपाएथंक-स्थानीय उसका 
मित्र है । रज्रमच पर कवि अपनी प्रास्ताविक बाते कह लेता है । उसके पीछे एक 
यवनिका है, जो प्रस्तायना के प्रायः अन्त मे अपसृत की जाती है । 

अर्थोपक्षेपक का काम नन्‍दी की एकोक्ति से किया गया है । मन्‍्दी सूचना देता 
है कि सती के दाह के पश्चात्‌ शिव हिमालय पर तय कर रहे हैं । उन्होने तन्‍्दी को 
भेजा कि हमसे बढ कर तप कौन फर रहा है। 


प्रतापरुद्र-विजय 


प्रतापरुद्रविजय का अपर वाम विद्यानाय-विडस्थन है। विद्यानाथ में १४वीं 
शती मे प्रतापरुद्रयशोभूषण लिखा था । यह पुस्तक डा० राघवन्‌ के एम० ए« के 
पाठ्मक्रेम मे निर्धारित थी। विद्यानाथ की राजा के पराक्रम से सम्बद्ध कटपटाग 
प्रौद्ोक्तितो से डा० राघवव्‌ का मत इतना ऊब गया कि उन्होने उसी समय उन 
पर विडम्बनात्मक पद्य लिखे। कवि विद्यानाथ के काव्य को चाडु काव्य की गहित 
कोटि में रखता है। इसे परवर्ती युग की पतनोन्मुख सस्कृत-शैली का लक्षण बताता 
है और इसकी बुराइयो को वृहृत्तम रूप मे दिखाने के लिए उससे भी बढ कर उलूल- 
जलूल चाहु-प्रशस्तापरक नाठक लिखता है, जो प्रताप-रुद्रविजय है। लेखक के 
शब्दों मे-- 

॥गाढ [एशाजवपह 8600666. 48 (0 राशाते जिवतल धार 506८ रूपक, 
परिणाम, श्रान्तिमान्‌ , उद्मेक्षा, भतिशयोक्ति बात (0 पञ७६० (॥6 इगाक्ग 209 
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कवि के गब्दों मे--॥ा8 छ फ़८ हए्शाण०ा5 शणऊ छा ०७ ण॑ था 
8056 805070॥065, 

इसमें वीररुद्र के विजय-अस्थान से साम्राज्याभिषेक की कथा है । 
कथावस्तु 

प्रतापरुद्र दिग्विजय के लिए प्रयाण करता है। सेना के द्वारा उड़ाई धूल से 
सूर्य आवृत्त हो "जाता है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी ही आाकाश भण्ठल की और 
उड़ी चली जा रही है। क्षूँ्य के आदृत होने से मध्याह्ल के थोडी ही देर पश्चात्‌ 
सम्ध्या हो चली और ब्राह्मण सन्ध्या करने चल पड़े, स्त्रियाँ सायंकालीन प्रसाधन 
करने लगी, पक्षी अपने नीड़ों में आते लगे, उल्लू अनच्धकार में निकल पड़ा। 


डेडड्टराम राघवन्‌ का नाध्य साहित्य ह्छ७ 


मौदिर का भूजा पुत्रारी जल्दी से असाद हथियान के लिए शिवायतन म देव की 
घुजा समाप्त करत चला । 

प्रथम अद्धू मे नादनवन में महंद्ध और पुलोमजा जाम्रवृक्ष के नीचे शिज्ञा पर 
बैठ कर अधम्य थ्रत्येप जाया देखकर सैलानी सुद्धा म हैं। तब तर धूल से शची 
की आये भर गईं। इद्ध भी हवा में उडने लगा। वह अपनी सट्ल आँखा के विपय 
में कहता है-: 

अत प्रविष्टरेणूनि अक्षीणि मे घुस्घु राय ते । 

फिर ता इंद्र न॑ अश्विद्यय को बुलवाया। जधघी सी बनकर शची दौडती- 
भागती द्रीडामर सर गिर पढी जिसका पानी घूलि प्रड़न सं कीचड कीचड हा गया 
भा । वह ता वटी वहोश लेट गई । 

द्वितीय जद्भू म शत्रु राजा की राजयानी के पास अरण्य मराजदुल शरणार्थी 
बन कर पड़ा था। इस भीड-भाड मे गायें, भंग, वानप्रस्थी सभी अभावश्रस्त थे 
यह वैसे-- 

एवं नूर अपपदा ह्य केचन फ्लादिभिराहारमकुर्वद । अन्ये केचन 
फलादीयलभमाना सर्वमधि तृथ भुत्तवन्‍्त । अपरे केचितृ तलोपरि 
किंचिंदपि नासादियत कन्दांदिमृगयया भूमिमखन्ु! पश्य, पश्य, अधस्तांव 
बराहकुलघोणो खाता इव गर्तास्तन्र तन विलोक्यन्ते 

हुद्ध की आखें धूततस भर जाने पर किमी कसी प्रकार अश्निद्यय के द्वारा 
बचाई जा सकी | उभी उनकी चिक्त्सा चल ही रही थी कि समाचार भिला कि 
वीचट में पटी हुई अकेली असुरक्षित शची का असुर उठा ले गये और अब उसके 
लिए आपको युद्ध #रना पढ़ेगा। इद्व के द्वारा अतिकार करते की प्रामना सुन 
कर बृहस्पति न अपनी अश्मता श्रक्ट वी | इस बीच॑ चारा ओोर से अधकार 
घिरन लगा । ऐसा ता कभी हुआ नहीं! इह्न ने पुछां कि सूर्य कहाँ चला गया । 
अर ने दताथा कि मेर कदर म डर कर छिप गया है। निश्याचरों ने छावा बोल 
दिया है। इद्ध ने वृहस्पति से कहा कि प्राण बचाने के लिए आवश्यक हैं वि 
सािवार्ता की जाय । इस वीच देत्यपति आ गया । उसने चिग्घाडा-: 

आ ववाय स देवेद्रहतक । कुनास्‍्ते स द्विजपाश सुरगुरु ॥आ तिप्ठत 
जजेरनिर्ज रकीट । 

सृतीय अड्डू के पूत्र विप्कम्भक में माठलि और नारद पात्र हैँ। नारद न 
माततलि से वहा कि इद्ध की विपत्ति देखकर शिव ने मुयसे कहा है कि मातलि को 
भूनोक मे भेजो और वह देवताओ वी रक्षा के लिए वीररद को ले जाय । सब ठीक 
हो जायेगा । कहाँ वीरस्द मित्ेया--यह नारद ने सट्टूंत क्या-- 

बवचित्‌ फुल्ल पद्म बवचिदर्पि च फुल्ल कुवलव 
स्फुरतू सूर्याश्मान क्वचिदमृत कवचिच्चान् उपल 


रे 


ध्ष्प आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


ववचित्कोकदन्द्ध प्रमुदितवकोरी च निकपा 
विरुद्धानामेव॑ पथि. निलय एकस्तव भवेत्‌ ॥ ३-१० 
इन्द्र कारागार मे असुरो के द्वारा वन्दी बनाकर रखा गया। मातलि वीररद 
को लेकर देवलोक में आ पहुँचा । वारद ने उन्हे विजयी होने का आशीर्वाद दिया । 
तीन देवताओं ने उसके महानुभाव की वर्णता की 
नृप३ प्रतापरुद्रोष्य॑ लोकातीतगुणास्वुधिः 
सहस्रांशुमेहोधामा स्फुलिगो5स्य द्युतेरिव ॥| ३-१८ 
उसके आते ही दानव भाग खड़े हुए । 
चतुर्थ अद्धू के पूर्व विष्कम्मक मे मातलि वृहस्पति से कहता है सब कुछ तो 
ठीक हो गया पर इन्द्र की आँसे ठीक न हुई। वीररुद्र की तेजस्विता को देखने 
से उसकी अनेवा अंखे अन्बी हो गईं है। बृहस्पति ने बताया कि अम्ृृतगालरी 
चन्द्रमा और अशिवदय असफल हो चुके है । 
ऐसी विपम स्थिति में उन्हे चन्द्रिका अस्तमय मे दिखी । 
चतुर्थ अंक में ब्नह्या, विष्णु, महेश, देवपि, वीररुद्र, इन्द्र आदि रगपीठ पर 
विराजमान है। परमेश्वर ने इन्द्र को आदेश दिया कि वीररुद्र के साथ सिंहासन 
को समलक्ृत करो । परमेश्वर ने उन दोनो की प्रशसा की । इस बीच सब्ध्या हो 
गई । शिव ने वीररुद्र का परनेस्वर-प्रतिप्ठा शिपेक किया । परमेण्वर ने कहा--हुम 
सभी चलकर एक शिला भे वीररुद्र का साम्राज्याभिपेचन करें । 
निस्सन्देह डा० राघवन्‌ इस विडम्बन-काव्य भे अपनी अद्वितीय प्रत्तिभासे 
सर्वेत्कृप्ट है | 
शिल्प 
यद्यपि प्रतारुद्र-विजय में चार अड्भू है, पर यह एक विशुद्ध, प्रहसन हे, जैसा 
लेखक ने स्वयं फहा है 
गआपर5 35 हाए क्रणग्रणा०005 509 9णी६ 070 0 9) 05९ बटडप्रातातिल्ड. 
साट्यशास्त्रानुस्तार इस प्रकार की रचना में प्रवेशक और विप्कम्भक 
नहीं चाहिए। इसमे हितीय थट्टू, के पूर्व का विष्कम्भक चार प्रष्ठ उम्बा है और 
द्वितीय अंक में इससे कम पृष्ठ है ।* 
तृतीय अंक के पूर्व का विप्कम्भक केवल सूचना ही नहीं भ्रस्तुत करता, अपितु 
कार्यपरक भी है। तृत्तीय अंक के बारम्भ में दो देवों की चातचीत अद्लोचित 
भही है। यह सर्वथा अर्थपक्षेपक है । राघवन्‌ को अक और अर्थोपक्षेपक का अन्तर 
करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई हैं। यह शास्त्रीय चरुटि अपवादात्मक है। 
चतुर्य अद्धू के पूर्व के विष्कम्भक से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है। इस में विष्वाम्भक 
प्रायशः अद्भू के समान ही पड़ते है । 
4, एिि३०७ 928० शा), 
२. श्रान्ति वश विप्कम्भकों को थद्धू कहे भाग रूप में मुद्रित है । 
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पिमुक्ति 


राघवन के विमुक्ति नामक प्रह्सनत का प्रणयत १६३१ ई० मे और प्रथम मचन 
१६६३ ई० मे सस्हृत रग के चतुथ स्थापना दिवस के अवसर पर वियेटर घम> 
प्रवाश, मद्रास में उच्च कोटि के विद्याना और अभिनेताओं के समथ हुआ। मूल 
नाटक में अभिनवीचित परिष्कार १६६१ ई० म॑ क्यि गय॑ । इसका नाम विमुक्ति 
पुरुष का प्रह्नति से विमुक्त होन का द्योतद है। प्रकृति के सहारे पच तत्त्व, मन, 
इद्रियाँ और आशापाश पुरुष को परवश कर लेत है। यही घटना मानवाचित 
ब्रतीका को लकर रुपवायित है निमम्ते ब्राह्मण गहस्व, उसकी चण्ड पत्नी दुट्मनीय 
पुत्र॑वहु आदि नायक नायिका हैं ! 


बधावस्तु 

घामिक ब्राह्मण आमनताम के छ दुशीत पुत्र ये। उहान अपने पुत्र उल््‌काल से 
पूछा कि तालाव के कतार क्या कर रह थे ? उसन कहा कि सुदरी तरुणी को 
स्नान करत देख रहा था । उखिये न उसे, नहा बर जानी हुई रमणी को वह कीन 
है ? कहाँ रहती है ? प्राह्मण ने उस घिक्कारा । चलप्रोथ शूण्डाल वण्डूल, दीघथवा 
लादि अय पुत्र भी ऐसी ही डुा्रवृत्तिया म प्रात काव बिता रहे थे ४ 

ब्राह्मण पुत कण्डल न॒पिता से कटा कि आप व्यथ चिन्ता करते हैं। तव ठक 
बुछ खाते हुए धाक की टोकरी कंधे पर रखे चलप्राथ नामक पुत्र सामने से जाता 
दिखाई पा । पिता न उस डॉटा कि देर म जाय॑ भौर सभी वबस्तुआ को जठा 
बर दिया। 

उधर से ब्राह्मण पत्नी महाकवर सिर पर घटा विए भाई । उसे दखत ही 
ब्राह्मण की थात्मा कॉप गई। भार्या ने पति कयड़ॉटा उसने पतली का खाढी 
खरी सुनाई । पर पत्नी न उसकी वादती वद कर दी / सभी सडके माँ के पोछे 
पीछे चलते बने । 

पिता ने बढ़े पुत्र लट्केवर के विपय में पूछा त्तो पता लगा कि उसकी बलि 
विधि से सभी अपरिचित हैं । न्राह्यत का भूख लगी थी। पत्नी का प्रसत्र करना 
था। उसकी स्तुति बी-- 

नमस्तेउस्तु महामाये नमस्तेडस्तु महेश्वारि। 
नमस्तेन्‍स्तु पराशक्ते नमस्ते विश्यनायिके |। 

ब्राह्मण न क्षमा माँगी । 

अन्त में जय ब्राह्मण न वहा कि तुम्हारे साथ गहस्थाश्मम ठीक नहीं चत्न रहा 
है। मैं तुम्ह छोडन वासा हूँ / पन्नी न कहा कि तुम बु”डे को मैं स्वय छोड दती, 
यदि ऐसा वरना सम्भव होता। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारं भौर तुम्हार पुता 
के साभ रहन से तो अच्छा है कि बने म चला जाय या मर जाय । 

तब तब चतप्रोग्र भा पहुँचा । उसने वहा वि मेरे पेढ में चढ़े कूंद रह हैं। 


&८० 





पूछा कि तुम क्षपनी जीबिकछा के 
कि मैं खोमचा लगाना चाहता हूँ । उलृकाप्ष से 
काम मिल्र जाब तो ठीक रहे । 








हितीय बड्ड के 
कर रहा है। उसे बाद था न्द्रिकां की, जिसमे 
घर आते ही प्रेम-निर्भर कटाक्ष से इन्हे तृत्त कर दिया धा। उसके प्रति अपने 
पति का प्रेम जान कर ब्राह्मणी इनकी गतिविधि पर दृष्टि रवती थी। सब्ध्य 
करते हुए ब्राह्मण के पास चन्द्रिका 
आर्थिगन की तैयारी की । तभी पत्नीझा झपदी। ब्राह्मण ने 
बचाने के लिए मठ मे छिपा दिया | पत्ती ने पति को उॉछा कि 
पर आप चलेगे तो आपकी टांग दूढ जायेगी । 

डस समय दो अन्य जन जा यये । 
के वश में मायावती के हारा किया गया 
कहा कि आज से ही तुम यह जीर्ण घर छोदो । यह घर गिरने बालो है, जीर्ण है । 
कल प्रात्त से ठुम्हारा पति घर में वही मिलना चाहिए । यह सभी घरो के स्वामी 


घह कह 
यह कह 









ती 
छेड़ 













दुखढ़ा रोया कि इन सब को छोड़ कर चल देना चाहता हैं । उसने पूछा--: 
जाओगे ? ब्राह्मण ने कहा कि यही तो मैं भी ठुमने पूछ रहा हें । ब्राह्मण ने कहा 
में आज अकेले चल देना चाहता हूँ। मित्र ने कहा कि यूहस्वामी की रीति है 


वेडडटराम राधवात्‌ का नाटयन्साहित्य ध्ष्र्‌ 


है कि एक घर मिरने पर ट्सरा घर बता कर देना है। ब्राह्मण न कहा क्यं तो 
जव कसी घर म किसी भार्या के साथ नहीं रहता चाहता । 

इस बीच ब्रद्मण वे दुशील लटदे अपती म्ौसिया के विपय में कामात्नव 
विवाद लक्र साता पिक्ता के पास आ पहुँचे । इसके विवाद म व्यस्त होन पर बहाँ 
दा््री ( क्रातवात ) जौर रली जा गय। छ युण्डे उडके पक्‍क्टकर बंदी बनाये 
गये । मौसिया का नदी म फेंक दिया उद्या ! ब्राह्मण भी भाग कर दूर चला गया । 
पैसे कुण्दवी क्मछाण्डो मित्रा। उसने क्हार्ोि मैंतसुम्ट सब कुछ सुखमय प्राप्त 
कर दया ब्राह्मण न कहा कि छाप क्षमा करें। बुठ नहीं चाहिए। बह प्रवाह 
में शृद कर जात्महमा बना चाहता है। चदिक्रा न उम्र रोक लिया। वहीं 
जप करता बुद्ध मित्रा। उसने कहा कि जय तो सभी दुप्टा से मुक्त हो। उसन 
मायावती सामक सास को मारत का मा दिया। तभी पत्नी ने ब्राह्मप की जाकर 
पुन पक्‍टा। उस ऋपय जी जि दाव ठीऊ से रहूँगी । वृद्ध अपन शुद्ध रप म 
आकर गटस्वामी हातर वांता जि चरढदिका से तुम्हारा विवाहें करा देता हूँ! 
उत सब्रको नूवन गढ़ मिद्रा । तर म नाटक दे थ्नीक् को स्पष्ट करन के लिए 
अरत वाका है: 

ईशस्त्व पुम्पोइस्मि गेहमिह मे देह स्॒ दप्ट्री यम 

सा भार्या प्रडति गुणा भगिनिका माया च तासा प्रसू । 
पद पुत्रा मंत्र इीद्रियाणि, मगर लोको विमुक्तय तत- 
स्नत््वस्था प्रद्गमतिस्तथा प्रहमन हप्ट्वा जता जानताम्‌ ॥ 

जशित्प 

एक्लेक्ति का अथाय टिवीय जड्ढ के जारम्भ म है! बसे तो एक्यक्ति सुरुचिपृण 
है बिन्‍तु उमर इसनी तम्बी नहीं होनी चाहिए । 

द्राविड ला न्तिया वा सस्शत अनुवाद वहुसस्यक प्रयुक्त है। यथा 

१ लिबुचेन याट धर्षयिप्यामि ते शिर ! 

२ मन्ने भोजन मठे निद्रा । 

३ को वा हम्तिन गृहे लिवस्य भोजयितु प्रभवेत्‌ । 

४ पटोलपुष्प ते नयत नवतु । 

४ मा उदरे ताटयत 
समीक्षा 

भत्रे ही परिद्यास म वानें कही 7यई हैं, उतमे स॑ जधिकाश घोर सत्य हैं। 
यथा; 

अनर्थाय सर्बेविप्लवायव आधुनिक सस्दत पठ्यते । 

राघवन्‌ प्रहमन को ज्यगार की यद्दाम वरया से बता न रख सजे-+यद 
उनकी ज़समबता है। इस यूग म दादेशीय अटेसवों का स्व॒र॒पयाप्त उदात्त है । 
उनम झ्युगार या ग्राम्यता का जभाव है। द्वितीव जद मे रग्मच पर एक साथ 
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ही नव पात्रों का होना और एक वार एक या दो वाक्य कहकर चुप पडे रहना 
ठीक नहीं है | कम पात्रों से ही यह काम लिया जा सकता था । 
प्रहसत में शास्थानुसार एक ही अंक होना चाहिए। हमे दो अब है । प्रहसने 
साहित्य मे विमुक्ति का स्थान बद्वितीय ही है । यह नये ढंग का प्रहसन है ) 
रासलीला 
राघवन्‌ की रासलीला प्रेक्षणक है। प्रेक्षणक से यहाँ तात्पय है संगीतिका 
या अंगरेजी में ओपेरा । इसका प्रणयन् मद्रास रेडियो रठेणन के लिए हुआ था। 
भागवत के दश्म स्वन्ध की रासलीला सुपरिचित है। इसमे कवि ने भागवत के 
श्लोकों को भी यथास्थान पिरोया है और साथ ही अपने सलोक और सागीतिया 
गद्यांशों को गूंथ दिया है। इसमे चार प्रेक्षणक है ! 
कथावस्तु 
शरद ऋतु की चन्द्रिका मे भगवान्‌ की बनविहार की इच्छा हुई। उद्धोने 
वेणु से कामवर्धनी राग वजाया और गोपषिय| आ गई और हृष्ण की ओर उत्सुक 
हुई । कृष्ण ने कहा तुम्हारा वया प्रिय करूँ ? पहली गोपी ने कहा--+ 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषों भजते मुमुक्षद ॥ 
कृष्ण नदी के तठ पर बैठ कर गोपियो के साथ विहार करने लगे । 
द्वितीय प्रेक्षणक में किसी गोपी ने कहा कि आप चेणु बजाये। हम आपको 
बनमाला से अलंकृत करेंगी । क्ृप्ण ने बेणु से यमुना-कल्याणीराग बजाया। उन्हें 
माला पहनाई गई । कृष्ण ने कहा कि आप सबकी आत्ममाला मैं हृदय से धारण 
करता हूँ। कृष्ण मे रासमण्डल में सबके साथ नृत्य गिया । 
तृतीय प्रेक्षणक्र में कृष्ण उनका अभिमाव देखकर अन्तर्धाव हो जाते है। 
गोषियों ने साल, तमाल आदि से पूछा । एक गोपी क्ृप्णममय होकर कालिय लीला 
का अभिनय करने लगी । एक ने कहा-- क्ृप्ण ने मेरे साथ अकेले मे विंहार किया । 
फिर मुझे छोडफर कही चलते बने । 
चतुर्थ प्रेक्षणक में यमुना-तट पर गोपिया उन्हें ढूंढने लगी। वे कृष्ण गीत गाती 
हुई अन्त में रोने लगी । अन्त मे भगवान्‌ कृष्ण पुनः प्रकट हुए और फिर-+ 
श्रंगवामज़नामन्तरे माधवो माधव माधव॑ चास्तरेणाज़ना । 
इत्थमाकल्पिते गोपिकामण्डले सञ्जगी वेणुना देवकीतन्दन ॥ 
राॉसमण्डल में कृष्ण मे नृत्य किया । 


लक 
घेजयाझ्वा 
विजयाडू प्रेक्षषक है। राघवन के प्रेक्षणकन्नयी मे इसका नाम सर्वप्रथम 


















१. राधवन्‌ ने इसे 'शाझंट्छा 0]96 कहा है। इसदग प्रकाणन अग्रतवाणी पत्रिका 
में १६४५ ई० हुआ था। 





बैड्डूटराम राघवन्‌ दा नाटबनसाहित्य हद 


समुदित है। क्षन्य प्रेसणका की भाति इसका अभिनय क्वीस मैरी कालैज, मद्रास, 
सस्ट्टत एकेडमी, मद्रास तथा आल इण्डिया रडियो, मद्ठास के द्वारा निष्पन्न हुआ है । 
विजयाडु।ओ क्वयित्री थी! राजशेखर ने उसे कालिदास के समकक्ष रखा 
है । यह द्िण भारत में कर्षाद के शासक महाराज चद्घादित्य की पत्नी कौर 
पुलकेसी द्वितीय की बधू थी। इसका थादुभाव सातवी शर्ती के उत्तराध भ 
हुआ था। 
कथावस्तु 
चद्वादित्य के प्रासाद के सरस्वती मादिर म राजक्बि बुछ पढ रह हैं। 
समाट घद्रादित्य न उठ कविसम्राट सम्बोधित करने प्रणाम किया ! बविने 
बताया कि काज्ची के पल्लवेशवर के! राजकवि दण्डी न काव्यादश रचकर हम 
लोगा की समीक्षा के लिए भेजा है। उसमे साम्राची के साथ देखता चाहता था। 
तभी विनयादु॥। आ गई । उसके सामते काव्यादश का मगलश्लोक प्ढा गया--- 
चतुसुंखमुखाम्भोज-वनहुसवधू. संस । 
मानसे रमता नित्य सर्वेशुवला सरस्वती ॥ 
इमे सुनकर विजयाडूत ने कहा कि इसमे तो प्रत्यक्ष ही दोप है। यथा, 
मीलोत्यलदलद्यामा विज्जिका मामजानता । 
वृथ॑द दण्डिना प्रोक्‍ता सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ 
कविवर की पिछले दिन धाय-कण्डन करती हुई स्तियो का वणन करने वाली 
अपनी रचना सुनाई-- 
विलासमसुणेट्लसन्मुसललोलदो कन्दली- 
परस्परपरिस्खलठ्ठलयनि स्वनोद्वतुरा ॥ 
लसन्ति कलहुकृतिप्रसभदत्तकम्पितोर स्थल“ 
ब्रुटदृगमक्सकुला._ कतमकण्डनीगीलय ॥ 
आाचाय कवि की प्रशसा सुनकर वित्रयाडू। से विनयपूवक बताया“ 
कवेरभिप्रायमशब्दगोचर स्फुरन्तमाद्रेंपु पदेपु वेवलम्‌ । 
वहदुभिरज्ध॑ इतरोमविक्रियर्जनस्यतृप्णी भवतीश्यमज्जलि ॥ 
पिकटनितम्बा 
राषवनू की प्रेक्षणक्तयी में दूसरा श्रेलणक विक्टनितम्बा है। विकटनितम्बा 
स्वयं तो उच्चक्नोटिक कवयित्री थी, किन्तु उसका पति निरक्षरभ्रा। वह सतत 
नही घोल पाता था । ऐसा प्रतीत होता है दि विक्टनितम्वा वे गुरु सुप्रसिद आवाय 
गांविद स्वामी थे । 
विकद्वनितम्वा का कोई पूरा काव्यन्धाय नहीं मित्रता। सूत्तिस्ग्रह् म बौर 
अलकारशास्त्र वे ग्रायो में उसके कठिपय पद्य मिलते हैं । 
कथावस्तु 
विकटनितम्बा अपने लेखक को कुछ लिखा रही थी, जब ग्रोविद स्वामी उधर 





ह्पोड आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


जाये । थाचार्य ने वह सद्य.छत श्लोक सुनना चाहा, जिसे उसकी सखी ने पढा। 
इलोक है-- 
बब प्रस्थितासि करभोरु घने निश्ोथे प्राणाधिकों वसति यत्र मनःप्रियों मे । 
एकाकिनी वद कथं च विभेषि वाले नन्‍्वस्ति पुखितशरों मदनस्सहायः ॥ 
विकट नितम्बा के पति का भरपूर परिहास उसकी संप्ियों की मण्टली करती 

है। वह वेचारा प्राइत-भाषी है । सस्कृत के शब्दों का ठीक उच्चारण नहीं कर 
पात्ता । ऐसे अवसर पर किसी सखी ने कहा-- 

काले माप॑ सस्ये मास वदति सदा यश्र णकासम्‌ 

उप्ट्रै लुम्पति रं दा प वा तस्मै दत्ता विकटनितम्बा ॥ 


अवन्तिसुन्दरी 


राघवन्‌ का अवन्तिसुन्दरी नामक प्रेक्षणषक महाकंबि राजशेखर की पत्नी के 
लिखे हुए प्राप्त कतिपय एलोको का समाश्रय लेकर प्रणीत है। 
कथावस्तु 
राजशेखर ने एक बार कोई पुस्तक पढती अबन्तिसुन्दरी को देखा। पूछते पर 
उसने बताया कि यह कविरत्नाकर की कृति है। कबिरत्नाकर कौ हैं? इसका 
छत्तर मिला-- 
बालकविः कविराज: सिरभयराजस्य तथा उपाध्याय: | इत्यादि । 
राजभेखर ने कहा कि यह कर्पूरमंजरी नामक सट्ठक तुम्हारे ही लिए जिम्रा है । 
अवन्तिसुन्दरी ने कहा कि इसका मंचन भी होना चाहिये । राजशेखर मे भरताचार्य 
को सन्देश भेजा कि कर्पूरमंजरी का अधिनय करायें-- 
चाहमानकुलमोलिमालिका राजशेख रकवी रगेहिनी । 
भर्तु: छृतिमवन्तिसुन्दरी सा प्रयोजयितुमेतदिच्छति ॥ 
राजशेखर से अवन्तिसुन्दरी ने पूछा कि इधर क्या लिया दै। उसने उत्तर 
दिया--अलड्डा रणास्त्॒ काव्यमीमासा | इसमे विविध अलकारूणास्त्रियों के मत 
मतान्तरों का परिणोधन किया है। तुम्हारी सूक्ष्म दृष्ठि से कतिपय स्थलों पर 
विवेचन प्रस्तुत करना चाहता हूँ । अवन्तिसुन्दरी ने कहा कि लोग क्‍या कहेंगे कि 
राजजैखर ने कपनी पत्नी के मत प्रेमावेश के कारण व्यर्थ ही दूँस दिये है? 
राजशैखर ने कहा कि ऐसा अपवाद तुम्हारे मो की सारगर्णिता से धुल जायेगा । 
तुम तो बताओ, काव्य में कविवाणी-विपयक प्राक कया होता है ? अवन्तिसुन्दरी 
ने बताया-- 
गुणालड्डाररीत्युक्तिशव्दार्थग्रथनक्रमः 
स्वदते सुधियां येतर वाव्यपाकः स मां प्रति । 
सत्ति वक्‍तरि सत्यथें शब्दे सति रसे सति 
श्रस्ति तत्न बिना येत परिस्नवति वाडूमथु ॥ 





बेड्ुटराम राघवनू्‌ का नाट्य साहित्य हद 


यही मरा मत है 
काव्या की उपजीव्यता की चचा करते हुए उसन इसी उपयोगिता पर प्रकाश 
डाजा+- 
दृष्टपूर्वा अपि हार्या मघुमास इव हुमा । 
सर्वे नवा इवाभान्ति प्र७्भागुणसप्रिभा ॥ 


लक्ष्मी-स्पयंयर 


जश्मीस्वयवर प्रे णक्ष में लक्ष्मी क्षे सुप्रसिद्ध पोराणिक आख्यान बी चचा हू। 
जाकापदाणी के मद्गास केद्रस १६५६ ई० में लद्ष्मीद्रत दे अदसर पर इसका 
प्रसारण द्र्भा था। 
क्थावस्तु 

दानवा से परास्त हाने पर देव विप्णु के पास परामश के लिए गये। पहान 
कहा कि आपलाग दानवास सांधि क्रक मिलक्र समुद्र मथन करें। दवताया 
ने एमा कया | समुद्र सम कालसूट विप निकला। शिव न॑ यसे ग्रहण क्या । फ़िर 
स मवत हाने लगा । चंद्र निक्‍ला। उस विप पीने के पराक्म के लिए विजय 
चिह्न रूप भ॑ दिया गया। वामपरेनु का देवपिया ने पक्तटा। गजद्ध एरावन का 
दराद्वत लिया। कौस्तुममणि दैत्यद्ध व विष्पु को दी, क्यादि व क्मठ बन बर 
मादर को धारण कर रह थे। पत्चात प्मर्णा लश्मी निकली। दत्यद्ध न कहा 
कि अब तक हम लोगा को दुछन मिला। इसे हम लेंग ! तब तक बाएणी भी 
निकल आ।ई। उसे देत्यंद्व ने श्रात्वि मिटान के लिए ग्रहण क्या ।वे लक्ष्मी का 
छोटे कर चलत वन | तव तो लश्मी का अभिषेक कया गया कौर उस अवसर 
दिया गया कि वह अपने लिए स्वामी वा स्परयवर कर | लश्मी ने सवके ग्रूण 
दाप का विवेचन किया, विन्नु देवपिया के सकेत करन पर विष्णु का चुन विया। 

तस्यादेश आधाय स्वयवरणमात्रिका कीस्तुभोद्भासि तदक्षअ्रका” स्व 
निकेतनम्‌ । 

दिएुन देखा कि धवातरि अमृतकलश लिए समुद्र स निकले | देत्य पते ते 
भागे। तव सश्मी को मोहिनी वनना प्रढा। उसने दैत्या की अपनी और ललचाई 
दप्टि से दंख कर कहा कि तुम्हारे ही लिए आई हूँ। दैत्या ने उसका पिवास 
भावन बनने के लिए अमृतक्लश उसके हाथ से दे दिया। उस मांहिनी ने दवा को 
देकर पह अमर बना दिया । 
धिप 

प्रेज्ञणक्षो मं नादी और प्रस्तावना राघवन्‌ में नही दी है। किन्तु लत्मीस्दयवर 
में नादी है । भरत-वावय सभी प्रेझ्लणकों म मिलते हैं । 

निवेदक के रुप में पौराणिक और गायिक का उपयाग राघवन्‌ ने क्या हैः 
जा वयाश् सूच्य रुप में दिय जाते हैं और आ्रायशा आगे घुमाने वाले क्याश की 





हद आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


भूमिका होते है, उन्हे पौराणिक और गाथिक कहते है। रासलीला में गाधिक हैं 
और लक्ष्मीस्वयंवर मे पौराणिक है । कीततिया और अकिया नाटक मे इस प्रकार 


है पर उससे इनकी भिन्नता प्रत्यक्ष ही है । दोनों की विधि मे पर्याप्त अन्तर है । 


पुनरुन्मेप 


राघवन्‌ का पुनरुन्मेप नामक प्रेक्षणफ नई विधा की रचना है। इसका अभिनय 
नई दिल्‍ली में १६६० ई० मे ग्रीप्सनाटकोत्सव मालविकारिति भिन्न के श्रयोग के 
अनन्तर हुआ था । 
कश्ावस्तु 

भारतीय संस्कृति और अतीत गौरव का उपासक कोई आगन्तुक अपने 
अनुसन्धान के क्रम में दक्षिण भारत के विद्याराम नामक गाव में जा पहुँचता हैं। 
गाँव की गलित दशा देखकर उसे सन्देद होता है कि ए्या यह्‌ वही प्रसिद्ध स्थान है, 
जिसकी योज मे मैं आया हूँ । गांव का एक ब्राह्मण मिय गया । उसने पूछने पर 
बताया यहाँ बेदघोष, शास्त्रचर्चा और फाथ्यवैखरी तो अब स्वप्न की बस्तुये है, 
केवल मै ही साक्षर हूँ | अन्य यदि कोई पढा-लिखा हुआ तो जीविका की योज में 
नगर भे चला गया | आप कोई विचित्र कोटि के ही प्राणी लगते है कि ग्राव की 
ओर आए निकले । इस गाव मे मेरे वाद फोई शास्ताभ्यासी न मिलेगा । मेरा लड़का 
नगर में जा बसा है, उसको चिट्टी लिख रहा हैँ कि भेरे धर में तातपन्न पर 
लिखित जो असख्य ग्रन्थ है, उसे प्राजीन वस्तुओं को खरीद कर विदेशों मे भेजने 
वाले को देने के लिए जो निर्णय तुमने लिया है, वह समीचीन है। मेरे पास 
यह जो सडी-गली तालपन्न की पोधियां है, उन्हे मदी मे इस भय से फेकने जा 
रहा हैं कि मेरी पत्ती उनको इत्धन के अभाव मे कही जला नदे। आगस्तुक ते 
उन्हें माग कर देखा तो वे अमूल्य प्रतीत हुईं और उन्हे अपने लिए ले लिया । 

आगन्तुक को कोई सगीतज्ञ मिला, जो पट्यारी वन गया था! उसने अपनी 
कौलिक कथा बताई कि पूर्वज तो बड़े संगीताचार्य राजाओ के हारा सम्मानित 
थे । अब राजा गये तो घिद्या का सम्मान गया। मैंते भी वीणा छोड कर कलम 
हाथ में ले ली । उसमे धूल-धवकड में पड़ी वीणा दिखाई, जिसे खूंढी पर लटका 
दिया गया था। मैं भी सगीत-सम्प्रदाय का अन्तिम प्ररोह हूँ, जो सब कुछ भूलता 
जा रहा हूँ । आागन्तुक ने कला-साधना की दिय्या मे इस देश वी महती क्षति बताई 
और कहा कि स्वतन्ध भारत में इनका अभ्युदय होगा । मैं आपयी सर्वेविध सहायता 
करूँग। कि आप अपनी कौलिक विद्या को अजर-अमर रखें। 

आगे आगन्तुक को देवालय मिला। उसकी दीवाल पर चिपडी पाभने से 
उसके चोलवंशीय उत्कीर्ण लेख विनप्ठ प्राय हो गये थे। घह लेख का 
बध्ययत कर रहा था कि उसे कोई चोर दिखाई पड़ा. जो वहाँ से मूर्ति उपार 
कर चोरी-चोरी विदेश भेजने का घन्धा करता था। आगस्तुक ने उसे छराया 
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धमकाया और उसे कोई अच्छा सा घथा अपना कर जीविका चलाने की व्यवस्था 
करदी! 
आगे चल कर देवालय के पास ही कई वुढ्योा अपनी सुदरी कया का 
डॉटती फ्ठकारती मिली । उनती बातचीत से उस्ते ज्ञात हुआ कि यहाँ बह सुदर 
लड़की भखो मर रही है। उसे नगर मे ले जाकर रसिको के बीच समृद्ध जीवन 
बितान की व्यवस्था बुढिया कर रही थी जिसके लिए लडकी तैयार नही हो रही 
थी । वह वही रह कर कोलिक नृत्याभिनय कसी आधाय से सीखना चाहती थी । 
वृद्धब कया से क्हा--तत्सर्वमादाय नगर गच्छाव । तत्न बहवो घनिका 
वतन्ते । अपि च चलचित्रप्रप>चे महानस्ति सम्भवों भाग्योदयाय । 
जागतुक न कहा कि कक्‍त्या को यथायोग्य शिखा के जिए यही पर याग्य 
आचाय की नियुक्ति क्यि देता हूँ । 
अत में सबने मिल-जुत कर ग्राया-- 
देवि भारतजननि जग्रति पुराण्यथापि च नृतता। 
देवि भारतजननि मगलदायिकेउम्व नमोे्स्तु ते॥ 


आपाढस्प प्रथमद्वसे 


आपहस्य प्रथमदिवसे नामक प्रेक्षणत मे कालिदास और यल वी रामगिरि 
में मिलन वी कात्पतिक कथा है। इसरसा प्रसारण मद्रास बे आक्यश वाणी-ेद्र 
से हुआ था । 
क्थायस्तु 

बालिदास एक पवत पर पहुँच गथ, जिसका रामगिरि सास यक्ष से जात 
कर उह स्मृति हो आई कि यहाँ अव राम के पदचिद्ध देखकर अपने को प्रवित्र 
कर लूगा। दोनो ने अपने प्रवास की कया परस्पर सुनाई | थक्ष ने अपनी मानसिक 
व्यथा बताई कि क्‍से यह दर्पा विताऊँगा । कालिदास ने उसे वरिक्लभ के समान 
भेघ पवत की चोटी पर स्थित दिखाया | यक्ष ने उसे देखा तो वह उमत्त सा हांकर 
बोला--+ 

अयि भगवन्‌ मेघ, एप को5पि दूरबन्धुरथ्थी प्रणमति । तत्न मत्कुशलमयी 
प्रवृत्तिमन्तरा नोपायमन्य प्रेक्ष, नच भवनो£्य तत्सन्देशहारकम्‌। 

काश्िदास ने बहा-- 

कामाता हि अ्रद्नतिद्वयणाइचेतसाचैतनेयु 


महाश्ेता 
महाश्दैता नामक प्रे्लणक का प्रसारण मद्रास के आकाश वाणीकेद्ध से हुआ 
क्यावस्तु 
महाशवता ने शिव की स्तुति की। उसके दोणागात के द्वारा उत्पन द्वेदय 
निवृति से चद्धापीड विस्मयालोक म निमज्जित हो गया। उसने महाश्वेता की 
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प्रत्येक प्रवृत्ति की अनन्‍्य पाया । महाश्वेता से चन्द्रापीड के महानुभाव से वासित 
होकर उसका नत्कार किया | पूछने पर उसने अपना वृत्तान्त चन्द्रापीड को सुनाया 
कि उच्च गस्धर्व और अप्परा कुल मे मे उत्पन्न हुई । मे ने मुनिकुमार को देखा। 
उसी से मेरा मन निबद्ध हो गया । 


अनाकली 

अनारकली नामक प्रकरण राघवन्‌ की आरम्भिक रचनाओ मे से है। १६४६१ ४६० 
में उन्होने विज्ञार्थी जीवन वी परिममाप्ति पर विमुक्ति, प्रतापरुद्र-विजय आदि 
के साथ इस की रचना की । इसका प्रयोग और प्रकाशच लगभग ४० वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ, जब संस्कृत-रंग की स्थापना उन्होने की । मद्रास में दी बार एसका प्रयोग 
१६६६ ई० मे हुआ और १६७२ ई० से विश्वसस्कृत सम्मेलन के अवसर पर एसका 
प्रयोग दिल्‍ली में हुआ । भूमिका में लेखक मे इसकी विशेषताओं की गर्णता उस 
प्रकार की हैं-- 





2 ०णाशाफएणबा३ इशाशत। छ89 जाला शञा०ए४०१ (6 जाए लोगाएएणश' 
० पा6 9698५ 95 6 गत्तांच्रा णी लष्थपए७ क्ाअ८5च्रणा 40 379, ॥2 
एा९४७॥(व0॥ ० व थिगातगाएातत हताए व 890जछता६ ताते शा ठ्लान्ञी 
4600089 ०९060 घा0 वरशाणाए, श| 055 ग806 ॥॥6 छ005५०00॥ 
0 80कप्थर 058 90फाणआं॥5 8६ ५ इब्ताल्ाए ४ छाल इला०तवा$ ॥00॥ 
एश्णञ फथा ता धान एगव गाव ह8थराएण०6 (० फ़ात० वी0एट5 ॥। त6 बाधा 
ए 0५ ४एज़व्याह गरील्एा॥0 इशाहतती, 
कथावस्तु 

फतहपुर सिकरी में इबांददखाना ( अध्यात्ममण्दप ) मे अयबर अपने मन्मरियो 
मे बातचीत कर रहा है। अकबर हिन्दुओं के प्रति अपने सम्मात का कारण 
बताता है कि मेरा जन्म हिन्दू के धर से हुआ । वहां मेरे पिता को शरण मिली 
थी। मेरी पत्नी योधाई हिन्दू है। मैने अपनी बह भी हिन्हूं परिवार से चुनी हि | 
मुल्ला हिन्दुओं के प्रति विष बमन कर रहे है । अकवर से सभी धर्मों के नेता 
मिलते है और उसकी प्रवृक्तियो को सात्विकाता-प्रवण बनाते है। हविप्तीय अड्ड, न 
अनेक फलाविदों और शास्त्रियो के ऋतित्य का साक्षात्‌ परिचय अकबर प्राप्त करता 
है और नादिरा नामक परिचारिका को दक्षिण से आये हुए पुण्डरीक बिट्ठल से 
थिक्षा लेकर रुम्राट्‌ के समक्ष याने का का आदेज दिया जाता है्‌। 

चतुर्थ अद्धू में राजकुमार सलीम से अनारकली ( नादिरा ) अबैले मे मिलती 
है| नादिरा का वर्णन सलीम के मुंह से है-- 

नादिरा मदिरा बू् मादिनो मनसो मम । 
सत्यमेतावदप्राप्तपाक॑ तत्व पुण्यम्ेव मे ॥ ४.५ 
तादिरा के भाग्य मे यह कहाँ था ? 
पंचम अड्डू में विप्काम्भ में बताया गया है कि बकबर के हाथ से सत्ता छीव 
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कर सलीम का दाजा बनाना उसकी दावी एक सुसलमान बया मेहरुप्तिसा को 
बनाना और रहीम को कीपाध्यक्ष बनाना इन सयको लेकर पदयातर चल रहा है । 
जनाक्ली का महत्त्व वट रहा था । सलीम के शयनगृह मे पानादि पहल महरुमिसा 
ल जाती धी । जव जनावली यह काम करत लगी । महस्त्रिता की माता च्स्मद- 
वबगमके लिए यह सब जसह्य था । उसने अक्वर को यह सव दताकर जपना मस्तव्य 
पूरा करन की ठानी 

पप्ठ अड्डू मे सलीम अताकली के लिए उद्विग्ग था। अन्ताक्ली आई तो सलीम 
ने उसक॑ उपनाग के पहले कहा+-- 

यदेव प्राप्यते कच्छात्तदेव परम सुझ्म्‌ ! 
विमोगविध्वक्ष्टानि विन पुष्टी रसस्य वा ॥) 

अनाक्ली स उसके स्रगीताचाय पुण्ठरीक विुल मित्रे। उह्ान देखा कि 
हृत्य-प्रदशन 4 पहल वह पर्याप्त प्रसत मुद्रा म नहीं है। उनके जान पर सबीन 
उसका प्रसाधन किया | उसकी दु स्थिति सुनकर उसन कहा+- 

म्लायन्ति प्रपाण्यपि गन्धवाति लोकप्रिय क्षीयल एवं चद्ध । 

परस्पर प्रेमवता न योगी घातु एुरा को5पि न बुद्धिदोडभूत्‌ ॥ ७ २ 

अप्टम्त अक मे सगीत मष्ठप मे अताक्ली आई-शरीर बद्धा भाव समृद्धि मूर्त 
हांक्र। तानसने गीत का नृत्तवाघ देखने वे' लिए उसुक थे। आचाय ने बहा-- 
अनाकती नृत्याभिनय प्रारस्भ करो! उसी समय सलीम और अनावली वी 
भाँपें बार वार मिली, जिसे रहीम ने अकबर को बताया। अकबर ते आचा 
दी-इस वेश्या जनावेली का कारागूट मं ले जाओ । कल इसे दीवालम चुन 
लिया जाये । 

कारागार स॒ अताक्ली को तिकालक्र सलीम उसके साथ भाग जान बी 
याजना नवम अंड्ड म॑ वार्यान्वित करन के लिए रात वो समय उसके पास पहुँचता 
है | वहां कि अभी तुम्हारी रक्षा करता हूँ । चलो, हमार साथी हैं और शीकघ्र दुर 
पलायन करन के साधन प्रस्तुत हैं। अनताक्ली ने समयाया कि इतना बड़ा सशब 
क्यो मोल ले रह हा ? मेरे लिए ? उसने रघुवद् जैसी पक्ति सलीम को सुनाई-- 

एकातपन जगत प्रमुत्थव लववस॒  कान्तमिद वपुश्च। 
अल्यस्थ हेतोवहु माम्तु हाम जीवन रो भद्रशतानि पर्मेत्‌ ॥ 

तभी उघर नकवर आ पहुँचा। सभी तितर विवर हो ग्य। अनाकली त 
ऐसी स्थिति में विष खाकर अपना अल्त करना चाहा, क्ितु अकबर न उठे एसा 
करने से रोक दिया! 

शहीस ने शराब मे निद्ाचूण मिलाकर सलीम को पिला दिया। सलीम 
कारागृह की ओर पुन अताक्ली को बचाने के लिए जाना चाहता था। प्रात 
हुआ ! सलीम को अनाकेली की चिन्ता थी कि उसका कया हुआ ? पुण्डरीक विटुल्ल 
उससे मिले और वताया कि महाराज ने अताक्ली का म्त्यदण्ड निरस्त कर दिया 
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महाराज की हिन्दू वहू ने उनसे प्रार्थना करके ऐसा करवाया है । सलीम थे अपनी 
पत्नी के विषय में कहा-- 
पतिब्नरतायाः सौजन्यं तथावीर्यबदेघते 
यथा वज्रकठोरेण नृपरेण कुसुमायितम्‌ ॥ १०.४ 
सानसेन ने आकर बताया कि महाराज आप से मिलने आ रहे हैं । भकबर ने 
उससे कहा -ए 
कि ते भूयः प्रियमुपहरामि। 
समीक्षा 
इस प्रकरण में यदि आरम्भ के दो अंको की सामग्री अर्थोपक्षेपक में देवार 
तृतीय अज्डू से इसे आरम्भ किया जाता तो कला की दृष्टि से यह अधिक रचिकर 
भर निद्ोप होता, भले ही लेखक की अकबर-प्रगसा-थवृत्ति मे अपूर्णता रह जाती । 
शिल्प 
अनारकली की सात पृष्ठ की लम्बी प्रस्तावता में अनेक ऐनी बाते समाविप्ट 
है, जो भ्रेक्षको की राहिप्णुता की परीक्षा लेने के गिए सिद्ध होगी, न कि उन्हे उत्सुक 
या मन्तमुम्ध करने के लिए शसमे लूत्रधार का २१ पक्तियों का व्यास्यान वात्यों- 
चित नही कहा जा सकता ।* 
इस रूपक में दृश्य भर सूच्य का विवेक नहीं के वराबर दृष्टिगोचर होता 
है । इसके प्रथम अद्छू के पूर्व विप्कम्गक में सूच्य कम और दृश्य अधिक है । इसमे 
सुनी और शिया का कलह हच्दयुद्ध है। फिर इसमे अकबर का सल्यासी के बेश मे 
रगपीठ पर आाना भी विष्कम्भक की मर्यादा के परे है ) प्रत्येक पात्र अपने विपय में 
अधिक और दूसरे के विपय मे कम बात करता है। ऐसा अर्थोपक्षेपक से नही होना 
चाहिए ।* 
तृतीय अद्भू में कोई सामग्री अद्धोचित नहीं है। इसे तो लेयक को सुविधा 
पूर्वक प्रवेशक या विष्कम्भक रूप मे अस्तुत करना चाहिए था । 
पंच्रम अद्छू के आरम्भ से इस्मदवेगम की एक्रोक्ति अंक मे न रखकर विप्वम्भक 
में होती चाहिए थी । सप्तम अंक के पूर्व चिप्कम्भक मे सलीम जैसा उच्च कोटिक- 
पात्र नहीं होना चाहिए पा । 
छायात्तत्त्व की विश्येयत्ञा इस अ्दारण मे सविश्वेप है । प्रथम अंक पहले विप्कम्भक 
से अकबर संन्यासी का वेशधारण करके प्रकट होता है। ट्वितीय अज्ू) मे चीरबर 
काना वनकार रगपीठ पर भाता है| 
साटक काव्य होता है, इतिहास नहीं। अनाकंली तो इतिहास हो गया है 
दाघवन्‌ ते इस नाटक को लिखने के पहले इतने इतिहास-्ग्नल्थो को पढा था कि 





ग्विरः 








१. आगे भी ऐसे लस्वे व्याय्यानात्मक संवाद समीचीन नहीं है। यथा, प्रथम 
अंक में अकबर का सलीम को २७ पंक्तियों का उपदेश । 
२. सप्तम अंक में अनाकंली की सखी से बातचीत कदापि अंकोचित मही है 


बेडूटरास राषवन्‌ का वाट्ये-्साहित्य हच्ध् 


इस नाटक की क्‍्थयावस्तु में साव्योचित प्रातिभ विलास और क्यव्य सौप्ठव का 
प्रभाव हो गया है । उद्देश्य प्रवण घटनाओ को नाटक में ठसने से कला का गता 
दय जाता है। उदाहरण के लिए लीजिये नीचे लिखी स्वामी सच्चिदानाद वी 
अधोलिखित उक्ति-- 

प्रयाग-वाराणस्थादितीयेंपु स्तानमाचरता हिन्दूना यो जजियेति करो 
विहित , स निवत्येताम्‌ ) एवमेय च शोवंधो राप्ट्रे निपिष्यतासिति ) 

इसका झागे-पीछे की धटनाओ से कोई सम्बंध नहीं है। द्वितीय अक ता ऐसी 
अप्रासगिक बाता से पूणतया निभर है । 

रगपीठ पर एक ही समय दो-चार पान रहना ठीक है। इस नाटक के प्रथम 
अब में लगभग ९१३ पात्र वत्तमान हैं। अद्धू मे इनके निष्क्रमण वी चर्चा लखक 
के शब्दों में है: 

निष्कात अकबर ,तदनन्तर सलीम , तदवन्तर दन्मन्त्रिण , ततो हिन्दु- 
जनादिविविधमतीया । इनके मतिरिक्त बहुत से मुसलमान या मुल्ले लोग थे । 

नाठक मे प्राता का रंगमंच पर यदि एक वार लाया गया तो उाह वहाँस 
'निष्फान्त नहीं क्या गया | ऐसी स्थिति मे द्वितीय अक मे रगमच पर ११ पात्र 

जात तक इक्ट्ठ हो जाते हैं । 

इततवी बडी पान-सरया ताटयोचित नही है। लेखक कया यह ध्यान नहीं रहता 
कि किसी भी पात्र को ध्यय ही विना विसी काम के रगमच पर न ठहरन द । 
पूर प्रकरण मं ५० से अधिए पात्र है 

जहड्ढ भाग में छोटी मोदी कहानी सुना देता शघवन्‌ की यह रीति भनारज्न 
के लिए भले ही हो, वस्तुत ऐसा करा सूचनात्मक हान के कारण बद्ध की 
मर्यादा से परे है। द्वितीय अट्टू वे क्षारम्भ मं अवबर बताता है कि द॑से मैन किसी 
अपणकनी का मूह देखा और सु भोजन दिन भर नहीं नस्रीव हुआ तो मैंन उसे 
सृत्यु-दण्ड दिया । तव बीरबल ने मृथ से कहा कि आप तो इतने अपशबुनी हू कि 
आपको बात दखन से उसे प्रृत्यु-दण्ड मिला। कौत बडा अपशदुमी है ? इसी 
आगे वीरवर का काना वन कर प्रश्नात्तर देकर अववर को प्रसप्त करना भी एसी 
ही व्यय की वात है; जो अकाचित नही है । निस्सदेह, यह सामग्री मनोरजन के 
लिए उपयुक्त है, पर क्यावस्तु बे प्रवाह में सवथा अदावश्यक हैं । 

अनावतोी प्रवरुण में लम्बी लम्बी एवोक्तियाँ प्रायश थ्रयुक्त हैं।! एकाक्ति 
का सौरभ अनाक़ली म॑ आयत उच्चकोटिक है। नादिरा ( अवाक्ली ) के प्रेम 
मै प्रस्तिग्ध सतीम धतुय अ्ध के आरस्भ में कहता है-- 

घौताभृट्टमिंद मंदीय हृदय सचारचन्द्राश्मवत्‌ 
ह॒प्ट वृक्षददेवदज्ञमखिल फुल मन पुष्पवन्‌। 





१ सबसे अधिक लस्बी एकोक्ति पप्ठ बव के आरम्भ म॑ सलीम वी ६५ 
पक्तियो वी है । 





हा 


स्पन्दे लध्चलसं विमुक्तदयुपा गन्धानिलोड्य यथा 
मच्चित्तोपरि कौमुदीव सु नगा काप्युत्कता लम्बते ॥ ४-३ 
जान्वोदारणोभमना कापि सबन्रिहिता ल्ष्मी: या मामुदधारिद- 






प्रायः सूच्य सामग्री प्रस्तुत करती 
की एकोक्ति सू 


दुपको को राघवन्‌ ने आपूरित किया है) 

क्षमार्कली में सलीम की ऐसी उक्ति है: 

आताम्रकोमलकपोलयुग प्रफुल्लनेत्र स्फुरदपुटोल्लसदुत्स्मितश्रिः । 

कान्ते कर तव मुखाम्बुजमेतद्य सद्यो जगाम भयविहद्धलपाण्डिमासम्‌ ॥ 
भावी घदनाक्रम का पूर्ववर्ती घटनाओं से कराते चलना कलात्मक 









विधान है । सलीम नादिर को छूने चलता है तो अंगुली 
मे छांदा लग चल कर वह अनाऊंली से कहता है--तंटपि 
सक्रण्दकामिव पश्यामि अनाकऊलीम्‌ । 











अध्याय ११३ 
सुन्दरार्थ का नाव्यसाहित्य 


सुत्रह्मष्पाय के पुत इ० सु० सुदराय * सुदरेश ) का जाम निरुचिरपत्ली 
में हुआ था। वही वे अधिवत्ता रद हैं। इनवी काव्य-चातुरी से प्रसव हावर 
महामट्ापाध्याय पण्डिवराज इृष्णम्‌ति झास्त्री मद्यासके राजकवि ने इन्ह अभिनव 
जयदव की उपाधि दी थी। सस्क्ृतन्‍माहित्य-्परिपद ने इह अभिनव कालिदास 
वो उपाधि न समलत्त क्या था । 

सुदराय तिरचिरपत्ली के सस्क्ृत साहित्य-्परिषद्‌ वे मज्नी थे, जब उसके 
अध्यक्ष गापाताधाय थे । सुदराय कार॑ कवि ही नही थे अपितु स्वय अभिनेता 
और निर्देशन भी थे । उहोन सस्ट्त साहित्य-यरिपद्‌ का मात्री रहते हुए जनेका 
ब्राचीन वाटक्यें द। निईशन वरके अभिनय कराया था । उनका मत है कि आधुनिक 
रगमन्र के यांग्य वनाने के लिए सस्हृत के भ्राचीन नाटका को बही कही स्लिप्त 
करना पडता है औ- कई स्थला पर कुछ परिवतमस विधेय हैं। फई पुराने नाटक 
आधुनिक प्रेसको के पतले नहीं पडते, क्याकि उनको समयने के निए गीर अध्ययन 
अपेक्षित है । लिखन की पहली ताटबढ्ूति उम्रापरिणय है ।” इसे पश्चात उहाने 
छ अड्डा म माकण्डेय-विजय नामक नाटक की रचना की ।* 

उपयुक्त इृतियों के अनिरिक्त सुदराय न सस्हृत मे समुद्र्य स्वावस्थावर्णन 
नामक वाब्य, स्तातमुक्तावली और ग्रानमजरी का प्रणयतन क्या । उल्होंने तमिल 
भाषा मे तीन उपयासा का प्रणयन क्या है। 


उमापरिणय 

उमापरिणय का तिर्रचर पलली म सस्मतन्साहित्यन्यटिपद्‌ के बरापिकोत्मव म 
दो बार अभिनय १६५० ई० के पूव हो चुका था । 
क्थानरू 

हिमालय का अपनी कया पावती के विवाह की चिता है, जिसे बह आगन्तुक 
महपि नारद के समक्ष व्यक्त करता है। नारद न बताया वि पावती प्रुधजम 
की सती है. जा यांगाग्नि स जस मरी शिव की पत्नी थी । यह पुवरपि उडी की 
पत्नी होगी । शिव सती के वियोग में तप कर रह थे । नारद ने वहा कि पावती 
का उन पास भेज दें | वह उनकी सेवा करे । 

ताश्कासुर न देदलाक पर आक्रमण कर दिया! उसके भट ने रम्भा और 
कल्पतर का अपहरण क्या । इद्ध के पूछते पर बृहस्पति ने बताया कि तारबा- 





है इसका श्रवाशन १६५२ ई० में हुआ था। इसकी अंत्ति सागर विश्वविद्यलय 
के पृस्तक्ालय मे है । 

२ इसका प्रवाशन हो चुका है । इसकी प्रति सागर वि वि में है ॥ 
श्र 


ह्ह्ड वाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


सुर को शिवपुत्र जीत सकेगा, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। उपयुक्त परिस्थितियों में 
कामदेव को पाती और शिव का विवाह करामे के लिए भेजने की योजना 
चनी । 
तृतीय अड्टू मे वासन्तिक सौरभ के बीच पार्वती को उत्सुकता होती है कि 
पंकज-वीज की माला आज शिव को पहनाऊँ । 
रति ने काम से सुना कि मेरे पति शिव का पार्वती से बिवाह करानेजा 
रहे हैं । बह वोली-ः 
शक्‍यः किन्तु घटाम्भसा शमयितुं घोरस्स दावावलों 
ब्ज वारयितुं पतन्तमथवा छत्रेण कि शक्‍यते। 
यो वा कर्तुमपेक्षत व तपसो विध्न पुरारेरपि 
क्रोधाग्रौ पतितुं स्वयं शलभतां प्राप्तुं स वांछत्यहो ॥ 
उसका स्पप्ट मतथा कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ हे। रति भी साथ गई। 
ब्रह्मचारी शंकर की माता मीनाक्षी उनका विवाह कर देता चाहती थी । शकर ने 
कहा-- तूनें न फलिष्यति ते मनोरथः। दुःखकरों भवति ससारः। तपः कर्तू 
यास्थामि ।' तभी उधर से नटेश अपनी कन्या सुन्दरी को लिए आ गये | सुन्दरी भी 
विवाह नही करना चाहती थी। फिर भी मीनाक्षी और नरेश जातक-संधटन देखने 
के लिए ज्योतिषी के पास गये। इधर मुन्दरी पास ही दूसरी ओर मुँह करके 
भूमि पर लेट गई | रति और मन्मथ वहाँ आये और छिपकर मन्मथ ने शकर पर 
पुष्पवाण चला ही दिया | शकर मे मन्‍्मथ को न देखकर समझा कि सुन्दरी पुष्पो 
को फंककर सोने का वहाना कर रही है । थे उसके पास गये और उसे सोबा 
देखकर जब जगा न सके तो उन पुष्पों को उसी के ऊपर फेंक दिया | जगने पर 
सुन्दरी बहुत विगडी । शंकर ने कहा कि तुमने क्यो पुष्प मेरे ऊपर फेके थे ? 
इधर पुष्प-गन्ध लगते ही सुन्दरी का उनके प्रति आकर्षण होने लगा था। शंकर ने 
स्वयं उन पुष्पों से सुन्दरी का प्रसाधन कर दिया । उस समय आकर मीताक्षी 
बौर नठेश् ने यह देखा तो कहा कि अब ज्योतिषी की क्या आवश्यवाता ? मन्मश ने 
छिपे-छिपे रति से कहा कि मेरा प्रभाव तुमने देख लिया | कभो पार्वद्ी से शिव 
का विवाह कराना है । वे शिव की तपोभूमि मे पहुँचे | वहाँ देखा-ः 
न चलति तरुप्ण माछतो वाति नात्र न चरति मृगयूथं श्रूयते नापि शब्दः । 
तंपति च शितिकण्ठे तत्स्वरूप समस्त भवति भवनमेतब्निश्चवकं निविकारम्‌ ॥ 
शिव को देखकर मन्मथ के हाथ-पाँव ढीले पड़े । वहाँ पावंती पकज की बीज- 
माला और फल लिए आई और स्वुतिपूर्वक प्रणाम किया। शिव ने कहा कि 
अद्वितीय पत्ति पाओ । माला भी उन्होंने पहन ली । माला पहनाते समय काम ने 
सम्मोहनास्त्र का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से शिव के मन में विकार उत्पन्न 
हुआ और काम को देखकर उन्होंने हुँ कहकर नेत्राग्निस्फुलिंग से उसे जला दिया । 
शिव अस्यत्र चले गये | हिमालय पार्वती को घर लाये । रति ने घोर विलाप किया । 








सुदराय का नाटवन्‍साहिद ध्ह्शू 


भआाकाश वाणी हुई कि शिव के विवाह के समय तुम्ह पत्त पुन मिलेंगे। शिव जाह 
पुनरज्जीवित करेंगे। 

मारद एक दिन उन सबवस मिल । नारद ने पावती के तप का अनुमोदन कर 
दिया । वे शिव के पास पहुँचे और उहें पावती का समाचार बताया कि बहू 
भार तमत्या आपके लिए कर रही है । शिवन कहा कि यह सब देवताओं का 
पडयान है। वारद के कटने पर प्लिव पार्दती से विवाह करन के लिए सहमत 
हो गये । 

एक दिन्र एक ब्रह्मचारी प्रावती की तपोभूमि के समीप उस देखने के लिए 
भाया | उसने पावती के तप की अति प्रश्सा की | यह जानकर कि पावती का 
प्रेष्ठ निध ण शिव है. उसन टीय की निंदा करना आरम्भ क्या कि क्पालपाणि 
क्य लम्मी रूपिणी सोदय देवता से विवाद करपनीय नहीं है। पावती उस पर 
विगडी | ब्रह्मचारी शिव के रूप म जा गया । फिर ता शिव का बिवाह दवताआ 
ने कराया और झिव न काम को सप्राण क्या / 

उमापरिणय की प्रस्तावता श्रृतघार विरचित है, जमा प्रस्तावना वे नीचे लिखे 
वक्तव्य स विदित होता है-- 

मूत०--अहो गृहीत-हिमवद्भूमिको मम भाता प्रविशति । इत्यादि 
शिल्प 

नाटक वे आरम्म म॑ नत्य और गीत का समावेश साग्रह प्रतीत हाता है। 
नाटक म छोटे छोटे देस अड्थू हैं। 

शिव का ब्रह्मचारी वन कर पावती से बातें करना छायातत्त्वात्मक है। पावती 
में कहा है--किमय क्पट्वेपस्स्थात्‌ । 

पंचम अद्ूढ से सतस्ते विप्कम्भन को कवि ने अक क्या नहीं बनाया>ययहे 
प्रश्न है । परिभाषानुसार दश्य को वहुलता के कारण मह अर्थोपणेपक है ही नहीं । 
विष्वम्मक को अक वी परिधि के भीतर रखना चित्य है। विष्कम्भव का अक से 
अलग होना चाहिए | 

सुदराय॑ के सवादा बी भाषा, चाह गद्य हां या पद्य, नितान्त सरल जौर 
ललित होने वे. कारण सवधा नाट्योथचित है । उसने आादश कवि कालिदास, 
वाल्मीकि और भनृहरि आदि रहे हैं, जिनकी रचनाआ स्र॒उन्होंन भाव के साथ ही 
स्राथ रोचक शब्दावती ली है । 

सुदराय ने बपन नाठकीय शिल्प के पिषय म कहा है-- 
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माकेण्डेय-विज्य 





मार्केण्डेय-घिजय का अभिनय स्थानीय नाहित्व-परिपद्‌ के बापिकोत्सव 

के अवसर पर हुआ था। सूत्रधार के भब्दो मे--श्गार, करुण आदि सरसों के 
नाठक पामर जन-रंजन के लिए हैं । नाठक तो होना चाहिए भक्ति रसोपेत-तत्वाय्- 
बोधक । इसकी रचना का्वीकामक्रोटि-्पीठाधिपति जगदगुरुगंकराचार्य स्वामी 
के आदेग से हुआ था । नदी से इसके विपय में कहा हैं-- 

प्रसिद्ध शिवकथा प्रणंवा रसभाववित्‌। 

प्रसादश्न युरोल॑व्घः भाष्स्यामो विजय॑ श्रुवम्‌ ॥ 
कंथावस्तु 

मृकण्ड और उसकी पत्नी मृद्तती शिव की पूजा करते है। किसी असिथि से 
उनका थातिथ्य इसलिए नही ग्रहण किया कवि सृकप्यु को पुत्न॒ नही था । उन्होने 
शिव की अचंना करके पुत्र तो पाया पर पिव ने उसे १६ वर्ष की ही अल्पायु दी । 
पुश्न का साम साकेण्डेय था | वह शिव का ध्यान लगाता था । 

१६ वे चर्ष का अन्त समीप ही था) यम ने चण्ड और वच्चदप्ट्ू को प्ेजा 
कि मार्कण्डेय को ले आओ । ये दोनो गये तो दिसी दंवी शक्ति ने रोका। 
तेवर इस काम की दुःधाध समझ कर मार्कप्डेय को लेने यम को स्थय जाना पड़ा। 
यम ने उसके शले मे पाश टाला और सीचने लगा तो मार्क॑प्डेय ने शिवलिंग 
का आलिगन कर लिया | यम ने लिंग पर भी पाश फेंका और दोनो को यीचने 
लेगा । लिग फट पडा । उससे शिव आविभुंत हुए और उन्होने यम को एक लात 
मारा । बह मूछित होकर गिर पठा । 

छिव ने के सिर पर हाथ स्थकर कहा सितुम कालपाण से मुक्त 

ना 





















ही। तुम चिर्जीबी हो । नारद ने शिव से पार्थना दारके बानदेव यम को 
जीवित कराया | भिद ने बम से कह्या कि माकंप्डेय सदा १६ वर्ष का ही रहेगा 








श्र 


अध्याय शश४ 
विद्ववनाथ सत्यनारायण ऊा नाथ्यसाहित्य 


विश्वनाथ सत्यवारायण भारत भारती के बीसवी शी के श्रेष्ठ उत्ायवा में 
सप्रगप्प हैं। उनको भारत शासन ने प्रग्मभूषण की उपाधि से समलउशृत क्षिया 
था । १६ ४ ई७० में मद्रास विश्वविद्यालय न उनके वेयि पदगलु नामक उपयास 
को प्रुरस्टवत विया था। ज्ञानपीठ ने उतके तेसुगु खाथा मे रचित शक्रीरासायण- 
कत्पवृश्त नामन' रचना पर एक लॉथ का पुरस्कार दिया था। उनकी खबतीभद्र 
उपाधि कवि सम्राट उनकी जाकप्रियता व्यक्त करती है । आप्नप्रदेश वी सरकार 
ने उनका जाजीवत रारकपि ( पाएठ सारिबद ) बना रखा था | 

विश्ववाथ सयनार/यण के दिता विश्वनाथ शोभनांद्वि थे। इन नामा में 
विश्वताथ वए का नाम है। उतको तम हृष्पा जिले के नदमुरु ग्राम म हुजा था । 
इनके साहित्य विद्या क आखाव तिरपति वेड्रट कवि थे। विश्वनाथ सत्वनाराषण 
न एम० ए० तक शिक्षा पाइ थी। व भुन्तूर में तेलुगु-पण्डित से उन्नति करने 
व्यास्याता हुए भौर अत म क्रीमनगर के महाविद्यालय में प्राचार्य पद से 
विश्वात हुए । 

सत्यनारायण मूलत तलुयु भाषा के कवि हैं, पिसमे उनवी शताधिक रचनायें 
हू। पहन प्राय सभी साहित्मिक विधाआ में बाहुमम की स्भो शाखाजांयो 
पल्नवित और पृष्पित क्या है | सूउथार ने उनकी प्रश्सा में कहा-+ 

सोध्णौति प्रक्टा समा विधिवधूपादाडुलाक्षास्फुर- 
जेनाशुश्ररती मनेतरमहाव बह्निमेनुष्याकृति ॥ 
विरिकुमार नाम से पहन कतियय झगारित रचनायें भी हैं । 
सत्यवारायण ने सस्हृत मे दा नाटक--युप्तपाशुपत और अमृतध्र्मिप्ठ लिखें 


गुप्तपाद्ुपत 
गुप्तपायुपत मे महाभारत शुद्ध की क्‍या है । कवि को यह उचित नही प्रतीत 
हाता कि जाधुनिक युय म महायुद्धा मं भहासारण जस्त्र शस्त्र प्रयुक्त हा ! महाभारत 
मे ज्र्वुन को शिव वा दिया महामारक अस्त पाकुपत प्राप्त हुला, किस्तु अधुन ने 
ने उस्तका उपयोग नही किया | इसटा अभिनय परद्‌ ऋतु में हुपा था । 
जम्तशर्मिष्ठ 
नमृतझमिष्ठ मे शरमिप्या और देवयानी वी कथा महाभारतानुसार है । इसम 
शमिप्ठा ययाठि के प्रेम म॑ रुप्प होकर मरघासज हो जातो है। महाराज की 
जाज्ञा से वैशम्पायन नामक मानी उसके रोग की परीक्षा करने के लिए आता है। 
शमिष्ठा उससे बताती है कि मैं वोघायन नामक राज़ा वें विदृपर्त की सहपाठिनी 
पूरव॑जस मे थी। उसने इद् का प्रूव॑ंजम दा शाप बताया कि मैं आग्रामी पूर्णिमा 


ध्ध्ष आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


को चन्द्रमा के तेज में मिल जाऊंगी। वंशम्पायन के अनुसार ययाति ही चत्द्रयंशी 
राजा है। वह स्वर्ग मे देवताओं की सहायता करके राक्षतों को जीतकर अपने 
जोक मे लौटकर शर्मिष्ठा से मिलता है। बहू उसका आलिंगन करके मूछित 
होता है । नागवल्‍ली का पहले राजा ने, फिर शर्मिप्ठा ने, फिर राजा ने दशन 
किया । इस प्रकार के अनेक नये सविधानो से यह नाटक मण्डित है । 

नव अंकों के इस नाटक को कवि ने महानाटक कहा है। सत्यनारायण 
परम्परावादी नाव्यकार है । इनके नाठको मे वान्‍्दी, प्रस्तावदा, भरतवाबय और 
विष्कम्भकादि मिलते है । एकोक्तियों की विशेषता है । अमृतशमिप्ठ में सवादों की 
चदुलता रुचिकर है । 





गुसपाशुपत और अमृतणमिष्ठ दोनो नाठक प्रकाशित हूँ । 


अध्याय ११५ 
विष्णुपद भद्याचार्थ का नाव्यसाहित्य 


विष्णुपद भट्टाप्ाय चौदीस परग्नने म विद्वमण्टित भट्टपल्ली के निनाती ये। 
इनकी मृयु फरवरी १६६४ ई० म॑ हुई ॥ दिप्ण्पद सस्दृत के महान्‌ विद्यन्‌ महा- 
महापराध्याय राखाल दास यावरत्तन की क्‍या के परृत्र थे। इनके प्रिता का नाम 
हरिचरण विद्यारत्त था। वे कानुरगशाम के रहने वाल थे। विष्णुपद न अनेक 
रूपका को रचता की जिनमे काइनकख्विक, घनजयपुरजय कपालकुण्टला, 
मपिकाबन-समयय अनुमूतगलटस्तक आदि सुप्रसिद्ध हैं। व सस्दन-साहित्य-्परिषद्‌ 
पत्रिका के सम्पादका मे से थे । दिएपुपद के पूवज विद्यानुरागी थे । उनके पिता के 
सम्बंध में सूघार न कपालदुण्टला की प्रस्तादना में कहा है-- 

अपृद्य थो वक्मिचद्धनिर्मिता क्या मनोज्ञा हि क्पालकुण्डलामू । 

काव्य क्वेरोमरखंयमस्य तदू ग्रिरा सुराणामगरमद्‌ यश्ों महत्‌ ॥ 


कामन-इुश्विक 


क्ाचनकु चिक की रचता १६५६ ई० मे हुई घी, जब भारत को सतत हुए 
दस वर्ष ह/ चुके थे ।” इस माटक से विष्यूपद की धाव्यरचना की सर्वीच्च प्रतिभा 
प्रमाणित होती है । काध्वनकुखिक उनकी श्रेष्ठ उपसन्धि कही जा सकती है | 
विध्णुपद के नव अका के कांचनकुचिक प्रकरण की प्रस्तावना में बताया गया 
है कि कभी-कभी सस्हेत गाठकी का अभिनस करने वाला को प्रेक्षकी का अभाव 
महान क्लेशकारक होता था। सृत्रघार पहले रुगमच से नागरिका को उलावा है, 
फ्रि उनके न आने पर मार्रिप से कहता है-- 
ल्वमेव गत्वा कतिपयाब्‌ नागरिकानत्र समानय । 
सूनधार लम्बी साँस लेकर दुखडा रोता है-- 
भारतीयवचसा प्रसूरिय भव्यमावविनवर्महीयसी । 
सर्वपूर्वविदुपा शिर स्थिता ख्गर्वमघुनावसीदति ॥ 
पकक्‍डकर लाया गया प्रेश्षक विरूपास वियड कर कहता है--- 
शड्भूं मृतसस्द्ृतमापया निवाघ रचयवा नाव्यक्षारेण शवशरो रमुदर्तितम्‌ । 
सूतघार ने जब क्‍ह। दि यह कया बकवास करते हो तो विश्याल बौर 
विनर्टशर बीला-- 
भद्द, सयतवाचा भवितव्य भवता नो चेमुष्ठवाघातैन चूर्णीकृतमस्तक 
पिठुरपि नाम विस्मरिप्यामि । 
बुलाये हुए बाय प्रेलक विरूपाण वे साथ थे । उन्होंने कहा कि इस सूत्रघार 
हे इुधचन का पर इसे मिलना ही चाहिए । उभी सर कस कर उससे लडव चले । 





१ इस पुस्तक कया प्रथम प्रकाथन मयूधा नामक पत्रिका में १६४६ ई० में हुआ । 
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विस्पाक्ष ने बियाद के बीच कहा कि यदि पहले ही जैसा जीवन के लिए 
उपयोगी वस्तुओं का अभाव रहा तो रवतन्त्रता और परतन्त्रता मे क्या भेद 
रहा ? हमारी दुर्गति देकर तो सियार और कुवकुर भी रोते है । 

सूत्रधार के अनेक तक देते पर भी प्रेक्षक झुका नहीं। विदुपाक्ष ने अपना 
मन्तव्य चुनाया-- 

जनशून्य एवं रंगालये रगो<यं प्रवर्तताम्‌ । 

और तो और, मारिप ने भी अकेले मे नूत्रधार से कहा कि में भी प्रेक्षकों की 

भाँति सोचता हूँ। स्वतस्नता रो बात छुछ बनी नहीं है । 
गेहे गेहे तरुणा लब्धविद्या: कर्माभावान्नितर्रा मोहवन्तः। 
दुः्वान्मुक्तेरितर मुख्यमार्ग न प्रेक्षन्ते स्‍्वकृताज्जीवनान्तात्‌ ॥ 

शूपरधार विवेकी था । 'दन निकर्से तरुणो को लक्ष्गी कहाँ से मिले ? से काम 
नही चाहते । यह कह कर वह रगमच से चलता बना । 

सूत्रधार ने इसे समयोखित प्रकरण कहा है। इससे इतना तो रपप्ठ ही है 
फि कुछ साटककार अपनी कृतियों मे समसामयिकता समापम्न करने वा प्रयारा 
करते थे । 

इस प्रकरण का अभिनव बसन्तोत्मव के अबसर पर हुआ था । 
कथासार 

सुकृमार नामक सुशिक्षित बेकार युवक बहवायार भे कोई योग्य काम ने 
पाकर तीन लड़कों को घर पर पढाकर जैसे-तैसे जीविका चद्ाता था। माता” 
पिता मर गये। उसका सित्र प्रशान्‍्त मामक चितित्सक उसकी चिन्ता मे भाग 
लेने आया । अपनी चिन्ता में निमस्न सुकृमार कुछ देर तक पास आये प्रशान्‍्त को 
न देख सका। प्रणान्त ने कहा कि लगता है कि तुम्हारी आँख खराब ही 
गई है । उसने कट से एक चरसा निकाला और उसकी जख पर फिद किया। 
सुकुभार बोला कि यार, अन्धा नहीं हूँ। ८ कर सोच रहा था भीर 
तुमको देख न क्षका । शुकुमार ने वेकारी का दुसदा रोया | किसी प्रभाव ली 
महापुठ्प की सिफारिण बिना कोरी योग्यता मे नहीं मिलता । प्रणा 
यह बाद कार सुझाया कि कोई व्यापार फर लो। मं तुम्हे आवश्यक धन बिना 
सूद के ही देता हूँ । युकृमार ने कहा कि मित्रो से पैसा लेने से मंत्री दूट जाती है । 
अच्त में सुकुमार ने बताया कि सुरख़न-वयन-यसन्त्रालय में रासायनिक की आवश्यकता 
है । तुम्हे अधिकारी से परिचय हो तो नियुक्ति दिता दो । 

चिरख्ीव के कार्यालय मे बहुत सी चिट्टियाँ आई थी। दस रुपये का विश्वेष्ति- 
विल भी था । विज्ञप्ति उन्होने नही भेजी थी, विद्युत्नतिमा ने अपने विवाह के 
लिए भेजी थी । उसी दिन जनादंन ठाकुर चिरजीव के विवाह का प्रस्ताव लेकर 
आये कि साठ के हुए तो कया हुआ ? लड़का नहीं है। विवाह कार में | मैंने चख्ध- 
नगर में एक ७० वर्ष के प्रद्मापनारायण का विवाह पिछली साल काराया। इस 










[| 











विष्णुपद भट्टाचाय का नाट्यन्याहित्य ह्ण्ग्१्‌ 


वप यह पृत्रोत्पत्ति हुई है। चिरजीब ने कहा कि मुझे अपना विवाह बुढ़ापेंस 
में नही करना है। विद्युत्नतिमा के विवाह के विषय में चितलित हूँ। विध्युद्नतिमा 
के बुलाये जान पर सखी न साथ आकर वताया कि इंह तो कसी कविवर वा 
बर वतादा है। चिरजीव न कहा कि अपने काम वी चिट्ठिया इनम से धुन लें । 
जनादन ने कहा कि मेर रहत विवाह की विज्ञप्ति क्‍या कराते हैं? चिरजीव न 
कहा कि कलिवाव के प्रभाव को कौन रोक सकता है ? सब बुछ तो विगड चुरा 
है | आपकी पद्धति अब नही चलन की ! 
देशदुदशा बताते व लिए तृतीय जद म डासटर प्रशात क चिक्त्तिजय वा 
दृश्य दिखाया गया है। एसम मिद्धेश्वर नामझ रागी का अभिभावक्ष सा उसे 
दवा खरीद कर दे मक्न की स्थिति म नही हे । उस डाक्टर पाँच रपय दया 
खरीदने के लिए देता है । 
चिक्त्सिलय म वेठा सुकुमार डावटर प्रशात वा वह वितापन देता ह। तविसम 
विद्युप्रतिमा से विवाह करन क॑ लिए आव॑ंदन-पत्र की माँग है । डावटर ने थुवुमार 
से तत्क।ल आवेदन-पत जिखन दो कहा तो वह अपनी जयाग्यता का राना रोन 
लगा | प्रशात ने कहा--हाथ दिखाजा और उसकी हस्तरखा दक्ष र कहा--- 
स्वभाग्येन ते घन तास्ति, स्त्रीभाग्येन तु प्रभूतम्‌ । 
इस घनवती स तुम्हारा विवाह ब्रह्मा भी नहीं ढाल सकता । 
सुकुमार ने कहा कि मैं कवि नहीं हूँ ॥ प्रशान्त का उत्तर था-- 
कवितारचन मोदक्भक्षणमिव सुकरम्‌। 
सके पश्चात विद्यत्तिमा का नौकर पूणचाद्ध आया कि मुस्े वाल काला वनान 
की दवा दें । दवा लेने के बाद प्रणाल के पूछने पर उसने विशु्रतिमा के विषय मे 
सव कुछ बताया । सुकुमार को आगे सुरजवन्बयन यतालय से नौकरी के लिए 
अतर्व्यूह मे जाना पडा | साथ म प्रशात भी था। सुठुमार न यहाँ जब विहृति 
या प्रदशत किया त्तो प्रशालत ने उस समयाया-+ 
दास्‍्थ यस्‍्येप्सित तस्थ रोधो दोपस्थ कारणम्‌। 
अतो न मतिपारुप्य श्रीयत्ते भूतिमिच्छता॥ ४९१ 
तभी एक आदमी पिदली का धक्का खाकर मूर्घित हो गया। प्रगात न उसे 
जात ही ठीक वर दिया । 
सुद्युगार के अत्यक्ष ही जौजत्य उुरखने पर भी अगानत ने कारयातने के स्वामी 
घुरुघर से उसके विपय मे निवेदन क्यि-- 
सखायमिप्ट सुकुमारनामा सुस्पष्टमापी सरलश्न झिप्ट । 
विज्ञानावारानिधिपारदृश्ा सुघीश्र साधुश्न विशुद्धृत्त ॥ ४२ 
अ्रधान्त के कहने से धुरंधर ने २०० रुपये की नौकरी सुकुमार मित्र की दे 
दी । साथ ही काम दिया कि शात्र को वेवल दो घण्टे मेरी बी० ए० की परीक्षाथिनी 
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कन्या को पढाओ। उसके लिए कुछ नहीं मिलना था! घुरस्धर मुंहफट था। 
उसने कहा कि-- 
वुपा व्वमहों मनोहरस्तनया मे नवयौवनान्विता। 
प्रहिणोति शरं यदि स्मरो गतिरेका युवयोः क रग्रहः ॥ ४.७ 
परचम अच्ू में पूर्णचन्द्र ने खिजाव लगा कर वाल काला किया और अपनी 
पत्ली को हडबड़ाने के लिए चोर की भांति उसवा हाथ पकाड़ा। उसने गर्जन- 
सिह को पुकारा कि देखो यह कौत मेरे सतोत्व पर श्रहार कर रहा है ? यह फोई 
दस्यु कन्या के अन्त पुर में आ घुसा है। गर्जनसिह लाठी लिये ज्ञा पहुँचा उसने 
पूर्णचन्द्र का घेदुआ पकड़ा और पूछा-- 
क॒थय रे दास्याः पुत्र ! कस्त्वम्‌ कथं वा मामतिक्रम्य गृह प्रविष्टः ) 
तब तो पूर्यचन्द्ध ने कह्म--मैं पूर्णचच्ध है, दस्यु नहीं । 
पूर्णचन्द्र ने पत्ती से कहा--तुमने मुझे वृद्ध जरदूगव कहना मारम्भ किया हो 
मुझे यही मार्ग दिखा । 
एक दिन सुकुमार मित्र का पत्र विद्युतप्रतिमा को मिला । उससे कुछ प्रभावित 
होती हुई भी उसके कविता न करने से नायिका उसकी ओर प्रवृत्त मही होती थी ! 
अन्त में उसे उसकी इच्छानुसार एक मास का समय दिया गया कि बह अपनी 
काव्य-प्रतिभा मे चिखार का प्रदर्शन करे । 
छठे अद्भू में सुकुमार को विद्युत्पतिमा से जो उत्तर मिला था, उसे घहू प्रशान्त 
को सुनाता है--+ 
गवामिव धियो येषां ते एवं गविता-प्रिया:"। 
अत्तः स्वकविताशक्तिः सप्रमार्ण प्रदश्य॑ताम्‌ ॥ 
इस उत्तर से प्रशान्त को आशा हो चली कि सुकुमार का काम बन गया। 
सुकृमार ने एक कविता बनाई थी-- 
त्वं राजसे पल्लविनोव वल्ली तुच्छोषहमासे तृणगुच्छतुल्यः । 
यदस्ति नौ दुस्तरसन्तरं तत्व मेलन सम्भवततीह लोके॥ ६-४ 
सुकुमार ने कहा कि उसे देखने पर ही अच्छी कमिता बनेगी! ध्ब तो प्रशान्त 
ने कहा कि उसका चित्र प्राप्त करता हूँ । उसका उपयोग है-- 
चित्रार्विति विकसदम्बुजशोभमाने तस्याः स्मितोज्ज्वलमुस तब बद्धदृष्टेः । 
स्वान्चोद्भवों गिरिवरोदरनि्सराभोउस्यन्दिष्यताप्रतिहत कवितामृतोत्सः ॥| 
उस समय नायिका का नौकर पूर्णचन्द्र आ पहुँचा। उसकी पत्नी के दातवर्द 
की ददा देकर प्रशान्त ने कहा कि विद्युत्नातिमा का एक चित्र ला दो। उसी से 
प्रशान्त को उस वित्रकार का पत्ता चला, जो एक मास पूर्व उसका चित्र बना 
चुका था। 
एक दिन बैशी का निनाद सुनकर नायिका की रागमयी बृत्ति चढ़ी। कुस्द- 





१. जो कविता गद्य में होती है, वह गषिता है । 
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कलिका के प्रेंमविपयक प्रश्न पूछते पर उसने कहा कि सुकुमार वविता नही करता 
और पुलक कविवुल तिलक है ! कुदकलिका ने कहा कि आजिर कवि ही पति क्या 
हो ? विद्त ने वताया कि चिरकाल से कविपली वनने का स्वप्न हृदय में सेजाई 
हुई हूँ । तभी नौकर न एक चिट्ठी दी, जो कुदकलिका के पिता न भजी थी । 
पिता ने विद्युपप्रतिमां को लिखा था कि जब हम लोग पजाव से आये तो 
श्षीरामपुर म विश्वम्भर नामक पडोसी ने अपन पुतके लिए कुदकलिका की 
याचना की थी | विश्वम्मर का पुत्र प्रशात डावटर वनदर वहूवाजार में अपने ही 
घर में रहता है। यदि वह मान जाय तो उसे कुदकलिका देनी है| तुम्हारे ही घर 
स॑ विवाह हो जायेगा | विद्युत ने कुदक लिका से कहा कि प्रशात तो सुविदित है | 
उससे गाधव विवाह ही दया न हो जाय ?ै 
उमने डा० प्रशात को बुलवाया कि कुदक्तिका को हृदय में दद है। डाबटर 
प्रशा - ने कहा कि रोगी हाथ निकाले! विद्युत ने रोगी बनी कुदकलिकास 
क्ह्ा++ 
पाणि प्रसायंत्राम्‌। अ्न भवता ग्रहणीय से । 
उसने जबरदस्ती उसका हाथ कपडे के भीतर से निकाला और प्रशात के हाथ 
में दे दिया और कहा-- 
श्रार्य दुढ धार्यतामय पाणिनों चेतु पुनरपसारितो भवेतू । 
उसने डाक्टर से पूछा-- 
करस्परशन कीदृगुपलब्धिर्भवति 3 
प्रशात ने कहा कि हृदय वी परीक्षा किये बिना बुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । विद्युतप्रतिमा के कहने से उसकी चारपाई पर बैठकर हृत्परीक्षण यन की 
बस्तावृत छाती पर रखा और उसकी शाखा को कान पर लगाया। डाक्टर 
उपचार के लिए सूई लगाने ही वाला था कि उससे दचने के लिए वुन्दकलिका उठ 
बैठी । प्रशान्त ने उसका मुंह देखा तो लगा कि चिर परिचित सूरत है | मत ही मन 
कहने लगा-- 
पारिप्तव मम मन सहसा विध्त्ते 
कु-दकलिका ने कहा कि बहुत हो चुका ! मैं स्वस्थ हूँ । सूई नही लगवाऊँगी । 
प्रशान्त ने कहा कि खाल की ही दवा देकर काम चलेगा । 
डाक्टर ने पूछा कि रोग क्व से और बसे आरम्भ हुआ ? विद्युत ने पत्र डाक्टर 
को दे दिया। उसे पढ कर डाक्टर ने विद्युत से कहा कि आपने यह नाटक क्या 
रचा ? मैन क्य आपका बुछ विगाडा था। पर वात बन गई। विद्युत ने उह 
मभता लिया। प्रशात ने कहा दि सब कुछ तो ठीक है। पर एक वाघा है। जब 
तक मेरे मित्र का विवाह नहों हो जाता, तव तक मैं विवाह नहीं कडूँगा। 
उसने वताया-- 


१००४ आधुृचिकसस्कतन्तत्डक 


सखा में सुकुमाराव्यस्त्यवनुच्यानचत्परः। 
ऋवितापक्षपातातते मस्तों नराण्य-सागर। ।७9.११ 
प्द्यदातिमा के लिए यह घटी शमस्या थी कि कवि का न्बप्त कैसे पूद्या होगा ऐ 
दर सकुमार कबिता बनाने मे जुर्ड थे । एयः द |! 
तने माधवाद ती छिया, पर साम्मति दी कि 
रखनीयम्‌ | उसे विद्धाप्रतिमा का चित्र भी च्या 
शाद्ार वुमुद्रधान्धव नामक गेरे मित्र 















गाय में दूर 
लिया | 





क्‍ल्री घर में नहीं थीर दा। 








थ्रा । उसने बताया कि कुल्दऋलिया से भरा दिवाह् निश्चित्त हैं, डिन्तु पद्टेगी 
विवाह होगा । 


0 


शेडी बब्िताय तो पढ़ी छोगी | पुलझ 
व्रिश्वार ग॒ ब्गा सकी । फिर प्रण 
नेप्रध्ान्त् 4 

शुक्षुमार ने दे 
छगका अन्यिम पट 


विपय में बहुत अच्छे 
लिए जाये | बिश्ूत्‌ 





बह घास्लव से अच्छी थी। 


ब्रिष्टप्रा सारथ्यमस्मिसलछुायि थदि में जीवनरथे 


द्रः 
के लिए भेरी काखनकु 
पुलदकालिका ने पृछा क्रि आपने जीर भी कवितायें की है क्या ? आपकी ही 
यह्द रचया दै--यह तभी प्रमाणित होगा, जब बाप किसी तिवि्श विपय पर वहाँ 
द&-बंठे कविता लिख दें । सुकुमार कहा कि यदि पदों मेरी 
योग्यता पर सन्देंह हैं तो मैं आय मे हुद पड, तव भी सन्देह न दूर होगा । से 
खला | वहाँ कागे बढने पर दरवाजा रोके विद्युत्मतिना पडी थी। अशुनिर्भर 
नेत्रों से विद्युत ने कहा-आप अब नही जा सदते | आपका क्रोध कुन्दकलिक 
पर हो । मैंने आपेका क्या विगाडा ? तभी कुल्दकलिका ने आकर क्षमा माँग ली ! 
त्व तो सुकुमार मे कहा कि परिहास के तीर से मेरी हत्या करने का अधिकार 








१. यह छायातत्त्वानुसारी है । 
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आपको क्सिन दिया है ? कुद न कहा कि मैं जापकी साली जा हैं । उसने विद्युत 
बा हाथ उहें पक्टा दिया । फिर पराणिग्रहपण करके उसने कविता सुनाई-- 

शरीरिणी त्व कविता श्रितासि मा यतस्ततोफह कविरेव शाश्वत । 

स्वकीयभासा रहितोडपि चद्धमा यथा भवत्यकेस्चा चिरोज्ज्वल ॥ 

प्रभात ते क्हा--अकेते ही अक्ले प्राणिग्रहण का आनद न रह हो । चिरजीव 
ने कुदकलिका का हाथ प्रयात्त को पक्‍टवा दिया | फिर टो माह्य विनिमय हुआ । 
नाव्यशिल्ल 

डुम नाटक में रगसक्षेत अद्भू।रस्म म मिलत हैं जो एक्स लेक्र छ पत्तिया 
तक विस्तृत हैं । इतना लम्बा रज़्सकेत विदेशी प्रभाव वा द्योतक है । 

प्रस्तावना मे अच्छा रज्जञ वाँधा गया है। सूत्रघार और उदार के प्रेक्षका की 
गर्मागम बहस के वाद हाथापाई की नौवतआ ही जाती यदि प्रस्वावता को 
समाप्त नही क्षिया जाता ! 

विष्णुपद हँसोट कवि है ! थे पदे-पद हँसान म॑ समथ है, जहाँ अय लेखक 
कोरी गम्भीरता वा रग जमाता । 

पदाहरण के लिए डा० प्रशांत मधु नामक रोगी का परीक्षण करत हैं. बोर 
आदेश देने है--अघुना व्याप्नराज इव मुख व्यादेहि'। मुह वी परीला करक 
जय वह मुट बद नहीं करता तो उससे डावटर बहता है--- 

'क्यमघुनापि व्यात्तवदनस्तिष्ठसि | अपि नाम ग्रसितुमिच्छसि माम्‌ । 

फिर बहता ह-४ 

मधो कालिवादशँनमन्तरेण चिकित्सा नव सिध्यति। ततो कालिका- 
विग्रह इव सकूल्लोलरसना निष्कासय। जब मधु न कहा वि जितमी भूख 
लाती है, उत्तवा भोजन नही मिलता तो डाक्टर कहता है-+- 

“अतएब मुस व्यादाय मामपि ग्रस्तितु व्यवसितस्त्वम्‌॥' 

डाक्टर की वातचीत में भी व्यञ्ञना है! यथा, मधु दवा खावर द्वितीय पाण्डव 
की भाँति बलवान हो जाएगा । दाटो और मूछ बनाने के लिए प्रशात कहता है++ 

श्मशुगुम्फादिक समूलघात हन्‍्तव्यम्‌ | प्रचम वद्धू में कु'दलिका जब सभी 
प्राथियों कौ देखकर अयोग्य वत/ती है तो विद्युमाला रटती है-- 

'्वम्ेव मे पतीयस्व ) एृहि तपय मे तापदग्ध हृदयम्‌ | ठुन्दकलिकामुप- 
गूहते ।' है 

बाठवयें जड्डढ: में सुदुमार क्षी वविता सनरर प्रशात साधुवाद दंन के पश्चात 
माल्यापण करता चाहता है। पर साला थी नहीं तो हृत्परीसप-यात्र को ही सुदुमार 
के कण्ठ मं ढाल दिया। 

इस नाटक मे एकोत्तियाँ अनक स्थला पर प्रयुक्त है। पचम अडू के आपरम्म में 
पूर्ण घचद्र की पहले और इसके पश्चात्‌ गणशजननी की एकोक्ति है। भ्ष्तम पट्टा 


१ अखनत्र प्रशान्त कश्ता है-चिकित्साये मस्तकमुण्डनमपि कार्यम्‌ । 





ज>्बप्- ने 


श्ग्ण्दू आधुनिक-संस्कृतन्‍्वाटक 


के आरम्भ में विद्युत्नतिमा की मामिक एकोक्ति है, जिसमे बह एक गाना भी 
गाती है । 
किसी भी अक में कथा आखन्त सुख्ठखलित नहीं है । वीच-बीच में एक ही अक 
मे सगे पान्नो की नई बाते आती-जाती है । 
नाटक छप्माश्वित है । इसमे नायक का मित्र छद्मपरायण है । वह अपने मित्र 
से कहता है-- 
त्वच्छे यसे तुच्छल वा वर्ल॑ वा कौशल वा न किमपि मया हेयम्‌ । 
इधर छजी नायिका ने झूठे ही कुल्दकलिका का हृद्रोग बताकर डाबढर 
प्रशान्त का उसकी साथ एकान्त वास करा दिया । 
अन्तेक स्थलों पर विष्णुपद ने रम्य गीतो का सन्निवेश किया है। सप्तम अब, के 
आरण्म में नायिका गाती हे-+« 
रजनी-व्यतिकरभीत:  रविरयमस्तं चलति विहस्तं 
बाति च पवनः शीत्ः सुलभविताव॑ सुमथुरतानं 
मनसि च मोह परितन्वानं को&यं रचयति वंशीस्वा् 
स्वप्तभुवनमुपत्तीतः 
रहसि च तदुरसि क्ृतचिरवासा 
सम्प्रति वेणुस्वरथृतभापा 
स्फूरति किमर्थ प्रवलदुराशा 
कथ न वासौ प्रीतः ॥ 
कृधि ने रंगमच पर शारीरिक काम भी आयोजित फिया है। ऐसे कामों में 
अनेक स्थलों पर विशेष सरसता फूट पडी है। सप्तम अद्भू में चिद्युतृश्नतिमा और 
बुन्दकलिका में पत्र के लिए छोना-ज्पटी एक ऐसा ही प्रकरण है। इस प्रकार के 
आ।सोजनों से नाटक की सारी प्रदृत्ति जीवन-सौरभ से सुबासित है । 
प्रवेशक, विप्फम्भक, चूलिका आदि अर्थपक्षेपकों का इसमे अभाव है! 
अर्थॉपक्षेपको चित सामग्री कही एकोक्ति से और कही उत्रावि द्वारा प्रेक्षक के समक्ष 
आती है । 
अंगरेजी के शब्दों का सस्कृत अनुवाद सटीक मिलता है । 


यथा-- 

पएण्गाएंहा। > चैद्युतील्या 
(2#०९-.००॥ + करणप्रकोप्ठ 
209४४ ए०णा > दाप्द्रियपन्रबाह 
मरिल्डांपंणावत , > सरक्षित 
का ह 5 काचपात्र 
(07900 हू भेपजपरिवेशक 

'ओं. 3 अड ड न कार्त्स्य्य 


सग्रताःक्षणांढ > मुखसा्जनी 
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अनुरणनात्मक शब्द भी कही-कही प्रयुक्त हैं । यथा, फ्फरायसे । 
शैलो 
सरल भापा मे प्रणीत कवि की रचना सवयथा नाटयाचित है। ववचित बच्ञाली 
लोकोक्तियां का सस्हृत रूप सुश्रयुक्त है ॥ 
यथा, 
(१ ) स्वचके तैल निषिच्यताम । 
(२) करल्या लक्ष्मी पद्म्यामपाकरोपि । 
(३ ) सर्वस्वमेव ते कुक्षिगत भविष्यति । 
(४) भन्‍त गलाघ प्रथयत्त 
(५) तवेव प्रयत्न वृक्षारोहण प्रवृत्तोड्हम्‌ ! 
(६) सति सके व्याप्लीदुग्धभपि न दुलभग्‌ । 
(७) कृतबसुप्त प्रवोधयितु न कोषपि शक्त ॥ 
(८) सर्पोपि ज्रियेत लगुडोःप्यभग्न स्यातू। 
क्ड्टी कही जपनी उत्प्रेक्षाआ के द्वारा कवि भाषा को मूत रूप प्रदान करता 
है । यथा, 


महानवमी विशस्य-छागशिशुरिव वेषमान परी क्षायूपकाप्ठ प्राप्त । 
घनज्जय-पुर|ञ्जय 


विष्णुपद का घनश्नय-पुरण्जय सात अड्डा का पारिवारिक रूपक है ।" इसका 
प्रथम अभिनय शिवचतुदशी के मेले म हुआ था । 
प्रस्तावना में सूत्रघार को मारिप से भात होता है कि हृपानाथ नामक पालन 
ने अपनी शेखी वघारते हुए अय पानो को वाध्य क्या कि उहवे अलग कर 
दें । तब तो सुत्रधार न आदेश दिया । उसे निकाल दें-- 
कीतंयप्निजनपुण्य जनक स्व धनज्जयम्‌ । 
तिरय प्रापयामास स्मयाविष्ट पुरम्जय ॥ 
क्थासार श्द 
पल्ती मे बुटी के वरामद में घजय नामक वृद्ध ब्राह्मण अपने भाग्य को क्लोसता 
हुआ बैठा था । पतली मरे २० वप हुए | पुरक्षय को छोड मरी थी । मैंन तभी से 
उसे पालपोस कर बढाया । अब वह मु्थे पूछता तक बही । अब वो बनारस जाकर 
जीवन के शेप दिन विताना चाहता हूँ । आँख रही नहीं। कस बहा पहुँचूँ ” तभी 
उसका पुत्र उधर से दिन भर बाहर रहने के वाद लोटा । पिता के पुछने पर उसने 
कहा--मैं आपकी भाँति सूपमण्डूक तो नहींहूँ। मैं अखाड़े जा रहा हूँ । बाए न बहा-- 
में भरणासत है! यदि मरी सुन नहीं लेत ता पछताओगे । मु्से काशी विश्वनाथ कया 
दशन कफुरा द/। पुरजय ने कहा कि ठीक ही है। प्र में साय नहीं जा सकता । से 


१ इसका प्रकाशन वरचनकु चिका के साथ हो चुका है । 
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तो अखाड़े के विता एक दिन भी नही रह सकता । बहुत कहने-सुनने पर पुरंजय 
अपने बाप को वाराणसी छोटने के लिए तैयार हो गया । 

हितीय थअजड्डू, की कथा घनजय के मरने के बाद की है । पुरंजय पिता के प्रति 
अपने कतेव्य के सम्यक पालन से परितुप्ट होकर वाराणसी मे गगातठपर वृक्ष के 
नीचे वेठा-बैठा ऊंघकर सपने में ज्वीतिर्मण्डलमध्य में भगवान्‌ भूतभावन विष्वेश्वर 
को देखने लगा । शिव ने कहां अरे मूर्ख, देखो, तुम्हारा पिता नरक में पडा है। 
घनजय यमदूतों के पीटने पर रो रहा था कि में तो शिव की नगरी में मरा, फिर 
तरक वयों ? यह सव मेरे कुपुत्र के पापों के कारण है। इधर सपने में पुरक्षय 
बडबडढाते हुए यमदूतो को डॉटने लगा-अभो तुम्हे पिता को मारने का मजा चखाता 
हैं। में भारत-विख्यात मल्ल-अ्रवीर हूँ । नरक का दूसरा दृश्य सामने आया । शिव 
मे डॉ लगाई कि तुम्हारे ही पापों से यह नरक दुख भोग रहा है। वह पिशाच 
हो गया है । पुरजय ने शिव के पैर पकडकर कहा--पिता के ज्राण का उपाय बताये ! 
शिव ने कहा कि माहिप्मती तगरी के राजा के पास जाओ। वह अतिथि-्सेबा- 
परायण होकर एक दिन में जो पुण्य पाता है, उसे पिता के लिए प्राप्त कर लो । 
उतने से ही वह भेरा सायुज्य प्राप्त कर लेगा । 

तृतीय अच्छे, मे पुरजय माहिप्मती के मार्ग मे घोर जंगल में किसी धलुर्ध्रर 
निपाद से मिल्रा। निपाद ने उसके मार्ग पूछने पर कहा--आज रात में जग्रल से 
नहीं निकल सकते । अभी मेरी कुटिया को पवित्र करे । 

चतुर्थ अंक में निपाद की कुटी में पुरजय ने देखा कि वह इतनी छोटी है कि 
उस अकेले के लिए अपर्याप्त है, फिर दो ऊकंसे रहेंगे ? निपाद ने बताया कि हाथ में 
धनुंप लेकर बाहूर मैं आपकी रक्षा करूँगा | पुरजय ने वाहा कि यह कैसा आतिथ्य ? 
गृहस्थामी को कप्ट में डालकर में भीतर सोऊँ। यह वही होगा । में चला | पर 
निपाद ने उसे मना लिया | छीके से उतार कर खाने के लिए फल दिये | 

सबेरे उठकर पुरजय ने कुटी से बाहर का दृश्य देखा कि निपाद रक्त से 
लथषपथ भरा पडा है। उसे उस सिंह वे मार डाला है, जिसे उसते अपने बाण से 
मार डाला है। उसके मूँह से निकल पडा-5 

अभ्यागतार्थें त्यक्ताशुस्त्वमाणु स्वर्गमुद्गतः। 
दूये$हँ बहुशों धत्यों मज्जनू परापमहार्णवे ॥ 

पुरजय निपाद का दाह करने के लिए इंधन-सग्रह करने चला । 

छठे अंक मे पुरंजय माहिष्मती के राजप्रसाद में पहुँचा । उसने स्वागत करने 
के लिए भाये हुए भूद्यो की डरा धमका कर दूर भयाया ! उन्होने फहा कि यदि 
आपका सत्कार नहीं किया गया तो राजा हम लोगों पर बहुत क़ुद्ध होगा । 

पुरंजय ने कहा--राजा को भेजी । 

राजा प्रतर्दत ने आकर पुर्रुजय के चरण छूकर प्रणाम किया । क्रोध का कारण 
पूछने पर पुरंजय ने बताया कि "यह अच्छा आतिथ्य-विधान है कि आप नौकरो 








| 
पर 
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से आनिध्य क्रात हैं। शजा ने क्षमा मागत हुए कहा कि मेरी पत्नी थासन्न प्रद्रवा 
है। उसी की देखभाल म॒ पडा हूँ । नही तो ऐसी गलती न होती । 

पुरजय न अपनी माय रखी कि मृत विता के उद्धार बे निए एक दिम का 
पुष्प दे दें । राजा ने कहा कि विधिवत्‌ क्ल आपको अपना आइक्लिक पुष्य दान में 
दे दूंगा । आज दिन में आप आतिथ्य स्वीकार करें । 

सप्तम अक् में राजा के अतिथि भवन मे पुरजय सो जाता है। उसे स्वप्न म 
शिव पुत्र दिखाई पठत हैं। शिव ने उस सम्बोधित बर कहा--अपन पिता को अब 
देखी--ज्योनिमय शरीर दिव्यमाल्याम्वरधर । 

घनतय न झपने पुत्र स कहा--मैं सवंथा मोक्षतराभ वरवे शिवसायुज्य का 
सुख प्राप्त कर रहा हूँ । 

पुरणथ ने शिव से कहा भगवन्‌, आपकी कृपा से मरे पिता का उद्धार हुआ । 
शिव न कहा कि यह प्रतदन का पुष्यश्रभाव है। राजा को जो आज रात्रि के 
अंतिम प्रहर में पुत होगा वह वही निवाद है, जिसन सिंहराज के मुश्व से तुम्ह 
बचाया था । 
नाट्य शिल्प 

प्रथम अक का आरम्भ घनजय की एकाक्ति स होता है। ह्ितीय अड्ड वा 
का आरम्भ पुरजय की एकोक्ति से होता है। प्रचम तया सप्तम अक के आरम्भ 
मे पुन पुरणय की एकोक्ति है। 

नाटक के अक भतीव लघु हैं। तीसरे और पाँचवें अड्डे में केवल 
१२ पक्तिया हैं । 

कवि रगनिर्देध जक से पहल और बीच में देते चलता है। छढें अक के 
पहले रगनिदंश चार पत्तियां का है। इस थत के बीच म तीन पक्तियो कारग 
निर्देश है । 

आारित्रिक विकास की उच्चकोटिक कबलना इस नाटक की विशेष देन है। 
हास्य प्रवणता ता विष्णुपद के प्रत्येक पढ़ मे निथरती ही है। पुरजन के चरित्र का 
चित्रण रुचिकर है| 

विष्युपद ने सफ़्लता पूवक नये नाट्य विधाना से सुसज्जित करके अपने 
जपवा मे रस के साथ मानवता को चार जीवन का जो सन्देश दिया है, उसके 
कारण उनका सस्ट्वतन्‍वाट्यकारा मे अनुत्तम स्थान रहूंगा । 


कपालकुण्डला 
क़पाल बुण्डला वे सूल लेखक वक्मिचद्ध हैं। यह बत्पित क्या बग्रल्ा 
भापा में अतिशय लोकप्रिय हुई । विष्णुषद के पिता हरिचरण विद्यारत्त नं इसका 


संस्कृत मे अनुवाद क्यित। इसका अभिनव स्स्दृतसाहिय-परिषद्‌ वे हे७ वें 
वापिकोत्सव के अवसर पर हुआ था £ 


ध्ध्ट 
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चाथासार 

नवकुमार सिर पर इन्धन का भार लिए सन्ध्या के समय गंगा-तट पर पहुँचा 
तो वहां कोई भी मानव नहीं था । पार कराने वाली नोका नहीं थी। दूर पर 
प्रकाश देखकर वहाँ गया तो एमशान मे शवासीन कापालिक मिला । उसने नवकुमार 
को अपना कुदीर दिखाकर 'भोजनादि की व्यवस्था वही करके कहा कि जब तक 
लौदूँ, यही रहना । 

भाग में नवकुमार को कपालकुण्डला मिली | उसने कहा कि कापालिको दी 
पूजा नरमांस से होती है । आओ , तुम्हे पलायन करने का मार्ग दिखाऊं। तब तक 
कापालिक उसे पुकारता हुआ दौडा आया । कपालकुण्डल। डर कर भाग गई | हरे 
हुए भी नवकुमार ने हिम्मत करके कुटीर-पथ न छोडा | मार्ग मे किसी भैरवी ने 
नियतिवर्णना का गान गाया । 

अग्नि जल रही थी। कापालिक वही ध्यान भग्न था | नवकुमार यूप से बंधा 
था! कपालकण्डला चुपके से आई और खड्ग चुराकर भत्य गई। कापालिंक ते 
ध्यान टूटने पर नवकुमार के ललाठ पर सिन्दूर-तिलक लगाया, कण्ठ में लाल माला 
पहनाई, नवकुमार को अपने को मुक्त करने के रिए प्रयास करते देख कापालिक मे 
बाहा--मूजे,, आज तेरा जन्म सफल है। 'भरवी-यूजा मे तुम्हारा मास उपहार में 
दूंगा। उसने खड्‌ग ढूंढा तो न मिला । उसने कपालकुण्टला को बुलाया। वह उसे 
दूंढने निकला तो तलधार लिये वह आई और नवकुमार को खोलकर साथ लेकर 
भाग गई। यहाँ कापालिक फिर लौट कर आया । उसे नवकुमार न मिला | उसने 
समझ लिया कि यह सब कपालकुण्डला की करतूत है। 

अधिकारी ( भवाती-पूजक ) ने तवकुमार से कहा कि आज माता कपालकुण्डला 
ने जान पर खेलकर आपकी रक्षा की है। आप उसकी रक्षा करे | उससे विवाह 
कर लें। नवकुमार के स्वीकार कर लेने पर अधिकारी ने वैदिक मन्त्र पढ़ कर उन 
दोनो का विवाह करा दिया । 

वनपथ से यात्रा करते हुए नवकुमार को मति नामक यवनी को अपने वल्ये पर 
लाद कर लाना पड़, क्योंकि चोरो के आधात से उसे पैर मे गहरी चोट लगी थी । 
पान्थशाला में नवकुमार ने सबके ठहरने की सुव्यस्था की | पान्यशाला के एक कमरे 
में कपालकुण्डला ने गाया-- 

त्वयि जगदखिलं बसति सलोलं भरुवनतगतास्त्वन्मायामुख्धाः । 
रविशशिताराः किकरनिकरा: पालयच्ति दव तियममशैषम्‌ ॥ 
मति ने कपालकुण्डला को देखा तो मन ही मन कहा-- 
नेदृश दुृश्यते रूपं राजास्तः्पुरिकास्ववि। 
लेखामभूता नारोणां विवात्रंपा विविमिता ॥ 
उसने अपने बंगों से गहने उतार कर उसे पहना दिये । 
मति आगरा आ गई। उसने अकबर की चुद्धि के उत्कर्ष को कभी विफल 





विप्युपद भट्टाचाय का नाव्यन्साहित्य ह््प्रृ 


बनाया । जहायर मेहर्जिसा से विवाह करन वाला था । वह विराश होकर बग 
देश जाकर कमी महाठुभाव की पलंग वनना चाहती थी । उसने अपनी परिचारिका 
में कहा कि अब यहाँ में दग देश जाऊंगो । 
जहागीर सति से मिला । मति न बताया कि मेरा भाई उड़ीसा म घायल पडा 
है। मेहरूनिसा आपके प्रेम को भूली नहीं है, विन्तु यदि आप मेरे पति को मरवा 
देत हैं वो आपस दस जम म मिलना न होगा। सति ने जहाग्रीर स कहा कि 
मु विवाह करने की अनुमति दे । जहागीर न उसे विषय मे एकोक्ति द्वारा अपना 
विचार प्रक्ट क्यि-+ 
अस्या रमण्या हृदय नून पापाणकल्पितम्‌ । 
अन्यथा सोवपच्चेत भ्रत्यादेशों अमेदुश ॥ 
मति सवकुमार से मित्री औौर उस गराकर रिधाया-- 
क्भ्रु मबि दबित कठोर 
चरणनताया प्नरणगताया नोचित इह परिहार । 
नवबुमार उत्तर छाइ कर जान छा । मति न कहा कि मु्े दासी बता जो । 
मु पत्नी का पद मित्रें। तुम्ह घन मान, प्रणय, कौतुक आदि सव कुछ दूगी। 
चवक्षुमार ने वहा 
दरिद्रो ब्राह्मणो'हमू | इहजन्मनि दरिद्र एवं स्थास्यामि। धनलोभाव्‌ 
नाहमिच्छामि यवनीवल्लभत्वम्‌ ॥॥ 
मति न कह्मा-- जापके लिए आगरे का रात सिंहासन भी छोड दिया | नवदुमार 
ने कहम--फिर आगरे जाजा। मति ने उत्तर दिया-जवब आगरा नहीं। आपको 
प्राप्त करके रहेंगी । 
नवकुमार वी उस समय उस देख दर जाभास हुआ कि मैं अपनी पहली भावा 
पद्मावती को शयनागार से नितराल रहा था तो उसका ऐसा ही रूप था। उमन 
पूछा--धुम कौन हो ? मति न उत्तर दिया--मैं वही पद्मावती हूँ 
परचम अडू के अनुमार क्पालकुण्य्ता की ननत श्यामासुन्दरी का पत्ति उमर 
शरण मे नहीं थ(। उसे वशीभूत करन के लिए रात्रि के समय मुक्तेशिती वपाल- 
शुण्डगा जब पन में घमर रही थी ता उम्र मति मित्री । इसके पहल ही मति उस बने 
में भग्त मन्दिर म॑प्रज्यवित जग्वि के समीप ध्यान लगाये क्ाप्रालिक से मिलेंकर 
बात कद चुकी थी कि क्पालकुण्डला मर श्रणय-पथ म॑ कप्टक है * मैं उसे नवरुषार 
मे जतग करता चाही हैं, पर उसको मृत्यु नटी चाहती जो काप्रालिक का अभोष्ट 
था। कापातिक ने उसमे कहा कि तुम्हें कुछ गूढ रट्स्य वताऊँगा। पर पहुंत लेख 
आओ कि बाहर कोर्ट है दो नही | बाहर जाने पर उसे क्पालकुण्डला मित्री, जिससे 
उसने कापालिक को मसाजना बताई कि वह तुम्हारा जल्त करना चाहता है । जपयुक्त 
प्रसयो मे मति ने ब्राह्मणकुमार का वेश घारण कर रखा या । उसे क्पातकुण्दता 
विद्यु्रवाश म दिखी । उसका हाथ पद कर दूर ले गई और कहा कि यही रहा» 
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जबतक में लौट कर नही आती | मै पुरुष नही, स्त्री हूँ। घोर बादलों को आकाश 
में देख कर कपालकुण्डला अपने घर चली गई। मति ने आने पर उसे न देखकर 
उसके घर में एक पतन्न डाल दिया। 

छठें अच्चू में गृहकर्म सम्पादव करती हुई कपालकुण्डला को पन्न मिला, जिसे 
उसने अपने केशपाश से सोस लिया कि प्रीछे पढ़ँंगी | वह कही गिर पछा और नब- 
कुमार के हाथ लगा। पन्न मे लिखा था-- 

कल जो वात सुनना चाहती थी, उसे बया आज सुनोगी- तुम्हारा ब्राह्ण- 
वैपधारी | नवकुमार को लगा कि वह कोई प्रणयवार्ता है। कपालकुण्डला की 
स्वतन्ध बृत्ति और रात्रिकाल्रिक परिभ्रमण से उसके चरित्र के विपय में उसे सन्देह 
था। कपालकुण्डला के विश्वासमघातिनी होने के विचार मात्र से उसका हृदय रो 
उठा । उसने निर्णय लिया कि उसके पीछे लगकर अपने सन्देह को दूर कहूगा। 

जब कंपालकुण्डला को पत्र कबरीवन्ध मे न मिला तो वह ब्राह्मण-वेपधारी 
कुमार से मिलने बाहर चली | लवकुमार पीछे चला । उसे कापातिक मिल्रा । उसमे 
कहा कि तुम पापिष्ठा कपालकुण्डला के पीछे पढ़े हो। चलो, उसे दिखाऊँ कि वया 
कर रही है । कापालिक मे अपने मत्विर में ले जाकर उसे बताया कि कैसे तुम दोनो 
को ढूंढने के प्रयास मे वालुका-पर्बत शिखर से गिर कर मै बाहो के टूट जाने से अशत्ता 
हैं। भवानी ने मुझे स्वप्न दिया है कि कपालकुण्डला की बलि दो, यही तुम्हारी उसके 
प्रति पापबासना का प्रायश्वित है। उसने छुम्हारे साथ भी विश्वासघात किया है 
आज तुम्ही अपने हाथो से उसकी बलि दो । मेरे हाथ अशक्त है। इस पुण्य कर्म से 
तुम्हारा फाप धुल जायेगा । 

सप्तम अड्डू मे भग्न मन्दिर मे कपालकुण्डला को ब्राह्मण-वेषथा रिणी म॒त्ति अपना 
परिचय देती है कि में रामगोविन्द घोपाल की कन्या पद्मावती हैं। मैंने ही तुमको 
पास्थणाला में आभरणों का उपहार दिया था। मै तुम्हारी सपत्नी हैं । वबक्रुमार 
का तुम से विच्छेद कराने के लिए मैंने छप्म वेद धारण किया है। क्ापालिक भवानी 
के आदेश से ठुम्ह्यारी वलि अब भी देना चाहता है ! ठुम तो मेरे रवाभी नवकुमार 
को छोडो | मेरे जीवन की रक्षा करो । 

कपालकुण्डला से मन में सोचा--मुझे वैभव नहीं चाहिए। वनबिहारिणी पहले 


थी, फिर वही वनूगी। उसने मति को वचन दिया कि कल रो हमारी प्रवृत्ति तुमको 
नहीं मिलेगी । 


इधर कापालिक ने कपालकुण्डला के फैर में वहाँ नवग्ुमार को साथ लिए आकर 
डूर से ही ब्राह्मण-कुमार ( मति ) से सट कर बेठी कपालकुण्डला को दिखाया। 
नवकुमार यह देखकर छटपटा गया / उसे कापालिक ने मदिरा पिलाई | ब्राह्मण- 
वेशघारी मति मे कपालकुण्डला को प्रतिदान रूप में पह्मावती-सज्ञक अंगूी दी । वह 
कपालकुण्डला का आरलिमन करके चलतो बनी । नवकुमार को यह देख कर असद्य 
पीडा हुई। तव कावालिक ने उने पुदः सुरा पिलाई। 

थोड़ी देर में कपालकुण्डला को कापालिक और नवकुमार मिले ) करापालिक ते 
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नवकुमार मे कहा कि इसे नहला कर पूजा गृह मे लाआ। मैं चलता हूँ ! माय में 
नववुमार क्पालकुण्डला के चरणां म गिर पड़ा और श्राथना की कि मेरी 
रक्षा वरी--सकृत्‌ क्थय, न त्व विश्वासधातिनी [ और म॑ तुम्द हृदय से 
तगाकर घर ले चतू 

क्पालवुण्डला वा उत्तर था-- में विश्वास्धातिनों नहीं हु | जिस ब्राद्मण बेप- 
धारी कौ आपने देखा, बह पद्मावती है। उसने उसकी अगूठी दिखायी | नवमार के 
घर चलने की तराथना ठुकरा कर उसने कहा कि नही थव तो भवानीचरण॑-नततल ही 
मेरा आश्रय है। नववुमार ज्यो ही उस बाह्य म पकडन के लिए उद्यत हुआ, करार 
टूटा और कपालकुण्टला जतमग्न हो गई । उवकुमार भी जल में कूद प्रढा | 

कथावसस्‍्तु म अनक चरित-तायका के विषय में दशक वी आवाक्षायें अदृप्त रह 
जाती हैं | यही इस नाटक की कला का उश्प है। 
शिल्प 

ताटक णठ्य भी है--इस का ध्यान रख कर विष्णु पद ने दृश्य वस्तुआ का भो 
वणन प्रस्तुत किया है। यया, कापालिक को देखकर नवकुमार बहता हैः 

जाज्वत्यमानस्य हुताशनस्य स्थित्वा समीप नयने निभील्य। 

ध्याने निमग्द स्थिरपूर्वकायों विभाति चित्रे लिखितो यथासौ ॥ 

सात भद्धो का यह नाठक है। भड्डू दश्यों में विभक्त हैं। अनेक दृश्या भ एक ही 
पात्र है और वह अपना एकोत्ति-हप वक्तव्य देकर चलता बनता है। 

श्षप्तम अक के प्रथम दश्य मं कपालबुण्ल्ला वी मामिक लघु एकीक्ति है। प्राय 
एक गीतमात दश्य के लिए पर्याप्त है। ग्रीता को कवि ने वोकरजन के विशेष-साधन' 
रूप में नाटका म समाविष्ट क्या हैं । 

लक्भाग में सूचना देने की रीति अपनाई गई है अर्थोपल्षेषत्री का विदेशी 
नाटकों की भाँति ही अभाव है । 

मत्रि के कायकलाप छाया-पानोचित है। वह कभी पद्मावती थी, फिर 
लुत्फानिसा हुई; फ्रि मति वनी कौर अन्त म ब्राह्मपड॒मार का वेय घारण करके 
क्पालकुण्डता से छठें जड्ठे म मिलती है। 

सप्तम क्षद्धू म॒ रगपीठ के दा भागों में क्‍या का दृश्य है। एक में मति और 
कपालकुण्डला है जौर दूसर मे कापाविक जोद नवकुमार । 


अजुइल-्गलहस्वक 


विष्णुपद भट्टाचाय का अनुमूल्गलहस्तन दो नड्धो का प्रहसत है इसके 
दो बच्ची म नामक दिव्यदु-छुदर का यामिनी नामक नायिक्ता से विवाह हो जाता 
है। इसका जभिनय विद्वान सह॒दयों के चरितोप के लिए पूर्णिमा वी रात्रि म 
या के नम “पर 
१ १६५६ ई० में मजूपा में प्रकाशित । 
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कथाचस्तु 

नाथक टिव्येन्दु सुल्दर रांची जादे वाला था। उसका मिन्न यामिनीकान्त संक्षेप 
में घामिनी पुकारा जाता था। दिव्येल्दु ने उसे फोन लगाया। प्रमादवश वह 
यामिती ( आगे चले कर नायिका ) के फोन से सर्बद्ध हो गया ! दिव्येन्दु ने 
यूछा कि क्या यह बरामिनी का घर है ? यामिनी ने कहा कि हाँ, वया आप 
मुझसे बात करना चाहते है? दिव्येन्द ने कहा कि तहीं, महीं। में यामिनी 
( यामिनीकान्त ) से वात करना चाहता हूँ। एक महान्‌ प्रयोजन है। यामिनी 
पूछती है--क्या प्रयोजन है ? दिव्येन्दु ने कहा कि आज यामिनी के साथ राँची 
जाना था । वह मेरा प्राण है। यामिनी ने डॉदा--ढीठ, तुम नरका मे जाओ । तुम 
जंगली हो । दिव्येन्दु ने कहा कि बी० ए० हूँ दिव्येन्दुमुल्दर । कुछ झदप हुई। फिर 
तो उसने कहा कि आप तो यामिनीकान्त को बुला दे। यामिती ने ससझ् लिया 
फि भूल की जढ़ या है। उसने कहा कि यहाँ यामिनीकास्त नहीं हैं । दिव्येन्दु ने 
कहा कि उसके उस व्यवहार से में पायल हो गया हैं। यामिनी ने कहा कि शीघ्र 
रांची जाकर दवा करा ले । दिव्येन्दु ने कहा कि आज सन्ध्या के समय जा तो रहा 
हूँ, पर यामिनी के बिना वहाँ मजा नहीं आयेगा। आप उससे कह दे कि ट्रेन में 
स्थान सरक्षित है। यामिनी ने कहा कि यामिनी का जाना आज वैसे भीन 
सम्भव होगा । दो-तीन दिनो मे बामिनी का जाना होगा। दिश्येस्दु ने कहा कि 
उससे कह दे कि राँची में मेरे साथ ही रहे। यामिनी ने कहा कि अनिवार्य 
कारणों से यह भी सम्भव न होगा। रांची में हिमृपलली में रंजनकुटीर में उसका 
रहना अलग से होगा । दिव्येन्दु ने कहा कि बही मिलूँगा । 

परामिनी की सखी शाश्वती ने उसकी लिहाडी ली, जब उसे सब परिहास 
ज्ञात हुआ । उसने स्पप्ट किया कि परिहास के पीछे कुछ मामला है। दोनो रांची 
इसलिए पहुँचे कि दिव्येन्दु से कह दिया था। 

हितीय अद्भू में यामिनी के रांची के घर का द्वारपाल रामावतार अपने साथी 
विन्ध्याचल से बताता है कि यूहस्वामिनी जतप्रपात देखने गई हूँ । मुझे कही 
जाना नही है! विस्ध्याचल ने कहा द्वि नगर मे भद्ग वेश में मिन बनकर आये हुए 
डाकू सब कुछ चुरा ले जाते है । तुम तो सावधानी से रक्षा करी। तभी दिव्येन्दु 
दे आकर यामिनी के विषय मे पूछा | उसकी बातचीत से राभावतार में समझा कि 
यह डाझू ही है और विश्ध्याचल की सहायता से उसे उस मोदे से वाँव दिया, जिस 
पर वह बैठाया गया था। उसके मँह में कपड़ा दूँस दिया गया कि हल्ला ते करे | 
पुलिस को बुलाने के लिए रामावतार जा रहा था कि मार्ग में यामिनी मिली ! उसने 
आकर विव्येन्दु से बातचीत की तो लगा कि उसे परिहास में ही घोर यातना देने का 
कारण मैं स्वयं हूँ । इसका दण्ड दिव्येन्दु ने बवाया कि यह मेरे अवरोध में जीवन 
अर बन्दिनी रहे । शाश्वती ने इस अर्थ की उनका पाणिग्रहण करावार पुरा किया । 
डिव्येन्दु वे कहा-- 

किकरनिग्रहो5पि मे साम्प्रतमनुबुलो गलह॒स्त इव प्रतिभाति । 
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शिल्प हि - 
प्रस्तावना में कथा वा सार इस प्रकार बताया गया है-+ 
परिहासछतालापैलघुमियत्नमध्यत 
तरुणीतरुणों नीतावच्छेद्य प्रेमवन्धनम्‌ ॥ 
रगमचीय निर्देश पर्याप्त दीघ हैं। अक् के वीच म॑ भी निर्देश हैं। एक ही 
रगमच पर दो घरो के लोग ठेलीफोन पर एक दूसरे की वात सुनते हैं। प्रथम 
अक के बीच मे आधा रग अदृश्य हो जाता है । 
सृश्रधार का सहकारी नदक इसकी रचना कोटि की चर्चा करते हुए बहता 
है कि यद्यपि इसको प्रहसन कहते है, वितु इसम प्रहसन दे सभी लक्षण पूरे वही 
धटते । सूत्रघार में कहा वि इसमे हँसी की प्रचुरता तो है ही, अतएव प्रहसन 
नाम रहे । 
एकोक्ति का सुप्टुप्रमोग प्रथम अ्भू म है। यथा, 
दूरातिशम्य पिककावलि-मजुकठ मन्ये नवेम वयसाद्य विकस्वरेयम्‌ । 
रूप तथैव सुपम यदि नाम धत्ते धन्यस्तदीयवरमात्मंघरों घरायाम्‌ ॥| 
प्रधान कथा वे पातों की प्रवृत्तिया से जितना प्रहसन सम्भव है, उससे सस्तुष्ट 
ने होत्र कवि ने खैनी खाने वाले रामावतार और विध्याचल की खेनी विषयक 
वाता मे प्रहसन की सृष्टि की है । 
दस प्रहसच में सविधाना का जोड तोड़ नितात रोचक है) 
अरित्रचित्रण मे विष्णुपद निपुण हैं । उहाने भोजपुरिया रामावतार के 
ब्यक्तिय को साकार कर दिया है। वह गाता है: 
जय रघुवशनज राम, दशमुखभजन, जनगणरजन पूरितमानत-- 
बाभ । आदि 
क्सिना स्वाभाविक है यहे गान । 
मणिकाश्वन-समन्यय 
दो जद्धो के प्रहलत मणिकाचन-समवय में पाँच दश्य हैं।” इसवे' अभिनम 


की अस्तावना सूत्रधार न लिखी है। 


क्थावस्तु 
शधरीक और दर्दुरक दो धूत थे। पहला सिर पर हाडी रपकर मधु बेबता 


फ्रिता था और दूसरा रिट्टी के घडे मे गुड बेचता था। दोना एक ही मुहल्ते म 
पहुचे । स्पर्धापूवक सोकझाक हुईं। शशरीक ने दर्दुस्क के सिर से घडा गिरा दिया 
तब वो उसकी हंडिया भी दर्टरक ने गिरा दीं । दोना म भारपीद हुई । बीच में 
धनपति ने आवर निणय दिया कि परस्पर मूल्य दे डालो। शशरीक ने फूट 
घरतन का गुड चखा तो थूक दिया और कहा कि यह सडा है। कोचड जसा है ! 
दर्दुरक न॑ वैसे ही चखकर मधु दे' विपय में कहा कि यह मधु मही है। क्‍य आती 
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है इसको खाने से । घनपति ने चखकर कहा कि तुम दोनो ठीक काह रहे हो। 
अब दोनों को पुलिस के हाथ सौपता हूँ, क्योकि तुम लोग सरल लोगो को ठगते हो । 
तब दोनों ने काम पकड़ कर शपथ ली कि अब ठग्रहा री बन्द करते हैँ । पर उनका 
प्रभतत था कि जब जीविका कैसे चलाये ? धनपति ने एक से कहा-मेरी गाय 
चराया करो और दूसरे से कहा-मेरे आम के पेड को ऐसे सीचो कि चारो ओर 
कीचड़ हो जाय । भोजन के साथ दस रुपये प्रतिमास वेतन मिलेगा । 

दूसरे दृश्य मे आम के पेड के नीचे गहरा गद्ढा दिखाई देता है। वहाँ की 
विकाली मिट्टी का स्तूप बना है और गड्ढ़े की तलहटी मे दर्दूरक युदाई कर रहा 
है। दर्दूरक की एकोक्ति है कि दिन भर तो पानी डालता रहा । इस ऊसर भूमि 
भे आद्रता नही आई | प्यास लगी है । इस चृक्ष को जड से खोद कर गिरा देना 
है। उधर से शर्शरीक निकला! उसने पूछा कि कर क्‍या रहे हो? धतपति 
देखेगा तो अनर्थ होगा। दर्दूरक ने कहा कि यह पेड़ नहीं, राक्षस है। इसका 
विनाश करके दम लूँगा। घनपति के आने के पहले कई मील भाग जाऊँगा | उसी 
समय उसका फावड़ा किसी धातु के पात्र से लगा। शरीक ने कहा कि कुछ 
माल छिपा है। दर्दुरक ने कहा कि कुछ नही है। शर्शरीक ने अपनी कथा सुनाई 
कि कपिला गाय चराते समय मेरे सो जाने पर वह भग गई । बडी दौड-धूप करने 
पर किसी उद्यान को खाते-चवाते मिली और मैं चुपके से उसके पास पहुँचा । बह 
पूंछ उठा कर भागने लगी। उद्यानपाल ने मुझे पकटना चाहा। किसी प्रकार 
यहाँ भाग कर आ पहुँचा हूँ । वह अपने घर पर आ गई। मुलझ्ले भी यह प्राणान्तक 
काम छोड़ना है । 

रात मे दोनों साथ ही सो गये । दर्दू्‌रक की गहरी नींद मे नाक बजमे लगी । 
शर्शरीक उसी आम के पेड के नीचे गड्ढे मे पहुँचा और दियासलाई से प्रकाश 
करके देखा कि त्ताअ्कलश है--रुपये से भरापूरा । वह दर्दुरक के जगने के पहले 
उसे ले भगा। दर्दरका ने जय कर पीछा किया और हाथ से कलश को पक ही 
लिया। दोनो ने आधा-आधा वाँट लिया । कलश बच कर मूल्य का आधा-भाधा 
ले लेने का निर्णय हुआ । शर्मरीक के घर उसे रखा गया। 

द्वितीय अद्भ में शर्शरीक अपने पुत्र चठुरक को बताता है कि दर्दुरक आये 
तो उससे कह देना कि हैजा से शर्शरीक मर गया। उसका शरीर देख लो। 
कलश के विषय मे झुप्ते कुछ भी ज्ञात नहीं। वह चारपाई पर लेट गया। दर्दूरक 
के आने पर चतुरक ने उसे रोते हुए बताया कि पिता तो हैजा से मर गये । दर्दुरक 
ने द्वार पर खड़े रहकर पिता की आवाज सुनी थी। उसने कहा कि इसकी अच्छी 
दवा करता हूँ | उसने चतुरक से कहा कि छूत का रोग है | तुम तो टूर रहकर वचों । 
अकेले वंगवर्धक हो । मैं तुम्हारे पिता का वान्बव हूँ। सब कुछ मैं अकेले कहाँगा। 
में मर जाऊंगा तो भी कुछ बूरा नहीं । 

चतुरक ने कहा कि इमणान मे मैं इसका अग्निकृत्य करूंगा । दर्दुरक ने कहा कि 
नही | श्लोक है: 
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सत्रामकणजा यो हि पुण्यात्मा गतजीवन । 
तस्य सद्योविमुक्तस्य मुखाग्निन प्रशस्यते ॥ 
तुम तो जाकर अपनी मा को सात्वला दो। मैं अकेले सब कुछ कर लूगा। 
चतुरक न कहा कि बुद्धिमान्‌ पिता स्वय बुछ उपाय करेंगे। वह चला गया। 
दर्दुरक ने उसके पेर वाधे और स्वय श्मशान पर ले गया। चिता पर उसका 
शरीर रख दिया गया। चिता जलान वाला पाण्दुरक सुरा लेन वे लिए दूर 
चला गया था | ददुंरक न साचा कि में ही आग चिता में लगा दू । तव तक लोगा 
से पीछा क्या जाता हुआ डाकुआं वा सरदार वहाँ निकट आ पहुँचा। ददुरक 
उसे दूर से देखकर ही मृतवत सो गया । पीछा करन वाला के दूर चले जान पर 
डाबुआ ने लूट मे प्राप्त सम्पत्ति का विभाजन करता आरम्भ किया। श्मगात्ा 
घिपति पाण्डुरक आ न जाय--उसंकी प्रवृत्ति जानने के लिए इधर उधर घूमत 
हुए उह चिता पर रखा शव मिला जिसका वे स्वव अग्निक्म करन को उद्यत 
हुए क्योवि-- 
गृह्वाना परवित्तानि जाता पातक्सों वयम्‌ । 
प्रायश्रित्तमपि स्तोक शवसत्कारतोइस्तु न ॥ 
यह देखकर शशरीक ने करवट वदलत हुए चिता पर ही ही, ही बरन लगा। 
यह सुनकर ददुरक भी हा हा हो हो कहन लगा। डाबुओ ने सुना तो सभी 
सारी सम्पत्ति छोड कर भाग खड़े हुए कि ये सभी पिशाचाविष्ट हैं। शशरीक 
चिंता से उतरा । दर्दुरक गुल्म से वाहर आया। उसने शर्शरीक से पूछा-जर 
नराघम  अपि साम जीवसि त्वम्‌ । छशरीक न कहा-नाह शर्शरीक । मैंता 
उसवी देह मे प्रथिष्ट पिश्चाच हूँ । मैं तुमको अभी खाता हूँ । यह कह कर उसने 
दर्दुरक का आलिज्धन क्या। उन दोता की एिरितो प्रेम से बातें हुईं जौर 
डापुओो के छाडे घन का भी विभाजन कर लिया। यही उनका मणिवराचत का 
सयोग था। 
ग्रामीण लोगो वी जीवन चर्या बी झलक दत्त अ्रहसन मे है। बडे लोगा 
से उत्तर कर छोटे लागा बी परिधि में प्रहतत वी लादा एक नवीनता है। 
साथ ही, इसकी घटनायें नित्य ही चलत फिरत दिखाई देती है॥ अय प्रूव 
प्रहसनों की घटनायें इतनी साधारण नहीं होती और न जनसामाय से 
सस्वद्ध होती हैं ! 
शिल्प 
मणिकाआनत की मूलक्था वगात सम प्रचलित है। इसमे स्त्री वी भूमिका नहीं 
है--यह एक बडी विशेषता सवीनता की दिशा म है। पहले तो प्राय प्रहसन भोडे 
ह्उगार की पिटारी होता था, जिसमे अनुचित स्टार चचित होता था । यह प्रहमन 
श्यगार दिहीत है । 


| 


अध्याय ११६ 
लीलाराव का नाव्यसाहित्य 


लीलाराव सस्कृत की सुप्रसिद्ध कबयित्री क्षमाराव की कन्या है । इनका विवाह 
हरीश्वर दयाल से हुआ है, जो सरकार की वेदेशिक सेवा में नियुक्त रहें है! 
श्रीदयाल उत्तरप्रदेश के एक सम्श्नान्त और सुसस्कृत माथुर परिवार में विलसित 
हुए। लीलाराब टेनिसफी उच्चफोटि की खिलाटी रही हैँ । उनको संस्कृत लियने 
की प्रेरणा अपनी माता से मिली । क्षमा को कथात्मक रचनाओ को नाटकीय हप 
देता लीला का विशिष्ट कृतित्व है । उनकी रचनाये प्रायः १६५५ से १६६१ ई० तक 
मजूपा नामक सस्कृत-पत्निका में प्रकाशित हुई । लीला के रुपको में नीचे लिखी 
कतिपय रचनाये सुप्रसिद्ध है-- 

गिरिजायाः प्रतिज्ञा, बालविधवा, होलिकोत्सव, क्षणिकविश्नम, गणेशचतुर्थी, 
मिथ्याग्रहण, कदुंविषाक, कपीतालय, वृत्तशसिच्छव, स्वर्ण! पुस्कृपिवला:, असू यिनी, 
वीरभा, तुपारामचरित, ज्ञानेश्वरचरित, मीराचरित, जयस्तु कमाउनीयाः । 

क्षमा के नाठक आधुनिक शैली के हैं । उनमे नान्‍्दी, प्रस्तावना और भरत- 
वाक्य का अभाव है। प्रायशः रामसामगिक समस्याओं फो लेबार ताठ्यकथा 
विधमसित वी गई है | ताटथ-निर्देश और रंगनिदेंग की प्रचुरता है । 


गिरिजायाः प्रतिज्ञा 


क्षमारावध की लिखी गिरिजायाः प्रतिज्ञा नामवा आय्यायिका इसमें रूप- 
कार्यित है । 
कथासार 
पूनरा के समीप पर्वत-प्रदेश से गिरिजा वामक वुद्या अकेली रहती थी। उसके 
फमरे में उसके पुत्र का विशाल चित्र दीवाल से यठका था। वह बामरे में झाएू 
लगाती हुई चित्र से वात भी करती जाती थी, मानो वह संजीव हो। चिन्ता न 
दरो । मे तुम्हारी हत्या का बदला लूँगी ! उस दिन जेल से भगा एक वन्‍्दी उसकी 
घरण में आया । उसे बुढिया ने रस्सी के सहारे कुर्ये में उत्तार कर उसके अच्धर 
कौटर में छिपा दिया। ढूंढने वाले आये । उसके घर का कौमा-फोना छान 
टाला | कुये मे भी देखा । दुढिया ने कह्दा कि इसमे उत्तर का पर अस्थकार 
के मारे कोई भीतर न घुसा । उनसे बातर्च पर बुढिया को ज्ञात हुआ कि 
इसने ही मेरे पुत्र को मारा था | यह सुनते ही बुढिया धाद मार-मार रोने लगी-ः 
हा मम प्रतिज्ञाप्रतिशोधस्य, पुत्रवध्श्रतीकारस्य । 
उन्हीने पूछा कि बया आपने उसे देखा ? बुढिया ने उत्तर दिया-- 
जाल्मो5सी यदि दृष्टः स्यादर्पयेयं हिंद श्रुवम्‌ । 
कदापि नातुकम्प्योड्सो पापिष्ट: प्रुश्नघातक:॥ 













लीलाराव का नाटच-साहित्य १०१९ 


उनके चले जाने पर वह कुर्ये के पास जाकर रोपपूवक मुठठी ऊँची करके 
प्रतिशोध की भावना से मितान्त पीडित हुई । 
बदी ने पूछा--वया वे चले गये । दुढिया ने ककश स्वर मे उत्तर दिया--हा । 
तुमते मरे पुप को मारा था। उसका प्रतिश्योध लेना है। वादी ने कहा क्षमा 
क्रद। 
शपे मम जनन्या ते भदे विश्वस्थता मयि। 
दवयोगानतु द्वेपादात्मजस्ते हतो बत॥ 
मैरी माता पर दया करें । मै उसका एक ही पुत्र हैँ। अत में बुढिया ने उसे 
रस्सी के सहारे वाहर क्र दिया । वह प्रणाम कर चलता बना | वुढिया न पुत्र 
के चित्र को माला अपित की और क्हा--क्ष मस्व मा पुत्रक | क्षमस्व । 


बालपिधया 


पावती भापरूप सुदरी बिधवा थी। अनूप उससे प्रेम करव लगा था भोर उससे 
विवाह करने की मन ही सन सोच रहा था। वह घर पर दीन दासी वी भाँति 
काम करती थी। रात गोघर के अबेर कोन मे बिताती थी। 

पावती कुर्ये से जल लेकर आ रही थी। माय में अनूप मिल गया। उससे 
सप्रेम बातचीत हुईं । स्नेह आलिगन क्या । पावतली ने बताया कि मैंन बालपति 
का मुख भी नहीं देखा । प्रश्न था कि घर छोड कर पार्वती वैसे पतित वे ? 
अनूप न कहा कि पूना जाकर विदाह कर लेंगे, वहाँ से घर जायेंगे । 

थे दोनो पूता गये । कोई पुरोहित घम के विलोप हांते के भय से पुतविवाह 
क्शन के लिए तंयार नही है। कई दश भेद के कारण विवाह नहीं कराने वो 
तैमार है। तुम दालिणात्य हो। मैं गुजर हू। केवल एक पुरोहित आया ! उसने 
देखा कि वधू के केश मही हैं । उसमे कहा कि विधवा का विवाह में मही वराता । 

वह बसे भी तयार न हुआ | तब अनूप ने कहा कि क्चहरी में विवाह करल । 
पापी ऐसे विवाह के लिए तैयार बही हुई । अनूप ने कहां कि बिना विवाह के ही 
हम लांग रह लेंगे । पावती ने कहा कि यह ठोक नही रहेगा-- 

नाहमिच्छामि नेनु त्वामात्मनगा सह दुर्गेतिम्‌॥ 
भत्कृते न त्वया नाथ भोक्तव्या दुरवस्थिति ॥ 

मैं तो अपने गाँव जा रही हूँ । अपन घर पर उसे डॉट मिली कि तुम हमारा 

छत दुपित्त कर रही हो । तुम्हारे जिएं यहा स्थान नही है। तुम कुर्ये मं कद पडो। 
न रहो। ६ 

वह घर से रात्रि वे अधक्ार म निकल पडी। उसका प्रिय वुत्ता पीठेीछे 
चला और पीछे स अथकार में अनूप उसे पुकार रहा था। 

पश्चिमी रीति-नीति से भले ठीक हो, रणमच पर तामफ-तायिवा का आरलियन 
अभारतीय स्विधान है, जो लीना के वाटका में विरल नहीं है ! 
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होलिकोत्सव 

होलिकोत्सव एकाड्डी के तीन दृश्यों मे होली के दिन के ग्रामीण श्रमिक 
परिवार की स्थिति का चित्रण है । 
कथासार 

श्रमिक परिवार के सदस्य थे गगु, उसकी पत्नी राधा और उनका पुत्र गोपाल 
यद्यपि दरिद्र परिवार था, किन्तु साधारणत मानसोल्लात से प्रफुल्ल था | राधा ते 
पति को घिना चताये अपना फैयूर गिरवी रखकर उसके लिए और अपने पुत्र के 
लिए कुछ नये कपडे मोल ले लिए थे ! राधा की माता ने उसे उपदेश दिया था-* 
रूखा भोजद और पत्थर पर सोना-इससे वढकर और वया सुख हो सकता है । 
उसने सजाकर गोपाल को बाहर होली खेलने 'मेज दिया । 

पति को होलिकोत्सव मनाने के लिए नये वस्त्रों मे सजा कर बाहर शेजती 
हुई राधा ने कहा कि ताडीधर मे न जाना । राष्तरा मगव होकर नाचती हुई 
गृहकाय में लगी रही । 

ताड़ीघर वबलब ही था । वहाँ पीने के साथ जुआ खेलने की व्यवस्था थी। 
उसके स्वामी रगु ने गणु को पहले तो आग्रह करके पिलाया--यह कहते हुए क्कि 
अपनी पत्नी को बपने वश मे व्यर्थ समझते हो । देखो, उसते प्रेम करते हुए मु 
उपहार रूप में अपना केयूर दिया है । 

गणु के पास जो कुछ धव था, उसे दाव पर रपकर उसमे अपनी पत्नी का 
केयूर पाना चाहा, पर वह हार गया । बह जब अर्किचत था। उसने छक्ा पार पी) 

गणु धर पर नशे मे चूर आया भर अपनी पत्नी से कहा कि केयूर तुम अपने 
जार के पास दे आई हो! राघा ने छिपाना चाहा । फल उलठा हुआ | गणु भड़के 
उठा । उसमे लातो से उसे मारा और कहा कि मेरे काम पर जाते पर बह प्रति 
दिन तुमसे मिलता है । उसने मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। उसे विश्वास 
हो चला था कि वह व्यभित्ारिणी है । 

गोपाल जब घर आया तो उसके पिता मे पूछा कि तुम्हारा नया उप्णीप 
कहाँ से आया ? उससे बताया कि कुसीदिक की दुकान के वगल से । हम दोनो 
साथ उस टूकान में गये थे । 

गणु से गोपाल के हाथ की कत्था के कोने में कुछ वँधा देखा । डसे खोला तो 
बह चिट्टी मिली, जिसमे लिखा था कि केयूर दरा रुपये पर गिरबी रखा गया । फिर 
तो अपनी प्रान्‍्ति समझ कर द्वार पर राबे, राधे कह कर रोने लगा । 

इस एकाट्टी में श्रमिक परिवार की दुर्दशा का भावुकता-दुर्ण वर्णन संस्कृत 
साहित्य के लिए अनूठी देन है | 

वृत्तशंसिच्छत्र 

योरपीय रीतिनीति पर आधारित कथानक दुत्तजसिच्छव में पल्‍लवित है। 

इसमें एक दामाद अपनी विधवा सास से प्रेम करता दिखाया गया है । क्षमा और 
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और लीला जिस विदेशी साह््कृतिक वातावरण मे पली थी, छसभ ऐसी विदेशी 
प्रवृत्ति वाले क्थानक लेकर चलना अस्वाभाविक नहीं था। इसम त्यागी बावा 
का रामी से विचाह-प्रस्ताव भी अटपटा है ६ 

वघावस्तु 


रख्या ग्राम के पुरोहित की विधवा कया डीदरा की लडकी का विवाह 
अनुपम से हुआ था । मास और दामाद शतरज खेत रहे थे। अनुप्त इीदिरा वे 
प्रति प्रेमासक्त हो रहा था। इीदरा की लडकी मौरा १२ व की थी। अनुपम 
र८ वप का और इींदरा २६ वप की थी। अनुपम ने इदिरा से प्रस्ताव किया 
कि आप भी साथ झतें। इींदरा ने कहा कि मीर/। तो साथ रहने के याग्य हो 
ही गई है । मरा साथ रहता ठीक न होगा । यह कहते समय उसकी आँख से आँसू 
झड चले । अनुपम ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे तो तुम से ही भ्रम है। छ मास स 
तुम्हारे ही प्रेम म मर रहा हूँ। क्रीधपूवक सास ने दामाद से क्हा-पायल न 
बनो । तुम अम्रृुत छोट कर विप की ओर क्यो प्रवृत्त हो रह हो ” अनुपम ने सारा 
का चरण छूकर क्षमा माँगी कि भविष्य मे सदाचारी रहूँगा । 

अनुपम इतता उद्विग्न हुआ कि उसने मरना ही अच्छा समणझा। उसने वन 
बे एकान्त म॑ रहकर प्रायश्चित्त करने का निश्चय क्या । 

१८ बप बाद की घटना है। खढ़की नाप्रक श्रदेश में चदी के निकढ दाढ़ी 
बढाये हुए एक तपस्वी रहता है। वह बहुत पहले रेलगाडी से गिरा था, चेतना 
नप्ट हो गईं थी, उसवी दवा पूना के अस्पताल म हुई। वहा से निकल कर फ्ल- 
मूल खाते हुए त्यागी बाबा माम से वहा रहता था। कुछ छात्रों को पढाता था ! 
रामी नामक विधवा को कुछ मास पूव उसने नदी मे दुबने से बचाया था। रामी 
उस जाश्रम मे आती-जाती थी । निक्‍ट के ही विधवाधम में वह नौकरी करती 
थी । त्यागी बाबा ने उससे कहा-: 


साम्प्रत तु त्वव्यायत जीवन मे क्षणमपि वियोग न सहेत । 

रामी ने बताया कि मैं विधवा नही हूँ । मेरे पति जीवित हैं ! अपने पति 
स शैशव म ही मैं वियुक्त है गई । वही वे चल्ष गये । गाँव्गाव दूढने पर भी न 
(भले । मैं भी दरिद्रता के कारण अथोपाजन के लिए नाम बदलकर विधवा समझी 
जाती हुई यहाँ रहती हूँ ॥ अव विधवाश्रम म एक मास की छट्टी होने वाली है | मैं 
अपने घर र्य्याग्राम चली जाऊँगी । त्यागी वाबा न प्रस्ताव किया कि इसी आथम 
में रह जाओ । हम लोग विवाह कर लेंगे। रामी ने कहा-पुनविवाह नहीं हा 
सकता । रामी को घर पहुचान के लिए त्यागी बाबा त़यार ही गय॑। रामी ने 
अस्वीकार क्या ! वह वडा से पूछ कर त्यायी से विवाह कर लेने के लिए स्वीकृति 


देगी । त्यागी बावा ने कहा कि घर से शीघ्र लौट आना । तुम्हारे बिना यहाँ इतने 
दिनो तक कैसे रहूँगा ? 


१०२२ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


मीरा के र्याग्राम आने के वाद ही त्यागी वाबा वहाँ आ पहुँचे । इच्दिरा 
ने उनकी दाढ़ी होने पर भी उन्हे पहचान लिया । मीरा कही बाहर गई थी । 
अनुपम ( त्यागी बाबा ) ने बताया कि रेल-दु्घेटना मे मस्तकाघात से पहले 
की सारी बाते मुझे विस्मृत हो गई । कप्ट मे पड़ा हुआ एकान्द नदी तट पर रहने 
लगा था | वातचीत कर लेने के पश्चात्‌ वह चला जाबा चाहता था। इन्दिश ने 
बताया कि तुम्हारी पत्नी मीरा भी अभी आने वाली है । अनुपम स्ठेशन से अपना 
आ्ाभान लाने चला गया । 
मीरा आई | उसने माँ से पुनविवाह की चर्चा की । वह अनुपम के आने का 
समाचार बताकर मीरा के हृदय को विषम आघात नही देना चाहती थी । उसने 
पहले बताया कि अनुपम के किसी भिन्न ने उसका समाचार दिया है। फिर बताया 
कि अनुपम स्वयं आया है । मौरा को आश्रमवासी त्यागी वावा की ओर भी झुकाव 
था | वह असमजस में पड़ी । 
मीरा को भोजन के पूर्व द्वार बन्द करते समय एक छाता दिखाई पड़ा, जिसे 
वह पहचातती थी कि त्यागी बावा का है। इन्दिरा ने वाह कि वह अनुपम का 
है । इस बीच अनुपम ( ज््यागीबाबा ) आ गया । इन्दरा ने कहा -- 
मंगल खल्विद छत्तमू । 
मीराचरित 
मीरा चरित क्षमाराथ की मीौरालहरी पर आधारित है। इसमे लीला ने 
आरम्न में मगला चरण दिया है, जो नान्‍दी के समकक्ष है । इसके पश्चात्‌ प्रस्तावना 
मूनरधार द्वारा संक्षेप मे प्रस्तुत है । अन्त मे भरत वायय नही है । भारतीय सास्क्ृतिक 
परम्परा वाले इस एकाड्ली भे लेखिका ने भारतीय विधानो को अंशत अपनाया है 
इस एकाह) के १३ दृश्यों मे मीरा क। बालपन से लेकर जीवत 'भर की 
हरिभक्ति-परक घठताओ को आद्यन्त पद्यों के माध्यम से कही संवाद, कही नाटब- 
निर्देश और कही चूडलिका के द्वारा चिच्ित किया गया है । हूपक की भाषा 
नितान्त सरल, छोटे बावयों से मण्डित और सुबोध है । 
स्वर्गपुर-कपीबल 
स्वर्णपुर-कृपीवल नामक तीन दृश्यों के एकाओ्डी मे स्वर्णपुर के किसानो के 
भूकर न देने का सत्याग्रह और उन पर अंगरेजी सरकार का विपत्ति ढाना वर्धित 
है । रैवा नामक विवया अग्नगी है । उसके पुन्न पीठे जाते है । उसके गाँव में ग्रामणी 
आग लगवा देता है। तव भी रेवा कहती है-- 
ज्वालेय जटिला पुष्या दीपिकेति विभाव्यताम्‌ | 
नीराज्यते थयास्माधिवुद्धिनिता बृहस्पतिः ॥ 
गाँव के सभी लोग सत्याग्रही वन जाते है और कहते हैं-- 
महात्मायान्धिजेयतु स्वदेशों झुबनन्रयम्‌ !। 


लीलाराव का नाट्य-साहित्य १०२३ 


अशयिनी 

असूयिती तामक एकाड्छी के चार दृश्या म रेविका नामक धीवरी के बहुत 
दिनों तक अच्चों के पंदा होत॑ ही मर जाने पर अत में पुतवती होन वी कथा है । 
रेविका ने बच्चा को न मरने के लिए पडोसिन के बच्चे वी वलि देन का उपक़म 
क्या । पर शीघ्र ही उसे प्रतीत हुआ कि दूसरा के बच्चों वा अपने स्वाथ के 
लिए हनत धोर पाप है। नेपण्य से सुनाई पडा-८ 

कालिका यदि सम्प्रीता भवेमानवयज्ञत । 
न कि हि भावि सन्‍्तान कुर्यात्‌ सा चिरजीविनम ॥ 
क्षुणिक-पिश्रभ 

क्षणिक-विश्रम विदेशी ढण का नाटक है | सुनीति का पुत्र गीविद चारीक 
अपराध मे कारावास में एक बप तक रहा | सुनीति का पति रेल म यात्रा करत 
समय भार डाला गया>“यह मिथ्या स्रमाचार रामदास न सुनीति का दिया। 
गोविद जेस की सजा काट कर घ९ आया । उसके साथ उसका स्नेही एवं व्यक्ति 
आया, जिसके साथ सुनीति ' व्यवहार अच्छा नहीं था। रामदास न गोविद 
से बताथा कि. जिस व्यक्ति की तुम साथ लाये हो, वह हधुम्हारा पिता है, जा 
२० बप तब कसी जपरण'७ मे देण्डित होने के कारण कारावास म॑ रहा है यद्यपि 
बहू निर्दोष था | 

मुनीति दे' दुव्य-ह्टार स खित गोविंद का पिता घर छोड कर चलता। 
यना । क्षणिक्विश्र/ एकाडी है । 

गणेश-चतुर्थी 

गणेश चर््यी वा वाद्दशन हरि को छुफ्ल देता है। उसके घर भोजन के 
लिए बुछ नही था । बट भोजन अजित करने के लिए उसी रात कही जा रहा था । 
वह निर्दो8 हीन॑ पर भी चोरी के अपराध म पकड़ा गया, पर फ़िर प्रमाणाभाव 
में छूट या । 

मिथ्याग्रहण 

मिथ्याग्रहण नामक दा दृश्या वे एकाइ्छी मे मुहम्मद के बहुपत्तीत्व वी चर्चा 
की भई है । मुहम्मद अपनी पत्नी अमीना की सखी सरला के घर अपनी दूसरी 
पहली से मिलने जाते हैं-यह श्वान अमीना को वाद मे हुआ । वह मुहम्मद के 
व्यवहार से क्षुभित हो गई । 
2 कड़पिपाकू 
क्षमराराव वी ग्रामज्योति पर लीला का क्दुविपाक आधारित है। ग्रामीण 
युवती रेवा सत्याग्रह आदोलन मे प्राण खो देती है २ उसका पिता सरकारी आदमी 
शा ।. उसे अन्दर मे यह देखकर कट्ठु अनुभव होता है दि मेरे सभी सम्बंधी सत्याग्रही 
हो गये २ 

ऊ 


| 
हू 


शत आधुनिक-संस्कृतन्‍्ताटक 


कपोतालय 

कषयोतालय वामक प्रहसत का मूल जगदीशचन्ध मादुर की कहानी हैं! 
लीला ने उसे हपकायित किया है। रत्त ने अपनी सारी सम्पत्ति का बीमा कराया 
था। उसके घर चोरी हुई, किन्तु बीमा के सहारे सारा धन मिल जाते का भरोसा 
होने से बहू निद्वंन्द था । 

चीरभा 

चीरभा नामक एकाडूी की नायिका वोरभा है। वह युवा अवस्था में सर्देस्व 
छोड़कर तपस्नी का जीवन अपना कर देश की स्वतन्त्रता के लिए सत्याग्रह 
आ्दोलम में अग्रणी वनती है । 

ठुकाराम-चरित 

क्षमाराव के तुकाराम चरित पर आधारित यह नाटक है। इसमे आध्यन्त 

पद्मयात्मक संवाद है । पूरे नाटक में ११ अड्ढू है । 


शानेश्वर-चरित 
ज्ञानेश्र-चरित चस्तात्मक नाठक १४ दृश्यों मे सम्पत्त हैं। इसमें सन्त 
ज्ञानेश्वर की सम्पूर्ण जीवन-गाथा रूपकायित है । के 


जयन्तु छुमाउनीया/ ५६ 

जयन्तु कुमाउनोयाः लीलाराव की परवर्ती रचनाओं मे कण है ।! इसमे 
चीन और भारत के हिमालय पर युद्ध की कधा है। इसकी दृश्स-स्थली शिसरित* 
हिमानी-आाक्ृतिक-हिमालय-परदेश है! दूर-दूर से गुलिकाताद सुनाई पढ़ता है। 
कमाऊँ पदेश के सैनिक गाते-यजाते मानसिक तनाव को दूर कर रहे हैं। सैनिक 
जीवन का आँखो*देखा विवरण है । ॥। 

कमाउनी सेना के सेनापती जेनरल हरीश्वर दयाल थे । उत्तमें सेना को! भतिशय 
विश्वात्त घा, यथपि सेना के समान अनेक संकट वे । वाई वीर फुप्फुकता' रोग; 
पल्मीवरीया अदिमा आदि से पीडित थे । सैनिकों को ऊनी वस्थ मही दिये रा सके 
थे, अस्म-शस्त्र पुराने पड़े चुके थे और अपर्याप्त थे। थे झत्तुजों के कपट का प्री विकार 
नही करते। वीरो को अपने वालकों की स्मृति हो आती थी कि उन्हे देसी | प 
स्थिति में छोड आये है । र 

नोर्बू तामक सिककम के गुप्तचार नीलांगल चोटी पर चढ़कर असस्य संकटोरे ५ 
सश्मता करते हुए चीतियो के गुर्म में पहुँच कर उनकी योजवदाओं का भेद लाया थे | 

नीलांगल जीतने के लिए हरीश्वर के नेतृत्व में सेवा ने शिखरारोहण किया) 
कर्मल शिलेर साथ थे । नीलागल पर राप्ट्रय ध्वज फ़हराने लगा। अनेक बीर दा 
विजय-अयाण में खेत रहे । 

















रे 
१. विश्वर्ंस्कृतम्‌ १६६६-६७ के अषद्धों में प्रकादित । कि 


६ 


लीवाराव वा नाटब-साहित्य श्ण्श्श्‌ 


विदेगमजो वर्मा स्वय नीलागल पहुंचे । वहा उन्होंने वाया कि इसे हम लोग 
को छोट देना है, जैसा अमेरिकादि देगा के मनी चाहत हैं । 

तीन दृश्यों के इस माठक भे वेएपांकों छानी विलोटी आदि क्माठनी गीत हैं! 
इसमे आद्धिक्त अभिनय का अभाव सा है । कोर मृचनात्मक रोचक संवाद भावुक्ता 
पूष हैं । 

तुलाचलाधिरोहण 

लीलाराव दयाउु ने तुलाचत-अपिरोहण की रचना १६७६१ ई० मे की ।' नेपाल 
देश में धोरपाटन गाँव के निकट तुलाचल की घाटी है। यहा भरनों का गीत सुनाई 
पडता है । कोई प्रयिक पांटली विये आता है । कृपर वामुबान का घघर निताद 
सुनाई पदता है । यान की दुघटना हो जाती है। 

तुलाचल ने पृथक स॒ पूछा-“ क्या मुये जीवन आये हो ? पथिक ने कद्धा-मैं तो 
आपका दशन करन आया हूँ । अमर प्रवत को कौन जीत सकता है ? सुलाचल ने 
पूछा कि यह यान वसा ? पथिक न कहा एहि बस्वई का यार सचालक भूला मटका 
इघर जा गया है। सचालक न तुलाचल को प्रणाम किया । एक राजदूत माया । 
उसने तुजांचल के प्रति श्रद्धा व्यक्त की । दो अमरीकी नागरिर जाय । उहें तुलाचल 
भयकर लगा। एक ललना वहूत दूरसे आई। उसन कहा--अहो सुमहान्‌ 
शौतलीथय प्रदेश | उसने ऊनी परिघान धारण कर लिये । 

धायुयान वी दुघटना हुई । उप्तका कारण जानन के लिए वियेषध आय । 


मायाज्ाल 

क्षमाराव न मायाजाल नामक क्या लिखी; उसे उनकी कया पीला न श्पायित 
क्या है। यह हृति मात्य कम और सवाद अधिक है । रगमथ पर कार्य ( 2०७०४) 
का अभाव है । 

भायाजाल में चार कयायें धूतों के हाथ म पढ़कर अपना सवस्व खी बंब्ती हैं । 
मुस्घां मामक अपड क्या के पिता ने उसके पति वी परिस तक पढाया। परदिस 
जाकर उसने कुछ दिला व बाद पत्नी से नाठा ठोड लिया ॥ दूसरी कन्या मन्दा का 
विवाह किमी अचात पुरुष से हो गया। उसने आरम्भ म वडा आदर दिया । जब 
पुत्र सपन्न हुआ तो पत्ती का भूल ही गया। माहिती सेठ की कया थो। उसके 
पति न उमे परिसर म॑ छोड दिया। दया वेश्या की क्‍स्यायी।! उसने मातावी 
छाट दिया । एक ब्वाह्मप वे घर रही। पिता लाज प्रयास करने पट भी उसका 
विवाह न कर सक्रे । उसने समुद्रन्तट पर मूछिति खुतक की रखा की। झसने भी 


उससे विवाह ने क्या ! 
डे 


क्र 





१ विश्वनस्तत में १६७२ ई० में प्रदाशित । 
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अध्याय ११७ 
विश्वेश्वर का नाव्य-साद्वित्य 






विश्वेश्वर विद्याभूषण, काव्यतीय चट्नता-नगरी के निवासी थे 
हा। महाध्यापणा कृष्णवान्त कृतिरत्व और माता कसुमकामिनी देवी थी । इसके कुल- 
गुर श्रीमस्महेशचन्द्ध शट्टाचाय पे। विश्वेर ने आरम्त मे अपने पिता ये और फिर 
चट्टल-पंस्टृत महाविद्यालय में सस्कृत णिक्षा पाई थी, जहाँ उनके प्रधात अध्यापगा 
शात्ताचाय रजबीकास्त और रजनीकान्त तक चूटागणि पे। कलकत्ता संस्कृत महा- 
विद्यालय में उन अध्यापक राजेद्धनाथ विद्याभूषण आदि थे । 

विश्वेश्वर पश्चिग यग-शिक्षाधिकार-सेवा से प्राध्यापक पद से विधास्त हरा थे । 
उसका अध्यामत कर्म चहुल-सस्कृत-महाविद्यारय गे प्रमुप रूप से था। विश्वेश्वर 
नितान्त विनयी स्वभाव के थे । उन्होने अपने नाटकों ये। प्रावक्रथन में निवेदबा-एप में 
दीन-प्न्वकार विशेषण अपने नाम के पहले रखा है। विधान हो कर वे हुस्ती में 
रहते है । 

विश्वेश्वर की रोखनी धगन्द गति से चलती रही है। उन्होने 'बाल्मीति-संवर्धन' 
नाटक में अपने रे हुए ग्रन्थों का न/म एस प्रयार दिया है-- 
ह्पक 

६, दस्पुरत्नावार, २. भरत-मेलन, ३, बाल्मीपि-संवर्धन, ४. शाणगय-विजय 
४. प्रयुद्ध हिमाचल, ६. विष्णुमाया, ७. राजपिभरत, ८. उमातपस्यिनी, ६. हाराबती, 
१०. ओझा रनाथमंगल, ११, भातृपूजन, १३. उत्तरबुस्क्षेत, ११३. राजपिसुरथ, 
(४. काशी-कोशलेश, १५ असुणाचल-केतन । 

इनमें से मंजूधा-पत्निका के अनुस्तार दस्युरत्वाकर और भरतसेलत कौ रचा में 
ध्यानेश वारायण सहयोगी रहे है । 



















खण्डकाग्य 

१. काच्य कुसुमाझलि २, गंगासुरतरंगिणी ! 
गीतिकाव्य 

बनवेणु 
कथा 


मणिगालिका । 





१. चहूला का वर्णन है 
सुश्यामा घनतीलशलशिखरा स्निग्धा सरिव्मालिनों 
रम्या काननकुन्तला किसलयैश्नारक्तत्ेला चला । 
लक्ष्मीमूतिमतीय सागरजलात्‌ स्नातोत्विता चट्टला 
वाचाकेल्टुमयूखरत्त-मुकुटा नक्त॑ दिव॑शोमते ॥॥ 


विश्वेश्वर का नाट्यनसाहित्य १०२७ 


इनके अनिरिक्त विश्वेश्वर ने वगला-माषा म पद्मपुट और पुष्पराग लिखे हैं। 

कत्रि का घर ही विद्यालय था, जहाँ उनके पिता कुस-वरस्परा से रामायण 
महाभारत पुराण महाकाब्य आदि पटाते थे 

उनके पिता सपरीत जौर नाटय के रसग्राही ये । वहीं वे निक्टवर्ती शिवमन्दिर 
के प्राज़्ण मे टोपर बे बाद पजीनाटबन्‍्गाष्टी मे अभिनय प्रस्तुति म॑ उत्माह 
पताता थे । 

चटुतामहाविद्यालय मे अध्यापत होने पर विश्वश्वर ने सवप्रथम हप्णार्णुत 
चाटक के प्रयाग मे श्रीकृष्ण का अभिनय क्या। पश्चात वेगला और ससदत के 
अनक नाटशा के प्रयोग में अभिनेता बी । कवि का व्यक्तित्व इस प्रकार सवश' 
नाटबरजित घा । 

विश्वेश्वर के ताठका का अवर्त सस्याआ में अभिनय हुआ । कलकत्ता की 
जाकाशवाणी स उसके सपिप्त मस्क्रप भी प्रसारित हुए हैं। लेखक को खेद है ति 
अधाभाव के करण उनकी ओक नाठका वा प्रकाशन ने हो सका ।' 


चाणक्य-पिजय 


सुवधार ने चाणवय-विजय में कहा है--भारतीय सस्कृतेस्तथा भारतवपस्य 
महिमपुजनार्थ रसमज्जुत्त सस्क्ृतनाटकमद्याभिनेतब्यम्‌ ।* 
क्थावस्तु 

मुरा के युत चद्धगुप्त के चचेर भाई राजा नाद उसके श्रति सशयादुल होकर 
उसे कष्ट देने लगे, मद्यपि वह राजभक्त था। पाटलिपुत्र भें उस समय चाणक्य 
रहता था । वह बाद की प्रजापालत-चृत्ति की हीनता देखकर खित था । एक दिन 
ज्योतिषी का वेष धारण कर वह चद्गुप्त से मिला और उसे बताया कि तुम्हारी 
हस्तरेखा बे अनुसार तुम्ह राजा बनना है। चद्रगुप्त की निराशा विगलित हुई । 

द्वितीय अद्भू म नाद चद्भगुप्त पर अभियांग चलाता है कि दाजद्राही तुम 
हमारे विस्द्ध काम कर रह हो। चठगुप्त मे कहा कि मैं राजा का पत्र हीत के 
आधार पर अपना भागधेय चाहता हूँ। नन्द न कहा कि तुम दासी पुत्र हो । 
पापदा मे चद्धयुप्त को दोषी ठहराया और दण्टनीय चवाया । मुरा आ गई और 
साद से गिडगिडाकर पुन्त की रक्षा क॑ लिए प्राथना की, किन्तु दाजा नन्‍्द का आदग 
हुआ -दीतो को हयकडी लगाओ और कारायार म डाल दो । 

एवं दिन रखिया वे मो जान पर मुरा चद्रगुप्त से मित्री। उसी सम 
चाणक्य की शिप्या वालिया गुणेमाय से वारागार मं आई और उन दोवा का 
जपने पीछे-पीछे कारागार से वाहुर निकाबा 

दूतीय बद्चू में ववस्वली को दभहीत करते हुए चाणक्य से चद्गुप्त की भेंट 





१. अर्थसगतेरभावाद ग्रयाना मुद्रापये मेप्सामस्यमेव दत्कारणत्‌ । 
२ झुपक्मजरीग्रयमाला ह में १६६७ ई० मे क्लवत्ते से प्रदाशित । 
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होती है! कुशों से चाणक्य का पैर छिंद जाने से रक्त निकला और पितृश्राद् 
में बाधा पड़ी । अब इस वन मे कुश नही रहेगे। बात चीत में चस्प्रुप्त ने अपनी 
भावी योजना प्रकट की-हतराज्य॑ प्राप्छुमिच्छामि । 
चाणक्य ने उसकी सहायता का वचन दिया । एक दित नन्‍द को पितृक्षाद्ध मे 
ब्राह्मणों को भोजन कराना था। आमन्त्रित चाणक्य भी वर्हाँ पहुँचा। राजा के 
प्रासाद की एक भित्ति को रहस्यमयी पाया । उसमे गुप्त द्वार था। उसके छिद्दन्पथ 
से बाहर के काम देखेंजा सकते थे । थोटी देर में वहाँ भन्‍्द आया। उससे 
पूछा कि आपको यहाँ किसने निमन्न्रित किया ? यहाँ तो राजपुरोहित सब कार्ये 
करते है| चाणक्य ते इसे अपमान समझा । नन्‍द ने उसके अशोभन आचरण पर 
उसे रक्षियों से बाहर निकलवां दिया । तथ तो उसने मन्द को अपनी प्रतिज्ञा 
सुनाई-- 
भोचयामि शिखां चेमां ज्वलन्तीं ब्रह्मतेजसा। 
सवंणे त्वयि संनष्टे ग्रस्थिष्यामि पुर ताम्‌ ॥ 
चतुर्थ अद्धू में चन्धणुप्त अपने पल्ली-भवन से कुसुमपुर पर आकमण की योजना 
बताता है । वालिका परिश्राजिका-रूपिणी बन कर वहां चम्द्रगुप्त से मिलती है। 
उसने चाणक्य की चिट्ठी उसे दी कि आप कुसुमपुर पर आव्रमण बारें | चद्धगुप्त के 
सैनिक नये हथियारों से सज्जित थे। सब के साथ आक्रमण करते हुए चद्गुप्त को 
साणक्य से पूर्णिमा की रात्रि में मिलना है। उस समय सभी नागरिक उत्सव में 
प्रमत्त रहेंगे । 
पल्चम अद्भू मे कौमुदी-महोत्सव में राजा, रानी और उसकी सहूचरियाँ 
आनन्द-मग्त है । रानी भी वीणा वादन करके राजा को प्रसन्‍त करती है | बिदृषक 
रानी के चारी ओर नाचता है । 
ऋन्द्रगुप्त सेना-सहित कुसुमपुर की सीमा पर आकर चाणक्य के आगमन की 
प्रतीक्षा करता है। चाणवय आ पहुँचा, परिश्राजिकाबेशिनी बालिका भी आ 
गई। उसमे बताया कि नगर-प्रवेशभथ और राजभवन का गुप्त मार्ग पता लगा 
आई हूँ । सैल्यवल की पूरी सूचना मेरे पास है। चाणक्य के आदेश से सर्वशः 
आक्रमण हो गया । उसने नीलकंचुक पहन लिया | 
चन्द्रगुप्त की विजय हुई । उसे राजनीतिक उपदेश चाणक्य ते दिया । सप्तम 
आह में चाणयय नन्‍द के मन्‍्त्री गुणसिन्थु को चस्द्गुप्त का मस्ती बना देता है। 
अन्त में चछगुप्त चाणक्य के चरण पर अपना मुकुट रख देता है। चाणक्य अपनी 
शिखा बाँधिता है। बह तप करने के लिए बन में चल देता है 
घरमराज्य प्रतिष्ठाप्य भारते श्रीयुणान्वितम्‌ । 
पूर्णव्रतो5स्मि सावन्‍द गच्छामि तपसे वनम्‌ 
चाणक्य ने वालिका को आदेण दिया-- 
खण्डच्छिन्नविक्षिप्त भारतवर्षमैक्यं प्रापय । 
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बथात भारत की एक्ता प्रतिष्ठापित क्रो । 
शित्त्प 

इस नाटक मे सगीत वीणावादन आदि वे द्वारा रगमच पर विशेष सनोरज्जन 
होता है। बालिका का गायब जम भी हो, रग्रपीठ पर होना ही चाहिए । ध्सके 
सग्रीतों म॑ भविष्य की घठनाआ का सकते भी मिलता है। चद्धगुप्त ने इसके विपय 
में कहा है--किमशारीरिणी एपा गीतिका सत्तप्ताना तापप्रशमनाय सचरति । 
प्रचम जड्डू के आरम्भ में रानी की सहचरियाँ कौमुदीमहोत्सव के असर पर गाली 
है। रगपीठ पर कौमुटी महोत्सव का अभिनय रुचिकर प्रसंग है ।! 

चाणक्य का ज्यारियी बसकर चद्धगुप्त से सिलरा छावातत्त्तानुसारी है। 
चाणवय की शिष्या बालिका प्रिन्नाजिका बनकर चहुगुप्त से चतुथ अबू के 
प्रथम दश्य मे मिलती है। वह परिव्राजिका बुसुमपुर म ग्रुप्तचर का कोम करती 
थी । यह प्रसंग भी छायात्मक है । 

नगरावरोध और राजघानीपर आक्रमण का आशिव रूप से अभिनय पचम 
अब बे तृतीय दुश्य म प्रस्तुत है । ऐसा अभिनय अतिविरव है। इसम स्वयं कत्रमण 
करत॑ हुए चाद्रभुप्त रगमच पर है। चाणवय भी रज्मज्च पर आता है। 

लेखक की पिष्ट पेषण की प्रवत्ति अभिनयाचित नही है। चर्धगुप्त विपयक 
द्वितीय भद्भू के ट्वितीय दश्य की दण्डनीयता की वात पुन प्रुन' कहता ठीक नदी है । 

संवाद त्धुवाक्थ वाले सरल भाषा में है। दो-चार वाक्यों से अधिक किसी 
पाव को एक साथ नही बोलना पहता। 

माटक में एकोक्तिया का सौरभ स्थान स्थान पर कलात्मक और प्रसगोचित है। 
प्रथम लक वे प्रथम दृश्य मे चाणक्य की, द्वितीय दृश्य मे नदराज की, द्वितीय 
अक' के तृतीय दृश्य म॑ चद्गुप्त की, तृतीय अक के प्रथम दृश्य में चाणतय और 
वही टूर खड़े चद्रगुप्त वी एकोक्तियाँ प्रमुख हैं । 

इस साढक में प्राचीन परम्परानुसार नादी, भ्रस्तावता और भरतंवाकय हैं । 
दाच अद्भो मे इसका विभाजन है। प्रयेक अक दृश्यों मे विभक्त है। प्रवेशक और 
विष्कम्भक कसी अंक या देश्य के यूव नही हैं। इनके द्वारा जो सूच्य सामग्री होनी 
चाहिए, वह एकोक्तिया मे या जद्ू के सवादा म॒ दी गई हैं। यथा, चतुथ अद्ढ के 
द्वितीय दृश्य म॑ चाणक्म बताता है कि वैसे वालक्पन मे देववशात मैं अनाथ हो 
गया। फिर मैं विद्वान बता और शिप्यो के साथ मानो ध्परिवार हुआ । राजा की 
जराजकता देखकर मैं राजनीति के क्षेत्र मं दूद पडा । 


वाल्मीफि-संरर्धन 
विश्वेशवर ने वाल्मीनिं-्सवधन के विषय में कहा है“ 
१ इसमे रानी वीणा बजाती है, विदरुपक नाचता है और सुकाछ्िपी का 
खत होता है । 
२ रूपजमजरी ग्रथामाला रे क्लकतेंसे १६६६ ई० में प्रकाशित । 
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कनुपततिपीडितस्थ मानवात्मनो वन्धनमुक्तेरितिहासः । तत्साधनया 
मानवः पूर्णो भवतीति श्राख्यानस्थास्य शाश्वती वार्ता। सा हि वाल्मीकेः 
पुण्यचरितकथाभिधिक्ता प्रेंमगंगा प्लावनेन चित्त पावयति, प्तावयधि 
च भूतलमानन्दमय-भक्तिरसप्रवाहेण । 
आकाशन्बाणी से तथा अन्य प्रतिष्ठानों ते इसका अधिवय हुआ है! श्सके 
अभिनय में अनेक अध्यापक और अध्यापिकाओ ने भाग ठिया है । 
कथावस्तु 
नारद और ब्रह्मा वन में श्रमण करते हुए दस्यु रत्नाकर के अनुचरो को 
मारद गा रहे थे-- हरे मुरारे मधुकंटभारे! आदि । अनुचरो ने वंणी फे सफेत 
अपनी कार्यदिणा का निर्धारण करके उनके मार्ग की रोक तिया। ब्रह्मा और 
बारद ने कनेक वार अपनी दीनहीनता की वात कही, पर डाकुओ को विश्वास नहीं 
पड़ा । उन्होने नगाझोरी ली और कहा कि इनके पास कुछ मिला नहीं । 
ब्रह्मा ते कहा कि दस्युराज बताओ, तुम्हारे पाप में कोई भाग लेगा ? इसका 
उत्तर पूछने के लिए रत्ताफर जाने के पहले उनको बेंधवा गया कि वही ये भाग 
न जायें । 
दूसरे अक में रत्नाकर क्ुटुम्बियो के बीच मे है। उसके माता-पिता पहले से 
ही उसकी दस्युवृत्ति की पापमथी भयावहता से चिन्तित थे । उन्होने पूछने पर 
स्पप्ट कह्‌ दिया कि पाप के फल का भागी पाप करने वाला होता है, उसके 
कुदुम्बी नही | यह सुवकर रत्नाकर रोने लगा । वह अपनी पतली के पास पहुँचा ! 
रत्माकर के साथ प्रापकर्मफलभाक होने के लिए वह भी असमर्थ ही रही । 
तृतीय भद्धू मे नारद और ब्रह्मा के पास रत्वाकर पुनः पहुँचा, सारी बात 
कहकर उनके पर पर ग्रिर कर क्षमा माँगी और उद्धार का उपाय पूछा | ब्रह्मा मे 
कहा कि यहाँ तुम्हारे पास आते का हमारा उद्देश्य यही था कि तुम्हारा 
उद्धार करें। ब्रह्मा ने मन्त्र दिया-जय श्रीराम श्रीराम | रत्वाकर जबराम 
जयराम जपने लगा । इधर रत्नाकर की पत्नी अपने पति के न आने से उद्विग्त थी | 
नारद और ब्रह्मा बहुत दिनो के पश्चात्‌ उसी वन से निकलने, जहाँ रत्वाकर 
जयराम किया करता था । समाधिस्थ रत्वाकर के दोनों हाथ पवाड कर ब्राह्मा ने 
भादेश दिया-- 
उत्तिष्ठ ब्रह्मन्‌ु, परिहर योग-समार्धि जगता कल्याणाय | 
नारद औौर ब्रह्मा दोनों ने उनकी उच्चाध्यात्मिक उपराब्धियों पर उनका 
अभिनतन्‍दन किया । नारद ने आनन्द से नाच हुए गाया-- 
पतितपावत्त कुछ नाम शरण रामताम मनोहारि ! के 
चतुर्थ अड्डू में निपाद नीलकप्ठमिथुव पर बाण चलता है। विहज्ञी कदण नाद 
करने लगी । उसका पति छुछ दूर तक उठकर गिर पढठा | वाल्मीकि के सामने ही 
बह छटपठाकर मर गया । वाल्मीकि के मुख से निकला-- 
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मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा । 
यत्तोचमिथुनादेकमवधी. काममोहितम्‌ ॥ 
आतिम पंचम अड्डू म ध्ाक्ग्रस्त निषाद आता है। उसने वाल्मीकि से रक्षा 
के लिए मिवेदन क्या । वाल्मीकि को अपन विये पर खेद हुँआ । उसे भारती ने 
यह वह कर दूर किया । 
मच्छन्दादेव ते कण्ठाप्रि्गतेय सरस्वती । 
ब्रह्मा ने कहा कि इस निपाद प्रसंग से वाग्देवी आपको रामायण लिजन के लिए 
प्रेरित कर रही हैं। नारद को सरस्वती ने रामवथा का ग्राम करवे सुनाने के घिए 
भादेश दिया । 
इस नाटक मे वहुत सारी सामग्री केवल दशका के प्रराचन माज के लिए है, 
उसका वाल्मीकि सबधन से कोई सम्बंध साक्षात नहीं हैं। सास्कृतिक महत्त्व वी 
क्षभीष्ट चर्चाओ को कदि इधर-उधर से सरन का उपक््म प्राय सब्र करता है ४ 
प्रति का वणन भी कबि का प्रिय है ! वनलष्मी का सुनादा और माघवी के द्वारा/ 
प्रस्तुत नृत्यगीत प्रेधका के मनोरजन मात्र के लिए है। 


प्रचुद्ध-हिमाचल 
उम्रामहंश्वर के यात्रान्ग्रसज्ञ मे समागत सामाजिका के विनोद के लिए प्रबुद्ध- 
हिमाचल का अभिनय हुआ /' आकाशवाणी से भी इसका प्रसारण हुआ है+।_? 


कभावस्तु 

चधवराजकया मधुच्छत्दा शिव जौर पावती की पूजा कर चुकी है। उसके 
पिता चित्रभानु सपत्नीक आकर पूजा करत॑ हैं। आगे चल कर बुमार विजयवेतु का 
अभिपेक होता है । देवस्थान के नये राजा का अभिनन्दन सदने क्या कि राज्य के 
गौरव के लिए जयपताका की सभी रक्षा करें। सेनाध्यक्ष ने प्रतिज्ञा दुहराई कि मैं 
देवस्थान-गौ रद और अरुणाचल दुग की रक्षा क्छेंगा । 

विशालपुर के राष्ट्रपाल न आदेश निकाला है कि आज से सभी मठ, मन्दिर 
तथा उनकी सम्पत्तियाँ राष्ट्र * अधिकार भ रहेंगी । उसम रहने वाले लोग कृषि, 
शिल्प आदि काम वरें ! सभी श्रम करें | टूसरा आदेश या--सारी घूमि राष्ट्रामतत 
होगी | लोग कृषि और थिल्पादि द्वारा अपनी जीविका अजित करंगे। 

दितोय अडू में विशालएुर के राजप्रास़ाद मे राष्ट्रपति विहमव्धव अपने अमात्य 
से मनणा करते हैं कि अपनी नई नीति से हमारे राष्ट्र का अम्युदय तो हो गया, 
किन्तु पड़ोसी राज्य देवस्थान की समृद्धि हमारी आँखो म सटकती है। हम अपनी 
बढती जनसद्या मे! लिए देवस्थान ग्रिरितव्वर्ती विश्वाल शन्त को हथिया सें। मत्री 
ने कहा कि ठीक है। फिर सेनापति चण्दशासन राजाता स॑ देवस्थांन पर आकह्मण 
अदा वी सज्जा करते लगा । ञ 


१ प्रणव-पारिजात पत्रिका मे १६६६, ६७ तथा ६८ में अकाधित । 
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इस थीच एक दिन मदन्तिका अपनी सहचरी ठृष्णा, मोहमयी, वल्लि शिखा 
आदि के साथ आकर विक्रमवर्धव का मनोरंजन अपने गायन से करतो है-< 
कुसुमकुड्जे पिको गायतु गानम्‌। 
निद्विततसुवीधिमुचतु ध्यानम्‌ ॥ 
शायतु मधुकरः, विहरतु कनककरः 
अपरूपमण्डन विलसतु भुव्त वादय मघुतानम्‌ । 
नृत्यविलासैः सफलय जीवन विरचय सुखगानम्‌ ॥| 
राजा ने उससे फिर जनमानस मे उद्दीपत-सचार के लिए भीत गवाया-- 
श्रग्मिवीणां वादय सखि अग्निज्वालामालिनि ! इत्यादि 
तृतीय अड्ू में गन्धर्व नगर की घ्राकृतिक सौन्दर्य--विलासिनी छठा की चर्चा है | 
वहाँ मृगया-परायण विजय केतु आया । सभी साथी विछुड गये थे । वहा पास्थवेशी 
दस्यु से मुठ भेड़ हुई। उसके बताये मार्ग से चलने पर विजयकेतु को मधुच्छन्दादि 
अच्धर्व कुमारियों का अपहरण करते हुए डाकू मिले । बिजयबेतु ने उत्तर पर बाणवर्पा 
की । सभी डाकू भाग खड़े हुए ! उन सब भन्धर्व राजकुमारियों को लेकर विजयकेतु 
गन्धर्वराज चित्रभानु के पास पहुंचे । 
मधुच्छन्दा का विवाह चित्रभानु ने विजयकेतु से कर दिया । 
चतुर्थ अद्ध. में राजकवि सुवाकण्ठ देवस्थान के राजपथ पर वीणा-गायन पूर्वक 
विभ्रण करते है । विविध सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के नायक अपनी अपनी विचा रधारा 
का समर्थन करते हुए राष्ट्रियजीवन के आदर्श अस्तुत करते है । 
पंचम अद्भू में विजयकेतु का आरम्भ में समाचार मिलता है कि विशालपुर 
के सैनिकों ने अरुणाचल-आन्त-देश पर आक्रमण कर दिया है। सिन्धु-कूटाधिपति 
भी उनसे मिला हुआ है । सेमापति पुरंजय ने समाचार दिया है कि शत्रु पीछे हटा 
दिये गये है । देवस्थान के सभी जन राष्ट्ररक्षा के लिए कटिबद्ध हो गये । 
राष्ट्र की कन्याओ ने नवयुवकों का उत्साह वढाने के लिए गाया-- 
बन्दे देश मातरम्‌ 
लक्षवीर-जन्मदात्रीं जगद्घात्री मातरम्‌ 
जय विश्ववन्दिते जय सुरतन्दिते 
पुषण्यमहिमसुपमामयी बन्दे शुभां मातरम्‌ ॥ इत्यादि । 
पूर्वकूट-अदेश के शरणार्थी देवस्थान में प्रविप्ट हो गये । उनके लिए व्यवस्था की 
गई। सनातन और रत्वमंजरी ने इस दिशा में शोभन कार्य किया । विजयकेतु ने 
रलमश्री का प्रार्थना-गान सुनकर आदेश दिया-- 
उत्मोचय मम सगरद्वारमनायेस्थ आश्रयदानाय । अद्यप्रभूति राजभवन 
बारणाथिभ्यः स्थानदानाय सदो म्मुक्त तिछ्ठतु । 
रानी मधुच्छन्दा ने अपना पूरा सहयोग दिया। राजकवि सुधाकण्ठ ने लोक”, 


जागरण के लिए गीति-रचना की । 
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छठे अद्धू मे ब्रह्मानन्द सनातन स॑ बताते हैं कि देवा अघुना योगनिद्रामा- 
श्यत्ते । देवनात्मा हिमाचलो5पि समाधिलीनो निद्राति 

व जगेंगे, तब मानव माह निद्रा छोडेंगे । ब्रह्मानद मे सवातत का दिखाया-- 
एपा महातापसाना तप्श्चरण युप्माक साधन-सम्पस्धियुक्त महत्‌ कंत्याण« 
मुद्भावयिष्यति । 

प्रश्यैता दिव्यालोक्समुद्भासितदिद्मण्डला देवीमूत्तिमू ॥ चिन्मयी 
विश्वघात्री विस्वरूपा परमेश्वरीय भक्तजनश्रविरमाराष्यते । 

चित्रभातु के राव वीरो ने विजयकेतु की विजय के लिए सहायता दी । 
सनातन ने स्थिर योगासन जमाक र, ध्यान लगाकर और सास रोक कर महासमाधि 
ले ली। उसकी मृत्यु प्त मातृपुजा हुई जिसस जनता-जवादन का बल्याण हो। 
सुधाकष्ठ न कह्ा--म हिं वी रस्यात्मदानें व्यथता गच्छति । 

प्रवुद्ध हिमाचव नाठक अतिशब उन्चस्तरीय है। इसके ह्वारा भारत को 
अपनी सनातन वभवमगी जौर गौरवश।लिनी उच्चता प्राप्त करने का संदेश 
मिल्द्वा है। 
शित्प 

सवाद की परिधि के वाहर नाटय-निर्देश प्रायश काय- 30007 ) रुप 
रोचक हैं ।* यथा तृतीय अध्ू के द्वितीय दश्य म-- 

मघुच्छन्दा सखीहस्तान्माल्य गृहीत्वा पर्ति प्रणम्य तत्कण्ठे बरमाल्य- 
मर्पेयति । मधुपर्णा स्वणपातम्ध-कुकुमचन्दन-पात्र राजपुश्या करेड्पयति। 
अधुच्छन्टा च वरस्य ललाट तिलक ददाति विजयकरेतुश्न स्वकीय रत्नहार 
क्ण्ठाउन्मोच्य राजपुत्या कण्ठ भूषयति, ददाति वधूललाटे शुभतिलक 
कुकुमेन, घ्वतति चोलुरवसहितो मगलशखनाद | 

लेखक ने स्थान स्थान पर जीवन के सास्कृ तिक उच्चाद्शों को पाना के सवाद 
के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तृतीय जड़ के द्वितीय से चतुथ दृश्य में राजकुवि 
सुधाकण्ठ, सुधाकर, विश्वचिन और सनातव का विवाद इसी दृष्टि से स्माविष्ट है 

छठें अड्डू में देशवासिया के द्वारा देश की दुर्दशा कराने वी प्रवृत्तियो दा बोधवक 
बणन ब्रह्मानद और सनातन के सवाद मे है । 

नाटक मे यद्यपि आाद्विक कार्यो की विपुलता नहीं प्रकट हाती, किन्तु वैचारिक 


कायसमृद्धि अचुर है । 
उत्तर-कुरु्षेतर 


रणभा रपीडिता जज रमेदिनी करोति रक्तत्नोत स्नानम्‌ 
सुपमाहीना प्रक्ृतिर्दीना मुज्चति तप्तमश्रुजालम्‌ ॥ 
विश्वेश्दर वा उत्तर कुरुक्षेत्र कौरव/ पाष्डव और कृष्प--इन तीना वी महा 


१ अयन सचोय निर्देश भी बनतिदीष हैं, यथा चतुर्थ अदूू के तृतीय दृश्य वे पूव 
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विटुपक को भोजन प्राप्त होता है। युधिष्टिर परीक्षित का राजा बनाकर वामप्रस्थ 
लेना चाहत हैं । अभिषेक की सारी प्रक्रिया सम्पत्र होती है । 
पचम अद्धू म परीक्षित मृगया करत हुए वनलश्मी से मिलत हैं। वे उड़ उस 
बन मे मृगया करन से रोकती हैं । फ़िर अनुच् रो को दूटते हुए परीधित अचानवायात 
खज्ठछी कविक पिता शमीक के ग्वेंख मृत सप डालकर सप्ताह के भीतर हो 
सपदणश से मरने का शाप बजित करते हैं । 
शर्मीण ने पुत्र से कहां कि शाव निरस्त करो व्यांकि अतिथि से एसा व्यवह्यर 
नहीं करना चाहिये | बात फिर वनी नहीं । परीक्षित व गगातट पर भागवत की 
कया शुक्दव स सुनी। वहाँ एक ब्राह्मण टोकरी मे पुप्पण्वादि लेकर जाया थौर 
राजा का उपहार दिया | परीधित का टाकरी से विकक्‍ल कर सप ने काटा और 
बे दिवगत हुए । 
जनमजय ने नौगयज्ञ क्या। जास्तिव न राजा से वन लिया कि जो 
माँगोगे वह दे दूगा । उसने यच की समाप्ति का वर भागा और जनमेजय यंत्र 
से विरत हुए । 
भरत-मेलन 
विश्वेध्वर विद्य भूषण न भरत के चारित्रिक आदश की अतिप्ठा के लिए भरत- 
भेलन की रचना की ।) 
कथावस्तु 
भरत को राम के वनवास से अतिशय सताप है! वे अयोध्या से चज कर 
ख्जजवेर पुर बे समीप मिपादराज ग्ुह के अनुचरा से देखे जात हैं। वे समझत हैं कि 
हमार॑ नगर पर कोई आक्रमण करन के लिए था रहा है। निधादराज आदेश 
देता है-- 
एपा में झोषितास्वादलोलुपा मर्मघातिनी। 
नृत्यदु समरोल्लासाच्छल्यकी शितघारिणी ॥ 
तबतक निपादराज ने देखा कि जटाचीरधारी कोई पुरुष आग-बाग है। 
उसने सवको रोका और वहा कि यह तो कोई परिव्राजक है॥ भरत न॑ उससे 
वहा कि मैं दीत हैँ। आप भरत से मिलान में मेरी सहायता बरें। गृह ने छह 
दाम की पणशस्या दिखाई । भरत को रोना आ पया-- 
बब बत स्वर्णपयेड्ड कोमला प्रुप्पशय्या । 
कवच चेह रामम्द्रस्थ वृक्षमुलाधिवास ॥ 
सीता का नाम आने पर भरत के मुख से निकक्‍्ला-- 
यूथभ्रष्टा मृगी कानन्‍्ता चरत्येबा यथा वने। 
मि सहाया तथार्या में सश्चितिद शिलानलूम्‌॥ 


१ मजूपा के १३ वे वष के अरे मे प्रकाशित । 





१०३६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


पंचम दृश्य मे भरद्वाज आश्रम के छात्रों की प्रसन्नता-मात्र का संवाद है कि 
आज भरत के आने से अनध्याय है । छठे अद्भू मे चित्रकूट की पर्णकुटी मे राम 
भरत से मिलते है। भरत ने कहा कि मेरी नोच माता ने पाप किया है। भरत 
को राम ने रोका कि मेरी माननीय माता के विपय में ऐसा नहीं कहना चाहिए । 
तव तक कैकेयी ने आकर राम से कहा कि में तो कलंकमालिनी हूँ । भरत ने कहा 
कि आपके बिना हम कंसे जीयेगे ? आप तो अपने राज्य से चले । राम ने कहा कि 
पिता की आज्ञा का लघन बसे करे ? वे ऐसा करने पर स्वर्ं-प्रप्ट होगे। कैकेयी 
ने भरत का समर्थन किया कि राम को अयोध्या लौट जाना चाहिए। रामने 
असमर्थता प्रकट की और भरत से कहा-- 
स्वीकृत्य राज्यभारं पाल्यतां प्रजागणः । 
अन्त मे भरत ने कहा-- 
अपने चरण स्पर्श से परिपूत पादुकायुगल को दे । रत्नसिहासत पर उसीको 
रखकर राजकार्य करूंगा । आपका प्रतिनिधि वनकर रहूँगा । राम ने शडाऊं देते 
हुए कहा-- 
हे वीर धन्योध्स गुर्णवरेण्यंडदारचेता रघुवंशदीपः। 
त्वत्की तिमाल्‍यं विमल॑ वहन्ती जाता सुधन्या वसुधा प्रकामम्‌ ॥ 
उन्होने भरत को सीख दी कि माता दकेयी का अतादर न करना । 
भरत ने कहा-- 
देव चतुर्दशव वर्षाणि यापयामि प्रतीक्षया 
अच्ते चेत्‌ त्वां न पश्येय॑ प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 
सभी अयोध्या की ओर चल पड़े | वनलक्ष्मी ने गाया-- 
जय रघुकुलभूषण ! 
नव दुर्वादल-श्यामलतनो सत्यत्रतपालन 
दाश रथे त्वं द:खहा री वनविहारी मनोहारी 
नमो राधव प्रियतम नमो भक्तहृदय-रंजन ! 
जय तमोहर चिरसुन्दर अखिलदुःखभंजन ॥ 


अध्याय (१८ 
यदोन्द्रविमल चौघुरी का नाव्य-साहित्य 


यतीद्र का जाम जात्र के बायता दा में क्णफुती वटी के तट पर स्थिव चिद- 
बडाग्राव दितर के क्प्रुद्धि ग्राव म २ जनवरी १६०८ ई०म हुआ था। उनके 
पिता रखिक चद्ध चौपुरी और माता नयनतादा दवी थो॥ पिता प्राइमरी स्क्‌व 
के जध्यापक होन पर भी समाज मे सम्रादूतथ कौर लाय उहें गौरव की दृष्टि स 
गुर कहते थे 4 पिता न जपना सवतरस्व देकर यतीद को कक्‍्लक्ने और लाइन म 
झच्च पिला का व्यय वहन क्या, यद्यपि यतीउ स्वब भी विद्यार्यी-जीवन म प्रायः 
अजन करत थ। यतीद्ध की प्रारम्भिक शिक्षा गाव मे बपने विता के विद्यातय में 
हुईं। आरम्मस ही पिता की प्रेरणा से वे सस्हत में विज्वणप रुचि लेत लगे॥ 
१६२५४ ई० में प्रयमशे्री म मैट्रिक उत्तीष करके यतीर्द् प्रेसिदिंसी कालेज के 
छात्र हुए । यहा उहान सातकटी खसुखाप्राध्याय से विशेष रुप से शिक्षा ग्रहप वी 
गौर १६२६ ई० में वी० ए० जॉनर्म की परीन्‍्ग उत्तीय हुए॥ वे इसी वप सन्‍्दन 
विश्वविद्यालय म पीएच० डी० उपाधि के लिए छातव हा गय॥ १६ ४६० में 
'फ०्फाथा ॥॥ ४८०४ ३(03] विपय पर उपाधि प्राप्त की । 

इस बीच ये इण्डियान्याफ्सिल्‍लाइब्रेरी और लन्दन विश्वविद्यालय म विभिन 
पदा पर काम करते रह जो १६५७ ई० तक चलता रहा। 

सन्दन से दर्शन वियय पर डी० फ़िल० करने वाली रमा से १६२८ ई० में 
यतीद्ध का विवाह हुआ ॥ भारत लौटने पर यवीद्ध ने बाल म सस्हृतधिखा- 
समिति के मी वगीय सम्दत-धिला परियद के मत्री मस्कृत्न कालेज के प्रघाना- 
चार्ष प्रेसिदेंसी कालेज में सम्हत के प्राध्यापक्ष और विभागाण्यल तथा कलकत्ता 
विश्वविद्यालय मसस्झत व्याख्याता आदि प्रदा पर काम क्या। वे रामइ"ण 
परमहस और सारदा यपि के ध्रंतिं विश्ञेप श्रद्धा क्स्द्धे और उनसे सम्बद 
नस्वाओ के कार्यों में योग देते ये । 

यलीन्द्र भें १६४१ ई० म॒प्राच्य वाथी नामक एवं संस्था की स्थापना कराई 
जिसका अगरजी नाम ॥057#(ए6 ० 0:76४9] ॥.८आ908 था। उससर अबरेजी 
में प्राच्यवाणी नामक बेमासिक दाधियतिका निकलती थी, विसके सम्पादक जोपूरी- 
दम्पती थे। इसमें सस्कृत-ब्न्या का सानुबार प्रक्मापन हाता था विविध भाषाना 
में भारतीय पुरातात्विक अनुसयान विप्यक् लेख छद्ते थे जौर सस्देत म ब्रिचित 
मौलिक इतिया का बनुवांद प्रकाशित क्रिया जाता था । 

आ्ाच्यवाणी में अनुसधान की वेचादिक सरणि की घिसा नोपछात्रों और 
सस्दत के पण्डितों को दी जाती यी। इसका एक प्रमुख काम साम्कृतिद भी या, 
जिम्रमे विश्व की सस्द्ृति और सम्यताजो का तुलनात्मक अध्ययन स्विशेष या। 
विश्व में धास्क्ृतिक सौमनस्य उत्पन्न वरना, सस्कृत का प्रचार करना, तदर्थ समायें 


श्व्श्य लाधुविक-संत्कृत-नादक 


करवा, पुस्तकालय भीर हस्तलिखित ग्रत्थों का सम्रहालय बनाना आदि काम पाच्य 
वाणी-संस्थान के उद्देश्य थे । 

अप्ुक्त उद्देश्म से प्राच्य वाणी का अध्यापन-विभाग वेद, हिन्दू-दगेन, काव्य 
तथा साहित्य-यास्‍्त, स्मृतित्तत्मर विषयक था, जिसमे यतीद्ध दो विभागों में 
अध्यापन करते ये | उच्चकोटि फे विद्वानों के भापण इस सस्यान में कराये जाते भे । 
१६ विद्वानों से लिवस्ध--प्रतियोयिताये कराई जाती थी, जिनमे वे पुरच्छत 




















किये जाते 

प्राध्य वाणी के अध्यक्ष वी सौ० ला थे, पिन्‍्तु बत्तीद् तो उसके आण हो थे । 
मूर्तिमान्‌ सौहादे थे । उनझा हृदय ऊतणापुर घा। जुचिता और कमेप्यत्ता 
बे आदर्ण थे। इन्ही के र उन्होने बहुविध क्षेत्रों में 
संस्कृत के पष्डितो 
सर्वश्रेष्ठ मनीपियों में गण्यमात थे, जो ऋद्पिकोडि में प्रिगणित होते है । 










बतीद्ध का व्यक्तित्व समीत और अभिनय की दिशा मे भी समुदित हुआ था। 
के विद्यार्थीजीवन मे हरगौरी और कालीनृत्य के अभिनयों का भायोजन करने थे 
शौर उनसे सक्तिय भाग लेते थे / तभी से चण्डी-मण्डप का सगीत उन्हे लिए सदा 
आकर्षक रहा । 

यतीन्‍्द्र का जीवन-दर्गत भारतोय संस्कृति के अनुरूप है--फर्मयोग के पथ में 
निरन्तर कठिनाइयों से जूजते रहुना। बचपन से ही उनका रवीदू-भारती से चुना 
हुआ आदर्श वाक्य था-- 

आमार सकल काँटा धव्य करे फुटवे गो फुल फुटवे । 
आंमार सकल व्यथा रंगीन होव गुलाब होय उठवे || 

उन्होने नारी मात्र को माता की गरिमा से परिहित किया है और भारत- 

विवेक में कहा हें": 
अमृतमथित॑ सागर-जनन मातरि निहितं तुलनाहीनम्‌ । 

माक्षर कथत कल्मपदहन तू सदा भवाब्वि-तरणे तरणम्‌ ॥ 
आारत-हुंदयारविन्द में उन्होते अपना विचार व्यक्त किया है कि देशप्रेम श्रेष्ठ 
धर्म है। उनका देशप्रेम विश्ववन्धुत्व से अनुलम्धित था। विश्व की मानवता को चे 
अश्वर की सन्तान होने के नाते एक और समान मानते थे | छुआछूत, ऊँच-पीच आदि 
के वे विरोधी वे--वे मनोवल घीर मन संकल्प को अभ्युदय के लिए प्रधम स्ोपान 
मानते थे। 
रचनायें 

यतीद्ध की रचनाये चार प्रद्चार की हैँ--सर्जनात्मक काब्य+ शोध-निवन्धः 
अम्पादित ग्न्व और अनुवाद । आश्रय है कि उन्होंवे अपने जीवम के प्रायः अत्तिम 
दस वर्षों में संस्कृत मे तीस नाटकों का प्रणयन किया और एक तादक पालि मे भी 


यतीद्धविमलाचौधूरी का नाटय-साहित्य १०३६ 


जिया इनके अतिरिक्त उहांने शक्तिगाधन, मातृत्ीलाततत्त (ग्रीत स्ग्रह ), 
विवेकाबद-चरित ( चम्पू ) आदि काव्य ग्रया की रचना की । 

यतीद की शाघहृतिया में 0०7फ्रपाणा ण॑ शे्काला 40 इवाहापया 
पाह्य॥पा6ढ सात भागों मे एकराचएणागा.. णी थाडशयाड ६0. गाता 
#ाध्यगाणल तीन भागा म, चाहा एश्लाफ०0386 40 इ्माशता [एब्ा॥व0 6 
सीन भागा म॑ 0009पस्‍07 थी परद्टह्ुथ 00 इथ्ाअठा। [टाआप्पट तीन भागा 
में प्रमुख है । इनके अतिरिक्त उहान वगीय दूत काव्येतिहास लिखा । 

मतीद्ध के द्वारा संम्पादित ग्रयावली वहुविध है। उतका सस्डत कोश काव्य 
संग्रह चार भागों मे प्रकाशित हुआ है। गीतिकाव्या म॑ उनकी विशेष रुचि थी । 
होने भ्रमरदूत काव्य वादूमण्डत गुणदूरकाव्य, चद्धदूत वाब्य, हसदूतं वाव्य, 
आाअथदूत काव्य घटक्‍्पर काव्य जौर पदाडुदुत काव्य था संम्पादन और प्रकाशन 
क्या । ऐतिहासिक काव्या म॑ से अदुल्ला-्चरित, सुरणनन्‍्वरित, वीरभद्र-चम्पू, 
चामविजय काव्य आदि उनके द्वारा सम्पादित और प्रकाशित क्ये गय ! 

बंगला भाषा म यत्ीद्ध ने नौचे लिये ग्रया की रचना की-पण्डितईश्वरचाद्र 
विद्यासामर, गौडीयर्वध्णवेर स्वत साहित्ये दान, प्रवधवेली आठ भागा म, 
शुद्ध मभोधरा, जननी यशोधघरा । 

यतीड के लिए नाटक लियना बैंसे ही स्वामावित्र 47, गैसे खाल वेना । 
अनवी पत्नी ने शकर शकर की प्रस्तावना म॑ कहा दै-7 


प्रणयादनुनीतो यी द्वित्ररपि दिने इ$ती। 
माटक खध्ठुमीशो5भूत्‌ शलूपाणा सुखावहम ॥ 
थतीद्ध और उनकी सवरविध अर्धाज्लिनी रमाचोधुरी से प्राच्यवाणी-मस्कृत्त- 
चालि-नाट्यसघ की स्थापना की । इस सस्या ने भारत के विविध प्रदेश में और 
“विदेशों में भी नाटकों का अभिनय करत हुए सस्कृत-भाषा और भारतीय सस्कृति 
व्‌ प्रचार तिया है। परालि-्ताटक का अभिनय १६६० ई० मे रगूत में हुआ । 
यतीद्ध १९६४ ई० में हृदय-गति के बद हो जाने से अकाल दिवगत हुये। 
मिस्सन्देह उनका जीवन अचिर होने पर मी परूण था। भारतमाता को ऐसे कमठ 
मतीपिया पर गन होना स्वाभाविक है । 
यती/द्र वे साटव वथावस्तु की दृष्टि से चार प्रकार के हैं-- 
(१ ) शाहुभ्रूम्ि्वणनाउ्मक 
(२ ) तोकनायक गायात्मर्क 
(३ ) नारीयोरबात्मके 
(४ ) बैष्णवमक्तन्चरितात्मक 


? ब्रतीद्व ने शेवसपीयर वे भोचेलो और ( मर्चेष्ट आव वेनिस दा क्र अंफद केतो ओर ( मर्चष्ट आाव वेलिल ) का अनु अनुवाद 
क्या । दोनो प्रकाशित हैं 





१०४० आधुनिकनत्तस्कृत-ताटक 


महिममय-भारत 


महिममय-भारत नामक उपरझूपक की रचना १६५८ ई० में हुई और इसका 
प्रथम अभिनय प्रात्य वाणी के द्वारा तलकटोरा पार्क, मई दिल्‍ली में भारत सरकार 
के नाटक विभाग के आश्रय में २० अप्रैल १६५६ ई० में हुआ | इसका क्षभिनय 
देखने के लिए लोकसभा के स्पीकर अनन्त दायन आयगर, सूचना और प्रसारण के 
भन्‍त्री केशकर नादि उपस्थित थे। इसका निर्देशन लेखक की पत्नी रमा चौधुरी ने 
किया था। अभिनय मे प्राय सभी पात्र प्रोफेसर और विद्यार्थी थे। नारीपात्र की 
आूमिका का निर्वाह स्वियो ने किया था। 
कथावस्तु 

प्रस्तावता में सून्नरधार ने कथावस्तु का परिचय देते हुए कहा है--वैदिव- 
पौराणिक-महम्मदोय-वत्तंमानयुगेपु नदी-माक़कापुजन-संयमनादिकमधिक्ृत्य 
विरचितं रूपकर्मर आदि | सिन्धुक्षितु नामक वैदिक ऋषि सिन्धु नदी की पूजा 
करते है। नदियाँ ही पयोदान से देण का पालन फरती हुई मातायें हैं । वे अपनी 
पत्नी को बताते है कि नदी की पूजा माता की पूजा की भाँति होती है । 

द्वितीय अद्धू मे गगा के प्रादुर्भाव का इतिबृत्त है। राग-रागिणियों से संगीत- 
शिष्य भारद मिलते है। उनसे राग बताता है कि अनाड़ी गायको के विगान से हम 
सभी विकलाझू है । महादेव गाये और ब्रह्मा सुने तो हम लोगो का विकार दूर हो । 
नारद ने महादेव की स्तुति की कि आप गायें | ब्रह्मा और विप्णु सुनने के लिए आ 
पहुँचे | शिव ने गाया--+ 

जीवन ग्रीतर्क जीवनोज्जीवनं चेतसो मंगल तापसास्वादनम्‌ । 

सर्वशान्तिप्रद साधना-सिद्धिदं जीवताद भरूतले सन्‍्ततं सेवितम्‌ ॥ 

गान सुन कर विष्णु द्रवीभूत हुए। उस द्रव को ब्रह्मा ने कमण्डलु में संगृह्ीत 
कर लिया और बताया कि इसे लोककल्याण के लिए प्रवाहित करूँगा ? 

तृतीय अद्भु के आरम्भ में शाहजहाँ की कन्या जहाँगारा यमुना की स्तुति 
का गायन करती है-- 
सदानीरेयं यधुता लसति पूर्णनीवना रसधना प्रेमघवा जागतबिहारे। 
कलिन्दकन्यका धीरा जगज्जन-सेवावीरा प्राणसमर्पण-परा विभूति-सागरे ॥ 

शाहजहाँ के लाहोर से लौटने पर उसकी थकावट दूर करने के लिए बहू यमुना 
का जल स्वय लाना चाहती हैं । पर णाहजहां उसे इधर-उधर की बातो में लगा 
देता है। वह बताता है कि तुम्हारी दिवगता माता ने मुझ से वहा था कि मैं नई 
नहर वनवाऊं और पुरानी नहरो का सस्कार कर दूं। लाहौर के शासक 
मर्दान खां को कन्घार की नहरो का पूरा परिचय है । उसे तुम्हारी माता की इच्छा 
चुसार नहर बनाने फे काम मे मैंने लगा दिया है । 

चतुर्थ भद्धू में राम और रहीम सड़क बनाने वाले दो कर्मकर वाले करते है 
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कि क्षाद जहाँ यह महानगर है, वहाँ पहने अरु्य था । रहीम हे राष्ट्र पिता गाघी 
की प्रशसा की-- 
स्वाधीनता स्थापयितु स्वदेश आजीवत यो युयुत्रे नयज्ञ । 
दयालवे गान्धि महात्मने मे समो5स्तु जाते जनकाय तस्मे ॥ 
कुछ जडकै-लक्डिया आकर दामोदर-घाटी योजना देखकर विस्मित है। वे 
उनति के लिए नदी वधनन्जलप्रवाहण, विद्युदुत्पादन, मत्म्य पालत्र आदि नी चर्चा 


०७०२२२८ कमाए होश” “एार्जुतनसायर, 


कर हक ५ 5 









पशल्प है. ४ ४ 
एक्ोक्तिया के समीचीन। (सा “मे. यतादड व । महिममय भारत के 
हृतीय अद्दू के थारम्भ मं की एक्रोक्ति रसमयी है? वह यमुना की रसनिभेर 
स्तुति वरने के पश्चात्‌ बता है/दि मर पिता अभी लाहौर गये हैं। 
बचद्धूवासी ग्रीतत्रिय होतो (<परेत्ीद ने गीतों कर प्रचुर समावेश रुपको मे 
किया है। महिमसय भारत मे रामे भाई के प्रतरि.छल्लास शुकट करता है-+ 
00:--:7:::2«४ 
आतरो द्वृत जाग्रृत हा ढट्िट 7 
स्व॒राज्य-शासन-भार ग्रहण-च् 
मगलसाघनपर-कठो र- यातई ॥ 
महिमसयभारत परम्परा से सम्बंध जीडछी हुआ एक नये धकार वा नादेकी गये 
रचना कहा जा सकता है। इसमे भ्रस्ताववा[और भरतवाक्य तो परम्परानुसाद 
हैं, कितु वस्तु, नता भोौर रस का स्वरूप से मेल नही क्षाता । इसजै/छोटे३ 
छोटे पाचन अड्भो मे परस्पर असम्बद्ध चार धटनायें व्रमश जोर अल ५०2 'णिक, 
इस्लामी और आधुतिक युग की हैं। दृश्यस्थन्ती देवतोक से 32902 4 तक 
प्रसारित है। नेता मजदूर से लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक हैं! भातृभूमि 
के प्रति श्रेम जांग्रतू करना कवि का उद्देश्य है। वह माठृपूजा मे रस लेता है । 
बद् यही उसकी रस योजना है / वह वदीमातृक प्रवृत्तिया से ओतप्रोत है ।* 
रुपक में काय ( 40007 ) का अभाव सा है। कैवेल शाब्दिक ओर मिसिव' 
व्यापार चलते हैं * 
कदि की भाषा मितान्त सरत है । इस रूपक के विषय मे प्राय सत्य ही है 
कि असस्कृतज्ञ भी भागरतवासी इसे समच सफे और इसकी भूरिश' प्रशत्ता कर 3 


मेलनती थे 


विविधता को अपनावर भारत और भारतीय सस्हृति वैशद प्रकट करते 









१ कवि की दृष्टि मे तीन सात्ताय॑ हैं“ 
अम्बादिमा भवति सा ननु या भ्रयूते 
मध्या च देशजननी त्दिनी सृतीया ॥ ४२६ 


६ 


१०४२ आधुनिक-संस्कृत-चाटक 


हुए लोककल्याण-परायण हैं--यह विचार प्रस्फुटित करने के लिए यततीद्ध ने दस 
बड़ूंं में मेलन-तीर्य लिखा। मेल करने से, पृथक्‌ करने से नही, भारत तीर्य बता 
है--यह कविवर की आशंसा है । भारत-माता की गोद मे आदिकाल से जो बसते 
गये, वे सभी इसकी सन्‍्तान होने के कारण भाई-बहन है । ऐसे ही असंल्य संस्क्ृतियों 
का मिलत भी भारत्रभूमि की गोद में हुआ है । 
कथावस्तु 
प्रथम अद्धू में अयर्वा शिप्यों के. साथ.है और बैदिक संस्कृति कः उपदेश दे रहे 
है। द्वितीय अद्धू में मलय पर्वत पर अगरस्त्य अपनी पत्नी और शिप्यो के साथ 
वैदिक संस्कृति का प्रसार करते हुए प्रयत्नशील है। तृतीय अड्धू में अशोक का 
व्यक्तित्व समुदित हुआ है । उस महामानव ने सनन्‍्नराससे मानवता का प्राण करने 
के लिए बुद्धपय को दिग्दिगल्त तक निमित किया, जिस पर विश्व को चला कर 
वह स्वयं परिविर्वाण की अनुभूति कर सका। उसके भाई-बहिन ने स्वयं लका 
जाकर धर्मघोप किया । परम अड्डू में दीन-इलाही के प्रवर्तक अकबर को लोक- 
प्रशान्ति-कारिणी स्वंधर्मसमन्वय-नीति का प्ररोचन है । 
मेलनतीर्थ के छठें अंक मे चंतन्य महाप्रभु की बैप्णवी भक्ति की गंगा प्रवाहित 
की गई है । वे सारी मानवता को विष्णुपद-पांसु से पवित्र करके समता प्रदान 
फरते हैं । सप्तम अड्डू मे विवेकानन्द का विश्वोद्धार-मार्ग चर्चित है । आठवे भक्त में 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्वजनीनता से अपने व्यक्तित्व को समुदित करके भारत को 
विश्वगुरु बनाने के लिए विश्वभारती प्रतिष्ठित करते हैं। नवम अन्ू में गान्धी की 
नोआखाली यात्रा का निदर्शन है और दिल्‍ली मे आये हुए देश-विदेश के लोगो को 
विश्वमभ्री का सत्देश मिलता है ! गान्वीजो की मृत्यु तक की थाते इसमें कही गई 
है । अन्तिम देशम अ्ड में जवाहरलाल नेहरु का विश्वर्मत्री-प्रयास चर्चा का 
विपय है । 


भारत-हृदयारविन्द 


भारतहृदयारविन्द की रचना १६५६ ई० में हुई। इसका सर्वप्रथम अभिनय 
पाण्डिचेरी मे अरविन्दाश्रस से हुआ। माता से इस अभिनय के लिए आशोर्वाद 
प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही यतीद्ध के श्क्तिशारद और महांग्रभुहरिदास का 
अभिनय १५ से १७ अक्टूबर १६५६० मे हुआ । इसी वर्ष दिसम्बर मासमे भक्तिविष्णु- 
प्रियनाठक का अभिनय अरविन्द-आश्रम में हुआ । 

भारतहृदबारबिन्द वी कथावस्तु प्रायशः श्रीअरविन्द की वाणी और लेखों 
पर आधारित है। वरविन्द के जीवन पर किसी भी भाषा में लिखा हुआ यह 
प्रथम नाटक है। लेखक ने प्रस्तावनानुसार इसमें देशप्रेम और 'भगवत्मीति की एकता 
प्रमाणित की है । 
कथावस्तु 

केम्ब्रिज में विद्यार्थी रहकर अरविन्द ने भारत को स्वतन्त्र बनाने का स्वप्त 
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देखा था। उहोने चोटस डैग्गर नामत एक सस्था इस उद्देश्य से स्थापित की थी ।* 
डा गुप्तकाय करती घी। सदस्य थे विनयभूषण, मभोमोहन, मोरोपन्त योशी 
आदि ॥ 
भरविद भारत लौटे । बम्बई मे जलयान से उतरने के पहले ही उतके पिता 
दिवगत हो गये । २९ वप की अवस्था म॑ उनका विवाह हो गया था। पत्नी वा नाम 
मृणालिती था। उसने भी पति के अनुरूप बनने के लिए देशसेवान्नत अपनाया वि 
देशप्रेम श्रेष्ठ धम है। थे बड़ौदा म आ गये । वहाँ उह समाचार मिला कि बंगाल 
में देशोद्धार के लिए महान्‌ काय हो रहा है। भरविद ने अपने भाई वारीद को 
भी देश सेवा वी दीक्षा दी । बारीद्र ने सकत्प लियाए: 
नत्वा पादयुगे करालवटना कालीमनन्भव्रत 
श्रीवारी दरकुमार-घोषज इद सकतल्ययाम्याइत । 
छेत्तु भारतमण्डले कृतपद वदेशिक शासन 
कार्य जीवन-निव्यपेक्षमपि यत्‌ कुर्या तदद्यावधि ॥' २ ३४ 
अरविद ने उनके दाहिने हाथ में गीता और बाय मे तलवार पक्‍डा दी और 
इनकी व्यास्या कर दी-- 
निष्कामस्य हि कमण प्रतिहृतिर्गतिब्यरेणीदिता 
खड्गश्चात्मपशुत्वखण्डनफ़ल शक्ते प्रतीकश्च से । 
गीता चेतसि सस्थिता करयत खद्गश्न येपा सदा 
सेवायामधिकारितामधिगतास्ते देशमातु ध्रुवम्‌ ॥ २ २७ 
तृतोष अद्भू में सूरत के १६०२ ० के कांग्रेस के' अधिवेशन में तिलक और 
अरबिद वी वातचीत होती है । गम दल के ये दोनो नायक लाला लाजपत राय को 
अध्यक्ष बताना चाहते थे । समदत के सर सुरेद्धदाय बनर्जी आदि रासविहारीघोप 
को यह पद देना चाहते थे । 
अरबिद का विचार था क्ि सारे भारत म॑ सशस्त्र जागरण होता चाहिए। 
बे उस अधिवेशन में पू् स्वातत्य की घोषणा कराना चाहते ये। 
चतुथ अद्धू म बगाल मे स्वातत्य संग्राम के जोर पर्वडन पर मारनिक्तल्ला 
और मुजफ्फरपुर म॑ जो हत्यायें हुई, उनमे अरविंद बा हाथ मानकर उनको 
बन्दी बताया गया । उनको अंग्रेज पुलिस वध्तान ने रस्सी से बंधवाया, जिसे 
चम दल के भूच दवसु ने यह कहकर खुतववाया कि-- 





१ उसकी एक बेठक मे जरबविद ने उद्देश्य वतायां था-८ 
विज्ञानैरथ धर्मदशनक्लाशास्तश्विरादुनता- 
प्येपा भारतभूमिरद्य भजते कष्ट पराधीनताम्‌ । 
छित्वा पाशमिम तदीयवदन फ़ुल्ल विधातु व 
कुर्म किचत कर्म देशहित कूद यद्‌ वस्य योग्य भवेव्‌ ॥ १ १२ 


श्श्टर आधुनिक-चसंस्कृव-नाटक 


चैन द्रतमन्यथा तु सयतों दुप्मानिमं संबने 
संघीभूय जता: पसह्य नण्यो सागे सिहस 

अंक के द्वितीय दृश्य भे अरविन्द 

चित्त रंजनदास ने पारिधमिक 

















हैं । चित्तर॑ंजन ने 





जाद्योपान्‍्त चाच्यमेक ममंतदास्तां राजद्रोहवार्ता विदूरे । 
देगप्रेमोद्बुद्धभाव॑ विशुद्धं को5पि द्रोहः स्प्रप्ट्मेन न जक्त 
निवेदिता ने अरविन्द से बताया कि स 





बिन्द बताते है कि भारत 
को स्वतन्त्र तो होना ही है। बतन्त्र बनाने बाले तो दूसरे ही 
होंगे, पर निमित्त वन कर मैं भी रहेगा ष्ड्चिरी जाकर वहां 
अन्युदव के लिए आवश्यक आध्यात्मिक आयोजन मे निरत होते के लिए समुद्यत 
हो गये । 
पूंचम अच्छे, मे जरविन्द पाण्डिचेरी मे हैं। उनसे फरामीसी महिला मीशय २७ 
मार्च १६१४ ई० को मिलती है। उन्होने स्वप्न में योगी अरविन्द को गुरु रूप में 
देखकर उनको ढूंदती हुई भारत में उन्हे पाया था । 
अपनी कवा बताई-- 
हिल्ला जन्मभुव॑ विहाय जनतीमुत्यृज्य तथा 
त्वामच्तरेष्टुमुपागर्त ननु मया दूरान्तरं भारतम्‌ । 
देशाद देशमहों पुरात्‌ पुरमिमं मा आमयद भूवता 
स्वप्ते सन्निधिमागतः किम भवाज्‌ दूरे दशोर्व्तत ॥। ५-१२ 
मोटा ने उनसे प्रश्न किया कि कया आपने 
कहा कि कई कर्ष पहले अतिपुर के सेप्ट्ल जेल में देखा था । आगे पूछने पर अरविन्द 
ये बतावा कि पुनः राजनीति के क्षेत्र मे नही जाना चाहता, क्योकि-+ 
न हि शाब्वतदिब्धजीवनादपरं तनु करणीयमस्ति में | ५.८६ 
१६२३ ई० में एक दिन चित्तः लेने अरविन्द से कहा 
राजनीति में स्व॒राज-पार्दी का नेतृत्व करें । अरविन्द ने उत्तर दिवा-- 
ते मनो विषयान्तरमिच्छति । ५.६५ 
१६४७ ई० क्क१५ अः गच्त 


















































विन्द को अपने जीवन 
खिन्न थे। नेपथ्य से 


भक्तो ने गाया-- 


जन्मभूमि-मारतदननि गंगायोदावरीनर्मदाकावे री-पुण्यधारा-पीयूपिणी 
दशभूजविलासिनी दशदिशोल्लासिनी देववस्ध-भारतजननी । 


यती द्रविमल चौघुरी का नाटबनसाहित्य १०४४ 


मीरा माता ने भारत विजयपताका घमपताका को श्रीअरबिद के आश्म- 
शुटीर पर फ्हेरा दिया | 
शिपप 
यतीद्र ने इस नाटब के प्रथम बड्चू के द्वितीय दृश्य का आरम्भ अरविन्द बी 
एकोक्ति से किया है ।' वह रज़ेमच प्र बजेले ही है । अपनी एकोक्ति म वह भारत 
मात्रा वी चन्दरना करता है, अपने जीवन के प्रासग्रिक पृवर्दत्त की सूचना सक्षेप 
में देता है कि बसे सात वष का ही मैं ब्रिटन में आया (८ वष वी अवस्था में 
आई० सी० एसू० हति-हांत बचा ब्रिटिश नियोग के प्रति अनास्या प्रकट करता 
है और अपनी हृदय वी भाकाक्षा प्रवट करता हैं कि+- 
न्याय्ये वर्त्मन्यथ चघ पुनरुज्जीबते घमंमार्गे 
संस्थाप्येगां मम जनिभुव कुबता च स्वतन्त्राम्‌ । 
निर्वास्थास्या प्रवलविहित पीडन दुर्बलाना 
पूर्ति नेया पितुरपि मया वासनेय सुतीक्ना॥ १११ 
अन्त में बह अपन व्यक्तित्व के विकास वी दिशा का प्रराचन करता है। दितीय 
अद्ड का प्रथम दश्य भी अरविद की सूचनात्मक एकोक्ति से आरम्भ होता है। 
चतुर्य अद्दू के प्रयम दश्य का जारम्भ भी अरविद की एब्तेक्ति से होता है, जिम्मे 
वे माणिक्तला और मुजफ्फरपुर की हत्याआ की सूचना देते हैं। 
यतीद के नाटव भावुक्तता-अधान हैं! वे क्यावस्तु को स्वल्प महत्त्व दने हुए 
कतितय भावों को प्रेक्षता और पाठक्ो मे भरने के लिए तदनुतृत सवादों का 
जैसेन्तैंस समादिप्ट कर देने में निपुण हैं। स्रथा, मातृ-धुजा की महिमा प्रदान 
करने | लिए भारतहृदयारद्षिर के पहल अक्त मे पुत्र पुत्र हेरपर कर बहीवातें 
कही गई हैं । 
रूपक मे यत्रन्सत्र स्तोबे तथा रोतों का समावेण प्रचुर मात्रा में है। चतुर्थ मद 
के प्रथम दश्य म नेपध्म से भक्त कवि का गीत है 
नेवयुगल-्गलदविरल-सलिलसिक्तवासा। 
छीणबदनविदितदीन मावमलिनहासा ॥ ४ १३ 
अइ-विभाजन की रीति घास्तीय नही हैं। पहले तो भ्रच्तावता को अ्धम बहू 
में रखना अशास्त्रीय है। इस रूपक म इसे प्रथम अह का प्रथम दृश्य लिखा गया 
है, जा सवया अनमीचीन है! शेप अचूा का भी आवश्यकतानुसार दृर्यामे 
विभाजन विया गया है । 
भृतीय अड्भू से रगमच पर युप्टीमुष्टि जैसे युद्धात्मस कामीसे अभिनय मे 
१ प्रवेशक और विकम्भ को न रखदर झद्ोक्ति से उनका काम लेने वा ऋवोग 
इनवे रूपया में सफ़्त है ॥ 
२ भक्त गायद को चतुथ बह के तृतीय दृश्य में थान्त पुलिसों दे विनीद के लिये 
गाता प्रढता है- जननी में भारतभूमि ! इत्यादि 


१०४६ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


विशेष रूचि उत्पन्न कराई गई है। अभिरुचि के लिए हास्य-्सर्जन में यत्ीद्ध निषुण 
है। जब अरविन्द को वस्दी बनाना था तो क्रेगान ने इन्हे जीर्ण वस्त्र पहने देख कर 
कहा-यहू कोई और है। लन्दन में शिक्षा पाया हुआ ऐसा नहीं हो सकता | बहू 
अरविन्द को उनका ही नौकर समझ कर उनसे पूछता है--कुत्रासी तव प्रभुः? तब 
तो अरविन्द को कहना पडा >मैं ही अरविन्द भृत्य हूँ भारतमाता का । वह अगरेज 
भभूत को बारूद समझता है। इसी अक के नर्दन मिप्टान्न का अर्थ बम बताते है तो 
चित्तरंजन कहते है कि नर्टनमहोदयः श्रीरामपुरमहाविद्यालयं गत्वा सुचिर 
वंगभाषाष्यासं करोतु । 

अडूू भाग मे सूच्य और दृश्य का भेद यतीन्द्र की दृष्टि मे नही है। पच्रम अच्छू 
में अरविन्द मीरा से बताते है कि मेरी योग-प्रवणता छेसे उद्बुद्ध हुई । 

डा० सतकडी मुखर्जी ने इसकी प्रस्तावता में कहा है कि- 
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वास्तव में यतीन्द्र ते अपने नाटकों के हारा पाठकों और प्रेक्षकों को एक ऐसे 
अभिनय-जगत्‌ मे पहुँचा दिया है, जो भन्यत्र विरल है । 

भास्करोद्य 

पद्ह अद्धों के भास्करोदय नाटक में कबवीद्द्र रवीद्ध की प्रारम्भिक विकासमयी 
जीवन-गाथा है । १६६० ई० में रवीद्धनाथ ठाकुर की शतवाधिकी के अवसर पर 
इसका प्रणयन और मंचन सारे 'भारत में ही नही, विदेशों मे भी हुआ | भास्कर-भातत 
साम से रवीन्द्र पर तीन नाटक लिखे गये---भास्करोदय में २५ बर्ष तक की घटानाओं 
की चर्चा करते हुए; भा रत-भास्कर में ५० वर्ष तक तथा तीसरे माटक भुवन-भास्कर 
में पचास वर्ष से ऊपर की अवस्था की घठनाओ को लेने हुए।* 

कवि यतीर्द की गौरव था कि हनुमभनाटक जैसे महानाटक के पश्चात्‌ वे पहते 
नाटककार है, जिनकी लेखनी महानाटक लिखने में व्यापृत्त हुई है। इसके पहले 
ही उन्होंने दो और महानाटक आनन्दराध तथा दीनदास-रघुनाथ लिखे थे । 

भारत-भास्कर का प्रथम अभिनय १४ अप्रैल १६६१ ई० में महाजाति-सदन में 
प्राच्यवाणी के १८ वें वापिकोत्सव के अवसर पर हुआ था । वहाँ पतझ्ल्लि शास्त्री 
सुप्रीमकोर्ट के प्रधान प्राइविवाक तथा पी० वी० काने भी दर्शक थे। उसी सदन 
में रवीत्र की णतवार्धिकी के अवसर पर ८ मई १६६१ को इसका पुतः 
अभिनय हुआ | 

संस्कृत में माटक के नाम से नदी काँप जाती है। सूनधार का कहना है कि 
संस्कृत भाषा तो रवीन्द्र के लिए प्राण-स्वरूप रही है । रवीन्द्र का कहना था कि 





१. इनमें से द्वितीय और तृत्तीय नाटक १६६१ ई० मे प्रेस में थे । 


यतीद्वविमल चौधुरी का नाट्य-साहित्य ह०ड७ 


भारतवर्पस्य शाश्वतचिन्तस्याश्रय संस्कृत भाषा ६ 
भास्करोदय चरितात्मक नादक है । 


कथावस्तु 
प्रथम भद्धू की दश्यस्थली क्लकते के उपनंगर जोडासाको मे महपि देवेद्धनाथ 
का भवन है। १८५४ ई० म॑ अखण्डानन्द जगत में विचरण करने वाल महापि 
देवेद्वनाथ के कोपाध्यक्ष न कहा कि आपके द्वारा सचालित व्यवसाय प्रतिष्ठान के 
बैठ जाने से १४००० मुद्रा देना है । 3ह घन मे देने पर शेरिफ के पास जाना पड़ा । 
द्वितीय अद्भु की दश्यस्थली क्लकत्ते में पाथुरिया घाटा मण्डल में प्रसत्वुमार ठाकुर 
का घर है। १६५४ ई० में दवेद्धनाथ के चाचा प्रसनवुमार ठाकुर देवेद्र से कहते 
है कि लोविक व्यवहार अपनाओ। उनका मतथा कि पिता ह्ारकानाथ के 
लायां रुपये का ऋण चुकता करना ध्यथ है। १४००० रपये का ऋण विहार या 
उडीसा प्रात की भूमि देंच कर दे डालो। देवेद्ध ने कहा कि वह भूमि मेरी नहीं 
रह गई है। असय प्रथ पर चलते हुए मैं जीवन यापन नहीं करना चाहता हूँ। 
मेर लिए सत्म ही जीवन है ! 
हृतीय अक' मे जोडासाँकों का महंपि भवत दृश्यस्थली है । रवीद्ध आठ वष के 
हैं। रवीद्र को प्रइृति से प्रेम है। वे खिडकी से देखते हैं कि सारी भ्रक्ृति ही मैत्री- 
भाव से मुक्त सानिध्य प्रदान कर रही है-- 
बटद्रुम जटालस्त्व छायामायावधुघंर । 
अन्तस्ते राजते कोहझसो विभुविश्वविभोहन ॥ रे १६ 
उाहोने गोपालिका तारा से कहा--+ 
पुष्करिणी-दर्पणे5ह पश्यामि विश्वचित्रमू। 
गोपालिनी ने उहँ आशीर्वाद दिया-- 
त्व विश्वविजयी भव 
चतुथ अद्धू भ॒ बोलपुर का सप्तपणदुम दृश्य स्थत्ती है॥ १८७२ ई० मे देवेद्र 
रवीद वे साथ बोलपुर गये । वहाँ उगूरु और झम्‌झ क्लकत्ते का वणन करते हैं--- 
अश्वा यवेप्टविकान्ता पौराणा वघसाघने 
हयारूढा नितम्बिय क्ृतान्तपरिचारिका ॥ 
अतविष वबहि क्षौद्र हृदय दधतश्रिश्म्‌ 
यत्र पौरा वसन्त्याहो सा पुरी विस्मयावह्य ॥ 
वे चर्चा करते हैं कि ठाकुर के घर पर मिश्रनाटय प्रयोजता चल रही है । 
पद्म अक मे रवीद्र परिवार की, विशेषत' स्तियो की, शैक्षणिक अवृत्ति और 
सुप्तस्क्ृति का सवादात्मक परिचय है । इसम रवीद्भ का गीत है-- 
खेलदिन्दिर भुवनमन्दिर विन्दति तनयो वदति सुन्दरम्‌ | 
जननि तत्न ते कृपा विजयते स्मरति रण ते हृदयकन्दरम्‌ ॥ 


जल्न्‍न एंकर 


श्ण्ड८ «... आधुनिकन्संस्कृत-नाटक 


पप्छ अद्ू में चैत्रमेला के एकादश अधिवेशन में रवीन्ध ने गाया दिल्‍ली-दरवार- 
पदच्च+-+ 
पश्यसि न भारतसागर भो हिमादे पश्य कात्तरम्‌ |: 
प्रलयकालनिविडान्धकारो भारतभालमावृणोति ग्राढम्‌ ॥| आदि 
रबोन्द्र के भाई सत्येन्द्रनाथ, आई० सी० एस ० ने गाथा-- 
सम्मिलित-भारत-सन्ताना एकता चमन प्राणा 
गायत भारतयशोगानम्‌ । 
भारतभूमितुल्य॑ कतमत्‌ स्थानम्‌ ? 
को5द्विहिमाद्विसमानः [| 
फलवती वसुमती ज्ोतस्वती पुण्यवती 
शतख़नी रत्तनिदानम्‌ ॥ इत्यादि 
सप्तम अंक में रवीन्द्र-परिधार बग्रभापा से भारती-पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ 
करता है | उसकी आदर्श प्रबूत्ति है-- 
देवीय॑ भारतीवाणी रावेशुक्ला मनोरमा। 
... तमिस्र॑ कुरुतां दूरे देदीप्यतां मधुत्विपा ॥ 
' अप्ठम अंक में रवीद्ध की भेंट कविवर विहारीलाल से होती है। बिहारी ने 
रबीन्द्र की प्रवृत्तियो की प्रशंसा में कहा-- 
बासत्तिकः प्रतिन॒वः कुसुमप्रकाश: सद्यः प्रवाहितटिनीमदमत्तहर्पः । 
चर्षानतिक्रमण-कोमलजीवशातवः प्राभातिकश्न पवनस्तुलनाविहीतनः | 
नवम अद्धू में १८७६ ई० मे रवीन्द्र लन्‍्दन मे डॉ० स्काठ के घर में रहकर 
विद्यार्थी जीवत विताते है। थे उस परिवार में घुलमिल गये थे। श्रोमती 
स्क्रॉट में वे अपनी ही माता का दर्शन करते थे । रबीन्द्र उनको भारतीय संगीत 
सुनाते थे । यथा, 
गोलापपुष्पमास्ते प्रस्फूटितं मघुप मा मा तन्न गच्छ | 
पुप्पमथुन आहरणकब्रती कण्ठकाघातं॑ मा लभस्व ॥ ६,१०७ 
दणम अच्चू में २० चर्षीय रवीन्द्र पुनः भारत में है! घर में रवीन्द्र की वाल्मीकि- 
प्रतिभा नामक गीत-ताटबकृति का अभिवय होता है। रवीद्धताथ ने उस कृति से 
एक गीत गाया है-- 
श्माभे त्वां त्यकत्वा चलामि भातः 
प्रस्तर-कन्यासि प्रस्तरो४विदित्वा त्वामाद्धयं मात: । 
छलधरा दीर्धकाल-प्रस्तराकारमकरोर्मा 
स्वमातरं हृष्ट्वाद्याहं. नयनजलैगलितोहतः ॥ ११-१२४ 
१८८२३ ई० में कलकत्तें मे रमेशचन्द्रदत्त के घर पर रवीच्ध और बच्धिमचन्द्र है। 
रमेदाचद्ध की कन्या के विवाह के अवसर पर रवीद्धनाथ ने सान्ध्य-संगीत गाया। 
प्रसन्न होकर बंकिम बाबू वे अपनी माला रवीद के गले में पहना दी। उन्हींने 
कहा-- 
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सान्ध्यगीत तरुणकविना निर्मित यकत्त्वयेद 
कुन सस्म्रात्‌ कविपरिषदि स्वागत ते रवेह्हम्‌ । 
एतस्मादप्यधिकरुचि रभावरम्य प्रभात- 
सग्रीत सग्रथितुमनया मालया त्वा ब्रवीमि ॥ 
द्वादश अब म १८८२ ई० में रवीद् ज्योतिरिन्द्रनाय के घर पर हूँ । उाहोने 
प्रभाव समीत वी रचना प्रुरी कर ली थी। दे प्रभात-सौदय वा राग आलापते हैं-- 
प्रभातेज्यतने दिनमणिकर कथ भ्रविष्टो मयि प्राणपुष्पशर' 
क्थ प्रविशति गुहावकारे प्रभातविहमयानम्‌ 
न जाने क्थ दीर्धेकालान्तरे प्राणाना नु जागरणम्‌ ॥ १२ १४२ 
अ्रयोदश जक म (८कईे ई० म र्वीद की काव्य रचना श्रह्ृति-प्रतिशोध का 
परिचय है। इसमे रवीद्न का समुद्र-ब्धन है-- 
रत्नाकर समुद्रोई्सौ दारिदव वरयद्‌ स्वयम्‌ 
क्षारजजेरितात्मा भोस्तडाग्रेम्पो ददनन्‍्मघु ॥ १३१५७ 
चतुदश अक मे महपि-भवन का दृश्य है। १८८६ ई० में ज्ञानदानादिती ने 
बालक नामर परत्निता का पव्राशन श्रवर्तित किया । रवीद्धनाथ मे इसके लिए 
स्वस्त्थयनें क्यि-- 
जीवताद वालकी नित्य मघुनीडापरायण । 
नक्तादिव मधुखरावि गान तस्य मनोहरम्‌ ॥ 
प्चदश थद्ड, मे १८८६ ई० मे मह॒पि देवेद्वनाथ का चूचूडा का भवन दृस्‍्य 
है। महपि ने रवीद्व से कहा कि स्वरचित मेघोत्सव गीत गाआ। रवीद्रन 
गायारः 
निरीक्षण नाल नयथनयुगल वर्तंसे नयने नयने 
ज्ञातु नाल हृदय चचल हृदये राजसे गोपने। 
मनो5विरत वासना-विवशमुन्मत्तसस धावति चतुर्दिश 
त्व स्थि रसयनो ममणि सतत जागर्पि शयने स्वपने ॥ १५ १६० 
महूपि ते इस गीत पर रवीद्र का ५०० रुपया का पुरस्कार दिया ।* 
शिल्प 
रवीद्रनाथ के समग्र जीवन का घितण करने मे सभी घटनाओं को जाद्यात 
अथ से इति तक देना असम्भव था। उनको प्राय' सवत्र अधत' ही दिया गया है । 
केवल इमी नाटक में ही नही, आय नाटको में भो मतीद्व किसी घटना या व्यक्ति 
के विषय में कुछ कह कर उसे वही छोड देते हैं और प्रेक्षक और पाठक भागे क्या 
हुआ--इस जिचासा मे छुदता-इतराता रहता है, जो कभी पूरी नही होती । 
रज्जरीठ पर कोई उच्चकोटि का या नायक कोटि का पात्र सदा होता ही 





१ वयभाषा में गीठ है--नयन तो मारे पायना देखिते स्पेछ मयने सयने इत्यादि । 
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चाहिए, यतीन्द्र को यह सान्य नहीं । प्रवेशक और विप्कम्भक वे रखते नहीं । आच्यन्त 
अंक मे ही केवल उगूर और जम्‌रु दो पात्र बाते करते है। 
यतीद्ध प्राकृत का प्रयोग अपने रूपकों में नहीं करते वे ध्वन्यात्मक शब्दों 
का प्रयोग पात्नानुसार करते है । उतके उगूरु और झमूरु नाचते-गाते है । 
ऋकायते ददरी गोंगायते शूकरी कुक्व॒री स्पर्धते कर्णवेदनम्‌ । 
कुरु चाह कूजनं सप्रेमनतेन॑ विह॒म॒ पूर्णमधुवर्षणम्‌ ॥ 
कृतियय अको की कथा की भूमिका एकोक्ति-रूप गीतों से किया गया है! 
पद्वहवे अड्डू के आरम्भ मे वाउल की सुर्य-स्वुत्ति इसी कोडि में आती है! वह 
गाता है।5 
अहो मम सूर्य: शोभनो सम जीवनान्दनः 
मम घर्मसत्दीपनः सकलज्ञानहरणों 
मम रविविमोहनः ॥। इत्यादि-- 
एकोक्तियों से अर्थापक्षेपक् का काम लिया गया है। पचम अज्छू के आरम्भ 
में रंगमच पर अकेली सारदा देवी की छेढ प्रष्ठ की एकरोक्ति है, जिसमें वे अपनी 
स्वाध्याय में अभिरुचि, पुत्नादिकों के लिए स्वस्तिकामना, उनकी सुसस्कृति और 
परस्पर प्रेम-व्यवहार की चर्चा करती है । यथा--- 
नहि खलु सुतहीना वस्तुगत्या सुता ते 
नतु विगुणसुतानां भातुरस्तीह शान्तिः। 
तव॑ चरणसरोजे प्रार्थनेयं ततो मे 
गुणिगणगणनायामुतमाः स्थुः सुता में ॥ 
बारहवे अड्ू के आरम्भ मे रवीद्ध की रमथीय लम्बी एकोक्ति डेढ़ परष्ठों फी 
है। वे इसमें प्राभातिकी सुपमा और आनत्द-रूप भूमा का सगीत सुनाते है । 
प्रयोग में प्रेक्षके को मनोविनोद प्रदान करना यतीद्ध के नाटकों की विशेषता 
है । उन्हें हँंसाने के लिए पात्रों को भी हँसाना है । उदाहरण के लिए सप्तम अज्डू मे 
ब्क्षय का गीत लीजिये-- 
वक्षयः करदेयेन पात्रमाहत्योच्चेर्गायति 
हाहाहा हिहिहि, हो हो हो हि हि हि। 
आनन्दभोजन परमसुशोभत॑ केनापि कारणेन मोपेक्षणीयम्‌ । 
प्रतिवृक्ष विकसिता लजेन्स-लता सदा हिंता ! 
शण्पेपु दृश्यते दल॑ चकलेटा पराह्वयम्‌ । इत्यादि । 


भारत-विवेक 


यतीख ने भारतविवेक की रचना विवेकानन्द के व्यक्तित्व के बिकास विपय 
पर की (! इसी का उत्तर भाग विश्वविवेक इस क्रम से दूसरा नाटक है, जिसमें 


१. १६६३ ई० मे प्राच्यवाणी से प्रकाशित । 
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विवेदानद का भारतोत्तर जीवन-चरित है। भारतविवेक की रचना १६९६१ ई० 
में विवेकावद की जामशताव्दी के अक्सर पर हुईं थी। इसका अभिनय अ्राच्य- 
वाणी वी नाट्य समिति के द्वारा अनंक स्थलों पर वारवार हुआ है। सवप्रथम 
अभिनय रे नवम्बर १६६२ ई० मे विश्वरूप थियेटर में हुआ । इसी वप गोरखपुर 
मे अखिल भारतीय वाली साहित्य समिति के द्वारा इतका जभिनय बायोजित 
हुला | वगाल के विविध नगरो मे और दिल्ली मे १६६३ ई० में वारवार अभिनय 
हुए | पाण्डिचेरी म अरविदाश्रम में विशेष अभिनय हुआ । 
स्वामी सदुद्घानद ने इसे जीवनचरितात्मक ( 908?०9॥700| ) नाटक कहा 
है औौर इसकी विशंपता बताई है कि इसमे ऐतिहासिक्ता क साथ ही नाटयकला का 
बंपुत्म विशेष है 
विवेकानद का जम ईर६२ ई० में २ मई को हुआ था । 
कथाजस्तु 
१८८१ ई० भ॑ रामइृष्ण प्रयम वार तरण गायक नरद्ववाथ से क्लकत्ते म सुरेद्रताथ 
मित्र वे धर पर मिले। उह़ें देखत ही वे पहचान गये कि मरी साधना का प्रचार 
यही शिष्य करंगा | उनके कहने १९ नरे'द्र ने गाया-- 
मनो निभूत पश्य श्यामाजननीम्‌ । 
शमशानवासनी नृमुण्डमालिनी हिमाचलनन्दिनी विश्वपालिनीम्‌ । 
मुहु सोदामिनी-विलासिनी नित्यविलोलाट्रहासिनी 
पुष्यकीटिप्रसादनी शिवाकोटिह्ादिनी 
पादाक्रान्तशिवा शिवाकोटिह्लादिनीम्‌ । 
मनो मेहनिश पश्य जगद्धानी 
भववन्धहारिणीशक्तिस्वकूपिणी जननोमू । 
रामकृष्ण ते यह गीत सुनकर क्हा--अपूर्वेस्तव कण्ठस्वर | 
थे भाता वी स्तुति गाकर समाधिस्थ हो गये । 
द्वितीय देश्य में दक्षिणेश्वर के मादिर में सुरेद्रतनाय मित्र नरन््र के साथ हैं। 
शमदृ्ण न॑ नरंद्र से गाने के लिए कहा । नरद्र ने गाया 
मनश्वल स्वीयनिक्तनम्‌ 
ससार-विदेशे वंदेशिक्वेशे भ्रमसि क्यमकारणम्‌ ॥ २ ३७ 
विपयपचक तथा भूतगण सर्वेश्नात्मीया कोडपि न निजजन । 
परप्रेम्णा क्‍्य जातमचेतन  विस्मरस्यात्मजनम्‌ ॥ २ ३५८ 
गीत सुनकर रामउष्ण समाधिस्थ हो गये। आत्मस्थ होने पर उहोने नरेद्र 
को अनन्यतम बताया । 
सस दित रामहृप्ण से नरेंद्र की वहस छिंड गईं। रामदहृष्ण ने उसके प्रति 
जितना ही अपना प्रेम बताया, इतना ही वह उहें उपला दिखाने लगा | रमइप्ण 
में पुन माता से पूछा हि नरेद्र करे वास्तविकता क्या है ? फिर तो माता से श्रकाश 
पाकर उहांते नरेंद्र का वंताया-- 
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सत्यं नारायणस्त्वं शिव इति सुतरामादिये त्वामहं च। 
स्नेहस्त्वग्येप मेयः स चतव शिवताहेतुकः सत्यमेव ॥ 
तुम एक और गीत सुवाओ । नरेच्ध ने गाया-० 
जननि मम त्वं हि तारा तरिमुणघरासि च परात्परा। 
जानामि स्वां मातर्दी नदयासयि दुर्गभेडसे त्वं दुःखहरा ॥ २-४० 
रामक्ृष्ण चुनकर आनन्द-निर्भेर होकर नृत्य करने लगे। वे नरेन्द्र के प्रेम मे 
अश्षुपूर्ण नेत्रों से रोने लगे । उन्होने कहा कि ठुम शिव हो । उन्होंने उसे सक्थत और 
मिठाई दी और उन्हे खिलाया | 
एक दिन सहसा आकर नरेन्ध ने रामकृष्ण से पूछा--यया आपने 'भगवाद्‌ को 
देखा है? रामकृप्ण ने कहा--मैंने भगवान्‌ को वैसे ही प्रत्यक्ष देखा है, जैसे तुम्हे 
देख रहा हूँ, पर ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर की अकुण्ठ सेवा करनी होगी | यह्‌ 
सब सुनकर नरेन्द्र ने गाया-- 
त्व॑ त्रिभुवननाथः अहं भिक्षुकोइताथः 
कर्थ वदिप्यामि त्वाम्‌ एहि रे मम हृदये ॥ हे श्र 
हृदय-कुटी र-द्वा र॑ निरर्गलमनिवार 
सक्ृपमागत्य सकृद हृदय कुरु छीतलम्‌ ॥ ३.५५ 
चतुर्थ दृश्य में रामकृप्ण के कमरे मे नरेन्द्र है। रामकृष्ण के प्रति नरेनद्ध की 
दृढासक्ति है । वे रामकृष्ण फा बनकर रहना चाहते हैं, किन्तु उनके सामने अपने 
देन्याभिभूत परिवार का प्रश्न है-- 
देन्यसाग रमग्तस्थ सबिन्तस्थ निरन्तरम्‌ । 
तप्ताश्रुभिः कुदुम्वानां निर्वार्ण में कथं भवेत्‌ ॥ ४६०. 
यह जानकर रामकृष्ण ने कहा कि माँ के आसरे रहो। सब ठीक होगा। 
नरेन्द्र ने कहा कि मेरी ओर से आप ही मा से कहें | रामकृष्ण ने ऐसा फ़िया। 
नरेद्ध ने भी माँ के सामने जाकर अपना क्ौटुम्बिक वैपम्य दूर करने की प्रार्थना के 
स्थान पर मंगा-+ 
जनति, विवेक वैराग्य ज्ञानं भक्ति च मह्य देहि। 
रामकृप्ण ने कहा कि मेरी प्रार्थना पर मा मे ऐसा कर दिया कि तुम्हारे 
परिवार को अप्नकप्ठ नही रहेगा । 
पच्रम दृश्य में नरेन्र के विवाह की वार्ता है। वह १०,००० रुपये की प्राष्ति 
बाले विवाह के लिए उच्चत नही है । 
दृश्यान्तर मे रामकृष्ण ने बताया कि जैसे कटहल काटने के लिए तेल की 
आवश्यकता पदती है, वैसे ही निरासक्ति-तैल संसार का भोग करने के लिए अपते 
हाथ में लेप फरमा चाहिए | तभी आसक्ति निश्चित ही दूर चली जायेगी । 
पष्ठ दृश्य रामकृष्ण का मरण बताने के लिए है । वे कहते हैं“ 
मातृवक्ष एव सन्‍्ताचातां चिरसुखस्थानम्‌ । 
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उहाने नर॒द्र से बताया कि मै रामइृष्ण का अवतार हूँ। नरेद्र न ग्रावा-- 

जीवन-नदी मम वहति क्षुरघारा मव्यपथे प्राणतरणी विकर्णवारा । 

ऊमिमाला दोललोला ऋष्भासारा नोलकीला कुलजल-लुप्तपारा ॥ 

सुघा क्षरतु लोकैड्तुताध्पारा दुखदन्य-पारावार-पारकरा 

सप्तम दृश्य में सारगामणि से नरेंद्र भारत-प्रमण वी अनुमति खेत हैं कि 
गुर्देव के सक्‍ल्प की पूरा करना हैं। माता ने आता दी--श्रीठक्दु रल्तव 
मनोरथमवश्यमेव परिपूरयिष्यति । 

अप्टम दृश्य म॒ भारत-प्रमण करते हुए स्वामी ( नरद्ध ) अलवर के महाराज 
से मिलत हैं । स्वास्ी जी न वीनतन किया । 

महाराज ने स्वामी जी से पुछा कि आप लोकश्वय-असत्ते होकर सुखी जीवन 
बिता सकते थे। क्या सन्यास्री बन ? स्वामी जी ने उत्तर दिया--- 

बिहाय कार्याणि नृपोचितानि सहाज्ल॑स्तट्व मृगयायिलासी । 
गटठाव्यप्ते कि नियत समनन्‍ताद रसेन पानाइनयों प्रमत्त ॥ 

फ़्रि महाराज न॑ प्रश्त क्या कि मृर्तिपूजा म मेरा विश्वास्त तहीं हैं। स्वामी 
जी ने कहा कि दीवान जी आप राजा के सामने लटके चित पर थूक । जब कोई 
यूकन पर तैयार नहीं हुआ तो स्वामी जी ने कहा कि जैसे चितगत राजा सम्मानवीस 
है, बसे ही मूतिगत देव भी पुजनीय है। यथा-- 

सर्वेष्पि उपासते परब्रह्मसत्ताम्‌। ब्रह्म भक्तभावानुक्रमेण स्वस्वरहूप 
व्यनक्ति। भक्ता प्रस्तरधातुप्रभुतिम्नृति दृष्ट्वा स्मरन्ति चिन्मग्रेष्टेवताम्‌। 
तत एवं भक्‍ता मूर्ति पुजयन्ति | 

नवम दृश्य में स्वामीजी भ्रुजरात म लिम्वडिनगर में साधु“नित्रास पर जा 
पहुँचते हैं। साधु भ्रप्ट थे । वहाँ स्तियो का प्रेमपुर्वक आना जाना होता था। उन्होने 
दो दिन रहकर शीघ्र वहाँ से भागने का विचार क्यि, पर उट्दोंने देखा कि गिस 
कमरे में में हूँ वह बाहर से थद कर दिया गया है। आश्मराध्यल न उहें बताया 
कि आप जैसे ब्रद्मचारी के ब्रह्मचय्यंकी आधी रात के समय आज बलि दी जायेयी । 
बस एक ही काम आप को करना है कि ब्रह्मचय द्रत को खण्टित करना पदेगा। 
स्वामीती की क्रोघ आया | उहाने खोटौ-खरी उसे सुनाई तो उसन कहा कि अब 
बाप सवयथा हमारे वद्य म हैं। आज सख्या तक ब्रह्मचर्य खण्डन करने के तिए तैयाद 
ही जायें, मही तो प्राणां सम हाय घोना पड़ेगा | यह कट वर वहे चलता बना । तभी 
एक बालक वहाँ छिप कर आया । उसने पूछा कि आदेश दें । आपके दिए क्या 
करना है ? स्वामीजी न वह कि लिम्बडि महाराज को मेरा सर्देश दे ायो ! वह 
विखित सन्देश ले गया + उनको निकालने के लिए राज के भेजे दो प्रहरी आयें और 
उन्हें बचाया । 

देशम दृश्य म॑ स्वामी जी विवेकानद-शिला पर पहुँचते हैं॥ वहां रायादुमारी 
वा मझदिर था । स्वामी जी ने उसकी स्तुति की 


३५४ जाधुनिक-संस्कृत-चाटक 


कन्या कुमारीति मनोज्ञनाम्ता मनोज्ञमृत्येंह विभाति माता। 
उद्गच्छता वाष्पभरेण कुण्ठो मामेति में व्याहरतोड्च कण्ठः॥ 
वही मछुए का भीत सुनकर उन्हें प्रतिभान हुआ कि एक ओर भारत में करोड़ो 
दीन-हीन लोग भूखो काल-कवलित होते है और दूसरी ओर प्रवल-विलासोन्‍्मत्त 
लोग है । उन्हें भारतीय समाज की वे सारी विपमतायें स्पप्ट हुईं, जिससे लोग 
अपना धर्म छोड़ देते हू या विदेशी सभ्यता को अपनाते है । एक ककाल-मात्र धीवर 
चालक उनसे मिलता है और भिक्षा माँगता है--यदि कुछ भोज्य हो तो मुझे दे । 
स्व्रामी जी ने जो प्रसाद उसे दिया, उसे भूखे माता-पिता को खिला कर खाऊँंगा 
यह कह कर उसने ग्रहण किया । यह सब देख कर स्वामी जी की एकोक्ति है-: 
अहो ईहशानि कति कति न पुण्यचित्राण्यखण्डसत्यव्यंजकानि मम 
दृष्टिपर्थ समागतानि । मम भारतवर्ष, सम्यत्ताकृप्टिसबॉनच्चिश्ंंगारूठस्य 
तबाद्य कथमीदृशी दशा । 
$ ( पुनर्ध्यायन ) 
अहो लक्ष-लक्ष-संन्यासिनो बर्य॑ भारतवर्पस्थ कठोरश्रमलब्धान्नपुष्ठा 
देशवासितां हितार्थ कि कुर्म:। अपि वय दर्शन-शास्त्र-जटिल-तथ्यमात्रोद्गरण- 
परा एतानु्‌ न बंचयाम. । इत्यादि 
उन्हे भारतोद्धार के लिए अर्थ की चिन्ता व्यापतो गई। उन्होंने विदेशों मे 
जाकर सहायता की भिक्षा लेने का कार्यक्रम बनाया । 
एकादश दृश्य में स्वामी जी मद्रास में पहुँचते है । वहाँ मन्मथभट्टाचार्य के घर 
धर स्वप्न मे उन्हे रामकृष्ण की अनुमति विदेश में जाकर भारतीय संस्कृति का 
सन्देश-प्रसारण करने के लिए मिल जाती है। शिकागों भे धर्म-्महासम्मेलन के 
अधिवेशन में हिन्दुप्रतिनिधि रूप मे उनको उपस्थित होना है । घन कहाँ से आये ? 
यह समस्या थी । माता सारदामणि की अनुमति भी पत्र द्वारा प्राप्त हो गई ! 
द्वादश दृश्य में स्वामी जी खेतडि नरेश से १८६३ ई० में मिले। राजा को 
स्वामी जी के आशीर्वाद से पुत्र हुआ था । उसके जम्मोत्सव मे स्थामी जी को 
राजा प्रहृप्ट हुआ । नतंकी दे दूर से ही स्वामी जी के लिए स्वागत गान किया“: 
यमुनाहृदयशोशि पुण्यमथुर-जलं 
दूपितखातवाहि यदिद॑ समर्ूं 
गंगास्नोतसि जातं पवित्र सकल 
हर हर दोपाद मम सर्वेदोपहर ॥ १२. २१८ 
मे भव देव मम दोपगणनतत्परो 
भव सत्यं स्व समद्शि-नामधरः ॥ 
स्वामी जीने राजा से अमेरिका जाने की अनुमति ली। इस अवसर पर 
राजा ने उससे प्रार्थता की कि आप अब विवेकानन्द नाम से विख्यात हो! स्वामीजी 
से यह प्रार्थना मान ली । 
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झिल्प 
भारतनिवेकत् अकऱे के स्थान पर दृश्यों मे विभक्त है। दसमे १२ दृश्य हैं । 
पच्चम दृश्य में विप्कम्मक और दृश्यान्तर हैं । 
मंतीद्ध के रूपको मे लोक्रूचि-पराय समीत गौर नृत्य का विपुल सम्मार है। 
इसके प्यस दुस्‍्य मे रामहृप्थ व सचीत है और फिर आनन्द विमार हाक्षर बे 
नृत्य करते हैं। रामझ्वाण के प्रीयथ नरेद्ध का जननी विषयक योव है। फिर रामह्रणा 
का गीत और अक्‍्तमे भक्त गायक का ग्रीव है। दशम दृश्य म मद्धुए का ग्रीत 
रुमपोय है ।* 
विवेकानन्द-सम्वधी नाटक मे भी हास्य की सृष्टि यवीन्द्र ने की है। उनके 
विवाह के विषय में नापित घटक और मालिक वी बातचीत इसी प्रयोजन से 
प्रवरतित है । १वम दश्य में हास्य के लिए एक पात्र कहता है 
स्त्रियों देवा स्तिय प्राषा' स्वियश्चव विभूषणम्‌ । 
स्नीसग्रिना सदा भाव्य सापता मुक्तकामिना॥ € १५ 
रेमू हू ह खे ख वज्धमघ्ये ढ ढ। 
वच्चमणी हुहु । चट चटा चद्‌ चट्‌ फटा फट ॥ 
उठे दृश्य के आरम्भ में रामहृष्ण की एवोक्ति ( $णागा०्वण् ) है । इसमें 
सूचना दी गई है कि नरेद्ध को मैने अपनी सारी शक्ति दे दी है। तिवावतार सदुग 
मरेद्र भविष्य में ससार को मेरा सास्हृतिक सन्देश देया। यह एशोक्ठि सवंधा 
अर्थापर्लैषण करती है! ववम दृश्य का आरम्म स्वामी जी की एत्तोक्ति से होता है 
जब वे कमर में अकेले वन्‍्द हैं। इसम ये अपने विपय में भूवकालीन सूचनायें दते हैं 
और उस कठिनाइयों की चर्चा करत हैं, जिनमे वे विपण्ण पड़े हैं, फ़िर भावों योजना 
अताते हैं । अन्त में भगवती की स्तुति करते हैं-- 
परमकदुणपाखनिस्त्वमसि जननि सुधानि्शरिणी भवाब्यितरणी। 
विश्वविपत्तारिणी विपादहरणी रक्ष विक्लघर्म मा त्रिलोकीमरणी !। 
इसी दृश्य के बीच में ठुना उनकी एक्रोक्ति है जब वे कमरे मे अकेले रह जात 
है । दम दृश्य का आरम्भ स्वामी जी को उस अ्रप्ठ उक्ति से होवा है, जा वे कन्या" 
कुमारी में पहुँच कर आवविभोर होकर बोलत हैं। इस दृश्य का अन्त भी भारत- 
डुदशा-विपयक् मदृत्तपूर्ण एकोक्ति से होता है। एकादग दृश्य का। आरफ्म स्वामी 
जी की प्राभातिक एकोक्ति में होता है | 


मारत-राजेसद 


आरत-राजैद्ध नाटक में भारत दे रप्ट्रपविं आ० शाजेद्द प्रसाद बा उम्र 
जीवव-चरित क्यादस्तु है। रदाजेद्प्रमाद कलकत्ता विश्वविद्यालय वी परस्ेराओं 


१ ग्तीऊ वे शब्दों में“सगीतस्य मर्मे ब्रह्म । तदेव मम चिरोपास्य भवतु । 
२ यदीन्द ने इसे स्वात ( 35:26 ) वहा है, यो बशुद्ध है। 








१०५६ थआाधुनिक-संरक्ृत-दाटक 


मं प्रथम स्थान प्राप्त करते हैँ। उनके वे भाई उन्हें पढ़ने के शिए इंगलैण्द शेजना 
चाहते थे, किन्तु कुटुम्ब के अन्य लोगो कारण थे विदेश न जा 
सके हैं। गान्धी जी के सम्पर्क मे आकर थे राष्ट्रीय स्वतन्तता के सभी आन्दोलनों 
में सक्तिय भाग लेते है । कारागार में उनके सच्चारित््य से सभी अधिकारी प्रभावित 
होते हैँ । थे महात्मा गान्वी के साथ नमक-बयनून भंग करते है और हिन्दुन्मुमलमानों 
की एकता के लिए प्रयास करते है । 

शजेद्ध विश्वगान्ति सभा के अधिवेशन मे सेण्टस्ट्रासवर्ग गये। सभास्थल 
युद्ध-समर्थक दल के लोगों से घेर लिया । थे कहने थे कि समार दुर्खल नपूसर्क 
लिए नही है। इस सभा मे जो काला आदमी आया है, उसे समुचित शिक्षा देंगे । 
थे मभी राजेन्द्र पर आक्रमण करने के लिए उतावले थे | राजेन्द्र और उनके बचाने 
बाले डावटर र्ढाण्टे लाथ कौर उदकी श्रीमती जी घायल दवाएं । राजेन्द्र के मिर से 
रक्तवारा प्रवाहित होने लगी। फिर भी उनके उत्तेजित न होने पर आक्रमणका 
उनसे प्रभावित हुए और उनकी चिकित्सा कराने के लिए उत्मुक हो गये। राजेंद्र 
की दृष्टि में यह गान्धी-सिद्धान्त की विजय थी । 

एक बार राजेन्द्प्रमाद भागलपुर जिले के बिहपुर गाँव में ग्रॉजा की दुकान पर 
क्ष्य स्वयं सेबको के साथ घरना दे रहे थे। पुलिसाध्यक्ष ने वहाँ क्षाकर कहा कि 
बदि क्षण भर में आप लोग यहाँ से विगलित नहीं होते तो आप लोगों की मरम्मत 
होगी । पश्चात्‌ राजेन्द्र पीटे गये। उनके साथी बब्छुलबारी हत होकर भूमि पर 
गिर पड़े । 

राजेन्द्र छपरा जेल में रखे गये । वहाँ उन्हे देखने के लिए समागत जनता ने 
कौदाहल किया | कोर्ट जेल की दीवाल फाँदने का प्रयास करता था। कीर्ट जेल 
का द्वार खोढ़ने लगा था। पुलिस के प्रह्मर से बहुत से लोग जर्जरित हुए। फिर 
तो हजारों लोग आ गये ओर पुलिसों को अपने प्राणों की जा पट्टी | काराध्यक्ष ने 
उत्तेजित भीट़ को मान्त करने के लिए राजेन्र की आगे किया | उनके अहिसात्मक 
व्याख्यान को सुनकर सभी तदनुसार काम करने के लिए उनकी जय बोलते हुएं 
चलते बने । 

डाजेन्द्र वार्धा में थे, जब उन्हें गान्वी जी की हत्या का समाचार भिला। 
तब तो वे रोने लगे । 
स्वतस्त्र भारत के प्रथम दाप्ट्रप्ति बनते समय उन्हें अपने नेता गास्धी जी और 
भाई भहदेद्व श्रसाद का स्मरण पुनः पुनः ही रहा था। उन्होंने दाद्रपति बनसे पर 
आनार प्रकट करने के लिए जो भाषण दिया, उससे प्रतीत होता है 
के अणु-अणु में पुरा भारत परिव्याप्त था । 






कौ 
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यत्तीन्द कुछ ऐसी बातें मानस-पटल पर अपने नाठको के द्वादया प्रद्युत कद 
हैं, जो अन्यत्र बिरल हूँ । यथा, कल्तूरवा का चूल्दा फूंकता-- 


चतीद्धविमत चौधुरी का नाट्य-साहिय रण्यछ 


पृत्कारशुष्करसना भर्तिताचिताज़ी 
चुल्लोमुखप्रसुदघूमसमावु लाखा । 
दीप्यन्निमीलद्वलोहितह्पशोक्ता 
पर्याकुलास्ति जननी ज्दलनाय चुल्ल्या ॥ 


मुमाप-सुमाप 


यनोद्र के सुभाप-सुभाष मे छ' अक हैं। इसम उनके भारत में विद्यार्यी-जीवन 
के पश्चात विदेश जाने की क्थावस्तु है। वहा उच्चयिवा प्राप्प करके व बाई० 
सी० एन० की प्रतियातिता में सफत होकर प्रश्चितण लेकर भो उसे छोड दत हैं 
और भारतीय स्वतायता संग्राम में अग्रणी हांत हैं। इस नाटक में सुभाष का 
विदेशा मे जातर भारत की स्वतजता वे लिए शक्तिससचयन का चित्रण प्रघान रूप 
स क्या गया है । उनकी आजाद हिंदलसेवा का सघटन भारतीब राष्ट्रीय 
अभ्युययान का परम उज्ज्वल वीरान्त ग्रकरण है । उड्टने वीराज्नणाओं को सेना 
झाँसी राची-वाटहिनी के नाम से बनाई थो। इस नाटक भें भारतीय वीरता ओर 
उसकी पपल्तत्धियाों की प्रगाक्नतीय वर्णवा है । 


देशबन्युदेशप्रिय 
अवीद्ध ने नंद बंका के इस साढ़क में देशवाप्रु चित्तरजन दास का महिमिमय 
निदर्शन क्या है। वित्तरजन न देख की सेदा के लिए अपनी वकालत छोड दी, 
जिससे हजारों रुपयों की भाप्तिक जाये थी । 
वित्तरजन दास ने देशनेवा-त्रत अपना कर गायी जी के नंतृव भ॑ बयाल 
के सवश्रेप्ठ स्वातस्प सनानिया के साथ काम किया । रेलवे-सजदुरों की हब्वाल 
में उन्होंने सफ्ल नेतृत्व किया घा। विदेशी वस्थों की दूकातों पर विजय रोकने 
के लिए घरना देन पर दे वदी बनाये गये । उनके जोवन का बहुमूल्य भाग कारा- 
गारोचित की तपस्विता में वीता ! 
रक्षक-ओगोरक्ष 
स्व अद्धा वे इस नाटक मे यत्रीद्ध न दिख्यात क्‍तफ्टिया योगी महामा 
गोरखनाथ का चरित रूपकायित क्या है ! उनके भरुर मत्म्येद्रनाय शिष्य वो दद्त 
हुए अपीध््या के समीप जबश्ी नगरी में क्सो सस्वानहीन ब्राह्मपो को मभूत देकर 
सपुत्र बनाते हैं. डिल्तु उसने भव रड्डे मं डाल दी थी। १२ वर्ष के पत्रात्‌ 
जद मम्येद्ध आये तो उनके निर्देश पर ब्राह्मघी वो गदुदे स पुत्र मिल्रा। उन्होंने 
हसे अपना शिस्ये बताया । गुरु ने का कि पृथ्वी ने तुम्हारे रला की। अवएव 
तुम यारक्षवाथ हा । पुम मी पृष्वो वी रक्षा वरो। गारक्षनाय ने सेप्ठ बांग- 


साधना के द्वारा युर को इताथ किया । उदोते अफ्गानिस्तान तक श्रम वेखें 
गोरसा-सस्कृठि का प्रचार क्यि ? 
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१०८ .. आधुनिकत्संस्कृतन्नादक 


निष्किचन-यशोधर 

सात अद्धों के विष्किचन-्यशोधर मे महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यणोघरा 
की महिमणालिती गौरव-गराथा का आस्यान है। सुप्रसिद्ध नाटककार भारताचार्य 
सहाकवि महामहोपाध्याय हरिदास, सिद्धान्त-वागीण, पद्ममूपण से इस ताटक के लिए 
अपनी आशीर्वाणी में लिखा है-- 

तदेतन्न केवल त॑ प्रति स्नेहप्रकटनार्थ न च केवल तस्य॑व॑विधां ज्ञान- 
लिप्सामधिकृत्य मदभिप्रायप्रकटनार्थ वा, पर तस्याय॑ प्रयत्तः पण्डित- 
समाजस्य किपातुपकारक इत्यत्र जनानां प्रवोधजनन्तार्थमपि। 

यतीद ने यशोधरा पर दो अन्य ग्रस्थ पहले से ही लिखें थे--बुद्ध-णोबरा 
तथा जबती-यशोधरा । इनमें ऐतिहासिक सामग्री यशोधरा के विपय में सग्पुदित 
हैं। यशोधरा पहले नाममात्र थी। किन्तु यतीन्द्र की खोजो से वह बहुविध- 
घधत्या वत गई । उससे आजीवन लगभग ५० वर्षों तक उपने पति का काम अववरत 
किया था धर्म और संघ की सुप्रतिप्ठा के लिए ! 

कल्नकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व सस्दत-विभागाघ्यक्ष अमरेश्वर ठाकुर ने 
इस वाटक के आरल्षापीय अनुवाद की आवश्यकता के थिपय में कहा है-- 

_ 6 एाणव छत एज ॥00 ठवाए ०६ 6६ गाठ० 3 ऐव्शाप्रात शत 
रयघ्क्‍ा0855896 छांट्ण० 0 ॥6 शा जागनज्ञाए 0 एवी08, जात हगतीदा 
2 १८५ 80९०४६९ प्राज्नाध8श० ब००घ६ ॥90)9व लाल परत लंज्ीएवांता, 
फ्रथाहब्नी वण॑ण्राठ वंत्र फ्ाप्मएपोकए, पा: 0॥50, ज्यों! 9७ 89]० ६० 70660 5&व0 
०० एणेड५ 899 लंजिकांगा वि. 08#थ पागहं 2 शत) 00 ॥॥080 
करक्चात्र075 0 0895 धब्ा) 000 ए5५. 

१६६० ६० तक इस नाटवा का दो बार अभिनय हो चुका था। पहली 
बार रवीन्द्र-मारती में २६ अप्रैल १६५८ ई० में बौर दूसरी बार प्राच्यवाणी- 
मन्दिर के सदस्य अभिनेताओं के द्वारा १८ मई १६५८ में कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
के हाल में । 

कलकत्ते मे इसके प्रथम अभिनय के अवसर पर सूत्रवार ने माटक के अभिनय 
की घरम परिणति बताई है-- डु 

जातीयशक्ति: प्रोदवोधनार्थ जातीयमिलनसूजस्थ वृढीकरणार्थ चाशिनेष्यते | 
कथावस्तु 

प्रथम अंक में उपवन में मशोधरा गोप। अपनी सखी वनलतिका के साथ अपने 
जीवन में प्रकाश जाने वाले प्रियतम की वात शोचती है कि वे कहां है? शुद्धोदन 
का पुरोहित अपने राजकुमार सिद्धा्ब के लिए वधू की खोज से वही थआ निकला। 
उसने गोषा से बातें करके जान लिया कि वही सिद्धार्थ की अभीष्ट सगिनी होने के 
योग्य है । 

कपिलवस्तु में सिद्धार्थ और शुद्धोदत से राजपुरोहित मिलता है । वे विचार 








यतीद्धविमल चौधघुरी का नाटब-साहित्य १०१६ 


प्रकट कले हैं कि यश्ांरा श्रेप्ठ कया वधू रूप म ग्रहणोम है ! यशोघरा दे पिता 
दण्डपाणि ने तिणय लिया था कि उसे ही कया प्रदान करेंगे, जो श्रेष्ठ धनुधर 
होगा । वह सिद्धाथ वो यघोधरा का पति नहीं वनन देना चाहता । उसकी घोषणा 
होती है कि मशोीघरा का पिता दण्डपाणि उसी वो काया दंगा, जो वीर परीशा में 
सबको परातित करे। एक मरे हाथी को शरसधान से दूर फ़ेक्कर सिद्धाथ ने 
अपनी थेष्ठ बीरता प्रमाणित कर दी । 
राप्रि वे! समय प्रेमामक्त देददस यणोघरा से मित्रने के लिए उसके घर पर 
पहुँचा | बहू बतात उसेरे घर में घुस गया। यशोथरा के समक्ष हॉव पर उसने 
कहा कि जाप वा चरणसेबक बनना चाहता हूँ । मशायरा ने कहा कि बात ने करो, 
सीधे चले जाओ नहीं ता द्वाररसक से विकलवाती हूँ । तक तो बुकुर की भाति 
देवदतत प्रिसका । तदतातर सिद्धाथ का यशाधरा से विवाह हो गया। एवं दिन 
सिदधाव को मधाधरा स बातें ररन॑ पर चात हा कि उसे जपते पूवजीवता का 
यत्तमान जीवन में और भपिध्य का पूरा सान है । 
प्रजावग में ठुछ तोगा का यशोधरा का अवगुष्ठन-विहीन होना अच्छा नहीं 
लगता था । एर दित उसने शुद्धादन प्री राजसभा में अपने व्यास्यान मे प्रतिपादित 
किया हि मैं पति की जाना स॑ अवगुष्ठतत नही करती । उसव आदि काल से नारी 
शक्ति की श्रेष्या का वणन किया और बताया कि विस प्रकार चण्डी की पशकह्म- 
पूर्ण उपलीर्षा हैं । शुद्धोऔइत कर उसवा भाएथ सुद्य हो कहा“ 
गोपा विशुद्धगुणभूपणजातशोभा पृत्रोषपि मे नं समतामनया श्रयाति । 
काते पुन शमदमादिगुणवेरिप्ठा भूयाद्‌ वधूजेंगति शझाश्वतपुष्यसेतु ॥ 
द्वितीय अद्भू में यध्ोयरा सिद्धाय से बहती है कि आप बहुत देर हमसे अवगर 
अलग रहते हैं। सिद्धा4 ने अपनी अगशान्ति वी वाठ कही ! यशोघदा न अपना मत 
प्रकद्ध क्रिया कि हम दोशा सम्मिलित रूप से योजना वनाकर' बपती अपनी अगातति 
को दुर करें । उस रात सोते समय यशोधरा ने जो उत्स्वृप्तायित किया, उसी शुभ 
स्वजनां गौतम ने बताई और का: 
हप॑ सभस्व न व खेदमवाप्लुहि त्व तुष्टि च विद जनयाद्य ममापि हपैम्‌ । 
तूर्ण भविष्यति धराखिलमोहमुक्ता गोपे प्रिये सकलमेव शुभ निर्मित्तम्‌ ॥ 
ढूतीय अड्धू में कपिलवस्तु म रायसभा कसा गौतभी को गान सुनती है जि 
सिद्धाथ के माता, पिता जौर पत्नी बय है? गौतम भी गीत सुतते हैं । उन्हति 
आर दपय देख लिये थे, जिनके कादण वे बन म जाना चाहत थे । उन्हींने गीतानुसार 
अपने द्वारा आत्मशन्ति जौर साकशान्ति प्रचान वरने के लिए सयास लेना आवेश्यर 
समया । उनके विवाह के १३ बष बीस यय । इस बीच सशीघरा पतरियूह मे तिरनचर 
सेवा करती रही ! वह सुदी रही । स्वय पुदोदत उसे सुखी रखत के लिए पूरा 
ध्यान रखते हैं। 'सिद्धाबे को पारमायिकर शान्ति की पढ़ी है। थे गशोधरा को भी 
पारमार्धिक शाल्त प्राप्त बराना चाहतेहै। अन्त में उन्होंने विशय लिया++ 
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अहूँ जगतो दुःखस्थ निराकरणाय उपाय॑ तिणणेतुं शवनुयाम्‌ । 
उसी समय उन्हें वत्तलतिका मे शुभ सवाद दिया कि आपको पुत्र उत्पन्न हुआ 
है । तव तो गौतम ने निर्णय लिया कि आज ही रात में तिप्क्रमण करना है । 
सिद्धार्थ सारधि छल्दक के रथ से रातो-रात अनोमा नदी के तट पर जा पहुँचे । 
छल्दक को सिद्धांथ का वियोग खल रहा था। उससे यशोधरा के नाम पर उन्हें 
रोकना चाहा । सिद्धार्थ ने उसे समझाया । उसने रोना बन्द किया, पर प्रार्थना की 
[क्र आप फिर कपिलवस्तु में दर्शन देंगे। उस समय देव ने आकर उन्हें कपाय वस्य 
दिया । फिर उन्होने छन्दक का विसर्जन वारके अपनी यात्रा आरम्भ की । 
यशोधरा ने बिलाप किया । उप्ते छत्दक से बातचीत हुई । उसने कहा कि जहाँ 
स्वामी को ले गये, वही मुझे भी ले चलो । छन्दक ने बताया कि वे कहाँ चले गये, 
यह कौन जाने ? तब यशोधरा ने तप करना आरम्भ किया । राजप्रास्ताद उसके 
लिए तपोवन वा । शुद्धोदन का प्रोत्तर सिद्धार्थ देते हैं कि सात वर्षों के अनत्तर 
आऊंगा । 
पंचम अद्ू मे सात वर्षों के अचन्तर गौतम बुद्ध कपिसवस्तु में आ पहुँचते है। 
राजकुल के सभी सदस्य उनसे मिलने के लिए एकत्र है--केवल यशोधरा नही है | वे 
सारिपुत्त और मोग्गलान के साथ उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ तपस्विनी यशोघरा थी । 
साथ में था राहुल । राहुल के पूछने पर उसने बुद्ध का परिचय दिया-- 
शखज्यकुमा रो वरसुकुमारो लक्षणसंयुतपुण्पशरी रः । 
जनकल्याणमधुरसर्वेश्वर एप पिता ते वरनरवीरः ॥ 
राहुल ने पिता से दायाधिकार माँगा । मुझे संन्यास-धन दे । शुद्धोदवन ने विरोध 
किया । अन्त में पिठ्ा को भावना पैडा-- 
माता यस्य स्वयं गोपा पिता यस्य तथायतः। 
स सप्तवर्षकल्पोडपि संन्यासी नियत भवेत्‌ ॥ ४.७७ 
राहुल की दीक्षा हो गई | मुण्डन के पश्चात्‌ वह भिक्षुक बना दिया गया । 
पंचम अड्जू में शुद्धोदत यशोधरा को अपना राज्याधिकारी बनाना चाहते है। 
पशोधरा से स्पप्ट कहा कि संन्यासी की पत्नी को रानी नहीं बनना चाहिए। शुद्धीदत 
ने देखा कि बेबदत्त दुश्चरित्र है। उन्होंने अपने वश से भिन्न भद्विक को बुवराज 
बबाया । 
यशोधरा की प्रार्थना पर गीतम ने भिक्षुणी-सथ बनाने की अनुमत्ति दी । 
सप्तम भंक मे ७८ बर्ष की बृद्धा यशोधरा गौतम से इह लोकलीला समाप्त 
करने के लिए अनुमति लेती है और बनाती है कि अपने स्वामी में मेरा अन्तर्भावि 
और विलय हो गया । 
शिल्प 
नाटक का आरस्भ यशोधरा योपा की एकोक्ति से होता है। इस एकोक्ति में 
वह समय-परिचय देने के पश्चात्‌ कथामुख् की सूचना देती है कि मेरे प्रियतम कहाँ" 
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हैं ? उसी रगमच पर उसके बाद शुद्धोदन का पुरोहित अपनी एकौक्ति म अपने 
वत्तमान कौर भविष्य कांय की सुचता-मत्र देता है ।* 
प्रथम अक के चतुय दृश्य के आरम्भ म मशांधरा के लिए उमतत देवदत कौ 
एकोक्ति है। तृतीय अक़ का आरम्म ग्रोतम की सूचनात्मक एकोक्ति से होता है । 
इस अक ये दीच म भी गौतम वी एकोक्ति है । 
रगमच पर लम्बे भाषण से नाटककार को बचना चाहिए था, किन्तु इस नाटक 
में द्वितीय अक के दितीय दृश्य में यशोधरा के जम्बे व्याब्णन हैं । 
चतुय अद्डू के पहले विष्कम्भक है जिसमे शाक्यराज के दी गुप्तचर पात्र हैं। 
ये दवदत्त बे विपय म सूचना देत हैं । 
हास्य के लिए रगपीठ पर मक्टमुख वा गीत रोचक है । वह नचाये जाने वाले 
वानर का सम्बोधन करके कहता है-< 
बह्े जीव वृक्षचर क्लिप्रिय 
विक्रम ते प्रकाशय भम्पे रम्पे हासय 
घीमतो दर्शम बदनश्चिय । 8 ५४ 
नॉोटक में अद्वत रस वे! लिए यशोधरा के जल छिडक्ते ही अधी प्रजापती का 
दृष्टि पाना अथवा निष्क्रमण-पय मे सिद्धाथ का देव से कापाय-वस्त्रन्भरहण है ॥ 


शक्तिसारद 


शक्तिसारद में रामईप्ण स्वामी की पत्नी सारदामणि की प्रेरणाप्रद चरितेगावा 
है। इसका प्रथम अभिनय २० जून, १६५८ ई० में पुरी में अखिल भारतीय 
सस्टृत-परिपद्‌ वे. अधिवेशन के अवसर पर हुआ था । उस समय रथयाता-उत्सव 
भे देश के विविध भागा से विद्यत पघारे थे। उसके पम्चात तमथुके, कोठाई, 
वाकुडा, चित्तरजन मद्रास, वगलीर पाण्डिवेरी, रगूत आदि नगरां में इसके अमिनय 
हुए। १६५६ ई० मे सारदामणि के शताब्दी उसव के उपलत्त में २०,००७ प्रेक्षको 
की उपस्थिति में दक्षिणेश्वर की कालीवांटी मदर में इसका अभिनय हजा । यत्वीद 
की इच्छा उन्ही के शब्दों में थी-- 

'ए/& ए39 त्वाएत 7९7 हिहााओं )रॉ८५५३४८ ०९ 7,0ए८ गात॑ 2८४०४ पंए00ह8 
क्राड 47804 ९० 06 एगाड ०6 एटाव 
बथावस्तु 

अत्येक नारी जगज्जननी का अशीभूत है और सारदामणि महाजननी हैं इप्ही 
का चरिय-रूपायण प्रतिपाद्य है । एक दिन सारदा के पिता कया को लेकर रामइृष्ण 
के पास आये कि यह रोगिणी है। इसको देखभाल कर । सारदा पत्ति वो सगति में 
बहुत भप्रसत है १ 

सारदा मुछ दिनो में अच्छी हो गईं । उहोंने पूछने पर रामकृष्ण को बताया 


१ कवि न इसे स्वगत कहा है, जो सापवाद है! 
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कि चार वप पहले जो उपदेश आपने दिया था, उसका सर्वथा प्रतिपालन मैं करती 
रही हूँ । उन्होने रामकृष्ण से पूछा कि में आपकी कौ हूँ ? रामकृष्ण ने उत्तर 
दिया-८ 
येये सुष्टिलयस्थितिप्रणयिनी काली करालानना 
या .चेद॑ कृपया शरीरमसृजन्‌ सर्वार्थंशेसावनम्‌ । 
सा मे मन्दिरवासिनी 'नह॒वत” स्था चापि में यादृशी 
त्व॑ तादृश्यसि लेशतो४पि न ततो भिन्नेति मन्ये श्ुवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जैसी काली देसी आप । कोई अन्तर नहीं । 
ज्येष्ठामावस्या को अर्धरात् के समय सारदा को प्रिपुरसुम्दरी के हप में सजाकर 
रामकृष्ण उनकी पूजा करते है । पूजा के अनन्तर दोनो समाधिस्थ हो गये ! समाधि 
के पश्चात्‌ रामक्ृप्ण वे सारदामणि को साप्टाड़ु प्रणाम किया । 
तृतीय अंक के अनुसार एक दिन सारदामणि जयरामवती से दक्षिणेश्वर आ रही 
थी। माय में रात्रि के चमय डाकू कायू वाग्रडी मे उनसे पूछा कि तुम कौन 
-हो ? सारदा ने कहा---आपकी कन्या हे, पिताजी ! तब से कालू भक्त बस गया। 
उसने कहा है-- 
आता नारकजीवन मम चिरान्न्यस्त जनन्या: पदे 
काली सेयमतः परं हृदि पर में राजतां पूजिता। 
पूज्या चेत्‌ प्रतिमा तपोधननिधिस्तत्रावलम्ब्यों मया 
कामक्रोधमुखा भवन्तु बलयो नच्छागमेपादय. ॥ ३.४६ 
दस्मु-्पत्नी ने अपनी कन्यारूप में उन्हें उपहार देकर दामाद रामकृष्णके 
“पास भेज दिया । 
पंचम अंक में लक्ष्मीनारायण मारवाडी से रामकृष्ण और उन्तकी पत्नी सारदा में 
से किसी ने १०,००० रुपये नहीं लिए। दूसरे दृश्य मे रामकृष्ण समझाते है कि 
भक्त और भगवात्‌, शक्ति और ब्रह्म एक है। माता की महिमा का गायन रामहृप्श 
ने किया-- 
किमिह मधुरमास्ते मातृनास्तों धरायां 
किमिह च कमनीय॑ वर्तते मातृचित्तात्‌ । 
किमिह्‌ भवत्ति शीत मातुरंकादशडू/व्‌ 
किमिह कलुपसुक्त मातुरंधिद्ववाद्य ॥ ५.७४ 
नरेख््र ने पूछा कि धर्मसाथन का मूलमस्म्र बया है ? रामकृष्ण ने उत्तर दिया 
कि जीव-पूजा द्वार से शिवपूजा | किसी अन्य के प्ररत के उत्तर से उन्होंने कहा कि 
विद्यारूपिणी पत्नी ब्रह्म प्राप्त कराती है, अविद्या-हपिणी बन्धन मे ठालती है । 
अन्त में रामकृष्ण रूण है। उनकी अपनी इच्छा नहीं है कि मैं रोग से मुक्त 
हो जाऊँ। रामक्ृष्ण ने सारदा से वचन लिया कि मेरे मरते पर तुम सती व 
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होना । तुमको मेरा कार्य पूरा करना है । तुम्ही मेरी शक्ति हो ! सारदा ने कहा-- 
अनन्तोथ्पारों महाम्रमुद्रस्त्वम्‌ , तत्राह केवल एकों जललब एव । 
सुकठो रमवशिप्ट कतेंव्य क्य मया एकाकिन्या समापयिष्यत्ते । 
रामह्ृप्ण ने उत्तर दिया--न त्व बिछ्ठु | सिघुरेव त्वम्‌! त्वमेव भे 
शवितल , मम साधना मम सिद्धिश्न । नीवनब्रत मे त्वग्येव प्रभूत जातर्‌ । 
शिल्प 
यतीद्ध की सरल भाषा नाट्योचित है । अपनी बाता को पाठका के हृदय तक 
पहुँचा देने के लिए ऐसे शब्दां का वे कही कही प्रयोग करते है, जिनकी अविस्पृति 
के साथ उनके भाव चिरस्मरणीय रह जाते हैं । उदाहरण के लिए मन की' 
परिभाषा है-+ 
जपसमये मनो वानरवल्लम्फ-भम्प वाछति । 
यह नाटक गीतो से भरा-पूरा है । 
अपने छपको में प्रायवश हास्य उत्पन करने वे! लिए जेट-वैटी के समवक्ष कुछ 
ग्रामीण, मत्स्वजीवी, क्सिन जादि या तथाक्मित स्यता के तृतीय स्तर के नायको 
को कमी न किसी द्वृश्य मे लाने की प्रवृत्ति यतीद्र के हृदय मे उनके प्रति खिंचाव 
को व्यक्त करता है । इस रूपक के तृतीय अक वे पूष विप्वम्भक मे धमभ्राण नाभक 
कृपिजीवी और वेवलइप्ण नामक मत्स्यजीवी पावर है। तनिस्सदेह नाटक मे ऐसे 
नायक उत्तम कौटि के नायको से वढकर अभिर्चि उत्पनत बरते हैं। ऐसे पात्रा की 
भाषा और भाव भी उन्ती स्थिति के अनुरूप हैं॥ धमप्राण कहता है--चमक- 
प्रदा घटनेयम्‌ ।' यहां “चमक शब्द धमग्राण के लिए ही योग्य है 
अद्ध के पूव का विष्कम्भवः विशेष रोचक है। इसमे दो नकली साहवो की 
रोचक प्रणय गाथा है| वातें हास्यास्पद हैं । यथा, 
दारप्तीत पथि पथि पथि नारी-विधुर्णनम्‌ । 
ऊनविश-शतताब्या सविशेषधटनम्‌ ॥ ५६२ 
इस विप्कम्भक मे क्याधारा से पृथक वातें कही यई हैं। साथ ही इसमे 
सूचतात्मक्ता तो ततिक नहीं है। सब कुछ दश्य है । 
इस रूपक्म मरी पहलेनारी-वेश में रहकर प्रेम करता है, फिर अपने वास्तवित 
पुरुष वेष में आ जाता है । सह संविधान छायातत्त्वानुसारी है। 
अब में इधर उधर की कहानी भी सक्षेप्र मं सुनाई गई है। स्वयं रामडृष्ण 
मछली की ग्रध के अभाव में न सो सकनेवाली घीवरी की क्या सुनात॑ हैं । 


आनन्द्राध 


अथावस्तु 
गोचा रण करते समय कभी घनधोर दुदिन में राधा ने स्वय प्रकट होकर नद 
के हाथो से ृष्ण को लेकर उनकी रक्षा की! तुलसी ने नेपय्य से उसे आशीवाद 


दिया-- 


१०६४ बाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


श्रीक्ृृष्णण सर्वदा तव ह॒हेशलग्तों विलसिप्यति। त्वां समाभित्य॑वस 
राघावल्‍लभ इति परमशोभनामभिधामवाष्स्यति । 

उसी समय नटबर कृष्ण योपदेवता वनकर नारीबेप में उपस्थित हुए । राधा के 
पूछने पर उन्होने कहा--मेरा नाम गोपदेवता है। में तुम्हे देसने मात्र से छतार्थ 
हुआ ) बातचीत मे राधा ने प्रियतम कृप्ण की बहुत प्रशंसा की, यद्यपि गोपदेवता 
उनके विषय में अट्पट कहते रहे | अन्त मे कृष्ण ने अपने को वास्तविक रूप में 
अक्कट होकर राधा को प्रहप प्रदान किया। कृष्ण ने कहा--मैं तेरा दास हूँ। 
राधा ने कहा--मैं आपकी चरणदास्री हूँ ! 

इ्ित्तीय अद्धू मे राधा कृष्ण को खोज रही है। घनघोर दुदिन भे असहाय बह 
कृष्ण के लिए रोती है । क्ृप्ण प्रकट होते हैं । उससे क्षमा मांगते है कि काम से 
विलम्ब हो गया । मैं असुर-दलन के लिए निकल गया था। राधा ने कहा--मैं तुम्हारे 
प्रतिदिन के असुर-दलन से भर पाई । 

राघा ने कहा कि आपके हृदय पर एकाधिपत्य चाहती हूँ । कृष्ण मे बात टाली 
ओर कहा फि मै तुम्हे सारे वृन्दावन की साम्नाज्ञी वती हुई देखना चाहता हूँ । 

विशास्रा ने आकर राधा से बताया कि तुम्हारा बनराज्याभिपेका करने के 
लिए गोपवबुयें आ रही हैं । यह सब कृष्ण की इच्छा के अनुसार सम्पन्न हुआ ! 

एक दिन महूपि भागुरि के यज्ञ के लिए घी लेकर राधा और उसकी संखियाँ 
बन से होकर जा रही थी । मार्ग मे कृण- और उसके साथियों ने उन पर बनाबटी 
रोक लगाई कि चुगी दो । राधा की सखियो ने कहा कि तुम्ही कर दो । अन्त में 
कृष्ण की स्ठुति करने पर ही उनको आगे जाने की आज्ञा मित्री 

तृतीय अद्जू में वृन्दावन के राधाकुण्ज में श्रीकृष्ण को राधा से मिलना था। 
पर वे समय से नहीं आये । तव तो मात करके राधा ने शपथ ली क्ति अब किसी 
कृष्ण बस्तु को नहीं देखूंगी--काले केश का मुण्डन, तमाल का श्वेतीकरण, यमुना 
का अश्रुपात से श्वेतीकरण आदि की योजनायें वन ही रही थी कि बनमाली था 
वपके | राधा को जैसे-तंसे इस शर्ते पर मनाया गया कि अब भविष्य में कृष्ण 
कभी ऐसी गड़बड़ी नही करेंगे। श्रावण-पूर्णिमा को हिन्दोलन्यात्रा हुई। ललिता ने 
राधा को सुझाव दिया-- 

यमुनाती रनिकुंजे _ पाटलीवाणीरपुंजे | 
रक्ष राबे प्राणरावे श्रीकृष्णजीवनम ॥ 

फिर तो हिन्दोल-लीला आरम्भ हुई । राधा और श्याम दोलानदोजन मे रस 
निमरन हुए । क्र॒प्ण के मिन्नों और राधा की सखियों मे पर्याप्त परिहास हुआ। 
गाना हुआ । अन्त में गोपियो की परीक्षा के बाद रासलीला होती है! क्ृप्ण की 
मुरलिका का प्रभाव है कि-- 

परामृतास्वादसहोदराबु स्व॒राच्‌ आपीय वेणोः सुखपीन-घेचवः । 

क्षरत्त्तनक्षी रखरोष्णधारया सिंचन्ति वृन्दावन-पुष्पवीरुषः ॥ 
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वीच मे कृष्ण अन्तधनि हो यये । ग्रोपियाँ रोने लगी । फिर कृष्ण प्रकट हुए 
कष्ण के साथ ब्रजवालाओ का नृत्य टुआ । 

चतुथ अक में इधर कप्ण माता पिता से विश्वमगत्र की चर्चा करते हैं। उधर 
अधुरा मे चारद कस और चाणुर देवकी-पुत्र से भय वी आशवा करते हैं। चार 
ने पूछने पर कस से वताया कि वह मोटल्ली पूवना हृदूगति वद होने से मरी होगी! 
अप अयुराो का क्या हुआ--यह बताने के लिए नारद था पहुँचे ! उहोत स्पष्ड 
बताया कि तुमको मारने वाला कष्ण गोकुल मे है। 

कस ने ध्नुयज्ञ की योजना छृष्ण को मारत के लिए प्रवर्तित की। अक्रूर से 
योजना पर परामश लिया और उहहें बलराम और इृष्ण को धनुयज्ञ म लाने का 
काम सौंपा । 

पंचम अद्भू मे अक्र कृदावन पहुँचे। उहाने नंद को कस का संदेश दिया 
कि यह बलराम और कृष्ण को धनुयज्ञ मे उपस्थित देखना चाहता है। नाद ने 
हे बताया कि कृष्ण की अनुपस्थिति म॑ ग्राकुल की क्‍या दुदंशा होगी। नद ने 
यशोदा को यह समाचार दिया तो उसने कहा--कभी सही । पर कृष्ण ते कहा कि 
जाने में तो अच्छा रहेगा । अयथा कस के थत्याचारा से लोक्ज्राण कैसे होगा? 
कृष्ण का जाना निश्चित हो गया । 

छठे अक में हृष्ण की विदाई है। पहले राषा से जनुमति लेती थी। उसने 
कहा कि तुम्हारे वियोग में अब मैं भर ही जाकंगी। राधा न लोक्भारोमूलक 
कृष्ण को जाने की अनुमति तो दी, पर इस शर्ते पर कि कस को मार कर तत्काल 
लौद जायेंगे । 

सप्तम अद्दु में कृष्ण वृदावन के राजमाग पर हैं! उद्दोद सबसे यही कहा+- 
प्रत्यागमे दुतमह नियत यतिष्ये ! अथातर शीक्र लौट आते का प्रयास करोंगा। 
अप्टम अद्भु मे यज्ञभूमि म कस और चाणूर पहुंचते हैं। तव तो कृष्ण और कस 
में अपशब्दो की बौछार हुई। अत म रगपीठ पर ही युद्ध मे कस को इंष्ण दिवंगत 
करते हैं 

नव जक म॑ उद्धव कृष्ण का सटेश लेकर गोवुल पहुँचे। फिर गोषियां न 
अपनी थोर से बूद्धा को कप्ण के पास भेजा कि वह दे कि तुम्हारे विद्वा राधा 
मर रही है । एकादश भव में वृदा बलराम के साथ नाद और यशोदा के पास 
लौट आई वलराम से माता परिक्ता को दुछ सास्लना मिली । अन्त गे रखा का 
कहना पडा-- 

मायाविदारि-विमोचनकारि-करुणाकर-श्याम, । 
श्रीपदघारी नादनचारी जयतु भक्तित्राम ॥ 


किल्प 
डितीय अडू का आरम्भ इृष्ण को खोजती हुई राधा की एक्ौक्ति से होता है 


इसमे वह अपनी पारिवारिक स्थिति की चर्चा करती है । चारा ओर नैंसगिक विधमता 
और दारणता का परिचय वह देठी है और विपत्ति में पड़ी गाती है-- 


श्ण्द्द 7 - 'आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


नाथ ' 'रे त्वमेव में जीवनशरणम्‌ 
पले&नुपले च बिपले नभोनीले जले स्थले 
सर्वत्र राजते तव रूपविलसतम्‌ । 
दिश्ि दिशि प्राणनाथप्राण-स्फूरणम्‌ ॥ २.३२ 
वह रोती है । 
छायातत्त्व का वैशिप्ट्य यतीन्द्व के भ्रायः बन्‍्य नाटकों की भांति आवब्दराध मे 
भी प्रचुर मात्रा मे है ! कृष्ण राघा से गोपदेवता के हप में स्त्री बनकर मितत। 
रगपीठ पर कस कृष्ण पर तौर चलाता है, वही कृष्ण उस पर आक्रमण 
'र मार टाक्षते है। इसके पहुते रगपीठ पर मुप्दीमुष्ठि युद्ध होता है। 
देव मुप्टिक को और कृष्ण चाणूर को मार डालते है। रगपीठ पर ये दृश्य 
कत्तिपय नाव्यजास्त्रकारों के अनुसार वर्णित है। ऐसे दृश्यों से सोकरंजन विशेष 
होता है। कृष्ण ओर कस का गराली-गलौज भी रोचक प्रकरण है। यद्यपि अभिनय 
को दृष्टि से इसमे कोई जुदि नहीं है, किन्तु यह काम कृष्ण के उदात्त व्यक्तित्व 
के योग्य नही कहा जा सकता । 






प्रीतिविष्णु-प्रिय 

प्रीतितिष्णुप्रिय में चैतत्य की पत्नी विप्णुप्रिया की चरितगाया है।' इसमें 
काथा ११ अद्धो में प्रपंचित है । 
कथावस्तु 

गौराज महप्रभु मे २९ दर्ष की अवस्था मे १४ वर्ष की विप्णुम्रिया से माता 
की इच्छानुसार विवाह किया। गौराज़् की जीवन-विधि देखकर विए्णुप्रिया को 
आभास होता है कि वे स्वंथा उसके होकर न रह सकेंगे। उन्होंने एक रात स्वप्न 
देखा कि पति मुझ छोड़ कर जा रहे है। उन्होंने पति से स्वप्न की बात बताई 
ओर कहा कि आपके वियोग मे मेरा जीवन असम्भव है। गौराज्ध ने कहा कि हम 


दोनो का वियोग नही होगा ! 
भक्तिविष्णुग्रिय 

“भक्तिविष्णु-प्रिय/ मे प्रीतिविष्णु-प्रिय की कथा आगे प्ररोचित है ।' इसका 
अभिनय दिसम्बर १६५६ में पाण्विचिरी मे अरविन्दाश्रम में तथा। १६६२ ई० मे 
नई दिल्‍ली मे सप्रू हाउस मे हुआ था, जिसमे तत्कालीन उपराप्ट्रपति प्रेक्षक थे 
कथावस्तु 

चंतन्य ने गयाधाम का दर्शन किया । उन्हे भगवान्‌ की तन्‍्मयता करा जिस क्षण 
आनास होता था, वे विपन्नन्से होकर रोने लगते थे । संसार का दु'ध टूर करने 





१. प्राज्यवाणी से १६५६ ई० में और मजझूपा मे १६६१ मे प्रकाशित । 
२. मंजूपा में १६५६ ई० में प्रकाशित ) 
३, प्राच्यवाणी द्वारा इसका प्रयोग लगभग १२ वार हो चुका है । 
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के लिए उड्डोत सयास लेते का निश्चय किया और एतदथ अपनी माता और पत्नी 
सं पूछा | जंसे-तैसे उह अनुमति मिली। उल्ोन विप्णुप्रिया को अपनी माता कौ 
देखरेख का काम दिया और भक्ता को सुख सुविधा प्रदात करते रहने वे लिए 
कहां ! गृहस्थाश्रम छाडकर वे परिध्रमण करन लगे। विष्णुप्रिया ने यावज्जीवना 
बैष्णवधम का प्रचार क्या और महाप्रभु के आदेश पर सद्राचार निप्ठ जीवन 
विताउर परमधाम सिधारी । 


मक्तिसारद 

साइदामणि के उस जीवन-च रत की क्या १२ अड्डा में 'मुक्तिसारद' मे है, जिसमे 
वे रामकृष्ण के दिवगत होने के पश्चात उसनेवे! विचारों का प्रचार करती रही। 
उहाने स्थय रामठृप्ण का स्थान ले लिया था यद्यपि सधवा सती की भाति वेप- 
भूषा धारण करती थी। कामारपुकुर के लोगा न इसका विरोध किया, विल्धु 
उनकी भक्ति से भीत होकर चुप प्रैठ गये | वे विदकान/ल को पुत्र मानती थी और 
विवेक उहू माता मानत॑ ये। आरम्भमे उलांद विवेकानाद को विदेश जाने की अनुमति 
नहीं दी, क्स्तु. पीठे रामहझृप्ण की अशरीरिणी वाणी से प्रभावित होकर उ'हैं 
भारतीय सस्ड्ृति का प्रसार करन के लिए विदंश यात्रा की अनुमति दे दी हैं । 

सारदामणि ने शरीरातक रोग से आाक्रान्त होन पर दुग्धपातादि छोल्वार 
शातिपृषत इहलौक लीला सवरण की । 


अमरमीर 


मीरावाई की विवाहोत्तर जीवव गाया अमरमीर के १९ अद्भू मे विस्तारपूथब' 
प्रपद्ित है ।१ 
कथावस्तु 

मीरा ने हष्ण को अपना पति बना लिया है । उतकी सास और नतद को उनता 
कृष्णप्रेम फूटी धो भी नही सुह्दाता था। वे उनके पति भोजेराज को भी भडकाती 
है कि उसका हृ्णप्रेम अनुचित है और मीरा को कुलकलविनी बहती है। मीरा 
कृष्णमा दर मे हृष्ण का ध्यान करती है। अकबर कभी उदका दशन करने आता 
है और अपना नामाड्ित कण्ठहार इृष्ण की घूति को चुपवाप अपित करके चल 
देता है । बहु हार मीरा के पति की दृष्टि मे आता है और बह मीरा को आत्म- 
हत्या करने वा आदेश दता है। वह नदी में यूदना ही चाहती है दि भक्त रामदास 
उस रोकते है | मोौरा उनके आधम में घत्री जाती है ) वह शामदास की शिध्या बस 
जाती है । 

भोजरांज को अपना प्रमाद प्रतीत हुआ। वे भोरा को पुत्र मेवांड में लाना 
घाहते थे । एहाने पुतविवाह नही क्या । अत में सयासी का वेप घारण करे 





१ प्राच्यवाणी, भादर, क्सकते से प्रकाशित । 


श्ण्द्द आधुतिक-संस्कृत-ताटक 


वे बुन्दावन पहुँचे । पत्तिव्रता मीरा इच्छा न होने पर भी पति की आज्ञा मानकर 
मेवाड़ लौट आई । 

मीरा को पतिसुस नही ददा था । भोजराज के दिवंगत होने पर उसका छोदा 
आाई विक्रमदेव शासनाधिकारी होकर मीरा को तज्जू करने लगा । उसने मीरा को 
मारने के लिए विप भेजा | मौरा विपपान करके भी मरी नहीं ! उसने मौरा की 
राजप्रासाद से निकाल दिया । 

मौर। पुन्दवन मे रूपगोस्वामी के आश्रय में आ पहुँची । अन्त मे वे कृप्णमूति 
में विल्ीन होकर अपनी इहलोक लीला सवरण करती है । 

भारत-लक्ष्मी 

यतीत्द्व ने दस अद्धो में झ्ॉंसी की सुप्रसिद्ध रानी लक्ष्मीवाई की चरितगाथा का 
वर्णन किया है 
कथावस्तु 

लद्ष्मीबाई का एकलौता पुत्र मर ग्रया। उन्होंने जिस लडके को गींद लिया, 
उसे अंगरेज शासको ने भाव्यता नहीं दी। उन्हें आदेश दिया गया कि क्ञाँसी छोड़ 
दौ। राती ने प्रतिज्ञा की कि युद्ध करते-करते मर जाऊंगी, पर झांसी न छोडगी। 
उन्होने झाँसी का सर्वाधिकार प्राप्त होने तक अपना शृद्धार-प्रसाधन छोड दिया! 
इसके दुलाणि नामक कर्मचारी ने विश्वासघात किया और अज्भरेजों से मिलकर 
रानी के उन्मूलन के सूत्र बताये ! सेना के वीरो के साथ महारानी अज्भरेजी पता 
से लडती रही । उन्होने नारी-सेना बनाई और पुत्र को पीठ पर वाँचे हुई शह्रओं 
से लडती रही | उनकी ग्वालियर मे लडते हुए वीरमति प्राप्त हुई । 


न 
महाग्रश्ु हारंदास 
यतीन्द्र ने 'महाप्रभुहरिदास' की रचना १६५८० में रधयात्रोत्सच के अवसर पर 


घुरी मे की थी। इसका प्रयोग १६६० ई० की फरवरी तक दस स्थानों पर हो चुका 
था, जिनमे से प्रसिद्ध है १६५८ ई० मे पुरी, मिदनापुर, १९४६ ई० में, कलकत्ते मे 





विश्वविद्यालय, संस्कृत-शिक्षा-परिपद्‌-हाल, विश्वरूप थियेटर हाल मे, मद्ठास में 





रसिकरंजनी-हाल में पराण्टिचेरी मे अरवित्दाश्रम में, २४ परगना में गोवर्धन 
कालेज में, १६६० ईं० में, चिन्युरा-पण्डित-महासम्मेल् में तथा शासकीय जनता 
'काल्लेज में । 
कथावस्तु 

बनग्राम के जमीदार रामचन्द्र ने सक्षहवीरा वामक वेश्या को भेजा कि भर्ती 
हरिदास को तपोमय पद्धति से च्युत करो । हरिदास ने उससे कहा-“माँ, अ्तिमास 
एक कोडि हरिनाम जय करता हूँ । आज पूरा होगा | फिर जो कहीगी, उसके लिए 
पूरा प्रयत्न होगा । जाती हुई लक्षहीरा ने गाया-- 
4. १६६७ ई० में प्रकाशित | 





यतीदरविमल चौधुरी का नाटब-साहित्य श्ण्ध्ह 


सकल गरल लभते विलम महिमा तुलनो भजनाश्रयिण । « 
जगदीब्रपदाश्रितमक्ततर भजते भगवानतुलादतुलम्‌ ॥ १ ६ 
हृश्दिस ने सुना तो कहा कि माता, यही हरिभजन वरती हुई रहा। जप 
समाप्न होन पर हरिदास की आता स वेश्या ने गाया-+ 
देव कुर मयि कृपा भवाब्धिकराम्‌ 
नास्नास्मि लक्षहीरा सत्य हि लक्ष्यहारा 
तारय दुल्तरनयारावारातुराम्‌ ॥ इत्यादि 
फिर ता घिर मुंडा कर वह सायासिनी वनकर वही रहन लगी । 
दितीय अद्भू म हरिदाम न भक्ति को मुक्ति से श्रेयस्कर बताया है । 
भत्ता शुवित ने वाछन्ति भवतेस्तेवा हि याचतम्‌ । १ ३२ 
गोवधनदास्त का लडका रधुनाथदास भगवद्भक्त वनकर ग्राहस्थ्य धरम की उपधा 
करता था। उसकी पत्नी भी उसे याग्य पथ पर चलनेवाला समझती थी ? माता कुल 
का नाश देखकर दुखी थी ( पिता पुत्र का प्रशसक था ! 
सृतीय अद्ू मे हरिदास वी सिद्धिया की मिन्‍्दरा उसके विद्वंपक करत हैं। तव 
तब उधर से डक्टक नामक संपेरा निकला ॥ उसने बताया कि मैंन देखा है कि 
शुक्र के समात सौंप को हरिदास शिर पर रखकर उसका दुलार #रत हैं। गुम्पराज 
नामक वितण्डावादी न वहा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ । तब तो सेपेर ने एक 
विपधर अपनी झेंपोली स निकाता । उसने संपेरे के आदेश का पाल्नन करते हुए 
पापी को ढटते हुए गुम्फराज का पीछा क्या।। उसने क्षमा मांगी कि बब साधु 


जना का अपवाद नहीं करूँगा । तव डक्टक ने साँपो को रोका और गुम्फ़्राज को 
समवाया-- 

नामाचार्यो हरेदातो ब्रह्मा स्वयमुपागत 

लीलापूवमनुस्मृत्य._ स्वप्रतिज्ञानुसारत ॥ ३ ४४ 

एक दिन हरिदास वी पुलिस कमचारी करोम बौर रहोम ने पका और 

हथकडी लगाकर हुमनशाह़ के पास पहुँचाया | हरिनाम सवीतन्ुवेक नाचते हुए 
बे माग में गये । काराग्रार म वा दियों को उन्हांने हृष्णभक्त बनने की प्रेरणा दी 
न्यायालय में दण्ड दिया गया कि इसे २२ हट्ट स्थानों पर बेंत माय जाय । कारण 
यह था कि काजी के कहते पर भी उहोने हरिनाम-सकीतन छोडना नहीं स्वीकार 


क्या । ऐसा क्या ग्रया। तव भी हरिदास मरा नहा तो उसेगगा में फ्क 
दिया गया 

चतुर्थ अद्भु म हरिदास नदिया म॑ सहाप्रभु चैतन्य के साय हैं। दानो साथ ही 
स्तुदि-यूर्वकं नूप करत हैं। वहाँ से हरिदास बुलीन ग्राम में पहुँचे । वहाँ मालाघर- 
बसु में श्रोहृष्प विंवय नाखक ग्रथ लिखा था । पंचम अब में हरिदाद् सवद्धीफपम 
महाप्रभु से मिलत हैं ! वहाँ भगवान्‌ नउहें सपनी पीठ दिखाई कि कैसे मैंने २९ 
स्थानों पर बेत खाई! यह सुनकर हरिदास रोने सग्रे। महप्रभु ने बपती जाम 
जमान्वर की भक्तसयति का उल्वेख किया । 


2१०७० आधूनिक-संस्कृत-्ताटक 


एक दिल नित्यानन्द के साथ हरिदास नवद्वीप में गुण्डे जयाइ-माघाई मामक 
भ्रप्ट्चरित्र ब्राह्मण-भाइयों के पास पहुँचे । नित्यानन्द से उनकी 
माधव से उन्हे मादा तभी महांप्रभु चैतन्य उपस्थित हो गये। जमत्ताथ से 
देखा कि उसके समक्ष गशंज-चक्न्यदान्पद्यधर विप्णु विराजमान हूँ । नित्यानत्द ने 
ब्रा 





भगवान्‌ से प्रार्थना की कि 
दिया । भगवान्‌ ने उनके पाप अ' 
गये । राधा के कीर्तन से पुत उनका 

पंचम अंक के तृतीय दुसय मे 
नारद वलते हैं और हरिदास नगर- 












; है । महाप्रभु चेतन्य स्वय राक्ष्मी दाग रुप 
धारण करके प्रकृतिनाव से नृत्य करते हें । रक्मिणी ( लक्ष्मी ) कहती है. कि 
कृष्ण, शिशुपाल-ब्याश्र से मुझ कुरणिणी की रक्षा करे । इसके पश्नात्‌ फिर महाप्रभु 
राधा ( लक्ष्मी ) रूप में आते है और कहते ह-इयं तवैव राधाह भाग्यवशाद 
दूर नीता त्वत्पादपद्मे विरेण॑व लीना भविष्यामि | ( इति नुहाति ) | 
मूछोत्यिता आद्याक्षत्तिः नरीनृत्यते! 

अगला दृश्य चादकाजि के दमन का है। नवहीप की राजबीवी पर महाप्रभू 
“भक्त अनुयाविबों के साथ मार्देज्धिक तालानुसार नृत्य करते हुए चाँदक्काजि के महल 
की ओर चले । कट्टर काजी भी परिवर्तित होकर मुदुन्द के हरिनाम-कीतंन के 
पहले बोला--भवदुहिए-हरिनाम-क त॑वमेव मम प्राणाराम-क्रारणं भविष्यति 
“मुकुन्द ने बाया-- 

स्मरण मधुर मसन मधुरं जपनं मबरं लपनयं मधरम। 

हंरिनाम शूभ रमण मघुरं मधघरं मधुर मधुरात्मधुरम्‌ ॥ 

अचीदेवी और विष्णुत्रिया दे हरिदास को पुरी भेजा कि आप गीध्र चैतन्य को 
यहाँ लाये । हरिदास पुरी मे कुछ दूर ही रुक गये। चैतन्य जाकर उनसे मिले 
और उनका आलिगन किया । उनकी सुब्यवस्था की । 

एक दिन हरिदास मथुरावास्ती सनातन से मिले और वातसीत की | दाद के 
कारण कण्डरगोणिताब्लुत देहवाले सनातन महाप्रण चैतन्य के लिए बविशेषतः सेवा- 
भाजन प्रतीत हुए । 

हे सातवें अक मे दृद्धावस्था में दौव॑ल्य के कारण हरिदास त्तीत लाख ताम जप 
नही कर पाते थे। चैतन्य उतसे मितले के पहे कहते है-- 
हरिदासमृते मम जीदनम्‌ू। 

मरते के पहले हरिदास ने चैतन्व के पादप्म को छाती पर स्या बौर सभी 
“भक्तों का चरणरज लिया । उनके दिवंगत होने पर चैतन्य ने कहा-- 

हरिदास, तब पादस्पर्शेन धन्चा जाता घरणी । तब स्पर्शादहुमपि अस्मि 
बन्यतमः ! बद्यप्रभृति तब चक्तिः अबरहत नदीकल्लोलेपु, वहेतु व ता पवत- 
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गती। काननपुष्पेषु भवतु सा विकसिता, पक्षिक्ण्टेपु ध्वनिता, पार्थिवरज सु 
प्रतिकणमुल्लसिता । 


शिह्ल 

नाटबा का आरम्भ हीरा की प्रायश सूचनात्मक एकोक्ति से होता है। ट्वितोय 
अड्ड वा आरमस्म गोववनदास की एकोक्ति स होता है । 

सवादा में शिप्टाचार की टीति सम्मवत इस उद्देश्य से अपनाई गई है कि 
लाग जादरपुव+ बातचीत करना सीजें। उदाहरण के तिए महाप्रभु हरिलास रू 
चतुर्थ अब वे द्वितौथ दृश्य म॑ हरिदास को पहले ग्रामिक से, फ़िर संत्यरात्र से 
बातचीत होती है । 

परन्चम अबू के तृतीय दश्य म छायातत्त्वानुमारी ग्रमाडई हु॥ उसम हृए्य 
शुक्रिमिणी भौर राघा वी भूमिका म॑ ह्रमश रग्मच पर आकर नत्य करते हैं। 

अरथोपिभेषत्रों से सूच्य वी सूचता दी जाय-“इस विधान कौ यतीद्व नहीं 
अपवात । परम अद्ू के पंचम दृश्यम जगदावद महाग्रभु की माता शचीदेवी 
को महाप्रभु बी पुरी मे रहते समय की स्थिति का चान ढरात् है यह सारा सूच्य 
दो पृष्ठा का है जो बह्छ भाग मे है। 

परचम अड्भू के पचम इश्य में एक नये प्रवार वी एक्रेक्ति है, जिसम रगपी” 
पर दो पात्र णची और विष्णुप्रिया हैं ॥ इनम से पिप्थुप्रिया मूर्छित है और श्री 
वी एक्ोक्ति है, पहदे बपती दुस्थिति के विपम मे, फिर विष्णुत्रिया वी मूच्छा ”' 
पजिपय म। नाटक वी अनेक एकोिया को ध्रान्तिवशात स्वगत लिखा गया हू ॥ 
सप्तम अक वे प्रथम दृश्य मं चेतय की एकोक्ति ऐसी ही है । 


विमलयवीन 
विमतयतीद्ध में रामानुजाचाय की चरितगाथा है। इसका प्रथम अभिनय 
अखित भारतीय व॑प्णव-सम्मेलन के लिए २५ दिसम्बर १६६१ ई० मं और दिवीए 
अभिनय २७ दिसम्बर १६६१ ई० में जरविन्द आम मे हुआ । इसमें अच्छा की 
संख्या १७ है, यच्यवि नाटक बहुत वडा नही है? 
कथावस्तु 
कास्चीपुर म यादवप्रकाश के श्िप्य थे लक्ष्मण ( रामानुज ) | क्सी दिन जिसी 
दूसर शिप्य को याटवप्तकाण ने उपनिपद्‌ मत्र का अथ अंशुद बताया। राम्शतुत को 
खेद हुजा । उन्हान आाचाय से कहा कि बात जो अब वततत हैं, वह जिन्त्य हैँ । 
तब तो रामाठुर ने उनके पूछने पर पुद्ध व्याय्या की और यादव ने कहा--+ 
धाया मनीपास्थ यत प्रसृते परेरनाविप्दुतपूवमर्थम्‌ ॥ 
पूर्व क्नाशपि ने रम्य एप ग्रयाति चेदो व तथापि नृप्तिम था 
गुर ने मन ही मन सम्रय लिया ,कि रामानुज विश्रेय नहीं है । उसकी सात्विर 
अचा विशेष है, बढ मेरे थिष्यों के सामने प्रकट कर देगा कि मेरा ज्ञान सवया 


१०ण०्छर आधुनिक-संस्कृतननाटक 


शुद्ध नही है । उन्होने रामानुज की हत्या करने के लिए सन्नद्ध किसी शिष्य को 
प्रोत्माहिंत कर दिया ! 
यादव ने शिप्यो की तीयेयान्ना का आयोजन करा दिया । इसमे घोर अरण्य 
के बीच लध्ष्मण ( रामानुज ) को मार डालने की योजना उसके मौसेरे भाई ने उस 
बन में पहुँचने पर रामानुज को बता दी। उसने रामानुज से कहा कि भाग कर 
प्राण बचाओ । रामानुज ने ऐसा ही किया । दूर जाने पर उन्हे शरण दी व्याध- 
दम्पती ने । 
भगवान्‌ और भगवती ने व्याधदम्पती के रूप में रामानुज को आजीर्वाद 
दिया-- 
तीब्णा ते प्रतिभापुत्र शास्त्रेपु क्मतां चिरम्‌ 
प्रतिविद्याविवादं त्व॑ जयलब्म्या: पतिभंव ॥। 
फिर रामानुज घर आये तो माता का प्रेम देखकर कहा-- 
विपावते खलु संसारे जननीकरुणामृतम्‌ | 
प्रोज्जीव्याति सन्तानं विपन्न॑ विपवेगत: ॥ 
किसी राजकुमारी को ग्रह्मराक्षसने पकड़ा था। उसे यादव प्रकाश नहीं ठीक 
कर सके, पर रामानुज ने ठीक कर दिया । 
सप्तम अध्टू में यामुनाचार्य के मरने पर उनकी तीन अंगुलियाँ मुप्टिवद्ध थी, 
क्योकि उनकी तीन इच्छाये आपूर्ण थीं। रामानुज ने अंग्रुलियों को सीधा किया 
तीन प्रतिज्ञाें करके ( १) ब्रह्ममृत्न का बैष्णवभाष्य लियूँगा ( ३ ) द्राविडाम्नाय 
का प्रचार कहोंगा और ( २ ) पराशर और शठकोप नाम से दो परवर्ती आचार्यों की 
प्रतिष्ठा कखेंगा | वे यामुनाचायं के अनुयायियों के नेता बन गये । 
आठवें अद्डू में वे काब्लचिपूर्ण रामानुज को अपना जीवन-दर्शन स्पप्ट करते है| 
रामानुज ने प्रार्थना की तो महापूर्ण और उनकी सहधर्मिणी दर्शन देने के लिए भा 
शये। उनके सासने प्रश्त था कि ब्राह्मण रामानुज को अव्नाह्मण मत्स्थजीवी हम 
लोग दीक्षा कैसे दें ? महापूर्ण ने दीक्षा-मन्त्र देने का निश्चय किया। मदुरा के 
श्रीविष्णु मन्दिर में दीक्षा दो गई रामानुज और उनकी पत्नी जमाम्वा को ! जमाम्बा 
कसी कठोर थी-- उसकी एकोक्ति से परिचेय है-- 
स्थीपूंसी परिणीय संसृति-सुर्ख स्वैरेवपुत्नादिभिः 
सेबेत सततं न कोषपि पथिकान्‌ गेढ़े स्वके वासयेतु ! 
दुर्देवात्‌ पतिरेप मे परभृता तुल्य: परातु पोषयत्‌ 
आसक्ति तनुमप्यहों न तनुते दारेप्बगारेपु व ॥ €. ५६ 
यह जमाम्वा ने तब कहा, जब उसे अपने गुरु भौर गुरुपत्नी की पति द्वारा 
अपने घर में सेवा असह्य हो उठी । उसके अपवादों से वहाँ से गरृुढ और गुरुपली 
चलते बने । तव जमाम्बा ने कहा-- 
अहो महा मे मनसः प्रसादो मयि प्रसादाभिमुखश्र घाता। 
चिराय चित्ते मम कीलितो यो वहिप्कृतः सोह्च गुरुः सदारः ॥ ६-६० 
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थोडी देर मे वाजार से ग्रुरु वेः सत्कार के लिए वस्तुयें लेकर जब ड्रामानुज 
जाये तो चाह ज्ञात हुआ कि वैसे जमाम्बा ने गुरुपली का अतादर करे पाहु 
भगावा है। उ्होन पत्नी को छोडवर सयास लेने का निणम लिया और विमल 
यतीड्ध नाम धारण क्या ! 

चरदराज ने यादवप्रकाश को स्वप्त दिया कि तुम रामानुज के शिप्य बनो, 
तभी कत्याण होगा! यादव रामानुज से मिले। रामानुज ने उनके पूछने पर 
तगुण ब्रह्म वा विवेचन क्या और मुक्त जीव की स्थिति स्पष्ठ वी ! रामानुज वे 
शिष्य वुरेश ने भी यादव के कतिपय प्रश्ना का समाधान विया। रामानुज न 
उनका नवीन नामकरण किया गोविददास और उनसे यतिधम समुच्चय लियवायां ) 

मनमूर्ति ने १५ दिना तक रामानुज से विवाद क्या और अत मे उनकी समझ 
में बात आईं कि व्यय है विवाद ॥ रामातुण के पैरा पर वे गिर पढ़ | झतका नवीन 
मम रामानुज ने देवराज रख दिया । 

एकादश जक में गोप्ठीपूण से रामानुज़ का सवाद हुआ ) रामातुज वे उनसे 
दीधा ली ! आचाय ने कहा कि इसे किसी को बताना मत, पर रामाझुज ने उसे 
सबको सुनान क। काम सेफलतापूवक निष्पन किथ। ! सत्र है--+नमो नाशायणाय । 
गुर को कोध आया वि मंत्र का यह दुरुपयोग कर रहा है। उहोने कहा कि रहस्य 
मे का प्रकाशन वरते से तुम नरक में जाओगे। रामानुज ने कहा कि मैं नरक 
मे जाऊँ--यह ढु खश्रद नहीं है, किन्तु मत्र सुनने वाले तो स्वयं मे जायेंगे ही--- 
यह सुख का विषय है । फिर तो गोष्ठीपरूण ने कहा कि मेरे ग्रुद आप हैं । रामामुज 
के असहमत होने पर उहोन अपने पुत्र सोम्यनारायण को शिप्य बतवा दिया । 

वश्मीर से बोधायन दृत्ति रामानुज को मिल्री । कश्मीरिया ने वह प्राय उससे 
बात ने लिया । पर इस बीच म शिष्य कुरेश ने इस ग्रथ को कण्ठाप्र बर लिया 
था। रामानुज ने डुरेश को बतामा कि जीव स्वरुपत नित्य और दाता है। श्रीरय 
में रमानुज ने ब्रह्मसूत्र दा वैष्णव भाष्य लिखाना आरम्भ किया | 

अ्योदश भड्ढ मे रामातुज के दिग्विजय का वणन है । दक्षिण देशा में भ्रमण 
फरके रामानुज भूस्वम कश्मीर मे पहुंचे। वहां कश्मीर नरेश से वे मिले । राजा 
कौ शौक थ। कि वहा वे पण्डिता में रामानुज़ का समुचित सम्मान नहीं क्या) 
बह सरस्वती ने आकाशवाणी की कि बोधामनदृत्त्यनुसारी ब्रह्मसत्र पर श्रीभाष्य 
अनुत्तम है। 

चतुदश अद्धू वे अवृतार भारत के कोने कोने म भागवत धम का प्रचार हो 
गया है । 

कुरेश के दो पुत्र हुए-पराशर और झठकोप। रामातुज ने इततें लिए 
ओशीवाद दिया-: 

पराश्चरोध्य क्षरधाखुद्धि सर्वज्ञभट्टमभृतीत सुधी राव 

विद्याविवादे परिभूय बाल्ये काले बशस्वी भविता विशेषात्‌ थ 

द्द्ष 


श्०छड आधुनिक-संस्कृत-दाटक 


धनुर्दास अपनी सुन्दरी हेमास्वा के नयनयुग्म पर मुस्ध था। रामानुज मे उसे 
ओरंगनाथ स्वामी को पास से दिखाया। वह उनका दात्यनुदास वन गया। 
उसे रामानुज ने अपने घर के समीप आश्रय दिया । किसी रात चोर आये और 
उसकी पत्नी के गहने पूरे नहीं चुरा पाये, क्योकि उसने उन्हे बचाने के लिए करवढ 
बदल कर यह प्रकट किया कि में जय रही हूँ ! धनुर्दात ने कहा कि ममत्व बुद्धि छोड़ो । 
तभी तुम्हारा कल्याण होगा ! रामानृज ने इनका आदर्श थिप्यो के समक्ष रखकर 
समकाया-+ 

न जाति: कारणं लोके गुणा: कल्याणहेतवः। 

में रामानुज के वेरी चोल-नरेण से कुरेण की मुठभेद 
कुरेण रामानुज के वेश मे है। चोलनरेश कृमिकण्ठ जैव था। रामानः 
बहिन को बह्मराक्ष्र के ब्राह से मुक्त किया | कृमिकण्ठ यह आभार मासता था। 
कुरेश ने आते ही कहा--सवको विष्णु की पूछा करनी चाहिए । यह सुनकर क्ृमि- 
कण्ठ ने कहा-तुम भाड़ हो, जो शिव छोड़कर विप्णु के समर्थक हो । चोलराज ने 
आदेश दिया कि इसे अन्धा करो । उसकी आंख निकाली गई । उसी समय घरघोर 
तूफान थाबा । उसने राजा का उपकार माना कि अब भनश्नल्लु से केवल भगवान्‌ 
को देखूँगा । तभी किसी भिक्षु ने आकर राजा को विवकारा | वह दुरेश को 
लेकर रामानुण के पास श्रीरंग के साक्निघ्य मे पहुँचा । 

सप्तदय अब्लू में श्रीरंग-मन्दिर के परिसर में रामानुज उस चाण्डाली रमणी 
को देखते है, जो उनसे मिलवा चाहतो थी, किन्तु पति के बह कहने पर उनके पात्त 
नही गई कि ये ब्राह्मण हैं। रामानुज चे पास खडे सभी चाण्डालो को हरिनाम- 
कीर्तन करने के लिए निकट बुला लिया । उत्त चाण्दाल-रमणी के पूछने पर रामानुज 
ने उसे बताबा-- है 

सर्वे बय॑ भगवत्सस्तावाः 

बौर भी--चाण्डालोअपि ह्विजश्रेष्ठो हरिधक्तिपरायण: ॥ 

चाण्डाल पत्नी घन्य हो गई । 

सोलहवें अड्डू मे रामानुज बनकर कृमिकण्ठ नाथ से सवाद करता 
छावातत्त्वानुमारी है ।' आरम्भ में कविपय अत्य अद्यो के नमान ही 
एकोक्ति विष्कम्भक रुप में सूचना भी प्रयुक्त है। 





पोडण 














विमलवतीन्ध जीवन-चरितात्मक माटको मे सविशेष प्रभाविष्णु है । 
दीनदास-रघुनाथ 


दीनदान-रघुनाथ' उदके कतिपय अन्य नाठकों 








१. वेषः कंतवतों बदेप विहितस्दन्मे सुत्म॑ण्यठु | १६. १च्७छ 
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विचारधारा का ग्रतिप्रादक है ।। इसका जभिनय भहागन्तु चैतय बे ४७४ वर्धीय 
ज-मश्बिस पर हुआ था| फात्युतय्ूधिमा की राति थी । इसके पहनते महाप्रभु 
हसिदास का अभिनय हा चुके था। कवि न इसम १२ सड्धू होते वे कारण इसे 
महानाटक कहा है । 
कथावस्तु 

क्थानायवा रघुनाद कोटिपषति का पुत्र होने हुए दैयमू्ति-त्यागाववार 
सप्तप्रामस्थ #प्णपुर निवासी है. उपकी पत्नी साधुदृत्ति वाली थी। पति राधा 
भक्त थौर पी इप्ण भक्त थी ! योवधनदास रघुनाथ वे पिता न दखा कि रघुनाथ 
हाथ के वाहर जा रहा है। उनके अतिरिक्त कोर्ट उत्तराधिकारी नहीं था । उसे धर 
मे रात रखने के टिए शल्रघ् लण की सवर रखने काले नौक र-चाकर रखें गय । 

एक दिस रघनाथ माता में मिला और बोदा कि मु्े तो चंतय महाप्रभु के 
उपदेश स्मरण जा रहे हैं । इनस मिलन जाया है। इस बीच भूस्वामी सुसलमान 
ने र नाथ वे पिता को वदी बनाना चाहा। वे धर छोड कर भाग गये, पर 
रधुनाय वर्हा मिले ! पह कारागार म भेजे दिया गया। अपने प्रिता और चाचा 
वा पता बताने पर वे जेल मे छूट सकत थे पर एसा नहीं किया । उजिर ने कहा--+ 

सपस्य तुण्टे लघुददुरख्व करोपि लम्फ नितरामशान्तम्‌ । 
ऋण्ठस्तवाय न निराय रडो यथा भवेत्तन भव प्रशुद्ध ॥ १३७ 

रघुनाथ ते कहा-श्रीराषिका की जैसी इच्छा हो वही हो। चौधुरी ने 
उह देखा ता प्रमन होकर उहें वारागार से बाहर वर दिया और सारी 
सम्पत्ति दे दी ! 

रुघुनाथ विराग के कारण घर से वाहर रहन जया था । उसने पिता वी अनुमति 


सेक्र नित्यानाद से भेंट वी । नित्यानद ने उनके कभी छिप्र जाने पर दण्ड दिया 
कि पानिहाटी के सभी निवासी दटी और बिउंडे से उसक्ता स्वागत करेंगे। तभी 
से नहाँ दण्ड महोत्सव का प्रदवन हुआ ॥ इसमे दही, चिंउडा, कैला और मिठाई 
सोग खाते खिलाते हैं ! 

चतुथ अड्टू में रघुताथ पिता बी आता लेकर भहाप्रभ से मिलन के लिए 
धुरीधाम की भौर चले। माय म चोथे हिल दस्युदतपति से भेंट हुई। रघुदाध से 
अपने पिता का परिचय दिया, ज्सि दस्यु खानत थे दि बहुत समृद्धिशातरी है। 
इस्यु की जाचा हुईं कि बपता उतम्व 6 दा। रघुताय ने कहा क़िमेर प्राय तो 
कानी वौडी भी नही ह। दस्यु न कहा कि वाप | विट्ठी लिख दो कि एक जाख 
स्तर मुद्रा मेरी मुक्ति के तिए परवाहर के हाथ भेतर दें ) रघुनाय ने कहा कि सर 
बाप वा घन मेरा त्ा नही है। मैं इस उिपय म उह बुछ भी नहीं विखूया। 
सद सो रघुनाव व पर से बाधा यया सौर उसका प्राण सेने के लिर धनुष पर 
त्तौर चढाया गया । वही कपरिलाक्ष नामक एक डाकू था, जिसके पुत्र की भाइति 


१ १६६२ ई० मे प्राच्यव थी से क्लउत्ते से प्रकाशित । 
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रघुनाथ से मिलती थी। उसके दस्युपति से कहा कि आपके बाण से मर गया तो 
सोने की चिड़िया उड गईं | मारिये मत । इसके घर जाकर मैं स्वयं घनराशि लाता 
हूँ । उसको भी मारने के लिए दश््युदल उद्यत हो गया | तब तक दस्युपति की स्त्री 
आई | उससे रघुनाथ के महातुभाव को जान और देखकर पति से कहा--इस महात्मा 
को न मारो । इस प्रकार रघुनाथ छूटे | दौड-धूप कर १२ दिनों मे थे पुरी पहुँचे | 

पुरी से महाप्रभु ने आनन्‍्द-निर्भर होकर उनका आलिंगन किया और उनके 
लिए सुब्यवस्था कर दी। महाप्रभु ने उन्हें स्वरुप से शिक्षा ग्रहण करने का 
आदेश दिया-- 

यघोपयुक्ता शिक्षा तस्में देया त्वया सयत्वेव ॥ ६-६२ 

एक दिन महाग्रभ्‌ ने उन्हे शिला और शूजा दिये, जो क्रमण कृष्ण और राघा 
के प्रतीक थे । रघुताथ उतका चरण छूकर आनन्द-निर्भर होकर मृछ्ित हो गये । 

मरने के पहले रघुनाथ वृन्दावन आ गये ! वहाँ उन्हों की सच्ची चरित- 













ने महाप्रभ्‌ 
गाथा रामानाद, स्वरूप, द/मोदर आदि भक्तो को सुनाई । दसवे अंक में रूप, भनातन 
और रघुनाथ बातचीत करते है। रघुनाय राधा के विशेष भक्त होने के कारण 
राधाकुण्ड पर रहने लगे थे। उन्होने श्रीजीव और रघुनाथ भट्ट को मातृ-्आाराधना 
का भाहयत््य समझाया । मरने के कुछ दिन पहले रघुनाथ नित्यानन्द की पत्नी 
जाक्ववी देवी के सम्पर्क मे आये । दोनों एक दूसरे को देखकर रोते रहे | अम्त मे 
जननी का गीत है--+ 

जननी स्वगें: क्षिततलगव' 

शमयतु सुतगण मानसदुःखम ॥ 

यतीख का धृत्तिसीत्र्म सम्भवतः १६७० ई० तक प्रकाशित नहीं हुआ ) इसमे 

सीता की चरित गाथा है । 
समीक्षा 

अपने माठकों के वियय में लेखक यतीद्ध का अभिमत प्रेरणाप्रद है। यथा, 

व व$ एथथा ग्राए शााएपिंता 40. ए0फ्प्गौक्लाड्ट $शाह्तां। गाणा हुआ शी 
इ९९तणा5$ ० पल्णरोड 0 ज्राग॑3, #॥67 45 क्‍0 एां$ एप056 शिक्षा 0४ 
ताधा98 ॥8ए० 0९९7 ००णगराए05०१, व॥6 ९१३५ वी09 ता विद्वाक्काप: ग्राश ॥0: 
कि. बाएं वफशवाशला। गं्र पोढ 7905 फंल॑:ाड छी 09च0056 एणशऐ05 ० 
0.085-८207०7(5 0 |९०एंक्र फहड ब्वात ९५७ कद्याशता, | 70ए8 ल्याए िणा 
€+एथांलाट९, 48. चुणं(& ालाहितढ 40. कावाशा$ फ्री जा। बएश॥8० 
९0028 प0॥. क्ले॥॥0॥/50॥8॥॥ 778९ एव :ल३०९- 

जहाँ तक यत्तोन्द्र के नाठकों में शास्त्रीय विधानों की मान्यता को अश्न है, यह 
वसन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि उन्हें शास्त्र की चिस्ता कम थी । उनको 
अपनी वात कहनी थी और उन वातों का समावेद्व येन-केन प्रकारेण थे कर ही देते 
थे, चाहे नाठकीयता ऐसा करने से हीन हो क्यों दे होती हो । लोकरुचि का उन्हें 
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विशेष घ्यान था । इसके लिए वे हास्य रस की तिप्पत्ति के लिए छोटे स्तर के पात्रा 
की वेतुक्ी था अदावश्यक बातों का समावेश करने मे नही चूक्षते थें। प्रेक्षकों को 
चुत्य गीत का बडा चाव होता है। नृय गौता और स्तुतिया का जितना बडा सम्रहन 
मत्तीद्ध वे नाटका में है, उतना अन्यत्र दुलभ ही है । 

जीवन-चरितात्मकः वाटका में चुस्ती नहीं होती और न वह काय-बम-विन्यास 
होता है, जो स्वाभाविक उत्सुकता आपादित कर । थतीद को एंसे हो नाटक 
लिखने थे। एसी स्थिति मे वे जानबूत् कर एक अनगढ माग पर चल्ले, जिस पर 
कलात्मक सौप्ठव की उपजब्धि दुष्पाष्य है। रट्यारित प्रदुत्तिया से नाटक को अछूता 
रख कर बतीद्वध ने सरइत के नाठक्कारो को प्राचीव गहुरिका से वाहर निकलने 
की शिक्षा दी है! निरस'दह जिस उद्देश्य का लेकर नाटक लिखना यतोद्र ने आ रम्भ 
किया था, उसम उनको ययेप्ट सफ्लता मिली है । 


अध्याय ११६ 
रमाचौघुरी का नाव्यसाहित्य 


डा० यतीन्द्र बिमल चौधुरी की पत्नी रमाचौधुरी दे भी अपने पति के समान 
ही बहुप्व॑ध्यक संस्कृत माटको की रचना की है । उन्होने यतीन्द्र के साथ इंग्लेण्ड 
में अध्ययन करके दर्शन-विपय पर आवसफोर्ड से डी० फिल० की उपाधि ली थी । 
मे ३० वर्षों तक लेडी ब्रावोर्द कालेज में प्रिसिपल रही और सात वर्षों तक रवीद्ध- 
भारती-विश्वविद्यालय का कुलपति थी । वे भारत वी उन गण्यमान आदर्श 
भहिलाओं मे अद्वितीय हैं, जिवकी कर्मठता, कला-साधवा और ओऔदात्त्य से भारत- 
भारती महिगान्वित है । 

डा? रमा के पितामह आवन्द-्मोहन बोस उच्चकोटिझ विद्वान बैरिस्टर होने 
के साथ ही इण्डियन नेशनल काग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे । वे साधारण ब्रह्मसमाज 
के संस्थापको मे से एक थे। उनकी शिक्षानदीक्षा इयतैण्ट में भी हुई थी, जहाँ 
उन्होने गणित्न-विषय मे करेम्प्रिज विश्वविद्यालय से र॑गलर उपाधि अजित की थी । 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीशचल्ध बसु उनके पत्ता के मामा ये । रमा के मामा 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर ए० सी० बनर्जी थे। रमा के पिता सुधाघु- 
मोहन वोस वैरिस्टर थे थौर वंगीय पब्लिक-सविस्न-कमीशन के अध्यक्ष थे। ऐसे 
अभिजात्त कुल मे उत्पन्न रमा का बिद्यार्थी-जीवन प्रतिभापूर्ण उपलब्धियों से मण्डित 
है। कलकत्ता-विश्वविद्यालय की परीक्षाओं मे सदा सर्वप्रथम स्थान पाती हुई 
उन्होने दर्शन-विपय से तव तक के सभी बर्षोके उत्तीर्ण छात्रों से अधिक अडू 
प्राप्त किये । 

गत यीस वर्षो से रमा प्रतिवर्ष भारत और विदेशों में भी अपने और यतीद' 
के नाटकों का महान स्तर पर वीसो वार मंचन करा कर भारतीय सास्कृतिक 
अवृत्तियों को पुरातन और कल्याणमय मो देने मे जीवन की सार्थकता मानती' रही 
है। उसके व्यक्तित्व की महिमा के फल-ल्वर्प उनको वीसो सास्कृतिक और शैक्षेथिक 
संस्थाओं का सदस्य और अध्यक्षादि बनाया गया। १६७० ई० में जर्मन-सरकार 
के द्वारा उनका उच्चकोटिक भारतीय नागरिक के रूप में सम्मान किया गया। 
१६७१ ई० में रूसी सरकार के निमल्तरण पर दो अन्य कुलपतियों के साथ वे रूस 
गई थी। 

संस्कृत नाठको के अतिरिक्त रमाचौथुरी की प्रकाशित कृतियाँ अधोलिखित है-- 


अंगरेजी में 


. [0068 0 दाग्राज़िदव बात ॥्रंड एजा0फलर व0 3 एग5. 
2. 8परधा 270 ४८व्दा।9., 

3. & प॒व00-ंजबामंट 5997० फ़ापठचण्फाए. 

4. 000076४ ० $प:89[#8 ॥ 3 ५०६, 

5. धिद्राईधा। 270 एाबराता! छ0९६०६5४०३. 
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बड्ालो मे 
७ दशवेदात सम्भदाय ओ वगदेश 
र साहित्यक्ण 
& सस्द्ताडुरोग 
१० तिस्थावदशन 
११ वेदातदशन 
१२ सृफीदशन ओ वेदान्त 
ऐसा लगता है कि नाटक लिखने दा काम रमा चौधुरी ने अपने पति की नाट्य 
सम्बधी प्रवृत्तियो की. अपनाकर उहू अमर करने के उद्देश्य से अपने अपर लिया । 
रमा के नाटका दो देखने से पर्तीत होता है कि उनमे यतीद्ध के नाव्यकार के अश 
की अवतारणा हुई है +* पति के दिवगत होने के चार वष के भीतर उहोते लगभग 
२० नाटक लिखे। 
शहटर-शड्टूर 
रमा के 'शबर-शकर' का प्रथम प्रयोग प्राच्यवाणी वे १६६४ ई० में १२ वें 
प्रतिप्ठा-दविवस्त के उपलक्ष में हुआ था। यह रमा की सम्भवत द्वितीय नाठघ* 
रचना है। पहला नाटक उनके पति के नाम पर 'यतीदन्‍्यतीड' है। भारतीय 
दुतावास वे तत्वावधान में इसका अभिनय रमा ने कराया था, जिसके श्रक्षकों में 
तेपाज नरेश महाराज महेद्व सबुदुस्॒ विराजमान ये । महाद्यज ने सन्नी पात्रों को 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी ओर से पुरस्कार वितरण कया था । 
कथावस्तु 
शिवगुरु ने महादेव कै प्रत्यक्ष होने पर वर माँगा कि मुझै पुत्र उत्पन्न हो। शिव 
ते सवज्ञ विःतु अल्पामु पुत्र दे दिया। शकर वी हपा से प्राप्त पुत्र का चाम शद्धार 
रुपया गया। 
शक्तर आठ वर्ष के हुएं। एक दिन वे निकट ही नदी मे स्तान करने गये। 
शद्भूर ब्रह्मतारी बन चुके थे । वही कैरल का राजा राजशेखर उनका दशव वरने 
आया। उससे कहा कि आप श्रेष्ठ सयात्ती हैं । मेरे घर को अपने घरण रज से 
पवित्र करें + राजा एक हाथी, बहुत सारी स्वण मुद्रा आदि शकर को देने के 
१ रमा के 'शक्र शकर की श्स्तावना के अघोलिखित वाक्य से यही ध्वनित्त 
होता है+- 
यतो यतिश्रेष्ठ-यतीर्द्व-विमलस्य पुण्य-जीवनसाधनापि न म्लाना शुष्का 
च भविष्यति कदापि। सा भ्रस्फुटिता राजिप्यते निरत्तर यतीन्द्रविमल- 
जीवन सर्वेस्वाया यतीस्धविमलैक्जीवनाया डावटर-रमाया रमणीय-जीवने। * 





श्‌ण्घ० आधुनिक-संस्कृतन्ताटक 


लिये लाया था। शंकर ने उसे छुआ भी नहीं । वह राजा शंकर से उपदेश लेकर 
चला गया । तव तक शंकर की माता विशिष्टा वहाँ आई। उन्होंने कहा कि 
आठ्वे वर्ष में आपको मृत्युन्योग है। इसी डर से आ गई । शकर ने कहा कि मुझे 
सनन्‍्यासी वन जाने दें। संन्यासी को मृत्यु-भय नहीं होता | मात्ता ने कहा कि मे 
विधवा हैँ, फिर मेरा क्या होगा ? हि 
र माता की अनुमति लेकर नदी में स्नान करने पहुँचे । बहा उन्हे ग्राहने 
पकड़ा । उन्होंने माता की पुकार की। कोई शंकर को वचा न सका | शकर ने 
माता से कहा कि अब तो मरना ही है। सन्यासी वन जाने की अनुमति दें तो 
भोक्ष मिलि। माता ने लाचार होकर अनुमति दी। शद्भूर वच गये। पर फिर 
माता उन्हें नहीं छोड रही थी। इस शर्त पर णकर को छुट्टी मिली कि माता 
कभी स्मरण करें तो शंकर उपस्थित हो जाये । शकर ने प्रश्नज्या ली । 
तृतीय दृश्य का आरम्भ शद्भर की एकोक्ति से होता है, जिसमे वे गुरुवन्दता 
करते है, दिवस-लक्ष्मी की चर्चा करते है, अपने आश्रमावास के दो मास की 
अनुधूतियाँ वत्ताते है, नमंदा-तपोविभूति की वर्णना करते है और नर्मदा की स्तुति 
करते है। वही उनको कतिपय संन्यासी ओइ्ूू।र ताथ नामक स्थान पर मिलते है। 
एक ने उन्हे देखा-- 
कान्‍्तेः स्फूटत्वान्न शशाजू, एप युतेरतैक्ण्यान्त सहस्नरदिमः । 
स्फुडअ्रकाशो<्ख रदी प्ति-रम्यः क एप तेजस्विवरो5तिसौम्यः ॥ 
उन्हें आश्रर्य था कि केरल से बालक संन्‍्यासी वनकर इतनी दूर आये। शाद्वूर 
से उनका समाधान किया--भगवता सह मेजनकामि प्रेमेव कारणम्‌ । 
शड्भूर के मनोनीत आचार्य गोविन्दपाद चिरकाल से समाधि-मग्न थे। उनकी 
समाधि की स्थिति समाप्त होने मे अनेक सन्यासियों की उत्सुकता थी। गुरु की 
अच्चेरी गुफा मे दीप लेकर शकर ने प्रवेश किया । शद्भूर ने स्तुति से उनकी अर्चना 
की भीर उनके पूछते पर अपना परिचय दिया-- 


नादिमममान्तो न च देशकाली न नामरूपे विदिते मम स्तः । 

ह्विवीयहीन पुचरस्मि तत्त्वं सत्तास्मि सत्यं च तथाह्वितीयम्‌ ॥ ३-४२ 

नाम यघुनकर आचार्थ ने कहा कि चिरकाल से मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा 
हैं । तुम भव हो 

गोविन्दपाद के सर्व खल्विदं ब्रह्म! और तत्त्वमसि' कहते ही शकर जीवस्मुक्त 
हरी गये, पर गुरु के थआादेशानुसार लोकहिता्थ पाथिव जीवन-धारण कुछ समय वे 
लिए करने को उद्यत हो गये । आचार्य ने आदेश दिया-- 

दिग्विजय कुरु, प्रचारय महिममय ब्रह्मतत्वम्‌--सर्वमेव ब्रह्म । 

चतुथ दृश्य से शद्भूर वाराणसी बाते है। साथ में उनके शिप्य पद्मपाद-सनन्‍्दव 
हैं। उनको शिक्षा देने के लिए सद्योविधवा मिली, जो अपने पति के शव के पास 
पड़ी रो रही थी | शव को हटाने के लिए कहने पर उससे उत्तर दिया कि यह भी 


रमा चोधुरी का नाठ्य-साहित्व श्व्पर्‌ 


सो ब्रह्म ही है। वह हटे, उसी को ऐसा आदघ्न दें । तव उसके समयामे पर ध्रकर 
को ज्ञान हुआ कि ब्रह्म के बतिरिक्त शक्ति भी है। यया, 

सत्र शक्तिस्व्वपिणी जगरज्जननी एवं कर्त्री, धर्ती हर्नी । जग्रति सर्वमेव 
स्रा। सा हि केवलम्‌ | 

भागे उाहें चार बुक्कुरो के साथ चाण्डालराज मिला। शिष्य ने उसे डॉँटा कि 
सपवित दुत्ता के साथ तुम अपने को मांग से हठाजों। चाण्डाल उसे पर और 
अधिक विंगडा और शक र स प्रश्न पूछे--तुम मेर शरीर या मेरी बात्मा को बुककुर 
हंटाब का थादेश दे रह हो । मैं चाण्डाल और मेरे वुक्‍कुर भी तो ब्रह्म ही हैं। 
इनसे घणा बसी ? यह #ह्कर वह अलयान हो यया । 

शह्डर भी समय म था गया कि सव कुछ ब्रह्म है--यह तान के स्तर पर ता 
डी+ है, कितु व्यवह्या रत कठित है। 

भागे शक्र का प्रत्यच हुए घिव मिले । उन्हात कहां कि पहले तो ब्रह्ममूत 
का नवीन भाष्य लिखों । वहा से शिव की आज्ञानुसार ब्रह्ममूनमाष्य लिखने के! लिए 
शब्दूर बदरिकाथम चलत बने । 

पज्चम दृश्य मे शकर वदरिकाश्रम के व्यासवीय में हैं। ब्रह्मसूत-्भाष्य पूरा 
हा गया । वे शिप्या वे साथ दिग्विजतत के लिए चन पढ़े। इस बीच उहँने 
उपतिपदादि का भाष्य भी लिख दिया । 

पप्ठ दश्य में शब्भुर ग्रामुखी तीथ म जा पहुँचे। वहाँ हिमाचल, भागीरथी 
और दो का मजुब मिलन शकर को परानद में परास्त कर रहा था। सप्तम 
दृश्य मं शद्भर का जानन्दगिरि के! थरूंर वृद्ध ब्राह्मण से उत्तरकाशों म विवाद हांता 
है । गुर ने बताया कि आचाय शकर की आयु सोलह वर्ष और वढ गई। उसकी 
जीवेन जवधि अब ३२ बप हो गई । वह वृद्ध ब्राह्मण वेदव्यास धा। वंदन्यास न 
शक्र-ृत ब्रह्ममूत् भाष्य पढा । 

अप्ठम दृश्य म॑ प्रयाग मे श्कर बुमारिल से शास्ताय करदे हैं। वे तुपान मे 
बात्मदाह फरने ही वाले थे> तभी शकर वहा उनके पास का पहुँचे। शकक्‍र उतको 
देखकर बहुत प्रभाव हुए। बुमारिल न भ्रसतता का कारण पूछा ता उन्‍्हांने कहा दि 
जाग आपको बलि दूगा। मेर वेदात-यत वी वलि के लिए थाप सर्वोत्तम हैं । 
बूमारिल ने कहा किम तो वितारोह्थ कर रहा हैँ अपन दा पापा के प्रायश्ित्त 
स्वत्प--वहले तो मैं मीमासा पढ़ कर निरीखरवादी हो गया जौर दृस्तरा पाप हैं 
बौद्ध गुर बंध । कुभारिल बौद्ध विद्टार म घमपाल नामक बाचाय से पढते थे । धमपाल 
सम वेद की निंदा की। कुमारिल को यह असह्य था। उनके प्रतिवाद करन पर 
धर्मपाल ने उ्हेँ उच्च प्रसाद से नीचे पटफ्वा दिया, पर वह अत रहे । किर 
धर्मेपाल ने उसमे शास्ताथ क्या । शास्त्राय मे हारे तो समयानुसार तुपानल में जल 
अरै । उपयुक्त दूताज्त बताकर दुमारिल जल मरे उहोंने कहा कि मरे शिप्त 
मअण्डन से विवाद करो । उसकी पराजय मेरी पराजय होगी । 


ह०मर आधुनिकन्संस्कृत-नाटक 


माहिप्मती मे १८ दिन विवाद करने पर भी शंकर न हारे तो मण्ठत ने अपनी 
पत्नी उभय-भारती की सहायता ली। सण्डव पराजित होते दिखाई पढ़े । उभय- 
भारती ने कहा कि मै मण्डन की अर्धाड्िनी हूँ । मुझे पराजित करे तो मेरे पति 
पराजित माने जायेगे । थोडी देर विवाद करके उभ्य-भारतों भी शंकर से हारती 
दिखाई पड़ी । तव तो उसने कामशास्त्रीय प्रश्व किया । शकर से कहा कि मे 
बअह्मचारी हूँ | कामणास्प्र के प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक मास की अवधि दे । 

दशम दृश्य मे शंकर शैलतीर्थ मे कापालिक उद्यभैरव से मिले। उप्रभरव ने 
कहा कि शिव ने हमसे कहा है कि मोक्ष चाहते हो तो किसी सर्वज्ञ की वलिदो। 
'र अपनी बलि देने के लिए भैरवपीठ में पहुँचे । जब उप्मभैरव उनको मारने 
चला, तो शंकर के शिप्य वहाँ आ पहुँचे और उन्होने उप्रवैरद को यमातिधि 
घना दिया। 








एकादश दृए्य में शक्वर करमीर में शारदापीठ जा पहुँचे । वहां मन्दिरद्वार 
पर समागत विविघ शास्त्रो के पण्छितों को पराजित करके ही वे भीतर जा सकते 
थे। शंकर ते उन सवको परास्त किया । 

द्वादश दृश्य मे शकर कामरूप में तास्निकों पर विजय प्राप्त करते हैं। तेरहवें 
दृश्य में नेपाल के पशुपति-मन्दिर में वामाचारी बौद्ध श्रमणो को वे पराजित करते 
हैं। वहाँ किसी श्रमण ने मारण-मन्त्र का उच्चारण वारके शकर को डराना वाहा । 
पर, उसके मन्त्र उसी को जलाने लगे। नेपालराज ने कहा कि चस्तुतः आप 
दिग्विजयी शंकर है । 

चौदहवे दृश्य मे शद्भ:र केदारनाथ पहुँचते हैं । वहाँ ३२ वर्ष की अवस्था पूरी 
ही जाने पर अपने मरने के दित वे अपनी उपलब्धियाँ बताते है कि चार प्रान्तों मे 
चार भठ्ये की स्थापना की--द्वारका में शारदा मठ, पुरी मे गोवर्धन मठ, विष्णु- 
प्रयाग में ज्योतिर्धठ और रामेश्वर में शृंगेरी मठ। उनसे साम, ऋक, अथर्व और 
यजुवेंद का अध्ययत-अध्यापन विशेष रूप से करने की व्यवस्था की गई है। वे 
भीवजिग्रह में विल्लीन हो गये । 
शिल्प 





डॉ० रमा चौधुरी को संस्कृत में आधुनिक शैली के नाटक लिखने का अभ्यातत 
है, यद्यपि वे आधुनिक तथाकथित पाश्चात्य शैली के साथ सौविध्यपूर्वक भारतीय 
शैली की नान्‍्दी, प्रस्तावना और भरतवाकय अवश्य जोड़ती है । उनके नाटकों का 
विभाजन बर्धो मे व होकर दृश्यो ओर पट-परिवर्तनों मे हुआ है । डॉ० सतकदी 
मुकजी ने शकर-शकरम्‌ की विशेषताओं का आकलन करते हुए कहा है- 
कप छा 95 आाफते5०ते गरा० गर0५ ३5 06 एणतेलाए। ठ्व8ट जात ग0ए 
जंग जगंणी कार छा०घतका एए०7८ वल्जाल्घ्ा।5 40. ए5 हाल ग्रा०9 ॥9809750 
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पिग्हाड वा घाए जाल जञणयात 88 बगल (0 इलए० (6 ६8ए९ प्रातेश' धो 
हएां5६४ ७.9 फिशा)8? छत धा डा/छाथालेए लील॑ंष्या. ड0त गजिनेए ०णा॥5 


रसा चौधुरी का नाट्यन्साहित्य श्ग्षरे 
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॥09 परलि शत ॥63०प085, 40 506॥ ७ एच्थयाणि, ए०चा०, दाणीबााह 
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इथ्पधबाए 50990520 40 06 जएशथजए उ्िव्णा 5890 728 70988 07809$, ९०एछ6 
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ब7009 [4 5375 0तछा5 बतत ग00-5878 0085, [॥0975 8094 [०कढ 
हाशा$ 38९ ज़्ा व्वण्ग ह067ए ३00 हा2060०6, टवण्डी 5७९९(४९5३ 90 
$047655, ध्वुपश इधशाएए शत 89|(9 ६७ घ० प्रदव0 दरवंधा: 

यतीद्र के नाटकों की भाति रमा के चाठक भी सगीत जौर स्तुठि वहुल हैं । 
जस भी हो प्रत्यक अद्भू था दृश्य मे दो-चार सागीतिक स्वरलहरी सुनाई ही 
पडती है । 

यत्रीद् के नाटका वी भाँति रमा के नाटकों में भी एकाक्तिया वात विलास 
समुदित हुआ है। कसी नायक को अवैले मे रखकर उसके मनोभावों को सुनाने 
की कला रस की दष्टि से पर्याप्त समय है । धनेवा दृश्या का आरम्भ 
शकर की एकौक्ति से होता है। एक्रोक्तियों मं बणना के माध्यम से कवि-दृदय स्वय 
प्रहति से सवाद करता है । यथा, 


सुनीलगगने शीदलपवने चलति ज्योत्स्ना-तरणी । 
ठर्मिमूलिका मेघमालिका नृत्यत्ति मानस भरणी ॥ ५ ४० 
शड्भूर की उपस्यिति में शकर के शिष्य वा चाण्टाल़ को मारन॑-कूटने की वात 
कहना अशोभनीय है। भर प्रकरण द्वास्प की दृष्टि से भले रोचक हो, किसी 
उच्च कोटिक नाटक मे ऐसे प्रसय नही पिरोवा चाहिए था। 
पहले के अपने वृत्तान्त को नायक से वत्ताने के लिए कोई पात्र उसवी सूचना 
न देकर उसका जभितय रगपीठ पर कर देता है। पुवद्ृत्त के सम्बद मायक 
प्रटातरण के द्वारा समक्षित कर दिए जात हैं। शकरशकरमु दे! अप्टम दृश्य मे 
इस उद्देश्य से दश्याम्यन्तर दृश्य का अयोग करके दुमारिल के भूतपुव गुश्वप्र-्पाप वा 
वृत्तान्त बताया गया है । 
देशम दृश्य मे रगमच पर शिरश्छेद बरन का दृश्य दिखाना अपवादात्मक 
धटना है। ऐसे दृश्यो में इद्ज्ञालिक प्रदशन रोचक होता है ॥ 
नाठक में कतिपय स्थलों पर अनावश्यक प्रसण अतिशियिल्र ढय से विन्यस्त 
हात के कारण असमीचीन प्रतीत होते हैं) एकादश दश्य मे पण्ठिता से शक्र वा 
विवाद ऐसा ही प्रसंग है 





१ शे[6६आआए5 प्रकाशित शक्रशकरम में ससक्त । 


श्व्पाड आधुनिक-संस्कृत-्तादक 


देशदीपस्‌ 


देशदीप से उन भारतीय बीरों की जीवन-गाथा पर प्रफाश डाला गया है, 
जो देश-रक्षा के लिए अपने प्राणो की वाजी लगाते है । इसका अभिनय डॉ० यतीद- 
बिमल चीधुरी के जस्मोत्सव के उपलक्ष में हुआ था । 
कथावस्तु 

किसी गाँव मे ब्रह्मवल, उसकी पत्नी आराघवता, पुत्र चम्पकथरन और कन्या 
प्कजनयना का किसान परिवार रहता था। चम्पक-वदन कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
का छात्र था और अवकाण में अपने धनी साथी अश्ननतिम के साथ आया था। 
उन्ही दियो भारत की अपनी स्वत्तन्त्रता की रक्षा के लिए युद्ध करना पठा । उस 
गाँव में रेडियो से समाचार मिला कि देश की रक्षा के लिए अधिकाधिक दान दे । 
ग्रामबासियों के सभी मरनारियों की एक सभा हुई, जिसमे अश्नप्नतिम ने अतिशय 
विनय-पूर्वक व्याख्यान दिया कि हम अपना सर्वस्थ इस देश-रक्षा-बज्ञ मे होम कर 
दे। ग्रामबासी रहीम ने ग्रामवासियो की भावधादा का पर्चिय इन घब्दो 
में दिया-+ 

श्रेष्ठ ब्रतं तत्‌ खलु जीवनस्य स्वदेशमात्‌नियताचेन यत्‌ । 

आलोकरेखा फलमम्बु वायुयेस्याः सदारक्षति जीवन न: ॥ 

धन्य भवेदर्जनमर्पऐेन दानेव ध्य॑ ग्रहणं हि लोके। 

यदजित जीवनमद्य मातुर्देये तदस्यै बहुमानपुर्वम्‌ ॥ ३.१९ 

चम्पकबदन और अश्वप्रतिम दोनों ने देशरक्षा का व्रत लिया। चम्पकवदन 
पदचारी सैनिक बनने के लिए निकल पड़ा और अश्रप्रतिम बायुसेता में भर्ती होने 
के लिए चल पड़ा । चम्पकवदन को माता से इस अवसर पर आशीर्वाद दिया-- 

सर्वोपरिप्ठाद भव देशदीप आलोकघधारां वितरात्र देशे। 

मार्गच्युतो द्रक्ष्यति येन मार्ग जतिष्यते बेन च विश्वमिद्धम्‌ )| 

पंचम दृश्य में विपुलविक्रम नामक धनी ज़म्पट पकजवयना का विवाहार्थी घन 
कर उसके घर आता है। आराधना ने कहा कि हम लोगो का एक जाधाराचरण 
का स्तर है। उसके समझुप वर को ही कन्या दी जायेगी। मेरी सरल कन्या का 
आपकी वर्धाद्धिनी बनना ठीक न रहेगा। मेरी कन्या वेशभक्त है और आप 
विपरीत है । तब तो विपुल विक्रम के रोप का पाराचार नही रहा । उसने कहा 
कि चीटी की भाँति तुम लोगों को पीस दूंगा। 

छठे दृश्य में पंकजनयना युद्धक्षेत्र में चली जाती है। लड़का तो चला ही गया 
था। माता-पिता ने हृदय पर पत्थर रखकर लडकी को भी घायल सैनिको की 
शुक्दूपा करने के लिए जाने की अनुमति दे दी । उसी समय विपुल विक्रम आ पहुंचा | 
उसके पूर्व प्रस्ताव की चर्चा करने पर पकजनयता से कहा कि में परिचारिधा बनकर 
युद“भूमि मे जवानों की सेवा करने के लिए जा रही हू । 

सप्तम दृश्य में कुकुकुट और पेचक नामक दो ठग्न सड़ी मछली और सड़े फल को 


रमा चौधुरो का नाव्य-साहित्य श्ण्घ्र 


धोखा घडी स अच्छे वे भाव पर बंचन की यांजना को झाड़ू लगाव वाली ध्वस्त 
करती है। भप्टम अदड्भू म हिमाज्चलीय प्रत्यन्त देश म गुद्धभूमि म चम्पक्वदन 
डटा हुआ है। जहागीर नामक साथी सैनिक से उसकी बातचीत होती है कि हमारा 
सम्राम जादश वी रखा करने के लिए है। यह सग्राम नही, तपस्या है साधना है, 
आराघना है | 
उनके पास कोर; कुठित्र गुप्तचर भाता है जा राह भूला ग्रामवासी वनकर 
उनके सनासल्विश मे शरण चाहक है। चम्पेक्ददन ने उसको भागने के लिए 
उद्यत देख कर वदी करता चाहा । उसने पिस्तोल स उसकी हत्या करने के 
लिए ाक्रमण कया | जहागीर ने चम्पक की रक्षा कर ली । गुप्तचर मारा गया | 
इस समय अभध्रप्नतिम वायुयान से उनके पास आ गया । सभी प्रेम से सानद मित्र । 
नवम दश्य मं चर्पकबदन के जम दिवस की घटनायें हैं। उसे अपने ग्रामकुटीर 
की स्मृति हो आती है। इस रिन वह कुछ कर गुजरना चाहता था । बह मातृभूमि 
वी गौंरव-पताका फहरान॑ के लिए निकल पटा। निकट ही घोर युद्ध हा रहा था । 
समीप ही उसने भारतीब झण्ा गराड दिया और वदे मातरम' गाया | तभी चम्पक- 
बदन शत्रु के शस्त सं घामल होकर जहाँगीर को प्रुकारने लगा। वह चिक्त्सिलव 
में लाया गया । उसके वाक्य थे-- 
अस्त गरच्छति मम जीवन सूर्योशय । परन्तु कदापि नोस्त ग्रमिष्यति 
भारतभातुर्महागौरवच्छवि । 
वही अश्रप्रतिम और पकजनयता भी आ गए । पकक्‍ज वे क्हा-- 
न पाथिवों जात्वप्ति चम्पकस्त्व त्व पारिजात सुरलोकप्रजात | 
देशस्य॑ चेत  सरस्ति प्रस्ट-प्रयोजवत्तिव्त चिरप्रकाश ॥ ६ ८२ 
चुम्पक ने प्रक्ज स कहा कि मात्रा स वह देना कि तुम्हारा देश-दीप पस्ताथकव 
हो गया । 
अत में एक दिन पकज मावा पिता से मिली | उसके भाई के अमर हीन का 
समाचार देने पर माता न कहा--देशदीपो जात । 
शिप 
सम्कृत नाटकों मे गावो की आर युकाव कम ही दिखाई देता है ॥ रमा ते इस 
नाठक मे गाँव को प्रमुख बायस्थ्ली वनाया है । 
हाम्य प्रस्तुत करत की दिशा में लेखिका न कतिपत पाता वे नाम पशुपल्ियों के 
नाम पर रखे हैं। यथा, मक्ट दृक, कुक दुट, पंचव इत्यादि ! वे परस्पर सोपाधिक 
सम्बोधन करते हैं-आ्राणावियेर, ज्ञावमातण्ड जीवन-रस, शभ्राणस्ख, प्रानश्रेष्ठ हृदय- 
भास्कर, प्राणप्रदीष हृदय निकुज-कोक्लि, दुढ्धिसरित्सागर, ससाशणव-पोत, 
आनद रत्वावर, जीवनसशोरभ, हृदय रजक, गदभ-पुज्ञव, खिंखरी शोभिती, 
छुछदरी, रससागर । कतिषय पात्र अधविदृषक-से हैं । विषुल विज्षम, बुकुकुट बौर 
पचद ऐसे पात्रो में अम्रुज हैं । 


६०८६ आधुनिक-संस्क्ृत-ताटक 


रंगमंच पर ओयाक्‌ , यु: थुः आदि से जो काम रमा ने लिया है, वह व्यंजना 
के द्वारा अथवा अनुभावों को ध्वनित करके लेना चाहिए था। बअभिवा द्वारा 
वीभ्वत्स की विप्पत्ति ठीक नहीं है। ऐसे ही ग्राली-्गलौज का वातावरण सप्तम 
दृश्य में चिन्त्य है । 

सई फल और सटी मछली को नदी में फेकवाने के लिए सप्तम दृश्य पूरा का 
पूरा लेना गौण और सूच्य वस्तुको अनुचित महत्त्व प्रदान करना है। ऐसा नहीं होना 
चाहिएथा | 

अप्टम दृश्य में हिमाब्चलीय पत्यन्त देश में युद्धमूमि में लग्पकबदन शटा 
हुआ हे । यह नितानन्‍्त भा भर दृश्य है । 

दृश्यों का आरम्भ अमेकण अकेले नायक के सगीत से अथवा समवेत संगीत 
से होता है! गीतराणशि की मंजुलता पूरे नाठक में सुरुचिपूर्ण है । 

नेता, कार्य स्थली और कथावस्तु की दृष्टि से इस नाटक की नवीन प्रबृत्तियाँ 
नाट्यमा हित्य की नई दिशा को इंगित करती है । 


पललीकमल 


पह्लीकमल नव दृश्यों का नाठक है । इसमें चायक रूपकुमार का नाबिका 
कमलकलिका से विवाह की परिणति होती है। इसका अभिनय प्राच्यवाणी के 
सदस्यों के प्रीत्यर्थ सम्पत्त हुमा था । 
कथासार 

मधूमालती पल्‍ली की कन्या कमलकल़िका प्रकृति के सीन्‍्दय्य मे खोई हुई सी 
सुप्रसन्न है। बह उपा को आनन्द-मालिका और अम्ृत-कलिका आदि बाहती है । 
नदी उसके लिए मायाविन्री है। उसकी माता तरगरिणी का उसका काव्यमय जीवन 
नही सुहाता | उसे फटकारती है कि यह सव क्‍या ? चलो, घर के काम पढ़े है। 
बहू कहती है-- 

ताद्यापि लिप्ता यृहमित्तिभूमिर्त चाज्भूनं गोमय-तोयसिक्तम्‌ 

निर्णजन भोजन-भाजनानामपेक्षते मामिह सता मयां किम ॥ १.१४ 

कामलकलिका रोने लगती है। गृहपति ब्रह्मतल उसका पक्ष बेता हैं और पूछता 
है कि क्यो रो रही है मेरी बिटिया ? तरज्लिणी उत्तर देती है--कहा की तेरी 
बिटिया ? कहाँ मिली थ्री तुसकों यह? इन सब वातों से दामलकलिका के 
मल में अपने विपय में छुछ प्रश्न ॥ इन प्रग्नो को लेकर एक दिन वह नदी 
ठट पर ऊहापोह में पट़ी थी, जब उसकी सी कास््ववकणिका ने उसे उलाहना 
दिया कि आज तक तुमने अपने विवाह दी वात न कही । कम्यकलिका ने कहा 
कि मुझे कुछ भी शान नहीं इस विषय मे । काचनकणिक्का अपनी साथी शाने घर 
की ओर गई । इस वीच कमलकसिका की स्राड्टी उड़कर नदी मे था गिरी । तव 
भी उस चोर नदी की उससे स्तुति की-- 
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कलकलकलना हिमगिरि-ललना लज्नति लक्षिता लोभना । 
विलुलित-चलना विलसित-वलना ललाटाभरण-शोभना ॥ आदि 
थोडी देर म नायक रूपकुमार नौका सगीत गाते हुए उसकी साडी लिये हुए वहा 
पर्चा । प्रथम दृष्टि म हमलतकलिका उसकी हो गई । पुनसिलन की आकाक्षा बाली 
क्मलकतिका से उसने कहां कि परसा पूर्णिमा रजनी मे मेरी भंयुख-मालिका नौका 
का जमोत्सव अधरात्र म यही होगा । आ जाओ । 
तृतीय दृश्य में क््मलक्लिका ने अपन माता पिता से स्पष्ट कह दिया कि 
मरा विवाह नहीं होना है। मैं आप लोगो की चरणसेवा करती हुई जीवन 
बिता दूगा । तरज्जिणी ने वत्राया कि तुम्हारा वर तो भूभ्यधिकारी राजा ह। 
कलकत्ते मे उसकी धडी कोठियाँ हैं। फिर भी पह तुम्टारी जंसी पहली वाला से 
विवाह करने के लिए तैयार हा गया है। वह तुम पर मुग्ध है। क्‍्मलिनी न 
स्पप्ट कहा--मु्ये नही चाहिए बह ऐश्वय । एक दित भूश्यविकरारी मार्तण्ड महोउय 
कन्या का देखने आये। उसके ब।प अ्रभजन को वहा वंठन के लिए कुर्सों न मित्री 
तो उसने तूफान खटा किया ! अन्त म मातण्ड के चाहने पर 4 सभी शान्त हुए और 
वमलक्लिका सामने आ गई । प्रभजन के कहने पर उसने गराया-- 
विभुपद-बहना दुप्क्ृत-दहना नमामि जननी पललीम्‌ । 
घनवन-भहना परमत-सहना विकप्तितवुन्दकमल्ली मू ॥ बादि 
उन्हीने क्या की सुबोग्य मा कर विवाह का दिव निर्णय करन के लिए 
बहा । क्मलकतिका ने मन में सोचा-: 
को मा रक्षति व्यान्न-कबलातू । 
कया के मन को बुछ-इुछ समयने वाले पिता ने वरपक्ष की प्राथना को 
डाल दिया यह कहकर कि मु थोडा समय चाहिए । कया की सम्मति लेनी है। 
चतुर्थ दृश्य कृष्ण के लिए प्रमत्त राघा वी भांति नायिका रूपकुमार वा गौत 
सुनेबार नदीतट पर जयधी रात वे! समय जा पट्ची। वह रूपबुमार से प्रस्ताव 
करती है कि तुम्हार साथ नौकाविहार इस निधीय का रूवोपरि वरदान है। फ़िर 
थे दोनो नाव पर घल पड़े। कमलक लिका ने अपने जीवत को उस क्षण सायव जाना । 
रूपकुमार ने अपना परिचय दिया कि जब सात दप का था तो एक शारद 
पृणमा को इस ताज पर अपने को अकेशा पाया) तय से यही मेदी संवस्द है) 
शमी दिन को मैं अपनी नौंका की जमतिथि मानता हूँ । मैं सवेरे से आधी रात धक 
मतोसानुय और भ्राणवध््‌ को पाते के लिए मायाविनी में परिध्रमण करवा हूँ। 
बह प्राणबघु मेयी थामा, अन्तर-देवता प्राण, देट सौर तीडन है । उसी का मौडव 
अखिल ब्रह्माण्ड में विच्छेरित हो रहा हैं। कमलंक्लिका ने कहा कि हैं भी 
उसे तुम्हारे स्लाथ ढडगी । रूपकुमार ने उसकी प्रार्थना न मानी कौर उसे पह्ली- 
घाट पर उतार दिया ! 
वही उस अचेरी रात म॑ क्मलकलिका की मातण्ड से भेंट हुई जो पढ़ बहते 
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हुए बरस पड़े कि मैने समझ लिया कि क्यों तुम विवाह नहीं करना चाहती हो। मेरे 
लिए वागरदत्ता होने पर भी तुम स्वैरिणी हो। कमलकलिका उनबगे निराश करके 
चलती बनी । 

छठे दृश्य में कट और मर्कंट उपहास प्रस्तुत करते है। कर्कट ने कहा कि 
एक दिन रूपकुमार वे मुझसे कहा कि मैं आत्मा और ब्रह्म हूँ। दोनो हंसते है । 

सप्तम दृश्य में मार्तंण्ड का कालचक्र चलता है। उसने एक दिन कर न देमे 
का झूठा दोष लगाकर ब्रह्मपद को बन्दी बनाया | ब्रह्मपद ने मन में सोचा-- 

मां मेपशावं भृशमेव दष्टु फर्णा समुन्नाम्यति कालसपपः । 

तस्य प्रकोपोपशमे समर्थ प्रेक्षे न कश्निद्‌ विपवैद्यमदय ॥ ७.७६ 

कमलकलिका ने अपनी रत्नमाला देकर ब्रह्मपद को बचाने का प्रयास किया । 

अप्टम दृश्य में कमलकलिका का रहस्योद्घाटव होता है कि वह कौन है। 
ब्रह्मयपद पकड़कर जब मार्तण्ड के पास लाया गया तो उसने कहा कि कर तो हमसे 
सब पढा दिया है, किन्तु यदि आपकी समझ में नहीं दिया है तो मेरी कन्या की 
इस रत्वमाला को वन्धक रूप मे रख ले। उसे देखकर प्रभडजन फो कुछ स्मरण 
हो काया । उन्होंने पूछा कि यह तुम्हें कहाँ मिली ? ब्रह्मदद ने कहा कि यह 
रहस्य न बताने के लिए में शपथ-बद्ध हैं। पर उसे बताना ही पदा कि नदीन्तट 
पर कभी सद्मोजात कन्या मिली थी! यही है यह कलिका। ब्रह्मपद के बहुत 
समझाने पर उनकी पत्नी तरगिणी उसे घर पर रखने को सहमत हो गई। उसके 
गले मे र॒त्तखचिता माला पड़ी थी। यह मेरे जीवन की अमृतघारा है। प्रभंजन 
ने बताया कि यह मेरी ही कन्या है। कनकचम्पा देवी से बह उत्पन्न हुई थी । 
उसके पति प्रभंजन को सन्देह था फि वह मुझसे नही उत्पन्न है। उसे नदी पढ पर 
बह छोड़ भाई थी । 

नवम दृश्य में सध्या के समय मायाविनी के तीर पर अकेली फलिका नायक 
रूपकुमार को ढूंढ रही थी। वह गीत गाता आए मिला । उसने कहा कि राजकुमारी, 
आज पहली छोड़कर जा रहा हूँ । कलिका ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। 
रूप ने कहा--मुझ दरिद्र के साथ? कलिका ने कहा कि तुम्हारे घर में नित्य 
प्राणवन्धु ओर मनोमानुप रहते है । तुम्हे किसका अभाव है । फिर तो दोनों एक 
हो गये । 
शिल्प 

कतिपय वजद्धाली कहावतों का रोचक अनुवाद इस नाठक में मिन्तता है ! 
यथा-- 

१. आकाशचन्द्र: पतितः करे मे । 


३. कुक्षौ क्षुषा मुखे लज्जा । 
३. पथिठक्कुर आद्रियमाणो मस्तकमारोहति । 
सभी दुश्य एकोक्ति-मण्डित हैं। पंचम दृश्य मे कमलकलिका की एकोक्ति 
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बतीव प्रभपिष्णु है। इसमे नाय्रिदा देश ढाल के साथ अपनी स्थिति की चर्चा 
करती है कि पैमसाधता, प्रीति भावदा और मिलनाराधना के वद्यौभ्त प्राणी 
ये वास्इन मायया आचरण करता है । वह अपने प्राणप्रिय कौ दूढती है। तभी 
रुपकुमार भा जाता है । 

प्रहनन की लखिका सग्रीत के समान ही लोकरुचि के तिए महंत्वपूण सानती 
है। धउ देश्य का उसने प्रदसन दृश्य थ्नाया है! इसका क्‍्याय किसी प्रत्यर भी 
पद्यान क्या के लिए उपयायी नहीं हैं। दद्धाती ढग के परिहास बस्तुत रोचक हैं। 

परवकथ) को आधुनिक चतचिता वी भाँति पट परिवतन के द्वारा प्रुव दश्य म 
दिखाया गया है। इस नाटवः म क्मलक्लिका वे रहस्य को अप्टम दृश्य में 
पट परिवता के द्वारा ब्रह्मद और तशगिणी के द्वारा रग्मचीय सवाद के माध्यम 
स सूचित क्या गया है । अप्टम दृश्य म दो पूव दश्य हैं ॥ टूसर पूव दृश्य सं प्रभनन 
बताता है कि ईसे क्मतकलिक़ा मरी ही क या है । 


कप्रिकुल-कोझि 


रमा वी कविकुत काक्लि म देश दृश्य हैं। इसका अभिनय प्राच्यवाणी मे 
आदेश से टूआ था । १६६७ ई० म॑ उज्जयित्री के बालिदासन्समारोह मे दसके 
आसभितय पर स्पषक्तश पुरस्पार मिला था $ 
कथावस्तु 

उच्जपिनी वे निरट पोण्ड्ग्राम सम वालक कालिदास अपय॑ उधम के लिए 
प्रसिद्ध है । उनवें पिता सदाशिव प्रात काल उपा वी बदना करने के पश्चात देखत 
है वि' ताली वजावर कालिदास ताच रह है। प्रिता के पूछ पर उहने आनाद 
क्य कारण बताया कि गाव की सीमा पर कोत में जो पोखरी है, उसमे विशाल 
शत्तदव खिला है। पिता की समय में नही जा सका कि इसमे आनादत होने 
की कोई बात है । तव तक कालिदास के उध्यापक उ्हें भरपूर गाती देत हुए 
झनससे मिले और सूचना दी कि तुम्हार लड़ते को संस्था से निकाला दिया 
है, वयाकि बह सस्या का दुष्टतम, मूखतम ओर धरयोग्यतम छात्र है। पिता के 
पूछन पर दालिदास ने बहा कि इन ग्रुदगी की शिक्षा से मेरे दोता कान जल 
जात हैं। कालिदास न उनकी तेवल उतारी। तव तो जला-मुना अध्यापक 
बाजिदास को भलादुरा वह कर चाता बना। पिता के पूछने पर कालिदाप्त ने 
कहा कि विद्यालय मे जाकर सोटा-पण्डित से नही पढूगा | पिता न कहा कि क्षात् 
से तुम्हारा मुह म दखया | कालिदासे की स्वेटमयी माता से प्रेमपुर्वेक बात व्रत 
के लिए ले पई। कालिदास न प्रतिया की कि आपवी आज्ञाएँ सवध' सानूगा 

द्वितीय दृश्य म कालिदास कहत है कि पाव्याला क्या है--कारायार का दूसरा 
नाम । अच अध्यापक वे हाथ नहीं पदुंगा । क्यलिदास की माता उधर से बा 
निकली | उहोन कालिदास से कहा--इतसी घूप में यहाँ कया पढे हो २? वालिदास 
दे माता से कह दिया कि विद्यालय सही जाऊंगा । मैं ग्रहवविन्नननी के बन विद्यातय 


द्ह 
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में पढुँगा । वर्हा प्राकृतिक विषय रसमय, रमणीय और रोमाह्चक है। इसके 
अमंतर दो महाशय आये, जिन्होंने कालिदास पर प्रृष्प और फल चुराने का दोष 
पिता के समक्ष लगाया । पिता ने क्षमा माँगी, पर कालिदास ने कहा कि इससे 
कया हुआ ? मुझे कोई पश्चात्ताप नही है। दो महाणयों ने कालिदास को चोर कहा । 
कालिदास ने कहा कि चोर तो तुम दोनो हो। प्रकृतिमाता की सम्पत्ति में सबका 
समान अधिकार है। उन दोनो ने बात बढ़ने पर नगरपाल के पास अभियोग करने 
की धमकी दी | 

एक दिन कालिदास की माता ने कहा कि घर पर कुछ खाने को नहीं रह गया 
कालिदास वन गये | वहां एक काप्ट-विक्रेता मिला । उसी की भाँति लकी 
इकट्ठा करके बेचकर जीबिका चलाने की योजना कालिदास ने भी अपनाई । उसी 
की कुल्हाडी ली और लकडी इकट्ठी करके ढोने के पहले सो गये । वहाँ दो बन- 
विहार करने वाले आये । उन्हे भोजन पकाने के लिए लकड़ी चाहिए थी । 
कालिदास की जगा कार वाते फी और उन्हें धिक्कारा कि तुम पण्डित-पुत्र लक' 
बन गये । कालिदास को उन्होने परिहास में भुझ्ाया कि दरिद्रता दूर करने के लिए 
ग्रौद्ाधिपति की कन्या चिद्यावतती से विवाह स्वथवर में कर लो । 

चतुर्थ दृश्य में विद्यावत्ती के स्वयंवर मे पण्डित लज्जित होते है। थे मूर्ख-सन्नाद 
का अस्वेषण करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। पंचम दृश्य में कालिदास से मिलते है । 
उनकी उसी डाल पर बैठे हुए देखकर श्रसन्न हीते है, जिसका मूल वे काट रहे थे । 
प दृश्य में अंगुली दिखा कर जो शास्त्रार्थ होता हैं, उसमें कालिदास विजयी होकर 
विद्यावत्ती से पाणिग्रहण करते हैँ। सप्तम दृश्य मे रातिके समय बासक-पुह में 
विद्यावती से उनकी भेंट होती है । विद्यावती ने कहा कि इस रमणीय निशीथ में 
दर्शन-कथा हो । कालिदास पर उत्तरी पड़ी । उन्होने सत्र ही मंत्र कहा--देवि 
सरस्वति देवि-भारति, आविर्भव मम रसनायां मुहृर्तमात्रमपि आविर्भव! 
रक्ष माम्‌ , रक्ष रक्ष। कालिदास पुनः पुनः कॉंचने पर भी चुप रहे । तभी ऊँट 
बोल पड़ा। विद्यावती ने पूछा--यह क्या वोल रहा है ? कालिदास ने उत्तर दिया 
उद्रः ! विद्यावती पर विपत्ति का प्रहाड दूढ पड़ा) उसने कालिदास से कहा 
अपना परिचय दें । विद्यावती ने माथा ठोक लिया बौर बोली-- 

किन करोति विधिर्यदि रुष्ट: कि त करोति स एवं हि तुष्टः । 
उष्टरे लुम्पति र वा प वा तस्में दत्ता विपुलनितम्बा ॥ ७.४२ 

कालिदस वे अपना परिचिय दिंया। तब तो विद्यावती ने उन्हें महाचचक 
धूर्तादि अपशब्द कहे और आज्ञा दी कि फिर यहाँ अपना मुँह न दिखाना । आठवें 
दृश्य में कालिदास ने स्तुति के वाद सरस्वती का दर्शन किया । सरस्वती ने प्रसन्नता 
से कहा कि इस कुण्ड मे तीन वार निम्न होकर देखों, तुम्हे कमा मिलता दे । 
कालिदास को जो उत्पल मिले, उनसे उन्होंने सरस्वती की अर्चना की । सरस्वती ने 
आशीर्वाद दिया कि तुम कविदुल-कोकिल बनो । नर्वे दृश्य से कालिदास कर्बि वे 
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गये भौर विद्यावती के राजप्रासाद मे पहेचे । वहाँ विद्यावती अपने क्ये पर प्रितपत 
थी। कालिदास ते उसका दर बपथवाया । स्वर पहचान कर उनके अस्तिक ख्िद्‌ 
बाम्बिशेष कहने पर विद्यावती प्रसव हो गईं। वह धय हो गई ! 

दसवीं दृश्य मै सम्राट विक्रमादित्य की सभा म अपने क्ाव्यौत्कप के कारण 
उह कविसावभौम की उपाधि सितती है । वे उतकः नवरत्ता म॑ सम्मिलित हुए । 
वहाँ काजिदास ने सिद्ध क्या कि काव्य ही श्रेष्ठ शास्त्र है। काव्य ही जीवन का 
श्रेष्ठ सत्य है | भय श्ञास्त पोछे आत्त हैं । 


शिल्प 

रमा की एकॉक्तियाँ भावुकता पूण है । तृतीय दृश्य म कालिदास लक्डी काटकर 
उसे ढोते हुए एकोक्ति परायण है। वे प्रह्तति की प्रत्यक गतिविधि फ्े स्पा दत होत॑ 
है। वे वनस्पति वा अणाम करते है । यया-+ 

भो भो ब्नस्पतय प्रणमामि भवत ! श्यामल-कौमल-पत्रदल-सब्मित- 
शाद्षा-प्रशाया-रम्या हि भवन्त --उनत मर्तका विस्तृतवक्षस प्रसारितकरा 
सुदृढपादाश्व । तथापि सद्रातिक्षुद्रो>ह॒ भवता श्रीशरोरेषु कुछाराघात ह्त्वा 
ममाधय जीवन घारयितुभिच्छामि । अहो लज्जा मम्र ! तत कृपया क्षमन्ता 
मामधमजनम्‌ । सनन्‍्तानों हिं बवत्यदनत ५ जाशिंप ददेतु, तसमे कृपया । 

इस एकोक्ति मे कालिदास वृां से बात बरत हैं। अषप्दम अब ने आरम्भ मं 
कालिदास की तीन पृष्ठ की एकोक्ति साथक है 

सप्तम अद्धू वे आरम्भ म॑ स्वगत हा एक विरल रूप है, जिसम दो पात्र रगमच 
पर मौन हैं और एक दूसरे कै विषय मे और अपने वियय मे स्वयत विधिस कुछ 
कहते हैं। साधारणत स्वगत क्सी प्रश्न के उत्तर म होना चाहिए। यह एकोक्ति 
नही बहा भा सकता, क्‍्याकि एकोक्ति मे वक्ता यह प्रयास सही करता है कि भेरी 
बात कोर्ड सुन ने ले। 
समीक्षा 

आधुनिकता के नाम पर प्रक्षक को गाली दने वा अभ्यास करा दम वी रभा 
वी अपवादात्मक रीति है । कालिशास वा शिलक आकर कालिदास के पिता के 
चर पर विद्यार्थी को गालियाँ देता है-हृमिकीट, इंकेनास, शठश्गात्र, बवर, 
मक्‍ट, गदभ ]) 

इस नाटक की प्रशसा सभिय प्रेलको के सुह से इस प्रवार है 
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सेघमेटुरमे दिनीय 
रमा का मैधमेदुरमेदिवीय नाटक नव दश्योी में निष्पन्न है। इसमे मेघदूत की 


न्श्ण्ध्र आधुनिक-संस्कृत-दाटक 


कया के पूर्व की घटनाये, संक्षेप में मेघडूत वी दाथावस्दु थर उत्तके आने मेघदूत की 
कथा के पश्चात्‌ यक्ष और यक्षिणी के मिलने का प्रसंग है। इसका अभिनय उज्जमिनी 
मे कालिदास-समारोह के अवसर पर समागत पिद्ामो के प्रीत्यये हुआ था । 


ऋथावस्तु 

हिमालय पर नूपुर-निववणा नामक नदी के तीर पर धक्तेली कमलकासिका- 
नामक यक्ष-्वन्या नदी की वच्दना के अनस्तर ललिवेसतिका नाम सी से मिलती 
है । नदी की रमणीयता से विमुस्ध होकर उसने उः हन करने की योजना 
कार्यान्दित की, यद्यपि कमलकलिका की इस योजवा दा विरोध लतितलतिका ने 
फक्िया | ललित-लतिका का बाहना है-- कूरा, कुटिला, कराला नदी न विश्वास" 
योग्या । नदी में कमलकलिका डूबने लगी । उसने नाहि नाहि का आर्तनाद किया । 
उस समय नदी-तट पर जल-विहार के लिए आये हुए यक्ष अदणकिरण ने उसे पूबते 
देखा और नदी में कूदकार उसे बचा लाया । 

द्वितीय दृश्य में रगपीठ पर अकेली कमलकलिका अरूणकिरण के ध्यान मे निमस्‍्त 
है। अरुणकिरण 'गी उसके ध्यान मे उद्श्रान्त है। दोनो मिलने पर सौहाद की वात 
करते है। इस थीच कुबेर का निकटवर्तो प्रचण्ड-प्रताप वहाँ आता है। बह फरगल- 
कलिका को अपने प्रेमपाश भे फेंसा कर उसे विलासोपकारण बताना चाहता था। 
अरुणकिरण को उसकी अभद्गता सह न थी । लाग-डॉट वी बाते उनमें हुई। बामल- 
बालिका मे भी उसे धिवक्रारा-दूरं गचछ | उसके न मानने पर अरुण ने बहार 
ततो5$ह त्वा निर्मेपेण चूर्ण चूविर्ण दरिष्यामि | अन्त मे प्रचण्ड-प्रताप यह कह कर 
चनता बना कि तुम्हे छोडूंगा नही । 

तृतीप दृष्प में प्रचण्य-प्रताप ने कमलकलिका का अपहरण कराने मे अम्रफल 
होगार उसके पिता फे घर आकर कन्या से तिवाह प्रस्ताव किया | उन्होंने कहा कि 
विवाह की बात कन्या जाने। पश्चात्‌ कमलकलिका के साथ वहाँ अरुणकिरण से 
उसकी मुठभेठ हुई । उससे भ्रचण्डप्रताप को पहले ही अस्वीकार कर रखा था । ड्से 
देखते ही उसने धृणा प्रकट की । माता-पिता ने उसका समर्थन किया ! फिर तो वह 
भगाया गया और अरुण-क्िरण से उसका विवाह पक्का हो गया । 
५ चतुर्थ दृश्य में पुणिमा-राच्रि मे नायक और नायिका कुछण में मिलते हैं। उनकी 
प्रेमनिशा में व्यावहारिक जगत्‌ की सुध नहीं रहती । अद्ण-किरण को राजा वुधेर के 
मायामदिर नामक कमलबन की रक्षा उस रात में करनी थी । प्रणय-व्यापार मे 
निमग्न वह वनरक्षा का काम तने कर सका । प्रचण्डन्म्रताप से अपने हाथियों से 
कमल-बन की ध्वस्त करा दिया । दुसरे दिन श्रीमती कुबेर को बाम की पूजा के लिए 
विशेषोपह्ार-रूप घन्द्रिका-सुरभित और अरुण-विकसित उत्पल ना मिल सका! 
पंचम दृश्य से राजा कुवेर के पास यह वाद विर्णय के लिए पहुँचता है। वैसे तो 
प्रेमोस्मादी अरुण को क्षमा मिल सकती थी, पर ग्रचण्ट प्रताप के प्रयास से वह 
दण्डित हुआ--एक वर्ष तक प्रेयसी से दूरवास । 
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छठ दश्य में जसुण मच दिदा लेकर रामंगिरि पवत्त पर जाता है। सप्तम 
दश्य में जाठ मास वा दुरवास भांग लेने पर बरसाती मेघ का उसन अपना संदेश 
अयसी के पास ले जाते वे लिए भेजा । 

जप्टम दृश्य में यक्षिणी वी विरहन्ेदना क्षी चर्चा है। उससे यक्ष का सदेश 
लेकर मेध मिलता है! यक्षपत्नी सदेश पावर पावादत है । 

सवेस दश्य मं यश लौदकर पुत जलकापुरी मे॑ नायिका से मिलता है। उनका 
मितत शाख्त है । 

एक्तेक्तिया की बहुलता आय नाटका की भाँति ही इसमे भी मिलती है । पूरे 
सप्तम बड्डू में ढाई पृष्ठा की यक्ष की एकोक्ति वाद्यत्त है। वह अपने मानसिक 
जस्नानुतन, आपाड के प्रथम दिवस, मेघदशन सख्देश आदि बा बणन करता है। 
एकोक्ति का एंसा प्रयाग जतिशय विरल है। इसी क॑ समाद पूरे आठवें दश्य में 
यथिणी की एकाक्ति है । 

युगजीरन 

मुगणीवन भें वत्तमान शतादी के जोवन और आत्मा का रूपकायण है 
इसक एस दृश्या म स्वामी रामहप्ण ा जीवन-वर्रित वर्णित है। प्रमुख घटनायें 
ह--काली के मार म पुरोहित दा क्ास कंथ्ता, भैंरवी ब्राह्मण के द्वारा उनकी 
वाजिक दीखा, ताताएरी वे! हरा उनकी मद्वेत बदात की शिक्षा देगा; धारदा- 
मणि मे साथ दिव्य दाम्पस्‍्य-जीवन, नरेद्रमाथ ( भावी विवेधानद ) की श्राप्ति 
सौर रामहृप्ण की समाधि । 

रामद्ृप्ण मठ के जध्यक्ष स्पामी वीरेखरानद ने १६६७ ई० में इसके प्रथम 
जभितय का उद्घाटन बतउत्ते मे किया था । भारत मे सैकड़ा वार इसका लिनय 
हो एवा है। 20302 

निवेदित-निपेदितम्‌ 

विवंदित नियटितम्‌ में भगिती निवेदिता वी चरियगाया १३ दृश्या में रूपवायित 
है ॥ भिवदिता ऊिल्यी महिद्रा थी। व लदन में विवेजञानद से मित्ती और उनसे 
प्रभावित होकर पृरतया नास्‍्त की हो गइ । पहनि अपना समग्र जीवन भारत वी 
सेवा मे अविन कर दिया । विषेषत दरिद्वनारायण और उपक्षित महिताणा वा 
दत्थान उनका वायहमे था । जिवकानद ने उहें दीखा दी बौर वे भारत म था 
गई । उमा निवेदिता दाम विवेदानद वा दिया हुआ है। वे अपय अन्विम दिना 
मे दाविलिं में सर जयठीप चंद्र वसु के साथ रही । 

अमेद्नन्द 


अभेदादाद नामक नाटक वे १२ दृश्या में रामइप्प के श्रमुख विप्य स्वामी 
अभेदानद दे सम्पूण जीवन वी चरित गाया है। यहने रामहप्ण-वैदान्त मठ वी 





१ प्राच्यवाणी से १६७७ ई० म प्रकाशित 
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स्थापवा की थी। उत्तकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ जागरणसयी हूँ । उन्होनें सत्यातत 
लेकर स्वदेश और विदेश-विजय की । 

रामचरितमानस 

बारह दृश्यों के रामचरित-मानस नाटक में तुलसीदास की चरितन्गाथा 

है। रामचरितमानस तुलसीदास का पर्याय है जिसका मात रामचरित- 
मय हे । इसकी प्रमुख घटनाये है तुलसी की पत्ली के प्रति प्रगाढ आसक्ति, उसकी 
भर्त्सना पर गृहत्याय, तपस्या और भक्ति के द्वारा रामचस्ध वा दर्जन, रामचरित- 
मानस की रचना आदि । प्रस्तुत नाटक में तुलसीदात के कतिपय उच्चकोटिका 
भजनों को संस्कृत में हूपान्तरित करके प्रस्तुत किया गया है 

रसमय-रासमणि 


रानी रासमणि की उज्ज्वल चरितगाथा रक्तमय-रासमणि में रुपकायित है! 
इसमे आठ दृर्य हैं। रासमणि विधवा थी । अत्याचारी नीलहे गोरण्ड उनकी प्रजा 
को बहुविध सताते थे । उन्होंने अकेले उत्साहपूर्वक उनसे अपनी प्रजा की रक्षा की । 
एक बार मद्यपी गोरण्ड सैनिकों ने उतकी राजधानी पर आक्रमण बार दिया। 
रानी ने उन्हें परास्त फिया । उन्होने दक्षिणेश्वर में ११ मच्दिशे का निर्माण किया 
और रामकृष्ण को उनका प्रधान पुजारी वनाया। अन्त में उनकी महासमाधि 
का वर्णन है । 








2. ५, 
चत्तत्य-चृतल्वघ्ू 
चैतायनतन्य के पाँच दृश्यों मे महाप्रभ्‌ चैतन्य वी चास्वरितावली चित्रित है। 
उनका आविर्भाब, वाललीला, दिग्विजय और महासमाधि प्रमुख घटनाये है । 
संसारास्त 
ससारामृत के साद दृश्यों में केलि नामक दरिद्ध परिवार की कन्या 
विपत्तियों की कथा है। भयूख मामक व्यक्ति उसे धोखा दे जाता है। अन्त में उसे 
सुर नामक अपना अभीष्ट प्रियतम पतिरूप मे मिलता है। मथुर समद्ध है, किस्सु 
उसकी चारिश्रिक दुरवलताये कप्ट देती है। शर्म शने. उसके चरित्र का परिमार्जन 
हो जाता है । 








सग्र-न्‌ पुर 
नगरनूपुर के दस बच्चो मे मेखला नामक अपूर्व छुन्दरी गणिका के गीत कौर 
नृत्य से समाज से वसत्कार उत्पन्न करने दी घटनाये हैं। वह नित्य बनिण बहुगाः 
कार्यक्रम विजली की भांति स्फू्ति से सम्पन्न कर डालती है। अन्त में उसे आभास 
होता है कि यह सारी हाय-हाथ बस्तुतः व्यर्थ है। इससे सार कुछ भी नहीं। 
> हरिद्वार के एक महात्मा के उपदेणों से उसे जीवद के वास्तविक तत्वों का भाव 
होता है। वह शान्ति के लिए संन्यासिनी वन जाती ह्दै) 


रमा चौधुरी का नाट्य साहित्य १०६५ 


भारत-पथिक 
पाव दृश्या के भारत-परविक म राजा राममोहन राथ की चरितन्गासा है। 
प्रमुख घटनायें है सती प्रथा क उमूलन का प्रयास लोगा को अगरजी पढने-पढाने वे 
लिए प्रेरणा प्रदान करना, ब्रह्मसमाज की स्थापना विदेश थाना ओौर क्रिस्टल में 
स्वगयास 
फप्रिकुलकमल 
कविकुलक्मल के आठ दश्या भ कलिदास की उत्तरकालीन चरितन्याथा है, 
जिसम व घटक्पर और विद्यावारिधि नामक कविया की प्रतिद्वाद्वता म आते हैं। 
इन दा विरीधियां न॑ आग चलकर पश्चात्ताप पथ पर कालिदास के प्राणां वी 
रक्षा की। विक्रमादित्य को कुमारसम्भव का उपहार दकर उनका प्रिय पात्र 
बनता नाटक की अन्तिम घटना है! 
भारदाचार्य 
भारताचाय के ११ दष्पा म भारत के द्वितीय रॉप्टूपलि सवपल्ली राधाईप्णन्‌ 
की पावन चरित-गाया वर्णित है । उसकी प्रमुख भटनायें हैं चरित नायक का देशने 
की ओर प्रदत्त होना, दशन का सर्वोच्च विद्वाव बनना, भारत का राष्ट्रपति बता 
और यशस्वी होना | १६६६ ई० म राष्ट्रपति भवन मे रमा के द्वारा निर्देशित होकर 
यह जभिनीत हुआ । इसके प्रेक्षक सदुदम्व स्वयं राष्ट्रपति ले पुरस्कार रूपम 
१५०० रुपया की धनराशि प्राच्यवाणी को प्रदान वी । 
अग्नियीणा नाठक 
अग्निवीणान्यटक' मे वागला दक्ष के महाकवि नजरलिस्लाम की चरितन्गाथा 
है। यह नाम कवि वी एक कृति पर आधारित है । 
गणदेयता-नाटक 
गणदेवता वाटकः व्याल के मद्ानु उपयासकार ताराशकर वन्यापराध्याय ने' 
जीवन-चरित पर आधारित है । 
यत्ीन्द्रम्‌ 
श्या के वनि बतीद वास्तव में यतीद् थे । उनती मृय्‌ १६६४ ई० में हुई। 
रमा ने तमी इस दाटत भ उनकी चारचवरितावली का निवेद्ध किया। उस्ती बर्ष 
यतीद्ध वे शिप्या द्वारा इसका प्रथम अभिनय हुजा । 
भारततातम्‌ 
भारततात के छ बड्डा में पृज्य वापू महात्मा गा घी के जीवन-चरित की प्रावन 
झाँवी अस्तुत की गई है। इसकी प्रमुख घटनायें हैं--हरिजनोद्धाद, साम्प्रयायिव 
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मिलन अचेप्टा, सुभाषचद्ध बोस तथा देशवन्धु चित्तरक्षन दास से मिलन, लवण- 
सत्याग्रह और नोआाखाली-अभिश्ञा । इसका मचन वापू-जताद्दी महोंत्सव के अवसर 
पर भारत-सरवार के शिक्षा-मन्त्रासय के तत्वावधान में हथा पा । 


ग्सन्र-मसाद 


प्रस॑न्न-असाद के दस दृश्यों में बयाल के विश्वुत गायक श्री रामग्रसाद के जीवन 
की प्रमुख धटनाओ का वर्णन है। रामग्रसाद को गुर के प्रसाद से जगदीखरी और 
अन्नपूर्णा का साक्षात्कार हुआ था। इसके छिए रामप्रसाद ने समुचित साधना 
की थी । रामप्रसाद ने प्रतिस्पर्धा में महान्‌ गायक अजु गोस्वामी को जोता था। 
महाराज #प्ण चर्द्र उनका सम्मात करते थे। समाधि के पश्चात्‌ रामप्रसाद का 
माँ जगदीखरी से तादात्य हो गया | उस नाटक में रामप्रसाद या प्रसिद्ध गीत 
रामप्रसादी का सस्ठृत रूप समाविष्ट है ! 

रमा ने वसुधव बुदुम्व की दृष्टि रें लेनिनविजय वा रूपकायन सेनिन की प्रथम 
शताब्दी के महोत्सव के अवसर पर किया। उनके भारतवीरम्‌ में शिवाजी दी 
चरित-गाथा का आदर्ण युवकों के समक्ष रखा गया है। सानसेन के समीतमय 
जीवन की क्षांकी तानतनु नामक नाटक में मिलती है । 

इन सभी नाटकों का समय-समय पर मचन हुथा है और ये प्राच्यवाणी से 
प्रकाशित है । 

उपयुक्त विवेचन से रमा के विपय में नीचे तिखी प्रगरित चरिताथ होती है-- 

पर॥6 ठगाए हातए वाशयादता॥, ए०७, 8५-ए७/ल बात तथा 0एक्षाइछ' 


०6. थी 04 400 ०706 0 हाटव( विध्ञाल बा0॑ एाएलउश] ॥ए/00900॥ 
शिंत्राण्ण' ० ०१० अतवा्पा गिवाद् 07९0० ॥ ॥09, 








के 2 








बअघ्याय १२० 
सि््धेश्वर चद्दोपाध्याय का नाट्य-साहित्य 


प्रो" सिद्धेख्वर चट्टापाध्याय एम० ए० दी? फ़िदर० छी० विद काय्यतीय छा 
जाम पूववज्भाल में १६१८ ई० म॒ हुआ था।* उतवी शिवादीसा प्रध्रानतः बक्से मे 
हई। बपत स्पृष्टणीय अध्याप्त कमरम प्रग्गमति करते हुए व सम्भति बबगान- 
विखवरिग्रालय म॑ सस्हृत के प्रोफेसर पद को समतद्ड्ृत कर रह हैं। उनका सामात्रिक 
मेब्रान्काम सफ्त है। वे रूतिपय चर्योंस क्‍लकत्ते को अनुत्तम साम्डृत्रिक्-मस्था 
सत्दत-साहिय-परिपद्‌ के सचिव हैं | उन्होंने आगर॑जी वगला और संस्कृत में उच्च- 
कोटिक विवया का प्रकाशत पतन्यर्त्रिक्षावा म किया है। सि््धेश्वर ने चार रुप” 
लिखे है-+ 

घरिनी-पति-निर्वाचन, अयस्मि , ननाविताडइन ओर स्वर्गीय-हसन । 
मिद्धेबर नाट्यपास्त क ममच हैं । उ-हान फद्दागटशा॥08३03 उद्ा0ज/:088 गा 8 
कैकफुष्लाएट.. ० 40द्टा.. 9047. ऐडए5.. क्ाप_ फिगावा जगह 
नामक एस्तक ने नात्यशास्टीय जहापीह वी ब्लुसधानात्यक् गवेषणा की है । 


भरिनीपति-निर्याचन 


यापत ने दम स्यग्य-नाटिका बाम दिया है दसक्षी रचना १६६७ ई० मे हद । 
इसरा तब अभिनय सुम्दृत साहिद-परिपद्‌ के सूदस्या न १६६६ ई० म सस्वा के 
६? दें वापियासव मे क्या । जभिनप्र मे सिर्दखर विद्र्ज्मा बन३ अब प्रदुद् 
समिल्ता थे शापिका माहन भट्वाचाय ध्यावन्न चारायण चक्रवर्ती जगदि। 

हम ब्यस्थवादिया मर परायस्थरी हैं भवपाआायाता, बजात बह दुहियां, थो 
सराय ने रुप भ है। उसके मध्य भगवान्‌ उान मे कप्रास की गावी डा करे बृ् 
सुन में झसमप हैं, उतर? सभी दा दा यट हल्ला मचा रट हैं और भीषण मारणास्थ- 
विदारण शब्द हा रह है । प्राथपाया के चौतीयार विश्वक्मा न भावान ने हर्ष 
प्रत्यट का दूर करन के खिए गरुडसुधावप का प्रयोप दिया है । विश्वत्व॒मा गराजा पीत 
है) उनती चिकिसा विद्या इससे जदर हो गई है। 

भगवान वी कया औौर वियदमा ही दहिन घरिती है उसना पति निदनिद 

करत के पए दो बार स्व व7र्वियों की सभा है चुत्ी है । पिछती वार क्षी समा र 

आसन आदि टूट चुद थे। बारद वे! शुएे से विददर्मा की बाँख फ्टवे-पूटते बची 
थी। दिश्वकर्मा एसी सभा का जिरोय करते है। भगवान्‌ कहते टैं>यह ता मर 
लिए मत है। प्रतिद्ठद्दी ऐसो सभा चाहत हा तो फिर हा सभा। इसी अवसद 
पर त्मों प्रत्यापियां से विद था पैसा ले लेने का स्वर्ण अवसद भगवान की दृष्दि 
१ इनफा प्रचलित नाम बुढीदा है, तो बुढा दाश को प्यास-मरी सवा है । 
३ नस्ट्वत-साहित्यन्नरिषद से १६७१ में पक्मावित 





न 








र्ष्ध्द आाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


मेथा! सभा मे प्रत्याशियों की आपस मे बढ-बढ़ कर वातों से रोप का वातावरण 
बनत्ता गया । उनकी वादचीत और आचरण का स्वर उनके नाम से ज्ञात हो 
सकता है-वाड्ोलक, युबुधान, वरण्डलस्वुक, लघुवल्चक, धुरन्धर, हयंगल । सभी 
घातक हथियारों को चमकाते थे । वे पान्थणाला मे घरित्री के सौन्दर्य से आह्ृप्ड 








बाते थे, अन्यथा वहाँ का भोजन-पेब भरुचिकर था। इनकी बाते पर्याप्त 
समय तक उनकी अजालीनता का परिचय देती हुई चली । अन्त में गाडूडोलक ने 
अपने मामा धुरन्धर से 


हो 








से कहा कि व्यर्थ वी वातो से क्या? मैंधरित्री का केश 


जाता हैं। वरण्डलम्युक ने उसे एक मुकका मारा किव्या 
ब्रण्ड की 





| 






इस हुड़वड़ी में युयुधान ने कहा कि मैं बलपूर्वक घरित्री को ले चता। 
वरण्ड ने कहा कि यह हृदय का प्ररन है कि धरित्री किसके साथ रहे, बल 
का तहीं। सभी युवुधान पर विभड़ उड़े हुए। सबने कहा कि कसे ले जाते हो ? 
देखता हैँ । युयुधान ने कहा--'एप नयामि, रक्ष त्वं हयंगल ।! वह जागे बढा तो 
हयंगल ने रोका । फिर तो मारपीट होने लगी । बरण्ड भगवान्‌ के आसन के नीचे जा 
छिपा । मार-पीठ में सबको चोट आईं । वे आतंनाद करने लग्रे | 

भगवान्‌ ने कान से गोली निकाली और विश्वकर्मा से कहा कि सबको गर्दलिया 
कर बाहर करो | घरिशी ने भगवान्‌ से पूछा कि ये क्यो लड़ कर हाथ-पैर तुड़वाते 
है ? भगवान्‌ ने कहा--यही तो प्रहसन है | शक्तिगवित की शक्ति का क्षय इसी प्रकार 
होता है । 

ताटिका का व्यंग्य अर्थ सहृदय के लिए अनायास परिचेय है । 
शिल्प 

निखक ने इसे आधुनिक नाट्यरीति की रचना बताई है, यद्यपि इसमे नान्‍्दी, 
परस्तावना और भरतवाबय है । नई रीति के अनुकरण पर रगनिर्देश की प्रचुरता है। 

नाटिका में कृतिपय नाट्य-निर्देश है। उनमें सबसे वडा दस पक्तियों का 
युद्धात्मक वर्णन नाट्यनिर्देश के रूप मे है । 





अथ कस 

'अथ किम्‌' बुद्दोदा की दूसरी परिहासाश्षित व्य॑स्य-नांटिका है। घरिनरीपति 
निर्वाचच का अभिनय देखने वाले उच्च कोटिक प्रेक्षकों ने लेखक को उत्साहिंत 
किया--आधुनिकी नाव्यशैलीमनुसृत्य रूपकरचनाय मां समादिष्टवस्तः। 
इसका अभिनय संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ के ५५ थे वापिकोत्सव के अवसर 


लग्रेल १६७२ ई० मे हुआ | परिपद्‌ के सदस्य अभिनेता वते थे। स्वयं ले 








संस्कृत-साहित्य-परिपद्‌ कलकत्ते से १६७४ ई० में हुआ है। 
में हुईं थी । 


२. इसका प्रकाशन सं: 
इसकी रचना १६७० 








सिद्धेश्वर चट्टोपाध्याम का नाठय-साहित्य श्ण्ध्द्‌ 


सूजघार था, प्रो० ध्यानशनारायण चक्रवर्ती, प्रो० प्रतापचाद व्द्योपाध्याय आदि 
वन्य पात्र थे ! सज्च की व्यवस्था डा० हेसस्‍स्‍्वनाथ चद्ठापाध्याय ने की थी । 

लेखक का कहना है--परमच्यत्वे सर्व जातमसस्क्ृतम । देह, चित्ते, समाजे 
सस्कृतस्य गधो5पि नास्ति । 
कथावस्तु 

लाशा नामक तरुणी पुस्तक्त पढती हुई कारखान जा रही थी। माग म वह 
कमल के कपर गिर पडी और उस पर विगठी। कमल न कहा कि विधाता त 
मुझे आख दकर गलती की । आशा न कह कि सीग ते दकर गलती की । कम 
न कहा कि सीग त्ञा दी थी किन्तु जहा-तहाँ प्रयोग करत करत वह भग्न हा गई । 
पर थाज तो उसका प्रयोग करना ही पद्गा। यह कह कर सींग मारने की मुद्रा 
बनाता है। आशा डरकर वाली कि तुम्हें समुचित शिला मिलेगी । 

अपनी दीन हीनता और कौटुम्विक परिस्थितिया का मारा खटय सडक पर 
बटवडा रहा था। कमल को उसने बताया कि पहले से ही वृद्धम्व में गरीवी से 
विरक्ति थी । आज पाचवी कया उत्पन हुई है। जाशा न कहा कि तुमको तो 
दण्ड मिलना चाहिए । सभी कुदुम्बी जन एसे है कि पत्यर भी पचा लों। 

थोडी देर म॒ गण्डक और उनके पीछे धनक आय॑। गण्डक का वाट घनक 
चाटते थे । गण्डक न कहा कि पहले कई वार तो एक्ही नाम के आगे चिह्न 
लगाता था । इस वार सबके आगे लगाउंगा । घनक अ्रगतिशीत वॉमपथियां ने 
लिए बोर चाहता था ! 

डकार के आन से वात की दिशा बदलती है। कालजीण प्राचीन रीति को 
बदलना है, सव कुछ नवीन होगा । सभी खाद्यादि वस्तुर्ये सस्ती होगी उनकी 
अधिकता होगा, नयेन्नय कारखान नई नौवरिया, ऊँचा वतन होगा ! शेप जना 
ने कहा कि घेराव के बिना कुछ न होगा । 

घनक ने ध्रश्व पुछन की व्ययता बताते हुए कहा--परीक्षा न हो, प्रश्न न 
क्ये जायें। जिहें शित्षण सस्या म प्रवेश दिया जाय, हें सर्टिफ्विट दिया जाय । 
परीभा बैतरणी कोई पार करें, कोई उसम द्रव जायें--यह भेदनीति ठीद नहीं । 

तब तवः ऊमभिता दच्ची अपने पत्ति चचत को खीचकर रगमच पर आ विराजती 
हैं । उह्ोन कहा कि विश्वविद्यालय मे पढाते हुए तुमन॑ क्या नहीं विचार डिया कि 
विप्म्व करते सा व्यम॒ विगडता है ? उसन वीच-दिचाव करने वाला स वहा कि 
बहुत हिना ख्र॒ पट्ाक-पटाते इनका दिमाग घिन गया है। इ हें वास्तविक ज्ञान मही 
है। कमल न वहा कि वालकपत से ही आपकी सींग नही थी । 

सभा का सभापति कौन हो ? ऊरमिला देवो न इुह्ा-मेरा पति ही इसके धोग्य 
है । सभा हुई। भाषण सभी देंगे, सुनगा कौन २ गण्टक भाषध देने लगे । चचल को 
उमिला ने भाषण देने वे लिए वाध्य क्या। बीच मे खड़ग थालन लगेकि 
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भापण की आवश्यकता नहीं; भोजन चाहिए। आशा ने कहा मिट्टी से पेट के 
गडूढे भरो। घनक से कहा--वोट देकर नवीन को विजयी बनाओ । सब ढीक 
कर देगा । 

अन्त में ऊमिला के कहने से चचल ने भाषण में भारत का पुराना गौरबपूर्ण 
इतिहास छुना दिया । काव्य का इतिहास सुनाया, नवीत मत सुनाया कि पाणिति 
की अप्दाध्यायी मे माहेश्वर सून क्या है ? अपने भाषण में सबने सभा के आयोजन 
के भिन्न-भिन्न प्रयोजन बताये । तब तक आशा ने ऊमिला को वुद्धा कह दिया | फिर 
तो ऊर्मिला ने कहा कि क्या में वूढी हूँ रे मार्जारी ? अचल से शिप्टाचार बरतने 
की बात सुनकर कमिला ने उस पर आक्रमण कर दिया । सत्ता भग हुई 
शिल्प 

जो पात्र रंगमच पर कराये, उनको निप्क्रान्त न करते पर भीड भी हो जाती 
हैं।' एक या दो पात्र सवाद ने व्यापृत है और शेप पात्रों गे से अनेक बडी देर तक 
मू्तिवत्‌ रंगपीठ पर दने रहते है । यह नाव्योचित नही है । आगा के कार्य उदाहरण 
झुप में ले । आाठबे, ११ थे, दुछ थी बही बोलती 
है। जहाँ बोतती भी है, पृष्ठ मे अधिक 


















#णत एक बार ! 


नता-विताउन 
नना“विताइन मे चूतथार अजीच छेप भे रगणमंच पर थाकर कहता है--अभिनयों 
भ्रविष्यति ।* फ़िर तो दर्णफों से से एक पण्डित, एक शिक्षक मौर णुक तरुण पूछ 
बठें-“क्यों नही अभिनय द्वोगा ? सूत्रधार के कहने पर दि सद्ारण-अकारण 
कभी-कभी साधा भें प्रुठि आ ही जाती है। तरुण मे उसे दानर कह 
किया और कहा कि अभिनव होना ही चाहिए । सूनधार में इन 
पर बुला लिया वि आइये, मिलकर वित्तार पार ले । 
भरनरधार ने बहुन ीचातानी फरने पर कहा --अहुहू, मचा सेअधुनापिन युमृता- 
पर मरिष्यत्येव | तर्ण ते कहा कि वैसे मरेगी ? बनी वैश्य ते भाता हैं? मे 
चला, पर उसे रोक लिया गया। तीन बैचों के लिए एद-एफ जाग्रह वार 
वृत्रधार मे कहा कि सबको बुलाओ । पण्डित, शिक्षक भौर तरण अपने-अपने 
बैच को बुलाने गये । फिर तो मूनवार ने नटों से कहा कि श्रुवागीति गाओो । 
वह स्वय गाता है। इस बीच रंगमंच पर नता आ यई और उत्तरा, प्ररवी भौर 
विदेशिनी मी आ पहुँची | सूत्रधार नाचते हुए चलता वना । 
रंगमच में दो समुहो मे मम्पणात्मक ज्ंबाद द्वोने लगा-नना और विवेशिनी 
का एक ओर और पूरवी और उत्तरा छा दूसरे छोर पर। उत्तरा ने कहा कि 

























१. अस्त तक आठ पात्रों की सभा बन गई। इनमे से अन्त में ही सव बाहर 
निकले । 
२. इसका प्रकाशन स्॑० सा० परिफ्ट ईण मे 


हर 


पिद्धेश्वर चट्टापाध्याय का नाव्य साहित्य ११०१ 


साआज्य वादिवी विदेशिनी मीठी बातो से बना को वश मे कर छेगी। उत्तरा 
और पूरवी की वातचीत म॑ ग्राली का प्रयोग होने पर नाता ने कहा कि तुमझो 
गहना दंगी | शा रहो । 

उत्तरा न पिदगशिनी से कहा कि नता पूरवी वा परपात करती है। दाना 
की ताडना करनी है। तुम मेरा झाथ दा। तुम्हारा भी लाभ हागा। घरम 
कलह का वातावरग देखकर नव्रा घघडा गई। उसक हृदय म पीडा उत्पन्न हुई । 
उत्तरा ने कहा कि मरती हुईं भी यह नहीं मरती । पूरवी उसकी श्षवा 
करन लगी । 

उत्तरा न नता का विष देने त्री योजना वबदच्या की सहायता से बताई। जब 
विदेशिनी नाता के! पास गई नो पूरवी से उत्तरा ने कहा कि तुम्ह अपन स्वाथ की 
रक्षा करनी है। मे विदशिनी का पिढवाती हूँ । तुम मर साथ रहो । हम चारा 
साथ नही रह सकत | 

स्ववुम्भ नामक बैश जाये । थोटी देर म वसुउुम्भ नामक बैद्य आय । फिर 
मकुम्भ नामक बैथ आ पहुँचे । वीया वैद्य नना वे पास पहुँचे । 

मकुम्भ ने नमा वी परीक्षा करके वहा कि भानसी पोडा वे वारण दुबतता है । 
बच्चों थे! साथ हमे, बेते--वस यही उपचार है! क्रुम्भ ने कहां कि छाटे बच्चा 
की चचतना से इनका हृदय यान विक्ल होगा। यह ठीक मही। बूढ़ा दे! साथ 
रहे नना तो छुछ दिन चलगी । मक्ुम्भ ने बहा वि मेरी वात ही ठोक है, आपकी 
नही । विदेशी व कहा कि यदि तरण समाज से इह अलग क्या गया तो अपने आप 
मर जायेंगी । ममुम्भ चलते बने । उत्तरा न नता का शरीर छकर रोना आरम्म 
क्या वि यह तो शीतल हो गया ! सूई लगान म्र॒र्वद्या को सफ़्तता न मिश्री । 
नतना के शव की जलाया न जाय, उसे सुरक्षित रखा जाय--इस वात पर विमश 
हो रहा था कि नवा उठ खड़ी हुई झसे श्रेताविप्ट समझ कर वैद्य डर कर भाग 
गये । उत्तरा ने कहा कि अप वह सेरा गला मरोडेगी। 


स्वर्गीय-हसन 


स्वर्गीम हसन यवानाम एक प्रटसन है! | रवीद्धताय ठादुर न स्वर्गीय प्रह्तन 
लिखा था ! उसी के अनुक्रण पर सिर्देश्वर न स्वर्गीय हसन लिखा है। हास्य की 
स्वरलहरी में सूनक्षार न ववाया है-+ 
स्वयं लोक वसतिमधुना राजनीतिरवाप्ता। 
मत्ता देवा सतत कलह कुत्र वाव्याववाश ॥ 
अपने देश वे राजनीतिया वे! वीच जैसी उठा-पदक होती है, दल बनते हैं और 
उनके सदस्य दल वदलत है. वैमी ही स्थिति स्वयं में भी नये नये दलतायका और 
लय 22 


१ सस्दत साहित्य परिषद्‌ से प्रक्नशित । 


३१०२ आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


उत्फ्त्॒ कर दी गई है । बृहस्पति दृद्ध होने पर भी देवराज वनसे 








टिल चाले चलने में नहीं चूकते । 

स्यथ मूलमयमेव । अशोक और अकवर महत्त्वपूर्ण 
मिको और किसानों 

) देवराज कौन हो ? 





समस्याओं पर विचार करते हुए स्वार्थपूर्ण और साथ ही बेतुके 
दाले और पद-पद पर हँसना देने वाले सवादो और सबिवानो छा आनबद इस प्रहसन 





में मिलता है । डः 
का परित्रय देती 


शी और अदिति वीच-वीच में ऊँघ के 
हँसा देती है । अन्त में बेलालिक को गीत ई-- 






जयतु जयतु देवराजो जयतु जनकल्याणकारी । 
ध्वस्तो भेदः स्वनर्ग रकबो लव्बा सहायता घुस्वपृगयो: 
से जयतु संकटोत्तीर्णों वद्धवाणवारी ॥ इत्यादि। 


अध्याय १११ 
बीरेन्द्रकुमार भद्दाचार्थ का नाव्य-साहित्य 


वीरद्रमुमार भट्टाचाये का जम वह्भात के सिलहट जितेमे हैह१७ई०्म 
हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा क्लक्चा विश्वविद्यालय म हुई, जहाँ उहनि सभी 
परीसायें सर्वोच्च सफलता के साथ उत्तीण की। १६.७ ई०म उड़ान बौ० ए० 
हानस परीक्षा दशन से प्रथम श्रेणी म॒ उत्तीण की । तभी से सरकारी नौकरी की 
चिता म १६ ६ ई० म केंद्रीय प्रतियोगिता म सफ़्त हुए, विन्तु नन दौवल्थ 
के कारण निपुक्ति प्राप्त न कर सरे । १६४० ई० मे उाहाने एम० एम० की परीक्षा 
दश्त विपय लेकर प्रथम श्रेणी मे उत्तीण की । १६४६ ई० मे उहने डी० लिट० 
की उपाधि प्राप्त की । 

डा० वीरेद्र का >ष्यापत कात १६४८२ स १६४६ ई० तक रहा ! वे कतकत्ते 
के सेण्ट पाल कालेत म दशन विभाग के यध्यक्ष रह। अध्यापन के काय से उन्होंने 
१६४६ ई० ममुक्ति ली जव केद्रीय शासकीय सवा मे इनका चयन हो गया। 
सब से लेकर विश्वान्ति वे समय तक वे विभिन्न महत्त्व पूण पदा पर प्रशसित प्रशासक 
रहे। वीर'द्र वी उच्चकादिक सात्विक्ता और निर्भीकता उनके नीचे लिखे वात्य स 
प्रमाणित है--अस्माभिलब्धा महत्मसदृश्चा पथिप्नज्ञा नेतृवर-सुभाष-तुल्या 
वोरनायका । तथापि तिप्ठन्ति भारतवात्तिन अयायाचलायतने सेवमाना 
यथापूर्व॑ तथा परम्‌ । 

बीरेद्र बस्तुत' दशन के विद्वान और दाशनिक कवि हैं । दशन और वाब्य वे 
क्षेत्र मं उनवी लेखनी अगरजी, वगतला और सस्ट्वत मे चली ! शासकीय तथ्रणा म 
उनकी काब्यात्मक प्रतिभा चूणित नहीं हुई भौर सेवाकाल म उहाने अच्छेस 
अच्छे प्रयां का भ्रणयन क्या | उनकी वाध्य-कला की प्रवृत्ति तक्यर्भित है । 

सस्ट्त म॑ लिखने वे पहले उनके नीचे लिखे ग्रथथ प्रकाशित हो चुकी थे-- 
अगरेजी मे 
उ ॥.080 एशए८ भाग ए८भाएए 
2. (025५३॥॥9 ॥9 $टाशाएट डा त॑ ए॥050.07 
चज्भालो मे 
ए देहमादिर । 
मुरा आ साकी । 
स्वप्नसहार । 
पवनदूत । 
रामफ्रिगेर छडा | 
दूवीप्रणय शतक । 
सल्वृत मे उन्होंने १६६७ ई० से लिखता आरम्भ क्या और बनेक नाटक लिजे। 
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के आतिस्क्ति उन्होने उमर यय्याम-काब्य लिखा और बलापिका नाम से २० 
जेवसपीयर के अदर्श पर लिखे। 

संस्कृत मे पहला नाठक कवि कालिदास रि 
कट, सिद्धार्थन्चरित, वेप्डन-व्यायोग, 
म्िसार की रचना की ! 

के काब्योत्कर्प ते प्रभावित बिद्ानु प्रन्‍सवों ने उ 
किया है । 

चीरेत्र का कविदर्शन उतके शब्दों में है -- 

हर्पमार्त्र ते कापि कहपते ति:ख्लेयस-कामिता प्रबद्धनिदृद्ये । 
गीश्नदृ.ख॑ कारुष्य-देतुक॑ स्फूर्तन बदि मानसे महात्मनरुतु कवे:) 
स्थात्‌ काव्यागृतक्षरों वाल्मीकिमुखाद्यथा विनिगंतश्न पुरा ॥ 

7 बी, लेकदाइन, कलकता में दियास 
दरते है कौर तित्य सत्दत-ताटक से व्यापृत है । 


पट 
कालिदास-चरिति 

झालिदास-धरित १६६० ई० में लिखा गया । यह बीरेन्द्र की सस्कृत में आदिम 

रत्माओं मे से हैं। इसके प्रणयत की कहानी रोछक ने पुस्तक के प्राकक्रथत में बताई 

है. कि मैंदे कलकती मे रमाचोधुरी का कविकुलकोकिल नामक पस्फृत नोट 

का अभितय देखा । इसमे का गो मुझ्यतया मू्ये दिय्वाया गया है भर 

















द्घु 





+ 











लिदास को 
उस्हे देवी के वरदान से घानप्राप्ति सुबित है। यह बात मुझे असंगत लगी! मैंने 
कहपना-भ्क्ति के द्वारा उस सत्य का अनुततस्थान किया कि किस प्रकार एफ ऐसी 
सर्वक्षेत्रीय प्रतिमा का विकास और विलास हुआ, जो महादाति की रचनाओं में 
ह्वीती है ।' 
हु बीरेन््र ने अपने जासकीय कार्यभार की अतिशयता होने पर भी केवल तीन मात्त 
में उस साठक को पूरा लिख डाला था । इसक्रा अभिनय विखिल-भारतआध्य विद्या 
सम्मेलन के रजद-जयन्ती-महोत्मव में हुआ था । श्रेप्ठ पण्डित अशिनेता बने थे । 
कशथ्ीवम्तु 

उज्जयिधी में दरिद्र किन्तु काव्य-प्रतिभा से देदीप्यमान कालिदास यह 
निर्णय नही कर तते थे कि कविता का वियय किसे बताऊं ? किसी देवता को या 
मानव को । 

उन्हें महाराण विक्रमादित्य वो प्रति कुछ आकर्षण था । इस ऊहाबोह में 
कबि को वरशचि नामक बुबक दिखाई पढ़ा, जो विदा के आदेशलुसार अपनी 














३. जिस समय वीरेन्र का यह नाठक लिखा गया, उस समय कनेका कवियों ने 
कालिदास पर नाठक लिखे । जीवन्यायतीर्य बौर श्रीटामबेलगकर के 
कालिदास-विपयक नाटक सुम्रस्तिद्ध हैं । 


वीरेद्रकुमार भट्टाचाय का नाव्य-साहित्य शहर 


बावब्यकक्ति दिखारर छूठ्र प्रारितोविकत्र पाव॑ की आशा से विक्रमादित्य कौ 
रल्लिपरिपद्‌ के समझ अपन का भ्रस्तुन करते जा रहा था। दोना ने परस्पर 
वादचीव करके अपनी रूवितायें सुबाकर एक टूसरे की यायता जान ली। दे साथ 
ही विद्म्मादिय से मिलन चने । 
हितीय अड्डु म॒विक्रमालिय सभा म चर्चा करते हैं कि साव रत्न वो हैं । 
अय भी रत्न चाहिए । उस समय उपयुक्त कविद्वय पहुँचे । कावजिदास न विक्रम का 
अपना परिचय छिया-- 
परयोदेम्य सल्रिछ याचते तृपान्‌ रश्षातको 
हिमाशो कामयते कौमुदी मिथश्वकोरी यया । 
यथा क्षीर सुरभेरीहते क्रतुकमी याजक- 
स्तथव च रवेरचिप ल्‍्मोहत प्रा्थये ॥ २१८ 
विक्रम यह सुनहर उछत पड़े। उारे मुंह से निक्‍ल पड़ा-उपनीतमत्र 
महारत्तम्‌ू । वररचि तन ब्र्िति सुनाई । उसका समादर हुआ। फिर पहले के 
अन्य रा ने अपनी बकविता सुनाई । कालिदास की आायना पर मजुभाषिणो ने 
नीरस काव्या के अनतर अपना गीप सुदाया-- 
वत्मंलोन शी नर्मदा रोधसि स्निग्धपवनों वाति छदसा मन्दम्‌ । 
सुप्तमीनामले दीप्तरेवाजले फुल्लकुमुदों वहति चन्द्रिकामाघम्‌ |॥॥ 
हसिके मा दुरू कान्तेत मानद्वत्दम । 
वरहचि ने अपनी कविता सुनाई और आठवें रत्व नियुक्त हुए। कालिदास ने 
विक्रम वी कया मसजुभाषिणी के विधय भ कविता वनाई। 
कलकोकिला ने यदि कुजने रता सदि हसिकापि चलिता न लोलया । 
मुनये घ साम यदि था न रोचते तरुणी तथापि चिरमजुभाषिणी ॥ 
इस पर तो कालिदास को रत्नमण्य्ल में मध्यमणि नियृक्त क्या गया । 
तृतीय कक्ष म॑ मजुभाषिणी का कालिदास से प्रेम उत्तत हात की चर्चा है। 
कालिदास मजुभाषिणी को काव्य शिक्षा देते हुए उसे अपने प्रति नित्य बराइष्ट कर 
रहे हैं। कालिटास के सद्याविरचित ऋतुसहार को मज्ु बहुत चाहती है। आग 
काडिदास रुमारसम्भव लिखने वाल है। उसदे बाद विन्रमोवशीय की रचना करेंगे 
और फिर रघुवश वी । काविदास बे मजु से कहा 
त्वमेव में शक्ति प्रेरणारूपा अघटनघटनपटीयसी भायेव चानि्देचनीया । 
फिर उसके गिरह वे कारण अपना तनुकाश्य दताया। कदि का सोचना 
है--ऋते प्रमदाया कोइन्य समर्थो रसोन्माद प्रचेतयितु कविमनसि । 
मजुभाषिणी ने कहा कि मेरा विरह भी तो आपको क्ाव्यरचना की प्रेरणा 
देता है। वालिदास ने कहा दि ऐसा नहीं है । 
” ऐसी मनस्थिति में दाचा वे एकनद्रयरे के हो गये। वालिदास मु का 
परापिप्रहण करके मान पढ़ते हैं-- 
छ० 


११०६ आधुनिक-संस्कृतन्चाटक 


कुसुमैरच्यंसे च कविना वरार्थ प्रणयरागतात्रै- 
यंदिदं मामक हि हृदय तदेवास्तु सुचिरं तवैव ॥॥ ३.४६ 
इस अवसर पर वहाँ महाराज विक्रम आ गये । उन्होंने छुमारसम्भव फे कतिपय 
पद्म शिव और पार्वती के प्रणय-विपयक गेल कि परमतोप हुआ ! उनसे 
विदाय लेकर कालिदास किसी दूरस्थ पल्ली में अपने काम से चलते बने । 
विक्रम ने मंजू से कहा कि तुम्हारे लिए स्वयथर होने वाला है। मब्जु ने दा 
कि मैं तो पिता के घर रहकर काव्यचर्चा मे जीवन थिताना चाहती हूँ । अधिक 
पूछने पर उसने कहा कि मैंने तो पत्ति रुप में किसी सोकोत्तरचरित का बरण 
कर लिया है। विक्रम ने समझ लिया कि कालिदास मे इसका मन हर लिया है । 
उन्होने दण्ड दिया--तुम इसी घर में वन्‍्दी रहो और कालिदास का एक बर्ष तक 
निवर्सिन हो । 
चतुर्थ अद्ड में विर्वासित कालिदास रामग्रिरि पर रहते हैं। बहाँ उततसे बरड 
मिलते है । समाचार जानने के पश्चात्‌ कालिदाः भेघ दियाई पढा। उसे 
देखकर मजु की स्मृति हो आई। कालिदास रोने लगे। वे विक्रमोर्शीय के 
पुरुरा की भाँति मेघ से बातें करने लगे ।। वरझचि के निवेदन पर कालिदास ने 
मेघदूत की रबना का आरम्भ किया । वहाँ उसे बनदेवी सानुमती से मंत्री हो गई ! 
पंचम अद्जू में ब्रिक्रम के दिग्विजयन्प्याण के आरम्भ में वररुचि कालिदास के 
पास से लीठ कर मिलते है । 
मंजुभाषिणी ने पूछा कि कालिदास कहाँ है? वररुचि से बताया कि निर्बासन 
अवधि के बीत जाने पर यही मालिन के घर पर लौट कर ठहरे है। विन्नम स्वयं 
कालिदास को लेने गये कि मेरे साथ आप दिग्बिजय-प्रयाण मे चर्ले। उन्होने 
मंजुभाषिणी को विवाह की स्वीकृति प्रदान की । 
भारत्या वरपुत्रो यः कालिदासों महाकविः। 
तस्वैव योग्यभार्या स्थात्‌ सर्वथा मंजुभाषिणी ॥ ४-प४ 
सह्म अबू में कालिदास और मंजूभाषिणी अन्तःपुर में मिदते है। सभी 
रचताओ की चर्चा कवि और पत्नी कर लेते हैं । अन्त में मजुभाषिणी 
कालिदासके मिर्वासन के समग्र रचे हुए नलोदय काव्य की चर्चा करती है । कालिदास 
ने कहा कि इसे किसी दूसरे कब्रि ने लिखा है और वीच-बीच में मेरे श्लोको को 
समाबिष्ट किया है । 
विक्रमादित्य विजय के पश्चात्‌ उज्जयिनी लौटे । कालिदास में गाया+- 
प्रत्यावृत्तः समरविजयी विक्रमार्कों विशाला- 
मुड्डीयन्ते अक्ृतिनिवहे वैजयन्त्यी विचित्राः । 


१. श्रीरामवेलणकर ने कालिदास-चरित मे ऐसी ही उद्भावना की थी। सम्मवतः 
यही बीरेन्द्र का आदर्श हो । 



























वीरेजकुमार भट्टाचाय का नावय साहित्य (१६०७ 


आखारावो ध्वनति मधुर नृत्तमत्तास्तरुण्य 
स्वर्गा मन्ये पतति मरुता पेशना पुष्पवृष्टि ॥ 
कालिदास ने बताया कि महाराज वी विजय ही रघुवश मे रघुविजय रूप मे 
वणित हैं। विक्रम का कालिदास के विपय मे वहना है-- 
कुमारसम्भवे मत्पुत्रस्य कुमारस्थोत्लेव कृत । मेघदुते च॑ पोन्नस्य 
स्वन्दस्य स्थान प्राप्ति काव्यकौशलेन । विक्रमोर्वशीयस्य नाम स्वयमधि- 
वसामि । कालिदासस्थ कृपया सर्वेष्पि वयममृतत्व लभेमहि। 
समीक्षा 
कालिदास की मूत्रता का वणन क्विकुलकाक्लि में देखकर वीरंद्र नं कवि 
कालिदास की रचना की, क्याकि उस नाटक की क्थावस्तु म असमजसठा है। ऐसी 
विचारणा वाले वीरेद्र क्याकर उस क्थानक वी कल्पना करते है, जिसम वालिदास 
अपनी सिष्या मजुमाधिगी को अपनी क्ल्ा८्मक प्रेरणा का स्लोत वनाकर उसे मघदूत 
वी भक्षिणी रूप मे प्रेयसी वना लेते है ? यह जभा रतीय निदशन हेय है । चतुथ अद्भू 
मे सानुमती कालिदास थे चरित्र पर अमिट लाछत थोषती है। यथा, 
कथ चर दर्शितानि विविधानि स्‍्तेहचिह्नानि। क्यू न बारित मदागभन- 
भुपसि साय च। क्िमर्थ भापिताह गदगदेन वचसा प्रुष्पवीधिकास तथा 
निभृतदरीपु शलशिबरेपु निर्जनवत्मंसु च ।* 
घीरंद्र वा कालिदाम कहता है+- 
स्थानकालपात्रभेद नो जानाति मन्‍्मथों 
वश्यता कथ नु नेष्याप्रि प्रेमातमानसम्‌ । ४ ६४ 
वीरेंद्र के इस नाटक के क्यावक पर थ्री रामवलणकर के कालिदासंचरितम ने 
चथानक का प्रभाव परिलक्षित होता है । 
शिहण 
नाटक का भारम्भ बालिदास की एकोक्ति से होता है। यह अशत भूचनात्मक 
है, पदतु प्रधाव रूपस इसमे काजिदास के सकत्प विकल्प की चर्चा है क्रि मैं 
अपनी कविता का विपय जिसे बनाऊँ? तृतीय अड्डु के आरम्भ म मजुभाषिणी 
की सूचनात्मक एकीक्ति है ! वह कालिदाएग की सगति म अपने काव्याभ्यास वी 
चर्चा करती है। तृतीय जद्डू के अन्त म कातिटास का उसके कारण निवसिन 
होने पर वह उसके लिए भवेले म॒ विदाप करती और गाती है--यह सव एकोक्ति 
द्वारा ! चतुथ अद्ू के आरम्भ भ कासिटास रामग्रिरे पर एकातवास करते 
हुए मजु के लिए सतप्त हैं ? उनकी दस अवसर पर एक्पक्ति सूचनात्मक भीहै। 
यथा, मैंने कुमास्सम्भव पूराकर दिया | फिर बततात हैं कि हिमालय को देखन 
की इच्छा होती है। चतुथ अड्धू के अन्त मे कालिटांस एवीक्ति हारा आपाढ़ 
में मजुमाषिणी की अवस्था इसी होगी--यह विचारणा करते है । 


१ ऐसा लगता है वि वीरेद्र कामशास्त्र का प्राठ पढ़ा रहे हैं 





११०८ . आधुनिकन्सस्कृतन्नाटक 


रुगमंच पर मायके को अकेले छोटपर उसे देव-दुधिनसित पर आत्मपेद प्रकर 
करने का अवसर अबू देः बीच मे प्रयश उस नाटक में दिया गया है । 

कवि ने पुराने वणिक छन्दो के अतिरिक्त जपनी ओर से बतियय नये छन्दों 
में पद्यो कौ रचना की है। उनका इस सम्बन्ध में कहना है-- 
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इसमे कालिदास के ग्रन्थों से २५ पद्म उद्धुत्त किये गये हैं । 

कवि गीतो की उपयोगिता से परिचित है। उसये सिद्धार्थवरित के मुखवन्ध 
में कहा है---वर्समातयुमाभिनेतव्य॑ नाटक गीतैस्तथा नृत्वैबिना नादृत स्थात्‌ 
प्रायेण” । उसने इस नाठक में बहुद्ा. गीतो को पिरोया हू । ग्रीत्त का उपयोग 
कतिपस रथलों पर महत्त्वपूर्ण पाप्नों के रगमंच पर आने फे पूर्व उनका परिचय 
देने के लिए हुआ है। यथा, दिंतीय अद्भु के पूर्व व्रिक्रम-विपयक बन्दियों का 
गान है 

जय कमलापदाम्युजधा रण कृत विद्याभातियारण 
सितकर कोविदगणतारण 
हृतृकी तितूर्य, 





जय जय विक्रमसूर्य । 

ऐसा ही गीत पंचम अच्जू के आरस्म में बन्‍दी गाते है । यथा, 

जयतु जयतु बिक्रमनृपतिः घराधिपतिः । इत्यादि ! 

ऐसे गीत अंकिया और किरतनिया नाटको की पद्धति पर प्रजसानुयोगी हैं । 

इस नाटक में कवि कथा-प्रवाह के सौप्वा को अक्षुए्ण बनाने से असमर्थ 
दिखता है । इधर-उधर के वक्तव्य-रूपी निकुञ्जो में कथा-धारा रुकती हुई नाव्योचित 
नही रह जाती | द्वितीय अद्भ, इसका उदाहरण है । 

कालिदास अपने को मजुभाषिणी का क्ृपायाचक तीसरे अक में बाहता है । 
यह कवि के लिए अशोभतीय हैं । कवि कालिदास इस ताठक में सिनेमा के प्रणयी 
नायक के आदर्श बना दिये गये है । 
के! अधिकाधिक पद्मो को वीरेन्द्र गे क्षपने माटक के काथातक में सौप्ठव- 





पूर्वक गूंथा है । 
नाठक के कथानक में घटनायें पूर्व घटवाओ से आकाक्षित होकर सामुवन्ध 
आानी चाहिए। इस नाठक में ऐसा नहीं हथा है। इसमें तो घटनांचक यदृच्छात्मक 
है | चतुर्थ अड्डू का पचम अड्डू से कोई सस्बन्ध चद्दी दिखाई देता । 
प'ठ अद्धू की पूरी सामग्री जास्थानुमार अद्ञोचित नहीं हैं। इस सामग्री को 
संक्षेप से अर्थोपक्षेपत में रखना चाहिए था। कवि ने इस अंक का नाम जन 
“ विचारण रखा है! ड 


बीरेद्रवुमार भट्टाचाय वा नाटयन्माहित्य ११०६ 


गीत गाराज्र 


वीरेंद्र की दसवी सस्कृत रचना गीतगौराज्ध नामक गेय नाढक है। उाहोने 
१६ जनवरी १६५४ म इसकी रचना बारम्भ वी थी और मांच! ७४ म॑ इसे निप्पनत 
किया था । उनकी कया वैजयबती ने इस कृति लय वत्तमाव रूप दन में यांग दिया 
था। उसकी इच्छानुसार इसमे अधिक से जधिक गीत रखे गये, जिनकी सख्या ८१ 
है, जो छ रागा और ७५ राग्रिणिया म गेय हैं ? 

इस नाटक वी रचना के पूव कविन्त अनक ग्रयो का अध्ययन करक सामग्री 
सगृहीत वी । इृष्यदास का चैंतय-चरितामृत, स्वामी प्रदानन्द का राग औ सूप, 
और गोपखरवन्योपराध्याय की सर्गीतचाीद्धिका से लखेव को प्रचुर सहायता इसवे 
प्रणयन म प्राप्त हुई । 

अनंक विद्वाना ने नाटक का यरिनिष्ठित करने में वीरेद्र कुमार की सहायता 
की थी ।* 

कवि ने गौराज्ञ महाप्रभु को व्यक्तिगत दृष्टि से जेसा पाया है, बसा निरूपित 
क्या है| उम्तर कहना है ८ 
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कफ 9 एए5८९ ? 
गौतगौराजू गीतिवाटय है । इसके प्राचा बद्ू आदि से अन्त तक पद्यात्मक हैं। 
क्ट्टी भी गद्ध का प्रमोग नहीं हुआ है । 
क्थावस्तु 
देश वा सास्मतिक ह्वास हो चन्ता था। गया, 
विप्राया व्यभिचारश्र समाडृतो$स्ति पामर । 
नास्ति मदिदिजातीना स्‍्तोकेन लोक्सग्रहे। 
दण्डमीतैस्तथाप्यद्य परधर्म जितो नईै। 
सनातन विधि रक्षेत्र द प्लावे पापदु सहे ॥ 
शसी स्थित्ति से स्वस्थ सम्राव की रचा करवा है-- 
रच्यते मजयोग्रेत स्वस्थ समाजव घनम्‌ | 
भम यध्वाति न याय वबेंवले प्रेममस्नपम्‌ ॥ 
अड्वैताचाय बा विवास हं। कि ऐसा महासानव बाने वाला है. जिमके द्वारा 
देश सुपव पर अवर्तित होगा । यया, 





१. सस्वृत-युस्तत् घण्टार कलकत्ता से १६७४ ई० प्रकाशित । 
३२ पुस्तक दे प्रावकयन से । 


१११० आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


आगच्छति महामानव: सद्यो 
दिशि दिशि तस्य पादसरणं सुमस्द्रितम । 
जागति मिखिले विश्वहृदय 
प्रकृतिः कुसुमिता तृ्णं च रोमाखितम्‌ । 
पूर्वांचली गावत्ति ह्यमयमन्त्रं 
चकित. नवजीवनाएवास-समन्वितम्‌ । 
प्रातरम्बरं च भणति गततन्द्र 
जयतु जयतु मनुजाभ्युदय-प्रेमहितम्‌ ॥। 
महामानव का जन्म शची-जम्नन्नाथ मिश्र के पुत्र रुप में नवद्वीप में हुआ । शीघ्र 
ही बह अपना घर-द्वार छोड कर निकल पडा अपने काम पर-- 
बिहाय स्वतिकेतं परिवार-समे्त भवति यौवने क्षौमधारी । 
अक्नत्नाशन के समय पिता के हारा सामने रखी अनंस्य वम्तुओं को छोडकर 
उन्होने श्रीमदृभागवत को हाथ से लिया । 
माता-पिता ने गौराज्ञ की सन्यास-वृत्ति देखी । पिता ने कहा-- 
सद्यो विवाहों रूपवत्यैंद हिताय कल्पते 
बध्ताति मन्ये केवल प्रेम मुमुकुतन्दनम्‌ ॥ 
एक दिल गौराजू-गुप्त हो गये । माँ रोने लगी । गौरान उसे मिले गाते हुएं-- 
हरेनाम हरेनोम हरेनामेव केवलम्‌ । 
एतदेव कली जाने साधन सिद्धि-बत्सलम्‌ ॥। 
माँ उनकी प्रवृत्तियाँ देखकर रोने लगी । गौराज् ने समझाया-- 
न खलु न खलु मातः साम्प्रतं तवेदुशरोदन 
प्रियवरतनयश्चेन्मोक्षमोदमात्मम ईप्सते । 
अहमपि तथ पुत्र: श्रार्थये पदाम्बुजपूजनं 
च किमपि भृवि मन्‍्ये मातृपुजनादतिरिच्यते ॥। 
पिता का वक्षःपीड़ा से स्वर्गंवास हो गया । 








से 


प्रथम क्मू के चतुर्थ देश्य के अनुसार गौराज्ध का प्रथम विवाह लक्ष्मी नामक 
कन्या से हुआ था, जो उनके साथ वचपन में गगा तद पर खेला करती थी । लक्ष्मी 
ने श्यामकास्ता नामक सबद्गोष की वैष्णवी से कहा-- 

देशे देशे भरमन्नाथों लभते . कीतिमालिकाम्‌ । 

व्लिश्नाति विरहाग्निस्तु मामनाथां हि वालिकाम्‌ ॥ 

त्वमसि मम दुःखहन्ता भाग्यनियस्ता त्वमस्ति मर्मभूषणम्‌ । 

ज्वालाताशं दत्त्वा श्लेपचुम्बनं यच्छ मे नृत्तजीवनम्‌ ॥ 

एक दिल सपपंदंश से लक्ष्मी सुरधाम चली गई । 

इसरे बच्ू मे दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया आती है। गौराज्भ के यह कहने पर कि 
तुम भी मेरी सहयोगिनी वतकर पढाओ, विष्णुत्रिया ने स्पप्ट कहा-- 
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अदध्यापना सपत्नी में श्रेय्ती गणये क्थम । 
विस्मृत्य मा सर्देव त्व साधवसे निजब्रतम्‌ ॥ 
विष्णृश्रिया ने अततागत्वा गरीराज्ज के जीवन-दशन को अपनाया। उसने 
गाया-- 
यत्र यत्र कात करोति पदपरातमवनो क्षणम्‌। 
तत्र तन्न मार्गे विदघामि निजतनु प्राशुक्णम्‌ ॥ 
यस्मिक्व तडाये दबिता से करोत्यवग्राहनम्‌ । 
तस्मिस्तु सराग सलिलकायेत मम सरणम्‌ ॥ 
गौराज्ड ने उसका संगीत सुनकर कह्ा--- 
सुकण्ठि तव सग्रोत मम प्रियमहनिशम्‌ । 
प्रविश्य मम कर्ण नु प्राणानु मूछयते भृशम्‌ ॥ 
रघुताय नामक नेध्ययाय में प्रतिष्ठापक मे अपनी दीधिति नामक टीका 
गौराज्जू की दिखलाई | उहोन गौराज्ज से कहा -- 
अह तु शोकसन्तप्त श्रीगोराज्ध क्षमस्व माम्‌ । 
न्यासदीका लिखित्वापि न लब्धवानह प्रमाम्‌ ॥ 
गौराग ने पुस्तक नदी के जल मे फेंक दी और रघुनाथ को समसाया-- 
अशोच्य शोचसे तु त्व दीधितिर्मया रक्ष्यते । 
पुस्तका'मे चिर विश्वे वघुप्रेम विशिष्यते ॥ 
फ्रि कभी गौराज्जु से कश्मीरी पण्टित वेशव मिले । उसने कहा कि दिग्विजयी 
पण्दित हैं । आप मेरे शिष्य बनें । गौराग ने कहा कि आप गंगा का रसमय 
घर्णन करें । वेशव ने अपना एक श्लोक सुनाथा। गौराज् ने महा कि इसका 
गुण दोप भी बताये । कैशव दोष के नाम से भड़क उठा | पर गौराज्ध से समभाये 
जान पर अपनी भूल समय कर लज्जित हुआ । वह यह क्ट्कर चलता बना-- 
दिग्विजय पराजितस्तव करे सुपण्डित ॥ 
वर्धसे नितरा दिध्व्या शास्त्रज्ञराशु वन्दित ॥॥ 
श्रीवास और अद्वैताचार्य गौराज्ध से मिले। अद्वत ने श्रोवास को बताया कि 
एक दिन श्रीशवरपुरो ने गौराय को श्रीकृष्ण लीलापरद एक पुस्तक दी । वहाँ से 
गण जाकर उन्हाने विष्पु के चरया प्रर मस्तक रखा ! हत्काल मूछिति हो ग्रय । 
तवसे उनवी भक्ति बढ गईं। पुरी ने उहें इृष्ण मात्र दिया। फिर तो गोराज्ज 
चिमय हो गये । यथा, 
पष्यनि मानसे नित्य इृष्णाभ शिशु सत्तमम्‌ । 
दुरागत खयोतीव वेणुरव मनोरमसम्‌ ॥ 
शची का सौचता था कि मेरा घर नप्ट हो गया । वह गौराज्ञ वी वृत्ति से 
प्रसत सही थी | उसने कहा हैः 


११६२ आधुनिकन्संस्कृतन्‍्ताटक 


शोकातंमाता स्वगृहे हि यस्‍्य 
साध्वी च भार्या प्रणयाच्विरस्ता | 
लोकातिनाशें. प्रणयस्तु तस्य 
पुत्रस्य वृत्तित मया . प्रशस्ता॥ 
हितीय अद्धू के चतुर्थ दृश्य में गौराज़ दर्शनाचार्यों को सिखाते हैं: 
प्रेमामृतं वितर विमल॑ निखिलनरेपु वित्यम्‌। 
पुष्पोपम: किर परिमलं हृदयक्षरितवित्तम्‌॥ 
बे हरि का नाम लेते हुए नाचने लगे तो वेदान्ती ने कहा-5 
साधु साधु नटश्रेष्ठ नृत्यं तव सुशिक्षितम्‌ 
शास्त्रपाठस्थ चित्र वै फलमिदं तवेप्सितम्‌ ॥ 
शौराग का भत्युत्तर था--- 
नामगान॑ सनृत्यं हि. चित्तशौचाय कल्पते ॥ 
सभी विरोधी भाग खडे हुए । 
पंचम दृश्य मे शान्तिपुर में अद्ेत के घर पर श्रीवास आता है। वह गौरांग से 
मिलने के लिए विशेष चिन्दित था| तभी वे बा पहुँचे और बोले-ः 
अद्वेताचार्य भवत्यर्ध्य प्रीणाति मां हि तावकम्‌ । 
भागतोउस्मि स्वयं अ्रातलंभस्व प्रेम मामकम्‌ ॥ 
पष्ठ दृश्य में नवद्वीप के राजमार्ग पर जगा और माघा दामक पुलिस गाहते हैं 
कि गौरांग बचपन में कुछ दुर्दंगभ था। अब साधु हो गया है। तभी वेदान्तवागीश 
ने उन्हें समझाया कि गौराज्ू कहाँ का साधु है-- 
व्यभिचारे सुरापाने रमते गौरपण्डितः 
कुलाज़ारस्ततोञ्स्माभिर्भवतु पथि दण्डित: ॥ 
तब दोनो ने छक कर मदिरा पी और खप्पर से नित्यानन्द को आहत 
किया । नित्यावन्द ने कहा कि तुम्हारे ऊपर अब भी मेरा प्रेम प्रवाहित हो रहा 
है। उनके प्रेम को देखकर थे दोनों कठोर पुलिस कर्मचारी नित्यानन्द के पर पर 
गिर पड़े । उसके नाम जगन्नाथ और माधव रख दिये गये । वे गौराज् के शिप्य बन 
गये । 
सप्तम दृश्य में धर्माधिकारी काजी के पास वेदान्तवागीण और तकंचुझचु 
पहुँचते है । इन्होने उनके अपबाद सुनकर उनको दण्ड देने की बात कही | जब 
गौराड प्रलयपयोधिजले घृतवानस्ति वेदस्‌” इत्यादि गाते उधर से निकले त्तौ 
उन्हें संवाद मिला कि काजी ने राजमार्ग पर कीर्तन पर रोक लगा दी है। गौराज़ 
ने कहा 
रक्षति वेष्णवाव्‌ विष्णुर्नास्ति संशवकारणम्‌ | 
निःसंगोडहं स्वयं मार्गे करोमि नाम कोतंनम्‌ ॥ 
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जयतु प्रेममूयिप्ठा विप्युमक्तियरानले। 
स्फूटतु हृदयाम्भोज केलेश्न परापपल्‍्वले॥ 
चौराग गाने हैं । काजी जा ठकराता है। गौयड्भ ने उसस न्हा-+ 
विजयता महाकालोी घ॒र्माधिकार-रश्मिना। 
काजी न गौराज्ध वी बातें सुनक्षर कह्या-- 
मम साहायक बन्धों लमता विजयाय ते * 
तृतीय अड्डू मे प्रथम देश्य मिश्रभवन हैं। वहा ग्रौराज्ञ की माता झची बौर 
पत्नी विप्पुप्रिया है । वहीं गौराज्ञ आकर विष्णुप्रिया से दाल-- 
नास्ति प्रेम प्रिये विश्वे विश्वनाथस्य पुजनावू । 
विष्णुत्रिया ने कहां-- 
त्वमेव मम्र ललाटतिलक नयनयोमेंदुरमज्जनम्‌ । 
त्वमप्ति च मर्मण कोरक प्रेमपरागरसरजनम्‌ ॥ 
शी ने पुत्र गौराज्ञ को सन्यास की अनुमति देते हुए कहम-- 
तथास्तु लोकदु खार्त-जवनीमपि विस्मर । 
विश्वक्लेशविनाशाय॑ सन्न्यास त्वरित वर ॥ 
जपनी पत्नी को छोडना गौराद्ध वे लिए कठिन हो रहा था। उहीं के गा 
में पनी है-+ 
इयमनिसरलात्मा वातिक़ा प्रेमसत्त्वा 
मयि चिरमनुरक्ता विप्रयोगे विधप्णा। 
फिर भी लोकहित के लिए यौराज्जु चलतें बबे तो विष्युप्रिया न भाग्य पं 
कासा-- 
भाल विपष्पृप्रियाया कि दग्धम्द्य निरन्तरम्‌। 
सन्यासश्यते नाथो रिक्त मम चराचरम्‌ ॥ 
यौवन यात्रि मे वध्य जीवन च॒ प्रवचितम्‌ | 
गौराज़ न वेखव से दौसा लो कडइनपुर मे। वे नवाधम में इृणचतम चैवाम हो 
गय | वहा से वे काधनपुर चने गये । उनेक्री मात्रा को यह समाचार देकर सभी 
अनुयायी काचनपुर चले । हि 
तृतीय दृश्य मं काखन पुर मे बल के नीचे ध्यानन्ध चत्ताय देंठे हैं॥ फिर हवा 
कप मीतस कडइने लगे! वहीं केटदारती आ पहुत्रे। उन्‍्हनि चंठयल कटा रवि 
जाश्रम में पुन जा जाजो । चंतय ने टहा कि अब तो बू दावव जाना है। कं न 
आदीवाद दिया-- 
गच्छ विजयलामार्य श्राप्नोषि की्तियोंरम्‌॥ 
चैतन्य का विवास है-< 
इृष्णी सराधिको विहरति धरायामद्यापि दृन्दावमे। 


श्र आधुनिक-संस्कत-वाटक 


वही नित्यानन्द आ गये। तित्यानन्द से उन्होने वृन्दावन का मार्ग पूछा तो 
उन्होने वहाँ न ले जाकर चंतन्य की शान्तिएुर ले जाने का उपक्रम किया । 
चतुर्थ दृश्य नवद्वीप में मिश्रभवत का है । गौराज्ध की पत्नी विष्णुप्रिया ने देखा 
कि सन्‍्यासी वन कर चैतन्य पुन' अपने घर पर आ पहुँचे । वे कहती है-- 
वेणु को वाद्य चादयते भूयों मम छिन्ने कानने । 
वेषथुर्मानसे जायते कान्तपदचारप्रतिस्वने ॥ 
बही माठा शची आ पहुची । इनसे नित्यानन्द वे कहा कि चले अपने पुत्र को 
देख ले । 
शान्तिपुर के राजपथ पर चैतन्य है। वहाँ अत आकर उनसे मिल्रे। अब तक 
चैतन्य को भ्रम मे रखा गया था कि आप दृन्दावन पहुँच रहे हैं । अद्वैत से उन्हें 
वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ ती उन्हे क्रोध हुआ-- 
नित्यानन्दस्थ कूटेन तह्य॑हं हि प्रवश्चित: ) 
वहाँ से वे अद्वेत के घर पहुंचे । वही श्री देवी उनसे मिली । उन्होने बताया 
कि माँ और पत्नी पर उनके घर छोडने से क्या वीत रही है। चैतन्य ने अपनी 
बात कही कि संन्‍्यासी को अपने लोगो से दूर रहना चाहिए । तब उनकी मा ने 
कहू-- 
श्रीक्षेत्रधाम तीर्थ तु वंगास्तिके हि वर्तते । 
कुरुण्व वि तन्न निश्वेः्यसाय पुत्र ते ॥ 
चंतन्य ते उनको बात मान ली । वे जगन्नाथ जाने के लिए कत्तिपय भक्तो के 
साथ चले | भार्ग में सीमा पर रामचन्द्र भी आ पहुंचा । वह उनके चरणों पर गिर 
पड़ा। 
चतुर्य अड्डू में चैतन्य की श्रीक्षेत्र की चरितगाथा है । 
बहाँ उनसे सार्वभीम वासुदेव नामक राजगुद मिला | वह प्रगल्मवाक्‌ था, और 
चंतेत्य को ही शिक्षा देने पर तुला था। उसने चैतस्य से कहा-- 
शास्तज्ञानप्रदानार्थ भवामि तब शिक्षक ! 
उसके लटपट कहने पर चैतन्य ने हरि भक्तिभाव की लहरी बहाई-- 
यायतु में सतृपमानस हरिनामरागं ललितम्‌ । 
हा बिना नामग्रीतरसं जीवनमिह विफली कृतम्‌ ॥। 
चतन्य ने उनकी चतुप्पाठी में एक सप्ताह तक वेदात विषयक प्रवचन सुना) 
तब तो एक दिन उन्होंने सार्वभौम से कह दिया । 
अनधिकारिणं मस्धे श्रान्तं त्वां खलु शिक्षकम्‌ । 
सार्वधीम आग बबूला हो गया । चंतन्य ते उसे फिर समझाया-- 
प्रमां द्ते विपश्रिदृम्यः कृष्णकृपात्र केवलम्‌ । 
कैवल्यदायिनी सैका जनयेत्‌ प्रेमपुप्कलम्‌ ॥ 
किसी दिन सावंभीम अपनी भगिनी और कन्या को उनके दुर्दान्त पतियों के 
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द्वारा अवहेलित देखकर उनकी दुदशा से घवडा कर आत्महत्या १रने वाला ही था 
कि चताय की हरिनामवासित वाणी सुनाई पडी । वह उनके चरणा भ प्रणत हा 
गया । चेत-य ने उह जगद्गाथ क्य प्रसाद दिया और गाया-- 
जयता जगति प्रेमधर्मे , लभ्षता निखिल शाततिशर्म । 
यहाँ से चेंतय जव॑ले दक्षिणापथ जाने वी सांचन लगे। भत्ता न कहा--अकेले 
जाना दीक नही, तो दृष्ण न कहा-- 
कृष्ण सहाय प्रतिमागमास्ते । 
फाल्गुन को पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्षानुसार विष्णुप्रिया दौवाय का बीतन दखने 
के लिए उत्सुफ़ हो उठी । वह प्रतिमास के प्राइतिक सौरभ का बणन करती है 
और उन दिना का स्मरण करती है णक्ष उस पति का साहचय प्राप्त था | 
यथा--+ 
मार्गशीर्प. जायते.. कनकघाय 
सवसझसू विहित मरनंवान्नम्‌। 
लभसे त्वमवि बहुधन हृदयरमण 
कुरुपे च सुखशयन निशि मया कान्‍्त 
श्रयामि तवाडू, विचित्रजल्पा 
विभावरों याति मुह॒नेइल्पा 
वचस्ते चाठुचतुर हससि मधुर 
मर्म ते जय विधुर त्वमसि चिरशान्त । 
तदानी प्रभो बिष्णप्रियाया 
निलये मात स्वगंदु्लभमपि सुखम्‌ 
इंदानी भक्तशरण  वचिताया 
हृदये जात रौरवसुलभ दु खम्‌ ॥ 
चओताय जगनाथ से चल्॒कर गोदावरी तट पर विद्यानगर पहुचे। वहाँ उनकी 
भेंट प्रिप्यो के साथ रामानाद से हुई ! रामावद उनसे प्रभावित हुए और बोले-- 
प्रणमामि महरभक्त दिव्याचिंपा प्रकाशितम्‌ । 
रामानद विजानीहि तवैत चरणाश्रितम्‌ ॥ 
रामानद ने अपने को शुद्ध कहा ता चेतय ने प्रवोध क्यिा--- 
शूद्रोउपि स्थाद्‌ द्िजाच्छे यात्‌ कृष्णमक्तिपरायण ॥ 
और भी-- 
आगत स्वम्रेवाद्य रामानदस्य हेंतवे। 
मतिरास्ता हि भक्ताना प्रेमा्णवस्य यौरवे ॥ 
त्व तो दरामान द ने कहा-- 
दासानुदास आयातो भकक्‍ताना मनुजाधम । 
वन्दते श्रणिपातेन दीनस्त्वा भवतसत्तम ॥ 


१११६ आधुनिक-्सस्कृत-नाटक 


जोवनसद में धन्य मेदिन्यां लक्षितः सुरः। 
विदामि प्रेमपीयूष॑ नेवसुत॑ वृपातुरः ॥ 
इस दृश्य को वहाँ पर ड्पस्थित कतिपय ब्राह्मणो ने देखा तो बोले-: 
नुन॑ प्रेमावतारोध्यं श्रीचैतन्यो द्विंजात्मज: । 
वन्य सर्वरहो&स्माभिस्तत्पदास्युजबयोः रजः ॥ 
दक्षिणापथ में चैतन्य को दूसरे वैष्णणब मिले कृप्णक्रिकर | उन्होंने चैत्तन्थ से 
आत्म-परिचय दिया-7 
गुरोरादेशतो नित्य गीतां पठामि सज्जन) 
पठश्चेव हि पश्यामि क्ृष्णं श्यामलसुन्दरम्‌ । 
तर्पेपते च में चित्त रसपीयूपनिर्शरम्‌ ॥ 
चैतन्य ने उन्हे भले लगा लिया । 
अन्यप्र रामानन्द से चैतन्य ने भक्ति-विषयक तत्त्वचर्चा की। कृष्ण ने उतकी 
कतिषय उत्तियों को वाह्म बताया और बहुत-स्ली उक्तियों को ज्ाध्य और श्रेम 
बताया । रामामन्द की नौचे लिखी उक्ति सुत कर चैतन्य गदुगद हो गये-८ 
ताय॑ श्रियोहछू उ नितास्तरते + प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां. कुतोह्स्याः । 
रासोत्सवे5स्य भुजदण्डगुहीतकण्ठ-- 
लव्बाशिपां थे. उदगाद्‌ब्रजसुन्दरी णाम्‌ ॥। 
इस प्रसंग में राधा और कृष्ण के सम्बन्ध की विवृत्ति चैंतन्य के मुय से 
परिचेय है-- 
राघामाधवयोः परश्रिरतव: प्रेमा स्वभेदात्मकः 
कान्ता खलु कश्च वल्लभवरः पार्थक्यमूर्न हृयोः। 
चैवर्तों रमणाम्वुधिप्रतिकर: स्यान्न प्रमाम्चको 
ह्लादिन्या अपि लोयते स्मृतिलवो भोक्तुश्व तादृगतय: ॥ 
चतुर्थ अच्डू के अन्तिम आठवें दृश्य मे धीक्षेत्र ( जगन्नाथ ) में राजसभा स्थान 
है। राजा प्रतापरुद्व ते अपने राजगुरु सावंभौम से पूछा कि बया भाप चैतन्य की 
जानते है ? उन्होंने ने कहा कि मैं तो अपना सर्वस्व छोड कर उमके शीचरणों में 
समपित हूँ। प्रताप ने सा्व भीम से चेतन्य वेः विरोध में इधर-उधर के प्रश्व पूछे, 
जिनके समाधान मे सावभीम ने भक्ति की महिमा प्रतिपादित की । उसी समय वहाँ 
रामानन्द भी आ गये । रामानन्द ने प्रतापरुद्र को बताया“-० 
स्परामि केवल परां हरेः सा रागचातु रीम्‌ 
प्रार्वधीम ने उन्हे बताया दि बगाल के रूप और सवातन यवचराज हारा बहू 
सम्मानित थे ! वे भी अब चंदन्य की घरण में आ चुके है । रामानत्द ने कहयणा 
बुन्दावन॑ शारीरं मे राधिका मर्मकन्दरे। 
बैगूं वादयते कृप्णों नित्यं तथा हरे हरे!) 


वीरेद्रजुमार भट्टाचाय ता नाटचन्साहित्य १११७५ 


पद्म अड्डू का अबस दृश्य यम्भीरा कुटीर का प्रायय है जहा चैतन्य, सावर्भास 
रामानन्द, नियारद राजपुत, शुद्बद बढ्त श्रीवास, मुरारि, हरिदास प्रतापस्द 
आदि इधर-उधर से आत-जात मितत्े हैं । 
राजगुरु सावभौम चेतयथ से कहते हैं कि उत्कल के राजा उ्त्तापरद्त आपका 
देशन चाहत हैं। चंतय न क्ट्रा-- 
गहिनतर कान्नयृटास्वादनाव्‌ घस्य 
शक्तिमन्तो नृपा प्राय प्रहृत्या सफता श्रिता 
जनयन्ति विकार बै नार्योडपि दारु निमिता ॥ 
चैत-य कृष्ण विधयक् सगीत सुनक्षर भाव सम्शधि से निमग्न हो गय। फिर 
उन्होंने ग्राया-- 
बेकुण्ठमवि विहाय त्वरया श्रयस्व मामक्हृदयम्‌ । 
चन्दनरसेन लेवित मया कुरुप्व तन्रिजनिलमम्‌ ॥ 
तब रामान द राजा रद्र के पुत्र को लकर आये। चंतय ने कहा कि तुम क्या 
मुरारि हो ? यह कह कर उतका आलिगन कर लिया। यह देखकर रामानद 
ने कहा-- 
घन्योध्य राजसुतोश्य घय स्वय च भूपति | 
इदमालोस्य सर्वेपा वर्धते श्रीहरी मति ॥ 
जगजाश्पुरी म रथयात्रा का समय आया। बगाल से अद्वैताचाय और श्रीवास 
आदि आये । चैतय व प्रत्युदूगमन पुृबषक उनका सवधन और थआालियन क्या। 
चैतथ ने पूछा कि हरिदास क्‍या नहीं आये? वे बाहर बृष्त वे नीचे थे! उनस 
मिलने के लिए चैतय दोड पढे । च॑तन्य न उनस क्हा-+ 
शोधयितु निज देह हृदय किच मानसम्‌ / 
प्लिप्पामि त्वां मुहृदिष्ट्या गृह्मामि त्वत्पर रसम्‌ ॥ 
नर्थात जपने शरीर को परविश्र करते के लिए आप का आलिगन रूर रहा हूँ । 
एक दिन स्वय राजा प्रतापरद चेतय के पास आय--टाजभूपण रिक्त औौर 
नये पाव | प्रताप उनरे चरणा मे गिर पडा । राप्ानद न वहा कि राजा आपका 
कत्णान्तव चाहत है । चतय त एतका आालिएा किया। राजा न क्ह्ा-5 
जीवन मम राज्य च तव पदे समपितम्‌ । 
चुम्बति मुकुट घूलि भगवत्पदलाज्छितम्‌ ॥ 
फिर निमानाद त वहा ति वावासी भक्त रपयात्रा क॒ बाद लौट जाना चाहत 
है। चताय न उनके हाथ अपनी माता के ऐिए वस्न भेवरा जा उतकी पूजा के लिए 


अधघ-स्वस्प था 
ट्ितीय दृश्य नवद्वीपम सिश्र का ४र है। विष्पुप्रिया, चंतय वी पी 





१ हरिदास से यवन थे । इस सकोच से भीतर नहीं आये । 


११६८ आधुनिक-संस्क्ृत-नाटक 


विरहिणी अपने पद्ति के विपय में चिन्ता करती है और उनकी पूजा करती है । सखी 
काचनी ने उनसे कहा-- 
श्यामाज़ो द्वापर किच कलौ गौरतनुस्तथा। 
घल्लभस्ते चिरं विष्ण राजसे कमला यथा ॥ 
उसने विष्णुप्रिया को आश्वासन दिया-- 
प्राप्स्यसि प्रेमशोकार्ते वाच्छिछत किच गौरवम्‌ ॥ 
शी देवी से आकर सवाद दिया-- 
गौराज्ज. पुनरायातो वीलाचलाद्ि साम्प्रतम्‌ 
बेमांसेमिले। माने उन्हे पत्नी विप्णुप्रिया के पास ता दिया। चैतन्य ने 
उससे कहा-- 
विप्णुप्रिये वियोगारतें कृप्णप्रिया भवेश्विरम्‌। 
हश्निम करोत्वार्ये मज्जुलां ते तनूं गिरम्‌॥ 
तृतीय दृश्य में कत्तिपय भक्तो के साथ वाराणसी, प्रयाग और मथुरा होते हुए 
वैज्नम्य बृन्दावन पहुँचे । काशी में तपन सिश्र और प्रकाणानन्द शास्त्री से चैतन्य का 
समागम हुआ । प्रयाग मे त्रिवेणी में स्वान करके चेतन्य ते यमुत्ा के गर्भ मे मन्दिर 
की भाँति प्रवेश किया । 
मथुरा की सड़कों की धलि मे प्रेम-विक्लल होकर वे लोटते थे और 
घुन्दावन मेजर 
वुन्दावने प्रभुत्यि रमते पथि कानते 
निरीक्षे दिव्यदीप्वि च॒ प्रीतिस्मिते तदानने ॥ 
स्निह्मति पादपे वल्ल्यां निकुंजे विहंगे पशी । 
वृन्दावन परित्यज्य कुत्रापि न ब्रजत्यसी ॥ 
प्रयाग में चैतन्य से रूप जौर वललभ मिले, जिन्हें प्रभु ने अपने सम्प्रदाय में 
दीक्षा दी । 
काणी में चैतन्य चन्द्रगेखर के घर पर आये। काणी के विषय मे चैतन्य 
ते कहा-- 
वाराणसी महास्थानं जाह्नवीनीरसेवितम्‌ । 
अब्रागत्य हि संजातं सार्थक[्ष मम जीवितम ॥ 
बहाँ से चैतन्य श्रीक्षेत्र लौट भाये । वहाँ वृद्ध, हरिदास यवन-भक्त रोगी थे | वे 
चैतन्य की रूपमाधुरी देखकर मरना चाहता था। चैतन्य ने वहाँ आकर उनका 
आलिगन किया और कहा-- 
भागवती तनु शिष्ट्वा जातो मे पुलकोद्गमः। 
बन्दे त्वां हरिदासाख्यं महात्मानं प्रियोत्तम ॥ 
उन्होने मृत हरिदास का शर्दीर कल्चें पर रखकर नृत्य किया ।*। 





१. हरिदास-देहं स्कन्बे स्थापयित्वा नृत्यति । 


३ 


वीरेड्कुमार भट्टाचाय का नाट्च-साहित्य १११६ 


पद्परिवतन के पश्चाव इसी बद्धू म॑ गम्भीराप्राज्ञण की घटनानजों का दृश्य 
समुपस्थित है। चेतय दुब्रल हो चले थे । उनका शरीर जल रहा था | तन्ी रघुनाथ 
के द्वारा लाई हुई देवरासी न कृष्ण भक्ति-विषयक भजन गाते हुए नृत्य किया, जिसे 
सुन कर चेतय मूछित हो गय । सचेत हान पर उहान फ्रि मेघराग मं गाया-- 
आयाहि, कृष्ण हे नःवर, सत्वर रमस्व मरयव सम होलिका वेलायाम | 
स्थापय तृपितीप्ठे तब रक्ताघर करोति रासपरम रापिका-रोलाबाम्‌ ॥ 
उहाने पुरूरवा के स्वर म तुलसी को देखकर पराया-- 
त्वम्ति तुलसि, तन्‍्वी मज्ज री दृष्णकान्ता, 
अमर कुलमंपि त्वा दूरतो नित्यमेति। 
अ्वणविययता ते कि गता तस्थ वार्ता-- 
घुरु संधि करुणा मे सो5पि कातों ममेति॥ 
उहान पुल्लमल्लिका हदिणी और वृक्षा की भी माय म देखकर उनसे पृष्ठा कि 
कया कृष्ण का कही देखा ? 
चताय न कहा-5 
कृष्ण कपति में प्रसह्य सखि हे पर्चाद्धियाणोश्वर ॥ 
व गादे हुए झम्पपूबक समुद्र म दूद पडे । कवि का अन्तिस सम्बोधत है- 
सीमो हि यथा कामयते सलीलसीमालिंगनम्‌ । 
ससीमस्तथा प्रार्थथते तस्मिनु ऋत्स्न-निमज्जनम्‌ ॥। ५ ८१ 
नाव्यशित्प 
गोतगौराज्ञ गीततात्य कोटिका अनूठा रूपक है। इसम काच अद्ठू हैं, जो 
चार से लेरर आठ 7श्या मे विभक्त हैं। पूर वाटक मे ० दृश्य हैं। कविपय दृश्या 
मे पटपरिवतन द्वारा दो स्थला की घटताआ को प्रस्तुत क्या गया है। विना पट- 
परिवर्तत के भी विभिन दिनो की घटनायें एक ही दृश्य में दिखाई गई हैं ॥ पचम 
अक के प्रधम दृश्य मं वगाल के भक्त पुरी की रथयात्रा देखन क्षाते हैं और चल भी 
जाते हैं । 
नांदव मे एकोत्तिया का बाहूल्य है। यथा प्रथम अबू के द्वितीय दश्य के आरम्म 
मे विष्णदास रगमच पर क्ले रामकेली राग्रिणी म गाता है-- 
सम शशिन रोचगितुमलत निरवधिनिवासनभसम्‌ । 
अ्यते बसुधातल सुघानिधि श्यामल लोकाशुलावण्यरभसम्‌ ॥ 
माटक के ध्राय सभी थ्रोत एकोतक्तिया के रूप म प्रस्तुत हैं । 
चतुथ अक म अत्यक्तमाप कुद्ते कट्ूक्तिम्‌' आदि चैतय की एकोक्ति है ।* 
दचम जड्ढ का आरम्भ चेताय को बहादुरी-तोडो राग्रियों में गाई हुई एकोक्ति से 
होता है । 





१ इस नाटक के कविपय स्वगत एक्क्ति-कोटिक हैं। यथा प्रृष्ठ १०६ पर 
रामानद का । 


११३० आधुनिक-तस्कृतन्ताटक 


प्रवेशक, विष्कम्भकादि अर्थोवक्षपकरों का समावेश इसमे नही है । द्वितीय अच्चू 
के तृतीय दृश्य श्रीचास और अह्वत गौराजु के पूर्वचरितों का समाकलमात्मक संवाद 
प्रस्तुत है, जो बस्तुत' अथॉपक्षेपकोंचित है । पचम अडू, के तृतीय दृश्य से सेवक और 
बसभद्र के संवाद में चैतत्य की चाराणसी-प्रयाग-मथुरा को यात्रा की घटनाओं का 
वर्णन हू । 











अद्भू में नायक कोटि के पन्नों का सदा ध्यान नही रया यया है! द्वितीय अद्जू 
में द्वितीय दृष्य के वाद गौरा'्ध के चले जाने पर मध्यम कोटि के पात्र श्लीवास और 
भद्वत बातें करते है । एक ही दृश्य में पात्रों के जाने के बाद नये पाचों के भाने तक 
रंगमच रिक्त रहता है। द्वितीय अड्डू के वृतीय दृश्य में श्रीवास और अद्वत के 
निप्क्ान्त होने पर शची और विप्णुत्रिया आती है। इस दृश्य भे स्थय भी अनेक 
हैं। आरम्भ में राजपथ है, फिर गंगा की ओर जाने बाले पथिकों का मार्म है। 
रंगपीठ पर कई पात्र बहुत देर तक चुपचाप खडे रहते हैं। फिर सबाद समाप्त होने 
पर ये अपनी मनोगत भावनाओ को व्यक्त करते है । 





चीरेन्द्र कुमार वी भाषा में अक्षाधारण सरलता और सुवोधता है । विरती ही 
चादकीय कृतियाँ इस दुष्ठि से बीरेन्द्र के रूपको की समता मे आ सकती है। उनके 
पद्यों में सायतिक पदक्रम के साथ गद्यात्मक पदविन्यास की छटा अनुपम विशजती 
है। अनकारों का अतिविरल प्रयोग है । सर्वेत्र प्रसाद गुण दैदर्भी रीति से सुसज्जित 
है। उदाहरण ले-- 
आयाति यदा तु मरणं को5पि न भवति शरणम्‌ । 
कृष्ण केशव हे स्मरामि ते चरणतरणीम्‌ !! 
फही-कही लोकोक्तियों के प्रयोग से प्रभविष्णुता उत्पन्न की गई है। यधा-- 
समुद्रे पात्यते शब्बा कथं शड्ूं: तु गोप्पदम्‌ । 
अतत्य को पंचम अच्धु मे श्रीमती बैष्णबी शुकसारी-संवाद गाकर सुयाती है, 
जिसमे क्ृप्ण कीतंन-भाल्िका है) 
इस नाटक में गीतो के बाहुलय के साथ नृत्य की भी प्रचुरता है। प्रायशः 
शाधाविष्ट चैतन्य के पृत्य है । पंचग अड्भू से देवदासी जयजयत्ती-रागिणी में गाते 
हुए नृत्य करती है । 








भारतीय विधानों का अतिक्रम कही-बही दृष्टिमोचर होता है । बृतीय अद्धू में 
गौराजे गृहस्थाध्रम छोडते समय अपनी पत्ती का आलिगन और चुम्बन यरते है ।' थे 


फिर चूर्यकुन्तल का चुम्बन करते है ।* 





कर्षपूर के चेतन्य-्चन्बोदय का प्रभाव कथावस्ठु को रुपित करने में दिखाई 








१. आश्लिप्य चुम्बति विष्णुप्रियाम्‌ । 
२. विष्णुप्रियाया चूथ्णकुन्दल चुम्बति । 
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देता है। बीरेद्र ने चैतम के सम्पूण जीवन की महत्त्वपूर्ण घटताओ को भावुक्ता 
से वासित करके प्रेक्षक। को रसमय विधि स मना रजन प्रदान किया है । 
बीरेद्ग का कविहृदय भावा के विश्वात्मक बनुवधा की प्रतीति करता है। यथा 
गौराज्व वी भ्रब्रज्या वे जबसर पर: 
कानने लतासु प्रृष्पाणि न मोदन्ते मन्थरपवनों मायति करुणसग्रीतम्‌ । 
आप्पाणि गतासुकल्पानि म्लायन्ते पाथिवरुदित नु वियति कि प्रतिध्वनितम्‌ ॥ 
बीरेद्र ने कालिदास के पुरूरवा वी भाँति चैतय से दृष्ण के विषय म पिक्वर 
और णुक से प्रश्त कराया है । यथा 


अयि शुक्र त्वया दृष्टा निकुजस्थेन केशव । 
कदा लम्यो मया तस्य दयानिषे कृपालव ॥ 
इस नाटक के द्वारा कवि ने समाज कया खरित-निर्माण करने की योजना 
कार्यान्चित की है । यथा, मानव की विनय-चृत्ति कैसी हो-- 
तृणादषि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। 
अमानिना मानदेन कीर्तनीम सदा हरि ॥ 
जगधाथ की जोर जाते हुए पायेय की धर्चा करने पर जब चंतायसे 
नित्यानद ने कहा-: 
मधुकरी प्रभो नून पेटिकासु हि सचिता 
वा चैतय ने कहा--+ 
अवधूत गहस्थस्त्व सज्जात खायलिप्सया। 
त्वया वन्धो ने मन्तव्य सयाधक्तिता सम मया ॥ 
चैतय ने उनके क्षमा मागन पर कहा कि अच्छा, चल्ताल ही मधुकरी पेटिका 
कौ नदौजल मे फ्क दो ।* 
नेपश्म से बुह ध्वनि का प्रवतन उद्घीपन विभाव के लिए श्रयुक्त है । 
आवश्यक ने भो हो तो कया हुआ ? स्त्री विषयक कारण्य के अवसर वीरद ने 
तिकालें हैं भोर सविवरण मामिक वणन क्या है 4 विए्णुप्रिया के अ्रश्तय इस दृष्टि से 
बुहत्तम है 
कबि की दृष्टि स्वामी रामतीय की प्रद्नति विषयक घारंणा से भी स्थान-स्थान 
पर प्रभावित भ्रती। होती है । कवि सवकों प्रेमरस निमर करके मानवता के नाते 
समान वनाना चाहता है। यथा 
जायन्ते यवत्ता भक्ता क्मिाश्नर्यमत परम्‌। 
गण्यते प्रेम सर्वेभ्यों धर्मेम्यों मनुजवंरम ॥ 
१ ऐस रूपको की एक विशेषता यह होती है कि अनेक दृश्य अपये जाप मे पूर्ण 
होते हैं और अनक क्थापुरुष नायक्वत प्राघान्य प्राप्त करते हैँ 
२ शझामतीर्थ की विचारधारा से यह भवृत्ति सम्पृक्त है । 


हुई 


4१२२ आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


निस्सन्देह इस कृति के द्वारा वीरेन्र ने चतन्य के व्यक्तित्व को समुदित 

किया है । 
| आन 
पसद्धार्थ-चारत 

बीरेद्र ने १६६७ मे १६६६ ई० तक सम्क्ृत में छ. पुस्तवों लियी, जिनमे से 
सिद्धाधे-चरित पाँचवाँ है। लेखक की दार्शनिक दृष्टि में बुद्ध सर्वोच्च महानुभाव है, 
जिनका जीवन-दर्शन आधुनिक तत्वानुशीलन पर खरा उतरता है। मानवता के प्रति 
संदाशयता और सहानुभूति का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव उन्होंने गौतम बुद्ध को माना है 
और उनका अभिनंदन करने के लिए उनके जीवन-चरित से सम्बद्ध यहू चाटक 
लिखा है । 

बीरेच्र का नाटक सोहेश्य है। हिसा-प्रमत्त मानवता को गौतम का जीवन» 
चरित ही नहीं, उतके द्वारा प्रचारित दर्शन का भी बीध करावे के उद्देश्य से 
उन्होंने यहू बादक लिखा है । इसकी रचना में छेखका को फेबल दो मास लगे थे । 
इसके पहले उन्होंने दो रूपक और लिखे थे--कालिंदासन्चरित और गशादूल- 
शकट । भमानवत्ता के लिए उद्दोधक और दर्शन-परक याटक की परम्परा कोई नई 
नहीं है । अश्वघोष का सारिपुत-प्रकरण इस कीटि की प्रथम रचना है। प्रवोध- 
चन्दोदय, संबल्प-सूयोदय और अभृतोदय आदि अनेक रुखनाये इसी उद्देश्य को लेकर 
प्रवत्तित है । 
कथावस्तु 

सिद्धार्थ के भाई देवदत्त ने तौर से मराल-भावक पर मिशाना लगाया! वह 
रक्त वमन कर रहा था। सिद्धाथं फो बह पद्म मिला। उन्होंने उसे गोद में ले 
लिया ! उनके नेत्र अशुनिज्वर थे । उसकी शुक्रूवा करने वे! लिए थे उसे घर से जाने 
को तत्पर है । 

वे शिशु के क्षताज्ञ फो चूमते है। उधर से धनुधर देवदत्त आ जाता है और 
कहता है कि हंस मेरे बाण से मारा गया है । मुझे दे दो। तिद्धार्थ ने कहा कि 
आणी पर मारने वाले का अधिकार नही होता, बचाने वाले का अधिकार होता 
है। देवदत्त मे मृगया के निम्दक गौतम फो फटकारा कि तुम राजा होने के योग्य 
नहीं हो-- 

मबब मागितव्यं राजमुकुर्ट यतो हि वीरभोग्या कृत्स्नथरणी। 

स कि नूपो न शत्रुयेंन विजितः अजाः सुरक्षिता या धपिकबलातु ॥| 

ढ्वितीय अच्धू मे सिद्धार्थ के ब्रिवाहित और सपुत्र होने के साथ ही वेराग्य की 
सूचना है। शुद्धोदन चिन्तित हैँ। थोड़ी देर में गौतमी रानी उनसे मिलती 
१. हिसाअमत्तें जगत्याधुनिके चामिताभस्यास्ति निःसंशर्य महत्‌ प्रयोजनम्‌ । 

अ्र्थोथ्यं शुद्धोदनलुनोलोकोत्तरजीवर्न तथा बौद्धम॑ वर्णयति वाक्या- 

लापकविता-संगीतै-मध्यमेः ॥ मुखबन्यः पृष्ठ ६। 
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हैं। दोनो सिद्धार्थ वी वानप्रम्थ-श्रवृत्ति से चिन्तित हैं। शुद्धादव ने स्पष्ट कहा-- 
चेप्टे<ह सर्वाधस्चिद्ध ससार-पाशेन वन्दीकत्तम्‌ । वही यशोधरा था गई । वह 
असन थी। उससे ग्रौवमी ने कटा क्वि धिद्धाथ को अपने घरम वाँधे रखा। 
शुद्धाइन ने यज्ञ करते उसके प्रभाव से सिद्धाय का धर रोकना छाहा। उहानत 
सिद्धाय वा घुजवाया । कृशल पूछने पर रिद्धाय ने कहा--- 
हृदय क्षुम्णाति नियत जीव दु खदशनात्‌ | 
शुद्धोंदन ने कहा कि मैं लुम पर शाज्य भार छांडकर वानप्रस्थ लेना चाहता हूँ ! 
सिद्धाय स घामिक उद्देश्या पर विवाद हुआ | सिद्धाथ का अन्तिम निष्कप था-- 


ग्राह्म न सर्व प्राक्ततताया हेनोन्नान क्वसात विश्वे विशाले । 

नव्य च_तत्त्व दर्युनवीना नृम्यों नाप तथापि श्ेयो भवेत्तत्‌ ॥ २५६ 
वे चलत बने । 

दृतीय अक वे पुव प्रवेश के अनुसार सिद्धाथ रथ पर बेठकर राजपय परे जाने 
वाले है। इस अड्डू भ सिद्धाथ राजपथ से कुछ दूर नपथ्य म॑ देखत हैं-“पलितकेश, 
श्रूसबुताक्ष, दन्तविहीन, वम्पित यप्टिहस्स अवनताज्र और स्खलितपद से चलने 
बाले बुद्ध को । यह कोन है--यह पृछन पर सारथि छद॒क ने बताया-ज राग्रस्तो 
नर । नेपथ्य से उस बुद्ध ने गाया-- 


सर्वाजू तुलित स्खलीत दशना स्वेद्खुतिवधिता 
दृष्टेज्यॉतिरपि श्रित विफ्लता कर्णन नाप्त स्वत । 
वक्ष पिज्जरत प्रियासुविहगो निष्तान्तये ऋन्दति 
दुर्देंव मम हन्त जीर्णवयस शार्दूलभीरोयथा ॥ ३ ७३ 
निकट के पृष्पोच्यान मं छदक ने सिद्धाथ को दिखताया क्रीडापरायण निश्निन्त 
चालमण्डली को | उहू देख कर सिद्धाय को आभास हूआऑ-+ 
यदि नरमन शिक्रुच्ित्तवदभविष्यत्‌ तहि मातवास्त्रिदिव प्रथिव्याम- 
रचपिप्यन्‌ । 
उपयुक्त अनुभव के पश्चात उहह कसी रागी वी आत वाणी सुनाई पछती है 
यदि मम जीवन भवंत्ति सर्वधातिकार | 
नियममवाछितस्तदवनाय हत प्रयत्न ॥ 
छदक न॑ पहेँ बताया कि यह रोगजजर यक्ति टिवरान शय्या पर पडा रहता 
है। वह आपकी देखने के! तिए घर से वाटर आना चाहता है, किन्तु चल नहीं 
पाता । सबको रोग होना ही स्वाभाविर है। सिद्धाव इस निप्कप पर पहुँचे दि रोग 
विना दुटापे के हो बूडा बना दत हैं । 
आगे सिद्धाथ को शजयात्रा का हरिनास सुनाई पडा। उन्होंने भूत व्यक्ति को 
टिक्ठी पर ढोये जाते देखा । प्रश्व॒ के उत्तर में उन्हें शत हुआ कि इस मृत शरीर को 
जला दिया जायेगा । 
जातस्प हिं घ्ुवो मृत्यु श्ूंव जम मृतस्य च 


११२४ भाधुनिक-संस्कृत-ताटक 


उन्होंने छत्दक से पुनः पूछा कि वया सभी फो मरचा ही पड़ेगा ? छल्दक ने 
कहा- हाँ । 
आगे सिद्धाय को जठाजूदधारी संन्यासी दिया। उसका गाना सिद्धार्थ ने सुनाण 
मिक्षितमशर् गरिकवसन तरुतलवसतिस्तृणेपु शयनम्‌ । 
भोगविरागस्तपो<्तु राग: संन्यासः खलु सुखनृपश्ञ रणम्‌ ॥ 
उत्तकी समझ मे आया कि संन्‍्यासी को ही परमस सुख प्राप्त है। उन्होंने अपना 
निश्चय व्यक्त किया--+ 
मयैव च॒ संभ्यासो ग्रहणीय' । 
मैं घर छोड दंगा । 
चतुर्थ अड्डू मे प्रमोदोद्यान मे जलकुल्या के तीर पर मिद्धाथे रमणियों के बीच 
में मनोरंजन की खोज में है। तरलिका, मन्दारिका और मालविका मस्त्री से 
नियोजित होकर इसके लिए प्रयत्तणील हैं। मालविका नात्ती ग्राती है। उसका 
नाच बहिनृत्त है। पहले तो सिद्धार्थ कुछ आनन्दित से लगे, पर थोडी देर के वाद 
उन्होंने कहा--न भया स्थाढेब्यं क्षममात्रमिहू । रमणियो के सिद्धार्थ को फँसाने 
के नये-्तये उपाय थे। यथा, मालविका का यह कहना कि मेरी दाहिनी आँख में 
पतज्भी पड गयी है। फिर तो सिद्धार्थ चम्पवेदिका पर बाये हाथ से मालबिका का 
मुख पकड कर दाहिने हाथ से आँख खोलते है । उसकी दोनों सखियाँ हँसती है कि 
मा । मालविका ने कहा--रोमहर्षो जातो मे सर्वाज्भेपु तव स्पशेनादेव 
तब जाकर सिद्धाये ने समझा कि यह छलना है। उनकी क्षीण रुचि देखकर वे 
भग घली | सिद्धार्थ ने वही निर्णय लिया कि अल्येव निशीये गृहान्निगच्छामि । 
पचम अड्डू के पूर्व विप्कम्धक मे सूचित किया गया है कि सिद्धार्थ धन चले 
गये । छन्दक उन्हें चन में छोड कर सन्तप्त है। बन मे सिद्धार्थ ध्यान लगाये हुए 
जलती हुई अग्नि के सम्मुख तपोवन में है। उन्होंने कठोरतम तप किया । उनका 
अडिग निम्चय है--+ 
इहैव भुवि शुध्यतु प्रतपसा शरीर मम 
प्रयातु च पर्रां मनोडविपयतां सवाह्मच्दरियम्‌। 
ज्वलेब्रियतमात्मभा निपवनाझ्भने दीपवद्‌ 
चृणीय मरणं शुच्रः प्रशर्म लभेयं हिं वा॥ ५,१३७ 
उनके पास कलसी हाथ में लिये सुजाता आई। उसने देखा कि घ्योनमग्न 
सिद्धाये के पास महाताग बैठा है। वह डर कर भाग गई। उस समय उन्होने सोचा 
क्कि यदि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर होता तो ससार में व्याधि, जरा, मरणादि क्यो कर 
होते । सुजाता फिर भाई । वहां नाग नही था । वह उनके लिए भोजन लाने गई | 
इस दीच उनका ध्यान दूढ चुका था। उन्होंने खंज बालक को शाल्यलिपुष्प तोड़ 
कर दिये थे। सुजाता उनके लिए भोजन लेकर आ गईं। उन्होने उसे ग्रहण किया | 
ये वहाँ से राजयगृह चले गये । 
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छठें अद्धू के पद विष्कम्भक में छादव ने सिद्धायसे वियुक्त होने पर सभी सम्बधिया 
भौर तागरिको के दु खी होने की चर्चा वी है । शुद्धांदन ने उहहें दृढ़ने के लिए चरो 
को सवन्र भेजा । वह थी इसीलिए छ वर्षो से घम्र रहा थरा। उसे काश्यप नामक 
शिप्य भे भट हुई। उसने सिद्धाव का पत्ता उत्ताया। दोना वहाँ पहुँचे, जहाँ सिद्धाथ 
ये। सिद्धाथ को ध्यान से अ्युव करन के लिए रमान्सेना आई और माति भाँति 
के प्रलाभन प्रस्तुत क्यि। यथा कीनिछुण्डला मायाकत्या थद्योधरा का रूप धारण 
करक भा पहुँची । उसकी न चली । मायाक्ष्या मार के पास लौट गई। तब 
तो मार के प्रभाव से प्रिजली चमकने लगी वज्थ गजन हुआ और राक्षस आये । 
यही राक्षम शक्र का दास मार था। सिद्धाथ ने चार आयसत्य का धोष किया £ 
सिंद्धाथ छद॒क नौर कश्यप से मिवरे 
सप्तम अड् के पूर्व पवेशक में अश्वजित ओर उपालि सारनाथ में गौतम के 
पास पहुचत हैं । इस अद्छ मे सिद्धाथ बुद्ध वन कर आसन पर शिप्यो के साथ बढे 
है। उहाते शिप्या को दुखरदूर करने के उपाय बताये! सारिपुत्र मोदूगल्यायन 
आदि को प्रयोध हुआ । राजा विम्विसार आये । उहें राज्य मे उतना सुख नही 
था, जितना बुद्ध की शरण मे । बुद्ध ने धम व्याब्यान दिया । 
अप्ठम अद्जू में नातांगिरि नामक श्रमत्त हाथी को बुद्ध प्रशात करते हैं । 
इसमें राहुल को वे भिक्षु बनाते हैं | स्वय शुद्धोदव ने बुद्ध से कहा-- 
सपुन्रा सा भिक्षुत्व काज्षते तथागताशीर्वाद तर 
बुद्ध ने कहा क्-- 
पिता भिधुस्तथा पुत्रों भिक्षणीमतस्य जमदा। 
भिक्षोहि गौतमस्याद्य भिक्षव सर्वेवाघवा ॥ 
समीक्षा 
इस न|टक की क्यावस्तु समसामभिवे परिस्थितियों मे उपयोगी होगी--इस 
दृष्टि से रूपकायित है। मूनधार न प्रस्तावना म कहा कि लोग हिसोमत्त हैं। 
वे परमाणु निर्मित आग्नयास्त्रा से पृथ्वी यो चूणित करत के लिए उद्यत हैं । कवि 
का सोचना है दि यह रूपक एसे प्राग॒ल्ां की दवा है। बटी के अनुसार बुद्धवव वी 
वाणी सुधा वर्षिणी है । 
भित्प 
पिद्धायचरित के गीत विचित्र लमनतानाचित हैं और बृत्त के लिए उपयुक्त हैं। 
सुप्रिया गाती हुईं हप से नाचती है-- 
शिजिनी-परिहितवाछितमराल पद्मिनी विलसित-कुश्ितमृणाल त्वमसि 
मम प्राणरत्नम्‌ । इत्यादि प्रवेशक वा उपयांय मध्यम कोटि के पाता के सगीत वे 
लिए तृतीय भट्दू के पहनते किया है। अयथा इसका कोई उपसोग नहीं हैं। कला 
की दृष्टि से यह न रखा जाता तो नाठव मे कोई भुटि नही आधी । 
बीरेद्ग ने अपने जय रुपको की भाँति सिद्धायन्चरित में भी एवोतियाँ भरी 
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है । नाटक का आरम्भ रिद्धार्थ की एकोक्ति से होता है। यह एकोक्ति कुछ 
विचित्र सी हे, जो घायल हसशिशु को सम्बोधित करने कह्दी गई है। शिशु वही 
रज्भपीठ पर हे, पर वह सिद्धार्थ की बातो के या भश्नो के भी उत्तर देने के लिए 
समर्थ घाणी से विहीन है ।' द्वितीय अच्छू का आरम्भ शुद्धोदन की एकोक्ति से 
होता है। वे सिद्धार्थ की बैराग्य-्दयोतक प्रवृत्तियाँ देयकर चिन्तित है। बेसे एकोक्ति 
सूचनात्मक है । इसमें सिद्धार्थ के विवाह, पुत्र होने आदि की चर्चा भी है। वे 
अपनी विकतंव्यविमूढता व्यक्त करते हे। चतुर्थ अश्चू का आरण्भ सिद्धार्थ की 
दर्दभरी एकोक्ति से होता है । उन्हें नेपथ्य से गायिका का मोहक गात भी घुनाई 
पड़ता है । यह सव सुनकर सिद्धार्थ कहुते हैँ--- 
विह्लीभवति मनो से अज्ञातव्यथादीर्णम्‌ । 
चतुर्थ भट्ट के अन्तिम भाग में रंगपीठ पर अकेले सिद्धार्थ की एकोक्ति हैः 
जिसमे वे बताते हैं कि आज रात को घर छोड देना है ।* 
सेखक की दृष्टि में रंगपीठ पर उच्चफोटिक पात्र का होता आवश्यक नही है । 
प्रथम अड्ु के अन्तिम भाग में सारथि छन्दक और नन्‍हीं लडकी सुप्रिया--कैवल 
दो पात्र बाते करते है । 
अधनग्त स्त्रीपाधों को संस्कृत रगमच पर लाना कोई नई बात भले से हो, 
किन्तु आधुनिकता के नाम पर भी ऐसी प्रवृुत्तियो को बढावा देना उचित न 
होगा । इस नाटक में भन्‍्दारिका ऐसी नायिका है। उसके विपय में तरलिका 
कहती हैः 
ऊषोदयवदनवगुष्ठितां कुण्ठाहीनामुवंशीमिव मन्धे नर्भाली मे सन्दारिकाम्‌ । 
दिगश्वलां ज्वलोद्भासं तडिल्लेखां रुचिस्मिताम्‌ । 
मन्ये मन्दारिकां दिव्यामुवेशीमिद्रच्चिताम्‌ ॥ 
अधिनन्दयतेअत्र सा स्वयसरिन्‍्दमं गौतमीनन्दनम्‌ । 
पढ परिवर्तन के द्वारा संकेतित दृश्यों से अद्भ, विभाजित है । 
बंगवासी कवियों ने वीसवी शत्ती मे प्राइतत भाषाओं का प्रयोग छोड ही दिया 
है। बीरेन्द्र ने अपने नाटकों मे प्राकत को स्थान नही दिया है। उनकी भापा में 
आधुनिकता की पुट कतिपय स्थलों पर मिलती है, जो चिन्त्य प्रयोग है। यथा, 
मिनति, प्रश्रय । 
इस नाढक में बहुविध छन्द प्रयुक्त है। असाधारण छत्द है-कुसुमलता-7 
वैल्लिता, मधुमती, चलोमिका, शशमगति, नन्दिता, नन्दिनी, वेणुमती, तरस्विभी, 
१. सिद्धार्थ उस शावक हे प्रश्त पूछते है-- 
कि त्व यृहपालितो मरालशावक. ?ै 
२. अन्य प्रधाव एकोक्तियाँ हैँ पंचम अंक के आरम्भ मे सिद्धार्थ की, उसके ठीक 
वाद व्याध को एकोक्ति, फिर सुजाता और पश्चात्‌ सिद्धार्थ की एकोक्ति है। 
सप्तम भड्जू के आरम्भ में सिद्धार्थ की एकोक्ति है । 
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। 


दूमवाद, सवशशिरुचि, जयन्तिका, या त्रणी, मजरिणी, मन्दारिका, काथिनी, 
रत्नदयुति, क्रीदित, नतन, मधुक्षरा, सुरजना रसवल्लरी, सुलाचना, कुरगमा | 


शपणसाभिसार 


शूपणखाभिसार गोतिताटय है ।! ग्रीतगौराज्ञ वी भाति इसम आध्यन्त ग्रेय 
पद्म हैं। यूत्रधार न नय नाटकों वी तोकरजकता की विशेषता की चर्चा इस 
प्रकार की है ! 
नवीनमाहो रसिकाम रोचते न हर्पद स्थात्‌ सतत सनातनम्‌ । 
पाँच दृश्या का यह नाटक तथक के झब्दा मे नृयगीत-यूण है। नी नृत्य करती 
हुईं प्रस्तावना में ग्रावी है-- 
रश्मिल्तौवर्ण किरति सूर्यो वृसन्ते सिन्‍्धो सुस्तिग्ध बहति वात्या दिगनस्ते । 
रसालतरों झवबन्ति पिका मधुर सुनील गगन विभाति मेदुरम्‌ ॥ 
कथावस्तु 
राम और सीता ग्रोदावरी के समीप आश्रम मे हैं । प्रसगवश सीता से राम 
कहते है कि हुमसे विच्छेद का कारण कहा है? तभी लक्ष्मण थाये। उहें मीता 
ने फ्लमूल लाने वे लिए गोदावरी-तीर पर भेज द्विया। इधर विधवा शूपणबा 
राम वे सौदय को देखकर लुट चुत्री थी! उसके भाई खर दुपण क्षाये। उहोंने 
बहिन के मनोगंत को जानकर कहा--+ 
गच्छाभिसारिके तत्र यत्र तिप्ठति नायक । 
खर ने उसके सौदय को निटार कर कहा कि नायक तुमको देखकर अपनी 
स्त्री को बदरियां समयेगा । शूरपणखा वढ चली यह सोचत हुए कि-- 
प्रेम्णो रणे कि न जय लभेयम्‌ । 
विह्याक्षी नामक सदी ने आशीर्वाद दिया-- 
सवापाद्धशिखा ददातु विजय तुभ्य रणे साम्प्रतम्‌। 
याहि सखि वीर विजेतुम्‌ । 
तृतीय दश्य में शूपणया वनठन कर राम के सामने आती है और गाकर 
नाचती है-- 
सौरबशदीप दुजतअतीप श्रीराम रम्यततु भृपगौरवम्‌। 
नौमि समवोप ट्विनसवेद्ोए बन्दे त्या कबत्प्तह प्रेमप्तोरभसू ॥] 
राम से अ्रणय की चर्चा की तो राम ने कहा कि में त्ती एक्दार ब्रती हैँ । पली 
मेरे साथ है। वही सीया जा गईं। राम और सीता दोनों ने मिल-जुलकर उसे 
परिहास में लश्मण के पीछे लगा दिया । 
चतुय दृश्य में लक्ष्मण से शुपंणा मिलती है और अपना प्रणय-श्रस्ताव रखती 
है । लक्ष्मण उसे सुनकर रोने लगे-- 





१ इसका प्रकाशन सस्द॒त प्रतिभा १०२ में हुआ है। 


११२८७ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


रक्ष मां जानकीनाथ मायाविनीकरादद्रतम्‌ 
उसकी सखियों ने लक्ष्मण को समझाया कि इसे अपनाये । लक्ष्मण उसके सौन्दर्य 
से प्रभावित हुए और उसका पाणिग्रहण किया । लक्ष्मण ने प्रेमोन्माद के अन्धेरे मे 
लिमग्स होकर कहा--+ 
अटिति किमपि किरति सुहसमतनुलेसति मुखमपि तव सखि सह मया । 
न्यत्त-विशिखमिह न कुरु विपयुतं तव चरण-युजमयि मस हि शरणम्‌ ॥ 
थे उसके पैर पर गिरने ही वाले थे कि राम की आवाज सुनाई पडी--भाई 
लक्ष्मण, इस स्वैरिणी के जाल में न फेंसता । 
फिर तो शूपंणखा के पैर पर गिर कर उन्होने क्षमा माँगी कि बडे भाई के 
बुलाने पर मुझे जाना पड रहा है। शूर्पणखा मे कहा कि क्षणिक मिलन के बाद यह 
विरह तो असह्य है। दूर से फिर राम ने तार रचर से कहा-- 
घ्मंपप्णी तव श्रीमन्‌ सरयूतीरबासिनी । 
ऊंमिलामैकवेणीं ता कर्थं त्व॑ विस्मरिष्यसि ॥ 
यह सुन कर शुपंणखा ने कहा कि यह तो राम ने धोखा दियो है। फिर राम 
ने सुनाथा--इसे विरूप करो। प्रेमी लक्ष्मण को यह सुन कर रोना आ ग्रया--+ 
फऋ्रादेश कथमहमये पालयामि स्वतस्तः। 
क्षन्तव्योष्यं सखि खरनरः क्षात्रधमंप्रतीपः ॥ 
लक्ष्मण यह फह कर चलते चने-- 
यास्‍्थामि कान्‍्ते विपिले कुटीर भाग्य विनिन्ध प्रणयप्रकस्पः । 
श्रेयो लभस्व स्वजताश्रये त्वं माभूत्‌ तवैव॑ भुवि विप्रलम्भः ॥ 
शुर्षणखा शी पीछे-पीछे गई। छोडी देर में उसका रोदन सुनाई पडा फि मेरी 
त्ताक और कान कटे । 
पंचम अंक में शूपंणखा से खरदूपण को ज्ञात हुआ कि छल से लक्ष्मण ने उसे 
विरूपायित किया है । उन्होने योजना वनाई कि बब तो सीता को रावण की 
विनोद-सामग्री बनना है । भरत-वाक्‍्य शुपंगखा ने कहा-- 
आया मनुजास्त्यजन्तु तरसा मिथ्यान्नतं पैशुन । 


जस्बूद्वीपनिवासिन्नि: शुभकृते सम्प्रीतिराश्नीयताम्‌ ॥ 
शिल्प 


वीरेन्द्र जैसा आधुनिक कवि भी संस्कृत के क्षेत्र मे यत्न-तन्न परम्परा-विगडित 
है । यथा कुचवालश आदि की उत्थापता मे--- 
थ्रोणिमभ्यां कदलीयुगं विलसितं घत्ते कुचः कुम्भताम्‌ । 
छिनत्ति में योवनं वक्षोज-वन्धनम्‌ । 
वेदूयेहारं कृत्वा मुखरितं वक्षोजवीचिस्पस्दने: 
काचीलतायाः पीचोद्धतजघने थृत्वा निनादं काचनम्‌। 
वक्षोग्रुग्सं सरोजाभमहो इुनोति हिमांशुस्तव 
हृदयज युग्म॑ स्फायते रश्मिपीतम्‌ । 


वीरेद्रकुमार भट्टाचाय वा नाव्य-साहित्य ११२६ 


नाथिका, नायक को फ्साने के लिए अग्रसर है--यह इस नाटक की विरत 
विशेषता है । 
अप ीक्ति के द्वारा कविवाणी प्रभविष्णु है। शूपणखा राम से कहती है-- 
पुष्प त्ववाप्त सितचन्दनाक्त देवाचनार्थ कलित भवेद्‌ यव्‌ । 
जाने न मृढ प्रणय प्ररिक्त-घूलो कथ सव्‌ क्षिपस्रीह नुनम्‌ ॥ 
दश्या का आरम्म प्रायश एकीक्ति से होता है। तृतीय दश्य के आरम्भम 
रामचद्र और चतुथ के आरम्भ मे: लट्मण की एकोज्ति है । 
वीरेद्र न लक्ष्मण के चरित को उठाया नहीं गिराया है। ऐसा करना 
आरतीयता और कला की दृष्टि मे संवथा अनुचित है । 


शार्दूल-शकट 


पाँच अड्भा का प्रवरण-शार्दल्शकट थीरेद्र वा द्वितीब्र रूपक है ।" नवीन 
गक्षयों को नवीन दृश्यवाब्य चाहिए--यह सूत्रघ्रार का मत है | यथा, 
नवीन काम्येते नवयुगकथा नूतन हृश्यकाब्यम्‌ । 
इस रूपक म प्रवहण-सस्था के #मचारियों की जीवन-्यात्रा बणित है ॥ लेखक 
उन दिता राष्ट्रिय-परिवहन सस्या के सर्वाध्यक्ष थे। उसका चरित-चित्रण सार्थक है, 
बयांकि पाश्रा मं उसकी निजी अन्तर्दृष्टि है। वह स्वयं भी परिवहन का ही व्यक्ति 
है । सूनधार ने मतव्य प्रकट क्या हैः 
सघो जिष्णुभंवति नितास्त नात्य पन्‍या कलियुगसख्ये ॥ 
कथावस्तु 
श्रमिकी की शोभा यात्रा नीचे छिखा विप्लव सग्रीत गराती हुई चलती हैः 
विनश्यतु चक्र विद्वपिणा नो निशेषम्‌। 
दिगनन्ते ब्रजामों रात्रिदिव लक्ष्योदेशम्‌ ॥ 
उतवा नेता दिवाकर व्याख्यान देवा है--मिल मालिक लालची है। वे अपने 
लिए अधिकाधिक धन सग्रह करत ह, हमारे लिए स्वह्प देत हैं, जसे भीगविलासी 
बुबकुरो को दता है। हम सभी दास वन चुके हैं। हमे स्वय अपनी स्थिति सुधारनी 
है । श्रमिक स्दय अपनी शक्ति सवधन के जिए प्रयास करें । श्वाक्ति सघक्ति है। 
सभी गाते हैं-- 
वाद्य ध्वनस्तु विम्य मलय हर स्वनतु विमश्य हुृदयम । 
यास्यामी वीथि नृत्यचारेण  कम्पय्रित्वावनीम्‌ ॥ 
डिवीय जद्धू के पूवर प्रवेशश म हडताल से परिचालक चित हो उठा हैं। 
उससे सद्वायरा उपचातक ने कहा कि हडताल समाप्त करन वे जिए पुलिस बुवाई 
जाय । परिचालक ने कह्म कि एसा नहीं होगा। मैंमुस्य परिचालक का सूचित 
करता हूँ । 


१ सस्हृत-साहित्य-परिषद कलकत्ता से १६६६ ई० मे प्रवाशित । 








११३० भाधुनिक-संस्कृत-ताटक 


द्वितीय अंक के अनुसार श्रमिकों के प्रति न्याय नहीं हो रहा हैं। श्षमिक 
श्रमिकों को सहायता दें, यह आह्वान हुआ । धनड्जय नामक श्रमिक ने नारा 
लगायान- 
श्रमिका नः पितर: पितामहास्तथा श्रमिका भवन्ति वन्धवः । 
हियते येन घन द्विपास्मदीय्क लभतां स एवं जाल्मकः ॥ 
सर्वाष्यक्ष ते आकर कहा कि यह लडाई का वातावरण क्यो ? में तो आप 
सबके हित के लिए काम करता ही हूँ । आप लोगों के द्वारा बस-यान के न चलाने 
से यात्रियों को कितनी असुविधा हो रही है--यह वो सोचे ॥ सस्था की भी कितनी 
हानि हो रही हैं। यदि सस्था के शासकों को उचित व्यवहार करते नही देखते तो 
उनसे संलाप करके समस्याओं का समाधान कीजिये । अमृत बामक श्रमिक ने उसकी 
बातो से प्रभावित होकर आदेश दिया कि बसे फिर चले सग्की सुविधा के लिए । 
सबने सर्वाध्यक्ष की जय-जय ध्वनि की | वसे चलने लगी । 
तृतीय अद्ू के अनुसार आदिशूर नाभक सर्वाध्यक्ष कलकत्ता, दुर्गापुर और उत्तर 
वग--इन तीनों प्रदेशों के बस-संचालन में दिन-रात संलग्न है। फिर हडताल की 
खबर उसे मिलती है । नेताओं को दण्ड दे | आदियूर यह सब नही करने का। उसे 
एक बडी चिन्ता यह भा पडी कि शिलापत्तनोत्सव मे जिलाधीश और राजधानी में 
राज्यपाल बस के कर्मचारियों को सम्बोधित करने वाले थे । हडताल होने पर यह 
भापण कैसे चलेगा ? लिमन्त्रण-पत्र बेंट चुके थे। आदिशूर श्रमिक नेताओं को बुला 
कर वातें करने वाला है। इस वीच दुर्गापुर के हडताल की समाप्ति की सूचना 
मिलती है। 
अतिरिक्त काम के भत्ते के विषय मे आदिशूर ने श्रमसंघ के नेताओं से चर्चा 
की | सभी नेताओ ने आदिशुर से प्रेमपूरवंक बाते की । आदिशूर का मन्तव्य था-- 
परस्परविश्वास एवं संस्थाया: श्रेष्ठवित्तम्‌ । 
अपनी मधुर वाणी और व्यवहार से सभी नेताओ को प्रसन्न करके उसने 
लौदायथा । सभी संकट दूर हुए | उद्वोधव-भापण के आरम्भ होने के पहले आाविशुर- 
विरचित संस्थागीत कर्मचारियों के द्वारा गाथा जायेगा । 
चतुर्थ अच्धू के पूर्व प्रवेणक के अनुसार श्रमिकास्दोलन में चित्रभानु मारा गया । 
उसके वाल-बच्चो का पालन-पोपण कैसे हो ? कोई बीमार हैं। इस प्रकार की 
समस्याये उनकी है । 
चतुर्थ अद्धू में बस के कर्मचारियों के दैनत्दिन दुर्देशा-ग्रस्त जीवन की शॉकी 
प्रस्तुत की गई है। यथा, दुःबेडपि हसितु प्रवृत्तोड्ठम्‌ | क्षणिक-सुखं ददाति मो 
मदिरुव वंचितेम्यः। श्रमिकाणां जोवनं दुःखपूर्णम्‌ । अभावस्तेपां नित्य” 
संगी । विपादश्ध सहोदर एवं । 
पंचस अंक के पूर्व प्रवेशक के अनुसार पुलिस-कर्मचारियो के बस में बिता 
किराया दिये बैठने की चर्चा है। यथा, 


बीरेद्रकुमार भट्टाचाय का नाटब-साटित्य श्र 


श्रयतें यद्दि रक्षणकर्त्ता भक्षकवृत्तिमपि स्वपदे। 
क्रियते खलु केन तु राष्ट्रे शिप्टजतस्य रिपोर्देमनम्‌ ॥ ५ ८पृ 
पुलिस निर्दोष श्रमिका को पीडित करती है। 
प्रचम थड्भू म॑ सवाध्यश्ष आदिशुर कमिया की षोभायात्रा को घात करत हू । 
आदिशूर को अपत्ती विफत्रता लगी कि शाभायाता राज्यपात के भवन तक पहुँचे । 
उस सूचना दी गई कि शोभायाना गर्णेशमाग पर केद्रीय कर्मालय के सामन 
सकेगी | आदिशूर उतस मिला और वाला कि हबलोगा की आलोचना फ्लवती रही। 
तथ्यनिर्णायक नियुक्त होगा और उसके कथनानुसार समुचित सुदिधाय दी जायेंगी। 
जादिशुर न व्याप्यान दिया कि मरा दौत्य सफ्त हुआ । सब कुछ मगल हुआ ! 
सभी न अत म सस्थागीत गाया । इस प्रकरण म जादिश्र तो लेखक स्वय है ! 
शिल्प 
शादूतशकठ सभी दस्टिया स नवगुगीन नाटक है । इसम नये युग वी समस्‍यायें 
हडताल थादि का वातावरण है / रफ्मच पर नय साधन टेलीफोन आदि हैं । 
भाव सम्प्रेषण के लिए एकोक्तिया का प्रयाग लेखक न अक्ष के आदि, मध्य और 
अन्त में क्या है। काम समाप्त होत पर सव लोग्रा को निष्कान्त करके कसी 
प्रमुख व्यक्ति का रगभच पर रख १र उसकी माउसिक् प्रतिक्रिया सुनवाने में बीरेड 
निषुण है । 
बेश्टन-न्यायोग 


बीरेद्रबुमार भट्टाचाय का वेष्टन व्यायोय श्रमिका का अत्याधुनिक शस्त्र 
घेराव विपयक हैं। शिल्पिया ने धेराव क्या था। लेखक कभी शिल्पाधिकारी रह 
चुका था | 
कथावस्तु 

आरम्भिक प्रवशप म वेप्टत की उपयायिता का विदचन क्रिया गया है। 
पाच श्रमिक गान-वजान के वाद निणय करत हैं कि शिल्पाध्ििकारी को वादी बना 
कर अपना अधिकार स्थापित क्या जाय । शित्पाध्यक्ष का मन्तव्य है 

शिक्षिता अपि कमहीना सन्ति वहवों झुवान इदानीम्‌ | 

परतु नियोगरता वर्तेन-वृद्ृष्ये सतत घटयन्ति क्मब्याघातम्‌ | 

शिल्दपध्यक्ष के पास यान अमिक सजय ने नहृत्तम नाये जौर जहोंने जहा 
कि मरी मार्गे इस्त अस्तिमपत के अनुसार तत्काल स्वीकार वरें। अ्मिका ने 
सिपाध्यक्ष और श्रमाध्यस वा घेराव कर लिया । 

श्रमिकों के यर्म होकर वात करने पर शिल्पाध्यस ने कहा वि. यदि क्मसस्था 
नष्ट हो जायेगी ती इसमें काम करने वाले सकट में पडेंगे। शिल्पाध्यक्ष ने कहा 
कि मैं पत्र थिल्प स्वामी के पास भेजता हूँ । सजय ने कहा कि परत मैं ले चाऊँगा 
ओर उत्तर ताऊंया । 


११३२ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


घेराव फरने के पश्चात्‌ श्रमिक मिलजुल कर गाते है। शिस्पाध्यक्ष ने पत्र 
लिखकर भेजान+ 
शिल्पललामः कर्मिगणो चाद्रियते चेव्‌ वित्तवता। 
गच्छति संस्था लुप्तिपर्थ राष्ट्रधन॑ च क्षामदशाम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ कल्कि नामक नेता आये। सबने उसका अभिननदन किया । 
एिल्पाध्यक्ष ने पहा कि श्रमिकों दी बिजय से मुझे बडी प्रसन्नता होती हे । 
शिल्पि 
बीरेन्र ने इस व्यायोग को वया-वया नहीं कहा है ? व्यायोग तो यह है ही। 
साथ ही यह प्रहसन, एकाड्टी, नाटिका और नाठक है | 
इस व्यायोग का नायक कल्कि भगवान्‌ का अवतार है। इसका आयुध वेप्टन 
( घेराब ) है। लेखक ने इस कृति के मुखवन्ध में कहा है. कि संस्कृत माहकों में 
आधुनिक जीवन की चर्चा विरल है | इस रूपक में में दनन्दिन जीवन का चित्रण 
कर रहा है । 
इस व्यायोग में प्रवेशक होता अणास्त्रीय विधान है ! प्रवेशक तो केवल नाठवा, 
प्रकरण और नाटिका में ही होना चाहिए । 
एकोक्ति का उपयोग रूपक के आरम्भ में है। शिल्पाध्यक्ष अपनी सार्मिक 
एकोक्ति में चेप्टन के प्रपत्य की व्याख्या फरता है । 
चीरेन्द्र के कतिपय वाटक अप्रकाशित है। इनका संक्षिप्त परिच्रय अधो- 
लिखित है-- 





मर्जिना-चातुर्य 
मजिना *घातुर्य सागीतिक नाटक है । इसमे अलीबाबा और चालीस घोरों का 
कथानक है। कलकत्ता की आकाणवाणी से इसका प्रसारण हो चुका है । 
चार्वाकताण्डन 
आठ बच्चों मे विभाजित चार्वाकताण्ठव दार्शनिक माठक है। इसमे चार्बाक 


फा परुदर्शनो के प्रवर्तकों से विवाद हुआ है। इसका प्रसारण कलकत्ता की नभोबाणी 
से हो चुका है । 





५ 
मुप्रभा-स्व्यचर 
सुप्रभा-स्वयवर नाठक में महाभारत का एक प्रसिद्ध आख्यान रुपकायित दे 
जिसमे लुप्रभा तथा अप्टाबक्र की प्रणय-गाथा है | 
+> आ > 
मधदात्द 
भेघदौत्य नाम सांगीतिक नाटक कालिदास के मेघदूत पर आधारित है । 
१, वैप्ठव व्यायीग के मुखबन्ध से । 
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लक्षण-व्यायोग 


तक्षघ व्यायोग म तक्‍्सच्वादी भादोलन की चर्चा है। इनके अतिरिक्त वीरंद न 
झगञ़ावृत्त नाटक शेक्सपीयर के टेम्पैस्ट के: आधार पर लिखा है। 


अरणार्थि-संगाट 
बज्वासिया बे स्वधीनता प्राप्त कर ली हैं । अब वे थात द-पूतरक विचरण कर 
रहे हैं। शीघ्र ही उनके नेता मुजिव भी आने वाले है। इतना सब होने पर भी 
अभी थे पाकिस्तान द्वारा दिय यये क्रूर कस को नही भूल पाये हैं । 
/डरोथी” के अनुसा र--क्या उनकी माता पत्नी-चहन पुरी नहीं है, जो स्त्रियां 
के साथ उहने गह्ित कम किया । 
खिमय के अनुसार--पाकिस्तान के सनिको के क्सि कम को सर्वाधिक निप्ठुर 
कहां जाये | किसी ते पिता के देखते देखते सन्‍्तान का सिर काठ लिया । कसी ने 
'नडक) के सामने माता पिता की हत्या की । दुसरी ओर भारत देश है। जिसने 
अपन देशवासियों पर केर बढ़ा वर शरणार्थियां की रक्षा वी ॥ उनके लिए चिकित्सा, 
भोजन-भावास आर्ि की व्यवस्था की । इस विषय म फरीद ने भादिश्र से कहा-- 
“इृतचता प्रकाशन वी भाषा हमारे पास मही है' ! आदिशू र का उत्तर था -- 
शिविर वसति कूत्र महत सुखाय कल्पते। 
क्वेशो न ग्रण्यते ब्लेशो भव्भूरिति न सुखम्‌ ॥ 
इस हूपक में हप, दु य व्यडग्य, ईेप, क्रूरता, उदारता, कृतज्ञता आदि का वणन 
प्राप्त होता है। '“मतो धमस्ततो जय ” की भावना यहा सफ्ल रूप से बणित है । 
लेखक' मा यथाथ चित्रण दश्तोय है ॥ 





१ सस्दत-सांहित्य-परिषद्‌ पत्रिका १६७२ में प्रकाशित ? 


अध्याय १२१ 
नित्यानन्द का नाव्य-साहित्य 


बजद्भवासी महाकवि नित्यानन्द ने अनेक रूपको का प्रणयन करके सस्कृत- 
भारती को समृद्ध किया । वे कलकते के शासकीय सस्फृत-महाविद्यालय के भारती- 
भवन में अध्यापक है । नित्यानन्द के पिता भारद्वाज गोब्ोत्पन्न रामगोपाल-स्मृतिरत्त 
थे। इनकी बसंति बग।ल मे सुप्रसिद्ध यणोर तगरी थी । रामगोपाल के पित्तामह 
मधुसूदत पंदल ही वाराणसी जा पहुँचे । रामगोपाल सदाज्नदानन्नत-परायण थे और 
उन्होने अपने कठोर तथ से अनेक वार भवानी की मूत्ति का प्रत्यक्ष दर्शन किया था । 

नित्यानन्द द्वारा घिरचित मेघदृत, तपोवैभव, प्रह्मलाद-विनोदव, सीतारामा- 
विर्भाव आदि नाटक सुप्रसिद्ध है । 

कधि ने पाँच अद्भो के अपने मेघदूत नाटक में कालिदास के मेघदूत को 
रूपकायित किया है ।* उन्होने कालिदास के भाव, वाक्य, छत्द और श्लोको को 
नि'सकोच भाव से इस नाठक में समाविप्ट किया है। किस्तु अनेका अभिनव 
सविधानों के सयोजन से उन्होंने इस कृति की नवरंग प्रदान करने भे सफलता 
पाई है । 
कथावस्तु 

यक्षपति भृत्य यक्ष को फर्तव्यच्युत देखकर आपाढ मे निर्वासित यार देता है। 
अफेली यक्षपत्वी उसे ढूंढती हुई वन मे जा पहुँचती है । वह अपनी एकोक्ति के बीच 
वृक्ष से पति के विषय भें पूछती है-- 

है वृक्ष वार्ता भण में धवस्य जानाप्ि पीडां पतिहीननार्याः। 

हीना त्वया याति लता गति यां स्पृत्वा सखे स्वीयगता कथा तामू्‌ ॥ 

वृक्ष ने उत्तर नही दिया । उसकी पत्नी लता छे पूछती है--- 

कथय लते सखि जीवितेश वार्ता भवति तवापि च कोमलाज़कास्तिः । 

पतिरहितां कृपणां सुदीनवेपाँ समवसखी पतिगां कथां प्रभाष्य ॥ 

तृतीय अड्डू में यक्ष शरद्‌ ऋतु मे रामगिरि मे अपने वियोग की कालातिक्रान्ति 
पर अकेले विचार कर रहा है। यथा, 

भवसि हतविये त्वं सवेत: क्रूर एव यदि न 
खलु तथा स्यथा वचिर्देबो में क्थ वा। 
स्वयमत्तिपरिखेदात्‌ खिन्नकान्तिं प्रयातां 
हे दहूसि मधुमुम्धां ग्रीष्मतापैः श्रियां त्ामू ॥ 

उसे जाकाश में नवीन भेघ दिखाई देता है, जो वस्तुतः कृप्ण ही है और मघ 
रूप धारण करके यक्ष तथा यक्षिणी की सहायता करने आये है । वह मेघ को दौत्य 
है, इसका प्रकापन प्रणव-पारिजात के चतुव वर मे हुवा है। ». इसका प्रकाशन प्रणव-पारिजात के चतुर्थ वर्ष में हुआ है । 





नित्यानद का नाट्च-साहित्य श्श्श्् 


के लिए बुलाता हैं और उतके न आने पर वह अपने जीवन को सम्भव नहीं मानता 
है। वह पवत शुद्ध से कद कर प्राण देना चाहता है। मेघ रूपी कृष्ण ने उसे रोका 
ओर पूछने पर बताया क्रि मैं तुम्हारा सजा हूँ। भेघ ने उसे यपिणी की सारी 
अवृत्तियाँ बताइ जो किसी सती वियोगिनी के विषय म सत्य होती हैं?! तब तो यल 
ने उसे टूत बनते की प्राथना की-- 
वार्ता तावद्‌ वह जलधर प्राणहेतो प्रियाया 
दौत्ये आतनंहि क्रुर घृणा तत्कृत माधवेन। 
माहात्म्यातत्व कृत इह मया प्राथना पुरय स्व 
नो चेदू बधो यमगुहगता बन्धुजाया भवेत्ते॥ 
मेघ ॥ भाग पूछा और उज्जयिनी होकर अलका जाने का पथ ये तर 
बता दिया ! 
शलका में मधरूपी कृष्ण पहुँचा ओर विरहिणी यल-पत्नी को मरने के लिए 
उद्यत देखा । उसे यही चिन्ता थीं कि मैं मर गई और फिर मेरे प्रियतम आये ता 
ज॑ भी मर जायेंग। सघ ने अपना परिचय दिया कि मैं तो प्रियतम का सखा हूँ। 
घसने पूछने पर पति का संदेश दिया और उससे यक्ष के लिए सदेश लिया-- 
तबवाध्॑ श्रिय प्राणा सध्रियन्ते तव कान्तया । 
तव मार्ग प्रपश्यन्त्या दास्या तेह्पेक्ष्यतें सदा ॥ 
शित्प 
मेघदूत भूरिश गीतात्मक नाठक हैं। इसमे ग्रद्यात्मक वावय विरल हैं। क्थानक 
आयश गेय पदा में निवद्ध हैं । स्त्री-युरपा के गाव अलग से समाविष्ट हैं। ऋतुथ 
कक से देवदासिया का गान के साथ नृत्य भी कराया गया है । 
भंघदूत में एवोक्तियों की प्रचुरता है। प्रायश' एक हो पाश्र रगपीठ वर रह 
कर अपनी मनोटशा का वन करता रहता है और घटनाओ का सकवेत यौण रुप स 
बर देता है । इृष्ण मेघ वी एकोक्ति है-- 
जाने दु ख विरहह्ृदिज पूर्ववोधान्ममेव 
बृदारण्ये ब्रजकुलवधूप्रेमबद्ध पुराहम्‌ । 
कीदग्ण्यालाहदयमभित संगतासीत्तदामे 
तस्या भाप्त्य॑ किमिह न कृत चित्तित वा सयावि ॥ 
नाटर में छायातत्त्व की विशेषता है ! मेधरूपी कृष्ण के कायकलाप छाया- 
तत्वानुसारी हैं । 
प्राँच अद्डो का यह नाटक दृश्यों से भ्रीविभक्त है। एक ही उज्जयिनी के 
लिए राजपथ और महाकाल मौदर के लिए दो दश्य धयुक्त हैं 


ग्रह्माद-बिनोदन 
पाँच अद्भा के प्रल्लाद-विनोदन मे पुराण प्रत्तिद्ध प्रल्लाद वी चरितन्याया है। 
इसका अभिमय परिषद्‌ के सदस्यो के समक्ष हुआ था । 


कु एक जाधुवक्‍क्षरकषए पाप्प 


कथावस्तु 
धालखिल्य मुनि हरिद्शेन के लिए वैदुण्ठ द्वार पर पहुँचे । धर्हा द्वारपाल जय 
विजय मे उनको जाने नहीं दिया । उनकी राक्षसी छू त्ति देखकर मुनियों ने उन्हें 
राक्षत्त होने का शाप दिया | ब्रह्मा ने शाप जाना हो संशोधन कर दिया कि मित्र 
;र रहो तो सात जन्मों तक और शनु वन कर रहो तो दीन जन्मो तक शाप 
सार्थक रहेगा | दोनो ने शत्र॒ रहना ही समीचीन माना । 
हिरप्यकमिपु के भाई हिरण्याक्ष को वराह ने मार डाला | शुक्राचार्य ते वत्ताया 
कि वराह को विष्णु का अवतार समझे । उसने विप्णु-प्रजा पर रोक लगा दी । 
हिरप्यकणिपु देवताओं से युद्ध करवे को लिए उन्हीं के समाव तप करने चल पडा । 
एक दिद नारद ते नारायण से बताया कि सरकार ने हिरण्यकशिपु को वर दिया 
है. कि वह जलचर-स्थावर-जंगम से न भरे, देव-पक्ष-विहग-मानव-पणु से न मरे, जो 
दिख जाय उससे भी बह निःशंक रहे | वह देवताओं और ऋषियो को कष्ट दे रहा है 
उसमे हरिनाम-कीतंन पर रोक लगा दी है । 
नारायण ने बताया कि पृत्न प्रक्माद परम हरिभक्त है। पस्तुतः प्रल्ाद अपनी 
माता की शिक्षा के अनुसार हरि से लगन लगाकर उनका दर्णन करना चाहते थे | 
नारद ने तारायण के आदेशानुसार उन्हे भन्‍्त्रराज की दीक्षा दी । इससे प्रहलाद 
विप्णुमय हो गये । 
गुरु से अधीत तत्त्वों को प्रह्लाद ने कम ग्रहण किया । उन्होंने विप्णु को सर्वस्व 
- भागा । यह हिरण्यकशिपु को सहाय नथा। पिता ने उन्हे मार डालने की अनेक 
योजनायें कार्यन्वित की, पर वे सब व्यर्थ गई । एक दिन विप भेजा । उसे लाने वाले 
बालक ने कह दिया कि यह विप आपको मारने के लिए है। प्रह्ताद ते मन में सोचा 
कि विप कैसे नारायण को अपित करूँ? वे बिना अर्पण किये ही खाने को उच्चत 
हुए तो वालक-वेपी नारायण प्रकट हुए मौर बोले कि ऐसा न करो | मुझे दिये बिना 
तुम्हे नही खाना चाहिएं। थे उसे लेकर अंगत. खा गये । पूछने पर जब भ्रह्नाद ने 
बताया कि भगवान्‌ का नाम लेने के कारण मुझ यह खाने की आज्ञा दी गई है तो 
बालक ने कहा कि ऐसे नाम लेने से क्या लाभरे नारायण भगवान्‌ तुमको बचा भी 
नहीं सकता | भ्रह्वाद ने प्रतिवाद किया-- 
हरावरृष्टचित्तस्थ रक्षणं स॒ विधास्यति । 
संशयो बतंते को&त्र दयालुः श्रीहरिमम ॥॥ 
सारायण ने कहां कि तुम्हारा नाराग्रण निप्दुर है। वह अवतक बयो नहीं 
कुछ करता ? प्रह्माद ने वालनारायण को डाँठ लगाई कि दूर हट जा। मैं तुमसे 
भगवान्‌ की निन्‍्दा नहीं सुनता | यह सुन कर वालनारायण अदृश्य हो गया। 
प्रह्माद को थाश्नर्य हुआ कि वह मरा क्यो नहीं ? अवशिष्ट विप अपने खाया तो 
अमृत सा स्वादिष्ट लगा । उन्होने पदचिह्लो से जाना कि वालक साक्षात््‌ नारायण 
थे । वे उन्हें दूँढने चल पड़े । ह 











नित्यानद का नाटय साहित्य ११३७ 


हिरष्यक्रशिएु ने सुना कि विपानत भक्षण करके भी प्रद्धाद मरा नहीं! उसने 
समच लिया कि यह दुष्ट हरि की माया है । उसकी बाज्ञा स अग्नि प्रज्जलित की 
गई और उसमे प्रल्लाद को भोक दिया गया । प्रल्लाद जले नही-- 

कान्तिमान्‌ पुरुष वश्चित्‌ विनिष्मान्तों हताशनातु । 
प्रल्लावमड्ू. आघाय विहसत्रिव निष्ठते ॥ 

व तो हंसते हुए अग्नि से वाहर आ गये ॥ मारने के लिए नियुक्त सिह कौर 
हाथी भी प्रह्लाद का समांदर करवे दुर हट गये। कोठरी म॑ं साप भर कर उसमे 
प्राह्माद वो पक दिया गया । थे सभी साला वी भाति उनके सले म लिपट गये। 
जब हाथ-पाव वाध कर समुद्र मे फ्का गया तो-- 

अगाघसलिलात्‌ किंचिदुदेश्ृत कमल मह॒व्‌। 
सस्यित पुरुपस्‍्ततत्र प्रह्लाद घृतवाद द्रतम्‌ ॥ 

एक दिन भ्रक्लाद को बुलाकर हिरण्यक्शिपु उतसे वात करन लगा। प्रल्लाद न 
कहा कि नारायण सवश्र है| हिरण्यक्शिपु ने कहा कि इस स्फ्टिक-स्तम्भ से भगवान्‌ 
को निकालो। इसे ही चूण कर देता हैं । उससे नृसिह भगवान्‌ प्रकट हुए ! तब तो 
उसके मुह से निक्ला-- 

मुखेन सिंहो वपुषा नरीध्य भयकरस्तासकरो जनानाम्‌ 
अभूतपूर्वों नरसिंह एप आयाति शीघक्न मम सप्रिधि हा ॥ 

नर्मिह न हिरण्यक्शिपु को मार डाला। प्रल्लाद न पूछा कि तुम मेरे पिता 
को मारने वाले कौन हाते हो ? नारद ने बताया वि ये तुम्हारा उपास्य वाराबण 
है। हिरप्यक्शिपु दिव्य देह घारी पुरुष बन गया नारद ने उसके पूव जम वी 
कथा बता दी । नारद और प्रक्काद ने गाया-- 

जय बेदविधारक मीनमयधरणीघरणे धघृतवूमंगतें । 
भवतारणकारक दिव हरे जय दिष्यशरीर विदेह सदा ॥ इत्यादि 
शिल्प 

नाटक में जर्थोपेपक कही भी श्रयुक्त नही है । इसमे नाददी प्रस्तावना और 
भरतवाक्य भारतीय परम्परानुसार हैं। भ्राइृत भाषा तो बीसवी शती मे प्रायश 
नाटकों म परित्यक्त हो ही रही थी । इसमे भी ध्राइत नहीं है । 


सीतारामानिभोाव 


सीताराम नाठक का अभिनय स्ीतारामटासोद्भारनायदेव केः पुष्पाविर्भाव- 
दिवस वे उपलब्य म समागत लोगो के प्रीत्यथ हुआ था | सीतारामदास ने प्रणव- 
प्रॉरिजात-पत्रिका का प्रवर्तन करके सल्हृत और भारतीय-सस्कृति के उनयन के 
लिए गहान्‌ प्रयास क्या है। उन्ही के नाम पर इस हृति का नाम रखा गया है ! 
इसम आधुनिक नाग्ररिक था अन्चा राष्ट्रिय सम्यता और सस्कृति के विषम प्रभावों का 
विवेचन क्या गया है । 


छ्र्‌ 


११३८ आधुनिक-सस्कृत-वाटक 


कथावस्तु 

राजा कलि लोभ, मोह आदि के साथ चर्चा करता है कि हमारा प्रभाव क्‍यों 
नहीं बढ रहा है। विवेक को कारण जानकर उसे बन्‍्दी बनाने का आदेश हुआ। 
विवेक ने जातेन्‍जाते कहा कि महाराज, आप प्रजापालक है। सवको सुखी रखे । 
विवेक को पीटा गया कि क्यों ऐसा बोलता है। कलि ने कहा कि धर्म को मिटाना 
है। इसके लिए स्त्रियों मे व्यभिचार फंलाना है, उन्हे घरो से वाहर निकालना 
है | ब्राह्मणों को लोभी बनाओ तो वेदविद्या का अध्ययन छोड देंगे । 

द्वितीय अछ्भू मे श्यामलाल और गुणधर नामक दो चास्तिकों की बातचीत 
होती है कि धामिक नियमन से मुक्त होकर हम लोग वितने निर्वाध हो गये है । 
जिससे चाहो विवाह करो, जो चाहो खाओ । वे शराद पीने का कार्यक्रम आरम्भ 
ही करते वाले थे कि कोई पिखमगा आ पहुँचा । उसे बेत मार कर टूर भगाया 
गया। तब फिर कोई स्वातक नौकरी माँगने आया । उसे भी गरदनियाना पड़ा । 
चर्चा हुई कि सशीनों के द्वारा हजारों का काम एक व्यक्ति कर देता है। गुणधर 
के उपदेशानुसार भोजन-पान पर सयम छोड देने पर विमलेन्दु को मरणान्तक रोग 
ते ग्रस्त किया था और ज्ञानप्रकाश ने असवर्ण विवाह किया तो पत्नी ने दूसरे से 
विवाह कर लिया और उसके लडके उसकी खोपडी पर तड़ातड प्रह्मर करने में 
आनन्द लाभ करने लगे । गुणधर ने परामर्श दिया--लटडकों को मार भगाओ और 
दूसरा बिवाह कर लो। ज्ञानप्रकाश ने यह सुनकर गुणघर की खोपडी-भजन करने 
का उपक्रम किया । तब तक समाचार मिला कि शात्रुओं ने ग्रुणघर की पत्नी को 
मार डाला और सारी सम्पत्ति चुरा ली । 

ज्ञानमूति और आननन्‍्दमू्ति कलियुग में बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्तियों की चर्चा करते 
है कि भारतीयता विलुप्त होती जा रही है। उच्को असित और विकास नामक 
नास्तिक युवको ने धूर्त और भण्ड नाम से सम्बोधित करके भगवान्‌ की सत्ता और 
शास्त्रों की श्रामाणिकता पर विवाद करके डॉटा-फटकारा । 

ढतीय भद्धू में वैकुण्ठ मे तारद और धर्म नारायण से मिलते है । स्तुति सुत कर 
नारायण नें नारद से कहा-- 

अहू धर्मस्वरूपेण पालयामि जगत्मयम्‌ ॥ 
लोका बर्मपथअ्रष्टा मृत्युपथं ब्रजन्त्यहों ॥ ३ 

नारद ने कहा कि पृथ्वीलोक में धर्म की सलमि हो चुकी है। अपनी प्रतिज्ञा 

चुसार आप अवतार ले | भगवान्‌ ने आश्वासन दिया-- 


सनातन-वर्णाश्रमधमंसंरक्षणाय.._ मम॑वांशमवतारयामि. अचिरादेव 
भारतवर्पे । 


नाटक में छोटे-छोटे तीन बच्च, है, जो लघुतर दृश्यों मे विभक्त है । प्रत्येक अड्ू 
कौ कथा अपने बाप में स्व॒तन्त्र है । 


नित्यावन्द का नाट्य-साहित्य ३१३६ 


तपोवेभव 

तपोवेभ्व में नित्यानद ने अपने पिता ठप्स्वी रामगोपाल की चरित-गाया 
झरूपकायित की है।? यह प्पत के सदस्यो के शीत्यय अधिनीन हुआ था । 
कथासार 

रामग्रोपाल न व्याक्रणणास्त्र का गम्भीर अध्ययन करके अपन पिता यज्ेश्वर 
से अनुमति मांगी ह#ि मैं विद्या्जत के लिए गुरु के पास जाना चाहता हैं । वे याय 
पढ वर आगे घमशास्त्र पटना चाहत थे। पिता ने कहा कि केवल चान से सिद्धि 
नहीं मित्रतों । 

धम का स्वरूप पिता न स्रयझाया-- 

अनदान परो धम क़्लावस्मिस्‌ थुगे किल । 
अन्नदानाय तेनातर यत्तितव्य त्वया सदा ॥ 

रामगोपाल ने पहले वीरेख्र तर्वालकार से घिल्ा ली । 

तृकालकार ने उर्ें ज्ञानशरीर देकर कहा-वशलोपभयपग्नस्तोअटमपि 
कुतार्थ । एहावे स्गरण बताया-- 

वशादर्शविमुखपुत्रस्यापि मम त्वादृशपुत्रलानेन निर्वंशाश्नद्वा दूरीभृता। 

तर्क विकार ने कहे) दि इस विद्यालय म तुमत पढा है। यही अध्यापत क्रो-+- 
यही भार तुम देता हैं । मरे विद्यालय का तुम पालन करो । 

रामगोपाल की पत्नी दीनतारिणी सवथा उनके अनुरूप थी। एक दिन सभी 
भोजन कर चुके थे, वेवल उन्हने भोजन नही क्या था। उस दिन तीन दिन का 
भूखा भिक्षुक पति के द्वारा भोजन देने के लिए भेजा गया। दीनतारिणी ने अपना 
भाजन उसे दे दिया और स्वय सहर्ष भूखी रह गई । 

रामगोपाल के जितासां वरने पर राखाल ने शान्ति पाने के लिए आगमघर्म 
का उपदेश करने वाले स्वामी सच्चिदानन्द का नाम बताया और कहा कि वे भयवर 
पइ्रमणान में रहते हैं। उहाने देवी वी आराधना करके जो शक्ति पाई है, उससे रल 
को टोक दिया था महान योगी और साथक स्वामी सच्चिदानरर के शिप्य बन गये। 

रामगोपाल ने साधना वी पर अपनाया । वे देवी को स्तुति मे निटत दो गये । 
जब देवी ने दशत नहीं दिया तो एक दिन उन्हानें माता से कहा कि इस जीवन में 
शुद्धि न हुईं | अ्नएव अब जमान्तर में सिद्धि होगी । एसा बच्तमान जीवन भव चलाते 
जाना ठीक नहीं हे । उन्हाने निम्रय क्या कि माता के चरणन्तल पर जीवन-अपित 
कर दूँगा । उसी समय महान्‌ योगिरात्र सच्चिदानन्द वहाँ प्रकट हुए। डउहाने 
बहा कि तुम्हे परमेश्वरी मात्रा का _दशन हांगा। उनके पूछने पर कि कब दशन 
होगा । स्वामी जी ने कहा कि सामने देखो, य माता प्रकट हैं । वे पुना पुन नुम्हें 
दशन देगी । 

क्थानक की दृष्टि मे यह सस्कृत के विरल नाटकों मे से है । 

७ चित 

१ इसका अकाशन बलवत्ते की सस्दृत-्माहित्य-्परियदृन्पत्रिका के ५० १२ तथा 

५१ १, ४ बड्ो मे हो चुका है। 3०  ज 





अध्याय १२३ 
श्रोराम चेलणकर का नाव्य-साहित्य 
क्षीराम वेलणकर का जन्म १६१५ ई० में भमहाराणप्ट्र के र्नागिरि जिले के 
सारन्द ग्राम मे हुआ था | इनके पिता सस्कृतातुरागी थे और उन्होंने श्रीराम को 
संस्कृताध्ययन की भोर प्रवृत्त किया । सगीतस्नौभद्र को अपने पिता के चरणों में 
संमपित करते हुए उन्होंने लिखा है-- 





देववाग्यां यतः प्रेम्णा ्शंशबे5हं प्रवेशितः। 
तस्मात्तस्मित्‌ पितृपदे कृतिरेपा वित्तीर्यंत ॥ 

उनकी उच्च शिक्षा बम्बई के विल्सन कालेज मे हुई। उन्होंने बी० ए० और 
एम० ए० में सर्वोच्च सफलता पाई । १६३७ ई० में एम० ए० और १६४० में एल- 
एल० बी० की परीक्षा उत्तीर्ण करके वे भारतीय-शासन-सेवा मे डाक-तार-विभाग 
मे नियुक्त हुए ।! उनके परमाचार्य डा० हरिदामोदर वेलणकर की इच्छा थी कि 
वे संस्कृत के अध्ययन और अध्यापत मे अपना जीवन लगाये। उन्होंने आचार्य 
की इच्छा की पूर्ति के लिए यावज्जीवन जहाँ-कही भी रहे, संस्कृताध्ययत और 
लेखन का भ्रत निभाया है । वे भारतीय शासन की सेवा मे सर्वोच्च पदोन्नति प्राप्त 
करके अब विशान्त होकर वम्बई मे एकमात्र संस्व्त-सेवा साधना में लगे है। 
चिद्यार्थीजीवन से ही गणित मे उनकी की विशेष रुचि रही है। अब भी वे गणित- 
विषयक अनुसन्धान में निरत रहते है । 

श्रीराम का रचना-क्रम का प्रथम प्रसून विष्णुवर्धापन १६४७ मे और प्ुस्वर्धापत 
१६५३ ६० मे प्रकाशित हुए । गुरुवर्धापन मे उन्होंने अपने आचार्य को बधाई दी 
है। १६५६ ई० मे उन्होने महाराप्टू-कवि यशवन्त की जयमगला का सस्क्ृतामुवाद 
किया और १६६० ई मे श्रोकाणे के लिए जीवन-सागर नामक ग्रन्थ के द्वारा 
प्रणस्ति अस्तुत की । यह रचना गीतात्मक है । इसके पश्चात्‌ उन्होंने अन्नासाहब 
किलॉस्कर द्वारा विरचित सोभद्र मामक मराठी नाटक का सस्कृत में गीतनिर्भर 
अनुवाद किया । 

श्रीराम की बहुविध रचनाये है, जिनके नाम नीचे निदिप्ट है-- 
संस्कृत मे-- 

काव्य--विप्णुवर्धापन, गुरुवर्धापन, जबमंगला ( अनुवाद ), जीवनसागर, 
जबाहरचिन्तन, विरहलहरी, जवाहर-गीता, गीवांण-सुधा, अह्योरात्र । 

संगीतवाटक--सगीत-सौभद्ग ( अनुवाद ), कालिदास-चरित, कालिन्दी ! 





१. डाक-तार-विभाग में पिन-कोड का प्रचलत वेलणकर की देन है । 


श्षीराम वेलणकर का चाटच साहित्य ११४३ 


सगीत-नपधीनाव्य--कंलातस-कम्प, स्वातव्य-लक्ष्मी, हुतात्मा दधीचि, 
राज्नी टुर्गाकपी, स्वानन्य्य चिस्चा, स्वातरय मणि, मध्यमपाण्डथ । 
सग्रीत--बातनाटथ-जन्म रामायणस्थ । 
गीत नाट्य--मेघदूतोत्तर । 
मराठी में 


जन तेचे दास जसे, कल्ालहरी निमाली, पंठण चा ताथ, वनिता-विकास, 
श्रीराम-सुधा, राधा-माघच, रेवती । 
अगरेजी मे-- 
हप्रापटड 6 पट उर8 ४६०४७, (2०973९६ 70926: 
श्रीराम की रघनाजा को देखने से प्रतोत होता है कि उनका ज्ञान बहुसेत्रीय 
और गम्भीर है। उनकी अ्रत्तिभा और कत्पना शक्ति असीम है और उनका संगीत- 
शास्त्र पर काब्योचित अधिकार है। कवि की अनुसयान शक्ति और ग्रस्भीर 
अध्यग्न उल्लेखनीय हैं । 
कवि सस्क्ृत को अवास्तविक माध्यम समझता है । उसी के शब्दों मे-< 
07९6 80 07723]500 40९607 ९ (॥6 54758 वि/082९ 75 ७३९0 
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बह प्राइत भाषा का चाढकां मे प्रयोग बरने के विरुद्ध हैं। श्रीराम ने जपने 
माठकों की प्रायश उच्चकोटिक विद्वाना के सुमाव लेकर उतका प्रिष्वार करने के 
पश्चात प्रकाशित किया है। 
श्रीराम अनेक सास्कृतिक और शैल्तणिक सस्थाआ के सदस्य हैं। उत्होने अनेक 
सस्याआ को जम दिया है और उनका पोषण किया है। उनके उदार व्यक्तित्व 
और उच्चक्ा्टिद इंतित्द के कारण उनको जीवन काल स ही बटविध सम्मान 
प्राप्त हुआ है। 
श्रीराम की सार्विकता और निर्भीकता का,परिचय उनके भीले लिखे वावय से 
मिलता हैः 
फश993 6 ॥00०0॥ एण॥05 ए6९0 टाए० व९९०४ ॥0 88 ६६9६ पेथ्ो 
बणत ७७509 ? 
प्राणाय प्रधमाहुविहि घिहिंता स्वाहेति भूक्तिक्षण । 
आपाना परमाहुतिस्तु निहिताभुमावृमुक्त रणे॥ 
सदा जीवन ये जनाता प्रसन मुघा विध्नधर्मा निरघन्ति केचिनु 
प्रभु प्रायमेडह विनाशाय तेपामुदेतु प्रशाश्ता हतात्मा दघीचि ॥ 
श्रीराम उच्चकौटिक देशभक्त हैं। भारत वी आदेश उत्ायवा को श्रद्धापवक 
कायप्रयुनापण उनके कविगीवन कय लक्ष्य रहा है। 





१ श्राणाहुति वी भूमिका से । 


धशडरे आधुनिक-संस्कृत-नाटक 
कालिदास-चरित - 


श्रीराम ने अब तक १६ नाटक छोटे-्चडे लिखे है, जिनमे अन्तिम लोकमान्य- 
तिलकचरित है । 
कालिदास-चरित की रचना श्रीराम ने १६६१ ई० में सस्क्ृति-समिति के 
द्वारा संस्कृत-नाट्य-महोत्सव में प्रयोग करते के लिए की | लेखक के अनुसार यह 
नाटक ऐतिहासिक नहीं है, किन्तु कालिदास की रचनाओं से कवि के जीवन 
चरित की जो मानसिक कल्पना श्रीराम को हुई, उसी का रूप इसमें मिलता है । 
कथावस्तु 
उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्य के शासन में कालिदास मूलत परराष्ट्र- 
कार्यालय में उपसचिव थे। वे अपने काव्यन्कौशल के कारण पण्डितन्सभा में 
प्रवेश पा गये । विक्रमादित्य की पत्नी बसेधा ने यह सुना तो असहमत्ति प्रकढ 
करते हुए कहा-- 
न हि चतुशशालस्थिता सम्मार्जनो देवगुह्टे स्थापनीया । 
उनके अमर्प का तात्कालिक कारण था कि कालिदास की संगति में महाराज 
भूल जाते थे कि उनकी पत्नी भी है, जिसे उनसे कुछ काम है। बात कुछ और 
बिगड़ी । वसुधा के भाता-पिता के घर से एक पण्डितराज उसके साथ आया था, 
जो पण्डितसभा का प्रधान था। कालिदास के सामने उसकी प्रतिभा फीकी हो 
गई । उसदे सबसे पहले वसुधा के सामने दुखडा रोया कि अब तो मेरा यहाँ निर्वाह 
दुष्कर है । वसुधा ने ढाढत बेंधाया कि कालिदास कहाँ का कवि ? उसे पराजित 
कीजिये । तभी महाराज आ गग्मे और फिर कालिदास भी | महाराज ने विपय 
दिये और आशुकविता में तीन-चार बार कालिदास ने पण्डितराज से अधिक 
अच्छी रचनायें बनाकर सुता दी । कालिदास ने शिप्रा का वर्णन किया-- 
शिप्रा मटी जीवननृत्यसक्ता विलासिनी स्वादनयाचमाना । 
परयोधरा शीतलवात्तदूता विच्तते विक्रम ते पुरस्तातू्‌॥ १:१६ 
बसुधा ने भी कालिदास की कविता सुन कर कहा-८ 
जितं कालिदासेव । 
तभी विदर्भ से आये हुए गुप्तचर मे समाचार दिया कि वहाँ का राजा हमारे 
शब्रुओ से मिलकर हमारी हाति करने की योजना वना रहा है। हमारा सन्तु 
कोशलेखर है । अमात्य के चाहने पर भी महाराज नें विदर्भ पर आक्रमण करने 
की अनुमति न दी । युद्ध की तैयारी रखना ठीक है और वस्तुस्थिति का ठीक ज्ञात 
प्राप्त करने के लिए राजपुरुष को भेजा जाय । वसुधा के जोर देने पर कालिदास 
५ *. इसका अयोग उज्जेत में कालिदास-समारोह मे और ब्राह्मण-महासभा, वम्बई मे 
हुआ है । 








श्रीराम वे्णवर का मटिय-साहित्य शशथरे 


का विदेभ जाना निश्चित हुआ। विज्ञम ने कहा कि विदभ से कालिताप्त के लौटने 
तक वसल्तोत्सव नही होगा । कालिदास न अपनी स्वीकृति इन शब्दा मं दो-- 
मातृभुमिविजय प्रियो हि मे पवकाल उददितोउ्य स्वथा 
प्रपयेत्‌ व्वरितमेव मा भवान्‌ आाथये सफलजोवनोत्सुक ॥ 


वसुधा इतन से ही शात न हुई । उसने ठान 
कि कार्यिदास फिर तिद् से न लौटे । यो अं लिया कि 320 030 

एक दिन पण्डितराज अपन गुट के गांपाल से मिला और उसकी समस्या 
जानी कि प्रेयसी विवाह करन क पहल धन चाहती है। पण्डितशज ने उसके 
कात मे धनी बनने की योजना बताई कि कालिदास के घर स॑ उप्तके द्वारा विरचित 
ग्रया को चुरा लाआ । फिर तुम्हें अभीष्द धन दूंगा । 

काविदास की पएली अलका ने बहत कहन॑चुनने पर उह विदभ जान की 
अनुमति दी। उनके साथ उनके भाई रघुनाथ भी विद गये। वियोगारम्भ म 
अलका ने गाया“ 

देव तव चरणरजसि बिलीना विषदि निपतिता दासी दीना । 

सुद्रदेश प्रयाति भर्ता त्वगा विना न च रक्षणकर्ता 

महाकाल अबला त्वदधीनां ॥ १४० 

द्वितीय अभड्ू मे कालिदास सुकीति नामक विदभराज से मिलते हैं। उसे स्वस्ति 
भवते कहते हैं, प्रणाम नही करते और सन्देश देत॑ हैं । 
यदि न च परिहास॑ सगर सर्वेयत्न समरचतुरसेना न सदा सिद्धशक्ष्वा। 
अनुभवतु स नित्य सौहृद स्वेच्छयः नो न तु विभवविनाश श्रीविदर्भावनीश ॥ 

कालिदास ने कहा कि आपने हमारे देश का अपहरण किया है और परिणामत्ता 
थो युद्ध हो सकता है, वह भापकी प्रजा के लिये कप्टदायी होगा । 

कालिदास को कारागार म॑ डाल दिया गया। कालिदास से मालवा कौ वातें 
जानने मे घिये विदिशा से आई हुई सरस्वती नामक मद्दारानी कौ दासी को स्वयं 
शाजा ने नियुक्त क्या । उसे नात करना था कि कालिदास क्सि काम से विदर्भ 
आये है ॥ उहोने आत्मरक्षा वे लिए उस्ते अपती राजवीय मुद्रा दी, जिससे पूरे 
विद मे वह सुरधित रह सकती थी । 

अपने काम में सरस्वती की मुठभेड़ श्रासाद के बाहर सब से पहले गोविद 
और गोपाल से हुईं। गोविद उसे पकड़कर अपनाता चाहता था| उसी समय वहाँ 
कालिदास के भाई रघुनाथ आ गये जौर उहान उसकी रक्षा वी । 

अगला दश्य बालिदास दे कारावास का है। उनवो चिन्ता है कि यहाँ का 
समाचार उण्जयिनी कैसे भेज । ८हं तमी मेघ टिखाई पडा । कवि ने मेघदूत की कल्पना 
की ! सन्दश की चर्चा को। माग बताया। उस समय वहाँ त्तरस्वती आ पहुँची। 
उसके नूपुर स्वर की दणना कवि ने बीए 

सरस्वतीनूपु र-झकृतिसें बिभति काव्ये मधुर निवादम्‌ ! 

न॑ कालिदासप्रतिभाविलासो ब्रजेदिकास भुवने विनेवाम्‌ ॥ २ १८ 
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दोनों की प्रारम्भिक प्रणसात्मक वार्ता एलोकबद्ध हुई। उसके पश्चात्‌ साभिप्नाय 
बाते हुईं । सरस्वती ने अलका से अपने सख्य की चर्चा वी और बताया कि 
विदिणा से यहाँ कैसे आ गई--विदिशा के राजा वे कोशलनरेश के प्रीत्यर्थ मुझे 
भेजा भौर उसने विदर्श-तरेण के प्रीत्यर्थ प्रेषित किया | विदर्भन्चरेश ने मुझे 
कारावास में भेज दिया है आपके लिए। कालिदास ने उससे अपना काम बताया 
कि मालवनरेश को मेरा सन्देश देवा है। उन्हें सन्देह हुआ कि यह शत्रु के हारा 
नियोजित हो सकती है। सरस्वती ने कहा कि ओ कुछ आप कहे, वह सत्य है 
मैं अपनी विदिशा की रक्षा चाहती हैँ और आप विदिशा की रक्षा के लिए प्रयत्त- 
प्रायण है। और भी, अलका मेरी सखी है। उसने चर्मण्वती मे टूवती हुई मुझे 
बचाया था। कालिदास ने कहा कि वह सन्देश किसी दूसरे से कहने योग्य नही 
है। मेरा स्वय उज्जयिनी जाना आवश्यक है। तब तक कालिदास के पुकारने 
पर बहाँ रघुताथ आ गया। योजना कार्यात्वित हुई कि रघुनाथ कालिदास के 
वेष मे कारागृह में रहे और कालिदास विदर्भवरेश की मुद्रा सरस्वती से लेकर 
भाग निकर्लें और उज्जयिनों पहुँचे । कालिदास के चले जाने पर सरत्वती मे 
दघुताथ से बताया कि आपकी भाभी मुझे आपके लिए चुत चुकी हैं। रघुनाथ मे 
कहां कि आपके गुणों से मै परिचित हूँ । आप मुझे चुन ले । 

तृतीय अंक के अनुसार युद्ध की विभीषिका से प्रजाको बचाने के लिए 
मालवाधिप विक्रम युद्ध नहीं करना चाहते। ग्रोविन्द और गोपाल ने विदर्भ से 
लोब्कर विक्रम को बताया कि वहाँ कालिदास बन्दी है ! 

कप बसुधा ने निर्णय लिया कि अब कालिदास फ़िर उज्जयिनी का मुंह न देख 
सकेंगे--ऐसा उपाय करना है | 


तृतीय भंक के ट्वितीय दृश्य मे राजप्रासाद के बाहर पण्डितराज और गोविन्द 
दोनो गोपाल से कनकमाला अपले लिए हथियाना चाहते है! प्रण्डितराज ने 
कहा कि मैंने गोविन्द के लिए रानी से माला मांगी थी। इसी बीच रानी की 
परिचारिका मदतिका वहाँ आ गई। गोपाल ने उससे कहा कि तुम्हारे लिए यह 
माला बडी कठिनाइयों से मैंने प्राप्त छी ! अब यह इसे माँग रहा है । भदनिका 
को गोपाल दे उसे देने के पहले विवाह की वात पक्की करनी चाही। इस सब 
समस्याओं के साथ मदनिका और गोपाल अलका के पास पहुँचे। गोवित्द से 
ग्रोपाल् ने कहा कि आज रात को कालिदास के घर में जाकर तुम वह माला 
कातिदास के ग्रन्थो के साथ चुरा लाभ । 

तृतीय दृश्य कालिदास के घर का है। वहाँ अलका और मदनिका की बावचीत 
से ज्ञात होता है कि महाराज विक्रम ने सेना के साथ विदर्भ देश पहुँच कर वहां 
राजा से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने की योजना कार्यान्वित की है। वहाँ रात्रि 
का समय है। गोविन्द भट्ट कालिदास के भन्यो को चुद्यते के लिए पहुँचते है! 
धही गोपाल भी भा पहुँचा | उसे मदनिका ने मिलने का संकेत क्रिया था | मदतिका 
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उससे मिलो और प्रेमी के साथ उपवन में चली गई। द्वार खुला तो गोविंद 
चोरी के लिए भीतर घुसे । उसी समय कालिदास सैनिक वेष म वहा जा पहुँचे । 
गोविद ने बताया कि पण्टितराज की इच्छा से चोर बना हुँ। छोड देने पर बह 
चलता बना | प्रच्छत कालिदास की प्रेमगर्भिद् वाता से अलका पहचान गई कि 
य॑ भेरे पतिदेवता ही हो सकते हैं। बातचीत मे कालिदास ने कहा कि बाविदास 
तो मर गये । इस चूठी खबर से अलका मूछित हो गई। तब जाकर कालिदास ने 
कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ । 
चतुथ अड्भू में बराजिदास कुतल देश के राजा के पास दूत वन गये । दघर 
उण्जयिनी में उनके उपर जारोप लगाया गया कि वे विदभराज के ग्रुप्तचर हैं । 
यह क्या पण्दितराज ने । उन्हाने महारानी स कहा--तस्य विदभवन्बनान्युत्ति- 
काले राष्ट्रद्रो हिष्या सरस्वत्या स निजवन्धने दुढीकृत । विदर्भेशग्रूढप्रणिधि 
सा | अतस्तस्या उज्जयिनीतों निष्कासनेडवश्य यतितब्यम्‌॥ 
रानी असमजस में पड़ी । उसकी विचारणा है-- 
कांलिदासचरित नच जाने चेतो दोलायतीव पवने । 
महाद्विशिखरे सुखमासीनो निपतितो दरीतले वा घने ॥ ४१० 
अगले दृश्य में विक्रमादित्य भौर नयाध्यक्ष व्रह्मदत्त शर्मा स्वाध्याय मन्दिर मे 
हैं। वहा बसुधा पण्डितराज को लेकर कालिदास विषयक दोष लेकर पहुँची । 
वण्डितराज ने कहा कि विदर्भेश वे कारागार से कालिदास वो मुक्त क्या शिस 
ललना ने, यह सरस्वती है । सरस्वती जो उज्जयिनी म अब कालिदास के धर 
मे है, वह विदर्भेश को य्रुप्त प्रणिधि है । कालिदास ने यह प्रत्तिता वी कवि विदर्भश्वर 
को मालवा के वृत्तान्त सरस्वती के साथ-साथ मैं भजूगा । ठतव वह छोडा गया। 
यह सुनकर महाराज विक्रम ने कहा-यह हो नही सकता । 
सवितुर्नेव किरणस्तमोस्पेण सम्भवेत्‌ 
अमरत्वप्रदाग्येतदमृत न विष भवबेत्‌ ॥ ४१२ 
ब्रह्मदत्त का विचार था कि कालिटास के आने पर उनका साक्ष्य लेक्षर निणय 
होगा, पर महारानी वसुथा ने कहा-सरस्वती से पृछ में त्तो सभी दूपण प्रमाणित 
हो जाये । 
सरस्वती आई ओर ब्रह्मदत्त ने कहा कि आप पर विदर्भश का गुप्त प्रणियि हारने 
का दोषारोप है ! ब्रह्मदत्त नें कायकारण मी मासा की-- 
भवती विदर्भेशगुप्तचरत्वेतव कालिदास दुष्टबती | त निजग्रु्णमोहित- 
बती । तेन सह चास्मित्र्‌ राज्ये वास कृतवती । 
सरस्वती के साक्ष्य के पहले उसके स्मरण करत ही रघुदाय का गये । सरस्वती 
में कहा कि ये रघुनाथ मेर पति हैं इड्ही के साथ कालिदास के घर में रहती हूं । 
विदम्त के कारागार म इनके साथ मेरा गाघक विवाह हुजा था । महाराज औौर 
कालिदास की सम्मति से यह वात अब तक छिपा कर रखी गई थी! मैं उज्त बिनी- 


सस्‍्नुपा वनकर यहा रहती हूँ 
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असुधा ने कहा कि यह विदर्भश की सुद्रिका धारण करत्ती है। इसका कया कारण 
इसका उत्तर विक्रम ने स्वयं दिया कि जो कोई विदेशी कालिदास से मिलने आता 
राजामा से पहले कालिदास से मिलना पउता है। इस अकार वे उज्जयिनी 
का अहित नहीं कर पाते। सरस्वती ने कहा कि यह मुद्रा राष्ट्रकार्य में लगाई 
जाती थी | अब इसे राजा के चरणो में अपित करती हूँ । 

प्रथम अद्यू में राजा की ओर से कालिदास की राजकीय और काव्यात्मक 
उपलब्धियों के लिए सम्मान होने वाला है। 'कवि-मत्सर-ग्रस्त: सेनापतिशः इस 
न्याय से कालिदास को सेनापति फूटी भाँखों नही देखता था । 

पष्डित-परियद्‌ में कालिदास के सम्मान में सर्वप्रथम परण्डितराज ने भाषण 
दिया । दूत्तरा भापण सेनापति का था। उसका मन्तवब्य था-- 





अधीत्य शास्त्रसंभारं वाहःम्य जनग्रेत्‌ कविः 
गृहीत्वा शस्त्रसंभारं राष्ट्र रक्षति सैनिकः॥ ५-११ 
इस झगड़ें में कालिदास को बोलना पडा-- 
सम्प्ानो यदि में कबेंः परिपदे नास्येँ कवचिद्रोचते 
काम देव विसुज्यतां पुनरिय भाभून्ममात्रादर: । 
यत्काव्यं मम लेखपंक्तिपु भवेद्‌ ज्ञास्यन्ति तत्सज्जना 
यान्त्येते मघुलोलुपा हि भ्रमरा: पद्म न तत्‌ पट्पदानू ॥ 
महाराज, आप तो मुझे आजा दें | में घर जाऊं । 
महाराज ने सेनापति को समझाया कि राजा और सेनापति को भी अमरता 
प्रदान करने वाला कवि है। 
अतः सम्माननीयः कालिदास: । 
सेनापति की बांव खुल गई । तब तो कालिदास की अष्वस्ति और 
विक्रमादित्य के शासन-पत्र को अमात्यराज ने पढ़ा, जिसमें कालिदास को कविकुलगुर 
की उपाधि दी गई थी । 
वे तवरत्मपरिपद्‌ के प्रथम सदस्य रुप में प्रतिष्ठित हुए। जो कुछ अल्कारादि 
कालिदास को दिये गे, उसे उन्होंने सत्यात्न अधियों को देने का आदेश दिया । 
महारानी बसुधा में कालिदास को एक रत्वमाला दी और कहा कि इसे किसी 
को न दें, अपने हाथ से क्षलका को पहला दे । 
अगले दृश्य मे निधुणिका, मदनिका, गोपाल, गोविन्द और पण्डितराज की 
हात्य-अवण व्यर्थ की बाते है। इसके वाद के दृश्य में कालिदास राजा की उस 
उक्ति को लेकर खित्न है कि वह दाजाओं को अमर वनाता है। कालिदास ने 
निर्षत्र लिया कि राजाबों के नाम पर काव्य न सिखूँगा । नवरत्व--परियद्‌ को 
छोड़ कर स्वृतन्त्र रुप से चाप्ट्रहित के लिए कविता करता है । 
सरस्वती ने आकर कालिदास को बताया क्रि राजा विक्रमादित्य पर काख्य 
चाहते हैं। महारानी उसको एक पलीब्ती रखना चाहती हैं। कालिदास ने 
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कह कि अर में किसी की आजा मे काव्य बही लिखूगा। एंहान परिषद की 
अध्यक्षता से त्यागपत दे दिया । 

तभी सेनापति का त्यागपत्र मद्राराज ने वालिदास के पास भेजा दि यदि 
काजिदास शास्तिदूत है ता मेरी क्या आवश्यकता रही ? उसको रखने के लिए 
महाराज ने आपको परराप्ट्र कायानेय के भार स मुक्त कर दिया है। यह बना 
बनाया त्यागपत्र लाया था, जिस पर कालिदास न हस्ताशर क्र दिया । कालिदास 
को प्रसतता हुई दि अब वध्धनविमुक्त हुँ । कालिदास न रघुवश लिखने वी याजना 
बनाई । 

अनेक कविया ने कालिदास-चरित पर वाटक लिखे। श्रीराम का रूपक 
क्यावस्तु की दृष्टि से एक निराठा हो नाठक है! 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्रीराम की प्रतिमा का यह॑ सर्वोत्तम प्राज्वल 
प्रत्ताद है। 
समीक्षा 

श्रीराम ने इस हपत्र को सगीत-भाटक कहा है। इसके प्रायश उच्च पाना का 
व्यक्तित्व सगीतसम है--केवल वाणी से ही नहीं हृदय से भी व इतन रप्तिक हैं कि 
उनके सारे कायकलाप म हादिक्य है। 

श्रीराम न क्थानक में कालिदास के व्यक्तित्व को जो रूप दिया, उसमे उसके 
निजी व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया है। वह स्वय शासकीय तर में रहते हुए कवि 
या | प्रौदोक्ति से कहा जा सकता है कि स्व॒रचित कालिदास वे अ्रतिसस्वटण स्वय 
श्रीराम हैं ॥ 

क्यावस्तु को जिस निपुणता के साथ श्रीराम ने गूबा है और जैस रुचिक्र 
संविधाता से सभी गड्भो को सुनिवद्ध क्या है। वह सृहणीय है । 

अड्डो में का विभाजन दृश्य मे लिखा नहीं गया है, किन्तु वस्तुविस्पास से दृश्य 
विभाजन स्पष्ट है। प्रत्येक अद्ध तीन दृश्य मे विभक्त हैं। पाचववें अद्भू के पूव एक 
प्रवेशक है, जो निर्दिट नही है।'* 

अपनी उच्च कोटिक काव्यरचता का परिचय श्रीराम ने स्थान-स्थान पर 
दिया है। कारावास में कादिदास और सरस्वती की श्लोस्वद् बातचीत ऐसा 
ही रमणीय प्रर्रण है । 

एकोत्तिया का प्रायश प्रयाग इथ्े नाटक में है। अक के बीच म द्भुसर दृश्य वे 
थआारम्भ भ गोपालमट्ट की एक्रोक्ति है, ज्सिमे वह कालिदास वी तिदा और उसकी 
समस्या-य्रूर्ति की तुद्टि बताता है । प्रथम अक में ट्वितीय दश्य के आत मे पण्डितराव 
की और तृतीय दृश्य वे आरम्भ में अलका की लघु एक्क्तियाँ है। द्वितीय अक् म 
कालिदास की एकोक्ति चतुथ दश्य के आरम्भ में है। इस एकोक्ति मे व॑ अपनी 
दु स्थिति, मनश्विन्ता के साथ मघ तो देखकर मेघटूत की पत्तियाँ ग्ुतगुनात हैं। 





१ प्रान्तिवश लेखक ने इस प्रवंशक वैये अड्डू वा भाग दिखाया है । 


१६४८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


यह एकोक्ति बहुत्त कुछ विक्रमोबंशीय केः चतुर्थ अद्धू मे पुरूरवा के पत्नी-वियोग मे 
वात करने के समान पड़ती है। वे एकोक्ति मे अलका का घ्यान करके विज्वल हो 
जाते है--प्रिये, अलके, आदि कहते है । तृतीय अंक के प्रथम दृज्य के अन्त में बसुधा 
की यूचनात्मक लघु एकोत्ति अर्थापक्षेपक-स्थानीय है। चतुर्थ दृश्य मे गोविन्द की 
एकोक्ति समानधर्मा शविलक की मृच्छकटिक की एकोक्ति के समान है । 

कवि ने शिप्टाचारात्मक वचनों को भास के समान ही पूरे नाटक में गूँथ 
रखा है। यथा, भवच्चरणरजों मस्तके धारप्रामि यशसे | | तथा करोति ] 
कालिदासः--चिरंजीव । 


सस्कृत के लेखक बीसवी शताब्दी मे भी भले ही आधुनिक शैली के नाटक 
क्यों न लिखते हो, अपनी पारम्परिक भोडे शंगार की वर्णना से वाहर नहीं निकलता 
चाहते श्रीराम भी उन्हीं की पद्धति पर चलते हुए नापिकाबर्णन करते है-- 

प्रोन्चतपयोघरा, रम्भोरुजघता इत्यादि । 

व्यय की बातो में हास्याभिरुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रेक्षको को बह भी 
अतिदीर्घ काल तक चलने वाले संवादों में श्रीराम लगाये रखते है । द्वितीय अंक मे 
गोपाल, गोविन्द और सरस्वती की बातें कुछ ऐसी ही है। तृतीय अद्छू मे बसुघा 
की गोपाल की दी हुई कनकमाला-विषयक लम्बी चर्चा अनावश्यक है। इसमे 
केवल हसने-हँसाने की बातें हैं, जो गम्भीर परिस्थिति की विचारणा मे निमज्जित 
प्रेक्षको के योग्य सामग्री नहीं है। ऐसी सामग्री नातिदीर्ष होनी चाहिए थी । पश्चम 
अंक में मंदनिका, निषुणिका ग्रोपाल, गोबिल्द, परष्ठितराज आदि की लम्बी 
बकवास व्यर्थ की है । 

तृतीय अंक का हितीय दृश्य विस्तृत है और हास्य-प्रवण है। इसमें मध्यम और 
क्षध्रम कोटि के पात्र है। उत्तम कोटिका था उच्च व्यक्तित्व का कोई प्रुरुष इसमे 
नहीं है ! ऐस! अंग्र अंक मे नही होना चाहिए । यह प्रवेश-कथा विप्कम्भक के योग्य 
है । इसका प्रधान कथा से हूरान्वय-मात्र ही सम्बन्ध है । 

पस नाहक मे कंचुकी कतिपय स्थलों पर निवेदक का काम करता है | यथा 

नवरत्नसभापतिनू प: गहृदेव्या समुर्पेति शत्रुहा। 
अरुणस्निमिरारिरत्यित उपसा सगत एति भासुरः ॥ ५.८ 

श्रीराम छायातत्त्व का ययोचित प्रयोग करते हैं। उनका छायातत्त्व सुक्ष्म और 
प्रत्यक्ष दोनो प्रकार का है। द्वितीय अंक में रघुनाथ का कालिदास के बेप में 
कारागार में रहता छायातत्त्वानुसारी है। तृतीय अच्दू मे सग्र-रक्षक कालिदास 
का और वित्तीय अंक में तीथ्ेयात्री गोपाल का सैनिक बेप से प्रकट होना छाया- 
त्मक है । कालिदास की भाव-प्रच्छन्नता है अपनी पत्नी से पूछता-- 

कुश्न चर्तते गृहस्वामी | कर्थ भवतीमेवंविधां विह्ाय गतोध्यमरसिकः । 
बन्त में परीक्षा लेने के लिए यहाँ तक कह डाला कि कालिदास मर गया ड्सी 






का! 


श्रीराम वेलण कर का नाटबन्साहित्य ११४६ 


प्रकरण मे अलका कालिदास को पहचान कर भी उनकी प्रेमभरी बातें सुनकर उह 
झिडक्ती है-- 

विरमास्माद्िप्रलापात्‌। व्यर्थ स गोविन्दभट्टो निष्कासित । इत्वादि॥ 
यह अतका की भावप्रच्छन्नता है। 

रगमच पर आतिगन का दश्य अभारतीय है, कितु श्रीराम इस शास्त्रीय 
विधान का नहीं मानते । उनकी अलका कालिदास का आलिग्रन हृतीय शक मे 
करती है । 

नाटक में विवाहों वी अऑयजिक्ता है । इतत विवाह भी एक ही नाटक में नही 
हाने चाहिए। तृतीय बक के अत में सरस्वती सम्बधी क्‍्थाश वी पुनरांबृत्ति 
कालिदास और जलका के सवाद म होता है। नाटक मे इस प्रकार की पुनरावृत्ति 
अभीष्ट नही है । 

इस वाटक में सबसे अधिक खटक्न वाली वस्तु है पग्डितराज वा चरित- 
चित्रण । क्या प्राचीन भारत के सस्क्ृत पण्डित इतन चरिश्रहीन थे ? इस प्रकार ने* 
चरित चिनण से राष्ट्र का चारित्रिक छ्वास होता है ! 

कालिदास अपने को राजा का चरणदास कह--यह उनके उदात्त थ्यत्तित्व 
ते हीनतर भाववा लगती है ।* 
शंली 

किसी शय्द के प्रयाग द्वारा वक्ता कुछ और कहे और श्राता कुछ और प्मझे 
इस विधि से श्रीराम सवादों म॑ सुरुचि निष्पत करन है। यथा, तृतीय अद्धु म 
कालिदास >सुकीति-ब घतातु । अलका--या सुकीतिकृतव घतान्मोचयित्वा 
आदि कालिदास के वाक्य म सुकीर्ति विदभनरेश है, किन्तु इसका अथ अलका समझती 
है सुयथ और चदनुसार उत्तर दंती है । 

तामा मारने की वॉक्यावली भी प्रेक्षका के लिए मनारजक रहत॑, है। 
यथा, 

कालिदास --भवत्सली । 

अलका-कैषा! सपत्नी कविता भवेत्‌ । 

कालिदास “-तया तु बधने निश्षेषित । न॑ विदर्भेशस्य सा बहुमता । 

कतिपय अतिशय रोचक हास्यात्मक कवितायें ग्रद्यपि बडे लोगी के मुहसे 
निफम्ृत है, फिर भो उन्म बच्चों का भोलाएत विवद्ध है। यया, 
सरस्वती++- 

यस्‍्य बालकस्य पिता स्थाद गोपाल स्वयमजाथाल भवितासों ॥ ४४ 
मदनिका-- 
यम्य बालिकाया सरस्वती माता सरपड्ूगता भवतीयम्‌ ॥ 8 ५ इत्लादि ४ 

श्रीराम की छादसी प्रवृत्ति वैविध्यपूर्ण है। उन्होंने संस्कृत के अनुप्दप्‌ 
१ चरणें भवता दासो वष्नाति विनयातजलिम्‌ । ४१६ 


१११० आधुनिक-संस्कृत-चाटवा 


इन्द्रवज्ञा, उपेर्द्रवद्ना, उपजाति, दुतविलम्बित, पृथ्वी, भुजगप्नयात, मन्दाक्रान्ता, 
मालिनी, स्थोद्धता, विध्यद्भमाला, वैत्तालीय, वसनन्‍्ततिलका, बंशस्थवृत्त, शालिनी, 
शादूलविक्रीडित, शिखरिणी, स्वागता और हरिणी छत्दोके अतिरिक्त प्रात के 
दिण्डी और साकी छन्दों का प्रयोग किया है। हिन्दुस्तानी शैली के गीत विविध 
रागों मे है। यथा, कर्नाटकी, काफी, कामोद, खमाज, यवावती, जयणयबस्ती, 
जोगी, तिलककामोद, तिलंग, दुर्गा, देश, वागेश्वी, विहाग, 'नीमपलासो, भूष, भैरवी, 
माड़, मालवंस, यमत-कल्याण, सारग, सोहनी, शकरा क्षादि । मराठी के ओबी 
छन्द में स्त्रियों के गीत है 
मेघदृत्तोत्तर 


श्रीराम बेलणकर का मेघदूतोत्तर गीत नाव्य ( 0.2० ) है। १६६८ ई० मे 
प्रकाशन के पूर्व" इसका पच बार अभिनय सुरभारती सामक सस्था के द्वारा 
जबलपुर, भोपाल और इस्दौर में हो चुका था। भोपाल में सम्पन्न अभिनय में 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी दर्शक थे । 
आरम्भ से ही श्रीराम का विश्वास रहा है कि कालिदास मे मेघ की कथा के 
साथ कुछ अन्याय किया है। काबिने यक्ष को राममिरि में विपत्तियों के थपेड़े 
खाता हुआ क्यों छोड दिया ? यह बताकर कि यक्ष वहाँ क्यों कार पडा है, कवि 
ने यह नहीं बताया कि अपनी श्रियतमा से उसका संयोग भी हुआ । भेघदूतोत्तर के 
प्रथम अद्धू, में मेघदूत की बाथा की भूमिका प्रस्तुत कर दी गई है और आगे के दो 
अद्ी में परिणति दे दी गई है । इस प्रकार मेघदूत पढने वाले की जिज्ञासा पूर्ण होती 
है। इसके द्वारा कालिदास की अपूर्ण रचना पूर्ण की गई है । इसमें ३८ राग भौर 
आठ तालो का प्रयोग हुआ है। सारा नाट्य ५१ पश्चात्मक गीतो मे है, गिन्हे ३० लधु 
गद्यव्वाक्यों से जोड़ा गया है। 
कथावस्तु है; 
अलका मगरी में कातिक भास मे शुल्कपक्ष मे द्वादशी के दिन सस्ध्या के समय 
यक्ष अपनी सर्वविध सम्पन्नता से असन्न है। आरन्द-विहार के साधन उपलब्ध हैं । 
उसकी प्रेयसी ब्रतनियमोद्यापन में लगी है । वह यक्ष से कहती है-: 
पतिदुरितिवारणं स्वीकृत मया ब्रतोपासनम्‌ । 
भवत्वृजया नाथ सा्धता पीडाशंका स्थात्‌ समाहिता 
भवतु देवताराधनम्‌ ॥ १.४ 
पति को देवाराधन अतावश्यक प्रतीत होता है, पर पत्नी ये आग्रह पर वह 
प्रजा करने को तत्पर हो जाता है। तभी स्वय कुबेर उसे काम पर घुलाता है। 
पत्नी कहती है कि छोड़ कर नहीं जाना है। तब तो वहाँ आकर जुबेर दण्डाशा 
चुनाता है -- 


स्त्री-विरहे.भूमितल नित्यमघिंवसे: , 


श्रीराम वेलणकर का नाटब-साहित्य ११४१ 


पनी ने कुब्देर से करणा को भीख मागीर-ः 
किक्‍्रजासा दया याचते नाथ कृपया रक्षतु घोरातू | 
शाश्वतवि रहाद्‌ भवान्‌ अधिपते ॥! १ १४ 


बुबेर ने कहा-“एक व तक ही रमणीय रामगिरि म॑ रहो | यश्व चलता बना । 


द्वितीय अद्धू मे यक्ष के रामग्रिरि म एक बष रह लेने बे बाद की क्‍या है। 
प्रवौधिती एकादशी के दिव शापमीक्षदिवस है ! उसे चार मास पूव अपनी पत्नी 
को मेघ द्वारा भेजा सदेश स्मरण हो आता है। अपनी पत्नी के विषयम सोचना 
है कि वह कैसी होगी-- 
सन्यस्ताभरणा करुणा मूतिमती सा मनोदारुणा। 
प्रथमविरहिणी नवप्रणयिनी निरजनाक्षी रुक्षाल॒किना 
जीबने विशार्णा ॥ २२७ 
द्ितीय दृश्य मे अलकापुरी म यक्षपत्ती आज विरही पति से मिलन की 
उत्मुक्ता म उत्फुल्ल है । वहा कुबर ने प्रकट होकर कहा-- 
वत्से क्मिव विद्यत्त 
स्वाधिकारे प्रमाद विधाय विन्देत्‌ कुत प्रमोदम्‌ ॥ 
जीवसि जायासुते अविधवा कुरुष्व भर्तूं श्रमापनोंदम्‌ ॥! २ ३१ 
भावी भ्रणय-सुख की कल्पना से वह रस निभर गान करती है-5 
मोदता मे मानस विक्सतु सवितरि वामरसम्‌ | 
एवातले सगतेप्त्र कान्ते जीवन न हि नीरसम्‌ ॥ 
तृदीय अद्भु म कुबेर रामग्रिरि में यक्ष के सामने प्रकट होबर उसे आदेश 
देता है-- 
यक्ष याहि द्रुतवरण चिररहित ते सदनम्‌। 
प्रतीक्षमाणा जाया सान्त्वव तामलकायाम्‌ ॥। 
अर्थात अपनी विरहिणी को सात्वना प्रदान करो । 
अगले दश्य म वह पत्ती बे समीप अलकापुरी मे है । वहाँ उसकी पत्नी है-- 
एकवेणी करे बघान घुत्वा भेलन निकरे। 
दर्शनो पध्मसमाश्लेपएं बसान सच्य सुखभृतशिखरे ॥ 
दोना एक हुए । डुवर ने उहें आश्यीर्वाद दिया । 
यक्षपतनी ने यक्ष से कहा-- 
स्वाधिकुतो मा कुरुतावू स्खलित भो अतिप्रणयात्‌ । 
जीवेन्न पुनर्लेलना ॥ रे ४७ 
ह।रयिता वारिदेन मिजवार्ता जडमुसेन । 
जयतु पतिगश्वतुरमना ॥ ३४६ 
चूरे नाट्य में वेवत दो प्रधान पात्र हैं। झुवेर नाममात्र के लिए आता है। 
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हुतात्मा दधीचि 
श्रीराम का ह॒तात्मा दधीचि रेडियो-ताटक है । इसमे पौराणिक ऋषि दधीचि 
के घलिदान की कथा है। कवि ने ऋग्वेद-संहिता से लेकर अनेक पुराणों मे वरणितत 
दधीचि की आख्यान-धारा मे अवगाहन करके महाभारत के वनपर्व की कथा को 
अपनाया है। 
कथावस्तु 
व्यग्रचित्त दधीवि प्रार्थवा करते हुए समुद्र के तट पर चिन्ता-निमस्त बैठे है. कि 
दत्यो ने जल को छिपा रखा है। ससार तृपाहत है। शत्रु इतना शर्क्तिशाली 
और में अकेला | मुझे तो नये वादलो का जल ससार को देना है। दधीचि के 
शिप्य प्रभझ्जन ने आकर बताया-- 
रत्ताकराद वारिकरभारं संहतुमेनं समुपयातः । 
मेधब्रतो व्योमपद्राजः कारागुहे तेन परिवद्ध: ॥ 
अर्थात्‌ मेघव्गरत नामक राजा समुद्र से वारिकर लेने आया तो समुद्र ने उसे 
क्ारागृह मे बन्द कर दिया। उसे छुड़ाने की प्रार्थना शिष्य से की । मेधश्नत की पत्नी 
सौदामिनी ने आकर दधीचि से दुखडा रोया | दघीचि ने सौदामिनी से कहा कि 
तुम्हारा पति स्वतन्त्र होकर तुम्हे मिलेगा । 
तब तक समुद्र की पत्नी कल्‍्लोलिनी आई। उसने निवेदन किया कि मेरे 
पत्ति बिमनस्‍्क हैं। अतएवं मैं चिन्तित हूँ । आप उन्हे स्वस्थ करे। पत्नी को 
बहाँ आया देख समुद्र भी वहाँ जा पहुँचा और वेतुकी वाते करने लगा । दधीचि 
ने उससे प्रार्थना की--- 
भूमे: प्रयाति सहख्रधा पाथोनिधि सरितां गण: । 
तस्माज्जल॑ जनजीवन याचरे भवन्तं निर्धनः॥ 
अर्थात्‌ न्लोकरक्षा के लिए जल दें। समुद्र ने मेघराज की पत्नी सौदाभिनी से 
कहा कि तुम्हारे पति मेधन्रत को बृनासुर ने वन्‍्दी बना कर रखा है। उसे कैसे 
छोडूँ। फिर उसने पहले की इन्द्र से कुछ झगडे की वाते बताई । दधीचि ने उससे 
कहा-- 
विस्मर चरितं कलहपरं । ननु विजय हरम्‌ ८ 
भूमिजल किल सलिलविलुलितं 
नेयं मेघेमूकुहरम्‌ । 
सुखिनः सर्वे सन्‍्तु सज्जना:, अन्या नीत्या तिरन्तरम्‌ ॥| 
इसके पश्चात्‌ वहां बृन्नासुर आया और बोला कि यदि लोगों को जल चाहिये 
तो वे दृब-थज्ञ करे । अन्यथा मेघ मेरे पास समुद्र के अधीन बन्दी रहेगा। तब तो 
गवपूर्वक प्रभझजन को कहना पड़ा--- 
स्वातन्न्यार्थ सकलजवता प्राणदान हि कुर्यात्‌ । 
१. दिल्‍ली आकाशवाणी केद्ध से १६६३ ई० में इसका प्रसारण हुआ था । 
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दर्धीचि ने अपना निश्चय समुद्र के समक्ष श्रकट क्तिया-- 
मानवाहुतिरिवंपा वास्छिता चेव्‌ त्ववासुर । 
प्रीतीेन मनसा देह त्यजेय तव तोपणे॥ 
भूजल सागर वायात्‌ ततो याति तदम्बर। 
तस्माच्च भूमि मथुर जोीदन निपतेत्‌ पुन ॥ 
बुपासुर को क्रीध हो जाया। उसने कहा कि आपके हाथो को परक्‍्डने वाली 
मेरी भुप्टि की कोई योद्धा खोल ही द। तत्काल वैखरी न कहा कि वृत्, तुमे 
क्या क्या ? तपस्तज से मुनि तुमको जता दंगे। तभी शरीर-सपपण अगिः से 
बुनासुर जला दिया गया । दधीचि न भी उसके साथ अग्नि में अपनी इश्लोक 
लोता समाप्त कर दी । 
हुतात्मा सगीतिका ( ॥४०४7०० 999 ) है । इसमे श्राध्वन्त गेय पद हैं । इसका 
आरम्भ नान्‍्दी के ठीक पश्चात निवेदयित्री के गेय निवेदन से होता है । 


गफ्-सन्देश 
माठक दे अस्त भे थीराम न राष्ट्र को उदात्त सन्देश दिया है | यथा, 
यदा यदा रिपुरुदेति भूमे बीरसुत स्व जुह्दीति होमे। 
स्वातन्त्ये मुक्ति सति नियमे स्मरणमिद स्यादसवरतम्‌ ॥ 
दिने दिने सम्भवन्तु भुवने दघीचि-मुनयों मातृ-रक्षणे। 
तत्त्यागोज्ज्वलजीवनगाने श्रीरामसुधाव्रतचरितम्‌ ॥ 
राज्नी दुगोवती 
राज्ञी टुगवती गेय नाटक था सगीतिका का प्रसारण ६६६४ ई० मे आकाघर- 
वाणी, दिल्‍ली से हुआ था । इसकी रचना का उद्देश्य लेखक के शब्दा में है-- 
नेतारो बहवो वसन्ति भुवते सत्तासनाधिष्ठिता 
तित्य सर्वजनोपदेशचतुरा स्वार्थार्जव॑निर्जिता । 
चक्तादुर्वि रला तु भूमितनया राज्ञीव दुर्गाबती 
तस्या जीवन-मृत्यु-काव्यचरित स्फूर्तिप्रद स्यादिह ॥ 
इस ताटक मे राजी दुर्गावती की क्हानों है। वह १५२५ से १५६४ ई० तक 
थी ओर गाँडवाना प्रदेश पर शासत्र करती थी । उसकी राजघानी गढ्मा ( जबलपुर ) 
मे थी। दुर्गावती के पिता शालिवाहन उत्तरप्रदेश में महोबा बे राणाये और 
पति गोण्डराज दलपति थे! पति का शीघ्र देहात हो जाने से विधवा रानी को 
शत्र्‌ राजाओं ने आक्रमण से आत्मरक्षा करनी पढ़ी । छोट मोटे राजाओं वी तो 
उसने दूर भगाया, पर अकबर वे दुर्नीति भरे आक्रमण से उसे जदलपुर छोडकर 
मण्डला की ओर भागना प्रडदा । 
नरही नदी की बाढ़ के कारण वह अभीष्ट स्थान पर ने पहुँच सकी । बीच में 
युद्ध करती हुई रानी ने घायल हाते पर शत्रु के हाथ में पडने की बपक्ा आत्महत्या 
छ्रे 
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करता समीचीत् समझ कर इहलीला समाप्त कर ली। १६६४ ई० में जून मे उसका 
चतुःशताव्दी स्मृति-दिवस मनाया गया । उसो अवसर पर इसका आकाणवाणी, 
दिल्‍ली से प्रसारण हुआ | 
कथावस्तु 

विघवा दुर्गावती का पुत्र वीरनारायण था। मण्डला में दुर्गावती के ससुर की 
र्खेलित का पुत्र चन्द्रराण जबलपुर के सिंहासन का युवराज बनना चाहता पा। 
विरोधी भी रानी की सभा मे थे । वह रायगढ में सभी सेनाओ को इकट्ठी करके 
ब्यूह बना रहा था । 

रानी दुर्गावती ने योजना चनाई कि चन्द्राज की अनुप्स्थिति में मण्डला पर 
आक्रमण कर दे । उसने चद्धराज को परास्त किया। रानी की बहिन कलाबती 
ने कहा कि चद्धराज मेरा मनोदीत वर है। इस बीच दमोह की ओर से आसफ 
खान तामक मुगल सेतापति ने दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया। मण्डला की 
ओर जाती हुई रानी नरहीं नदी न पार कर सकने पर वही से देवलोक चली गई | 

इस नाटक में ४० बर्ष की रानी दुर्गावती का यह चिन्ता करना फि यदि मुझे 
पौभ् न हो तो कौन युवराज बनेगा ? यह समीचीन नही है । उसका पुत्र बीर- 
नारायण अभी केवल २० वर्ष का था । 

कवि ने प्रकृति में सत्र भानव का सहारा देखा है । यथा, 

गोण्डानामविता पुराणविहितो विस्थ्याचल: संकदे 

रेवमातृपदस्थिता शुचिजला जीलारता प्रीतिदा। 

अद्िः सप्तपुटः सखा समरसः शश्वत्‌ प्रजानां प्रिय- 

स्ते रक्षन्‍्टवघुना पिरोदकृपया मत्याणहारैरपि॥ 

फालिन्दी 

कि कालिन्दी नामक नाटक की रचना मे जो उद्देश्य व्यद्ध है; वह कवि के शब्दी 

मारतीयाचा रविचाराण/मैक्य॑ कर्थमृग्यते तदप्यहिसा-हिसा विधादेत 
नाटकैडस्मित्‌ दर्शितम्‌ । प्रार्थथे च-- 

विचरितोच्चरिताचरितादिना सकलसज्जनकार्यपरम्परा । 
विविधता परिरक्ष्य जनप्रियां प्रतनुतामवनो हृदयकताम्‌ ॥ 

कथावस्तु 

अयोध्या के राजा चण्डप्रताप की दो क्याये थी--मन्दारित और कालिन्दी। 
मन्दाग्ति का विवाह मगघराज सुधाशु से हुआ था और कालिन्दी के विवाह के 
लिए उन्होंने वद्भराज दुग्ेश्वर को चुना था। अयोध्या मे चुधाणु और इर्मेशवर 
दोनो आये। सुषांशु ने चण्डप्रताप के पूछते पर बताया कि मुझे कालिन्दी से 
दुर्गेश्वर का विवाह अज्छा नहीं लगता, क्योंकि हम अहिसक है और वह मृगयालु 
तथा युद्धश्रिय है । युधांशु ने दुर्गेश्वर से भी कहा कि आप शूर शोर धनुविधा-पारजुत 
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हैं, फिर भी मैं कातिदी का आपसे विवाह ठीव नेहीं समझता, क्यांवि' 
हम सोग अहिसा-परायण हैं। आप लोग शत्तिभक्त हैं! दुर्गेश्वर ने पूछा कि बया 
आप झआाक़मण होने पर भी युद्ध ने करेंगे। सुधाशु ने कह कि युद्ध का प्रश्न ही नही 
उठता । मगध तो राजमण्डल में श्रेष्ठ है। तब तो दुर्ग्वर ने कहा कि आपको 
हसन वे पश्चात्‌ ही अब काजिदी से विद्वह होगा | म मगध पर आव्रमण कछेंगा | 
यह सुमकर सुधाणु हट गया । उसकी अनुमति विन्रा श्व के चाहते हुए भी कालि-दी 
का विवाह में हो सका । इुगेश्वर न॑ भी वहाँ से प्रस्थान करते समय क्छा--- 


नान्याज्ञता मे महिपी भवित्री नायाब बद्भुाश्नियमाश्रयन्ती | 

कन्या हायोत्याधिपतेद्ितीया धया च बुर्वीत ममायुराशाम्‌ ॥ 

उत्तन चण्डप्रताप को वताया कि अब वद्ध और मंगध का युद्ध होगा ही! 
मनन्‍्दारित ने रहा कि सुधाशु तो जाप से युद्ध, करन से रहा। मुझे श्रजा वी रसा 
के लिये स्वय युद्धभूमि म॑ उतरना प्रढेया | यया, 


धृत्वा घनुयविदह रणाग्रें स्थिता न तावह्िजयों रिपो स्यात्‌ । 
कृत्वा स्ववार्य मग्रघप्रजानाँ हिंताय देहोशपि पतत्वय में ॥ 

सुधाशु ने चण्डप्रताप से कहां कि बगेश्वर को बन्दी बनाें। कही वह 
हिसात्मक श्रवृत्ति न बपनायें । जब युद्ध न वरन का वचन दे, तब छोडें । 

दितीय थट्ठू में दुर्गेश्वर पाटलिपुत पर आक्रमण करता है । मदाकिनी समर- 
भूमि में उत्तर आई है। स्वाघावार मे एक दिन अयोध्यापति चण्डप्रताप मिलता 
है | उसने बतलाया कि सुधाशु न राज्य-त्याग कर दिया है। उहाने अपनी पत्नी से 
कहा है कि राप्ट्र वी रक्षा हे लिए सबस्व त्याग कर देवा चाटिए। अतएव तुम 
भरे वध का आदेश देकर वगेश्वर को शान्त करो, मग्रध वी रा करो और हिंसा 
का परिहार करो । यह सव न सह सकने के कारण मैं तुम्हारे पास आ गया है । 
मैं आपको कालिदो देता हैं । आपका अपमान हुआ--इस क्षत्तिपूर्ति के लिए आपको 
अयोग्या कय दाज्य देता हूँ दस बीच सेनापति के द्वारा पकडा हुआ सुधाशु भी 
वहाँ लागा गया। उसने कहा कि मरे ही आचरण से सगध की अजा सकद से पढ़ी 
है । मैंने अधटिता-च्रत पालन करने के लिए राजपद छोड दिया है। दुर्गेश्वर के मूह से 
सहसा निकल पडा+5 

विरला पुरुषा भवादूद्या जनतार्थ निजगोरवत्यज । 
ब्रतपालनदक्षता कलो न हि वश्चित्‌ वृणुते प्रशासक ॥ २८ 

सुधाशु ते प्राथना वी दि अपराध हमारा है । मगध वया घ्वस्त हो ? भाप 
जो दण्ड चाह, मू्े दें । मैं ता मगधमेना वो युद्ध से विश्त करने के छिए उसने सामने 
छाती श्वोलक्नर खडा हो जाऊँगा कि तीर भारों तो मेरी छाग्री पर। ऐसी स्थिति में 
युद्ध बन्द हाकर रहंगा । 

इसके अनन्तर मदाकिनी भी बहाँ जा गई। उसने दुर्गश्वर के पूछने पर इच्छा 
ब्यक्ते बी-- 


११५६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


सेता प्रयातु भवतो निजवंगदेशं युद्ध च या विलय॑ जनहानिहेतु । 

नो चेद्‌ रणाय मगधा अभियास्तु वद्धे-- 

मंद भावि तद्‌ भवतु भो नियतीच्छयेव ॥ २.१२ 

मगघराज और अयोध्यापति दोनो मेरे साथ वग चले तो युद्ध बन्द ही सकता 
है । मन्दाकिनी ने कहा कि मगध प्रजा युधांशु को नहीं जाने देगी । आप सबको 
छोड दे, बेवल मुझे वर्दी बनाकर ले चले तो सव कुछ ठीक हो जायेगा | जब 
कालिन्दी से आपका विवाह हो जाय तो फिर मुझे स्वतन्त्र कर दें । 

सुधाशु ने कहा कि यह नहीं हो सकता । मुझे ले चले । पत्नी को मही । पत्नी 
को बयों दण्ड भोगना पड़े ? से तो अहिसा छोडकर अब युद्ध करके पत्नी की रक्षा 
करूँगा | दुर्गेश्वर ने देखा कि चुधाशु ने अहिसा छोड दी। तब उसने कहा कि गेरा 
मन्तव्य पूरा हुआ । युद्ध समाष्त है | 

तृतीय अड्डू, में दुर्गेश्चवर कालिन्दी के दूुव मरने से एकान्त खिन्न है । इधर सुधांगु 
भें परिवर्तन हुआ है । उसे अहिसा-ब्रत का अभिप्राय पूर्णतः ज्ञात हो चुका है कि-- 

हिंसाबिघाताय यत्क्रियतेडहिसाब्रतस्थेन, न तेन ब्रतह्ानिरिति। व 
हिसेच्छया हिंसा कार्या । 

मन्दाकिती ने बताया कि कालिन्दी जीवित हैं। बह वेषान्तर से मन्दाकिनी- 
परिवार मे रहने लगी थी | वह परिवार युद्धकाल में सरस्वती के हाथों सौप दिया 
गया था। सरस्वती उसे यहाँ लाई है । 

कथानक में अहिसा और हिंसा के विवेचन के लिए इतना अधिक स्थास देना 
सभीचीन नहीं है। अहिसा और हिंसा की उपयोगित। की परिधि को व्यंग्य रखना 
सर्वोत्तम होता। यदि अभिषा से ही कहना था तो इसको इतना विस्तार नहीं 
देना था । 
शिल्प 

लेखक ने इसे भोगोलिया रूपक कहा है । इसमे पान्न-कल्पना एवविध है-- 


पात्र प्राकृतिक रूप मानव रुप 

चण्ड प्रताप सूर्य अयोध्या-वरेणश 
हमानी बर्फ अयोध्या-राज्ी 
कालिन्दी यमुना अण्ठप्रतात की क्या 
मन्दाकिनी गंगा चण्ठप्रताप की पली 


इस युग में अपनी कोटि का यह भौगोलिक और लाक्षणिक ताठक निराला 
ही है। बसे लाक्षणिक नाटकों की परम्परा अतिशय प्राचीन है ! नाटक सोद्देश्य है । 
जिखक के शब्दों में हिसा-अहिसा-विवेक इसका प्रधान विपय है। सभी पात्र कल्पित हैं 
और घटना भो कही पुराणेतिहास मे चचित नही है। इसमे प्रस्तावता का अभाव है। 
तानदी के बाद सीधे कथारम्भ होता है। निवेदन लघु है, पर साधारण नाढकों से 
बृहत्तर और अधिक सार्थक है । 
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श्रीराम ने इसे न्यटिका कहा है, क्याकि भरत ने नाटिका में तीन अद्दु माने 
है जौर कालिदी म तीत अब्डू हैं ।* यथा, 
इटद्वाणर 78 4 द्वार ३०००१778 00- फ्ेधवक्रावटड प॥[५३४४50748.- #8९७756 
॥ 985 ०गॉए प्रय९8 8०७5 
ऐसी आधुनिक कृतियों का नाम भरत के लक्षणा वे अनुसार नही रखा जाना 
चाहिए। वस्तुत इसमे नाठिका के लक्षणा को विशेषता स्वल्प हैं । 
इसकी नादी में रूपक की पूरी क्या का साराश एक पद्म भ्षात्र भे दिया 
गया है । 
द्वितीय अद्धू वा आरम्प् दुर्गेधर की लघु एकोत्ति से होता है। इसमे उसे 
मानसिक ऊहापोह की चर्चा है। क्क्तव्यविमृुद राजा न जाने वा गति 
समुचिता ॥ इत्यादि सन ही मन कहता है। तृतीय अद्ू के आरम्भ मे दुर्गेश्वर वी 
उच्चकोटिक एवीक्ति है ।* वे इसमे कालिदी दे विषय मे चिता करते है--- 
कालिन्दि, त्वच्तते सर्वोद्य समुद्यम समारब्ध आसीत्‌! इत्यादि । 
स्प्रियो को वीराज्टना बनान की भन्रीपा श्रीयम के ताटको में प्रवल है। 
डुगविती विषयक रूपक इस दिशा म॑ उच्चतर प्रयास है । 
पात्र रगभच पर आते हैं, अपना काम छतते हैं और जाते नही । इसी बीच 
दूसर पान भी भाते हैं और रगमच पर अपना काम करके वही पडे रहते हैं कि 
तीसरा पात्र भाता है। प्रश्न है कि पहले से आये पान्न बिना कसी काम वे 
रगमन्र पड़े रहे--यह अभिनय कला के लिए त्रुटि है। द्वितीय अद्धू म दुर्गेश्वर, 
चण्डप्रताप, सुधाशु, मदाक्नी और हिमानी ये पाँच पात्र जत्त तक इकटंटे हो 
जाते हैं । 
कालीप्रसाद और बलासदास के कामक्लाप कहीं कही मतोरणन के लिए 
आवश्यक हैं, किन्तु ऐसे गम्मीर नाटक में इनके जेस छाटे व्यक्तित्व के पात्रा को 
इतना स्थान नहीं मिलना चाहिए । 
पात्रों के चेरित बा विकास सस्कृत दोटकों में विरल ही दष्टि गोचर होता 
है। इस रूपक म सुधाशु का चारित्रिक विकास दियाया गया है। 
इस रूपक म पत्रवे गाने नही हैं। इसम वाणिक छदो का सुदंचिपृण वैविध्य 
है| यथा, अनुप्टपू, इड्रवजा उपजाति, उपद्रवजा, औपच्छादसिक, शुतविलम्बित, 





१ लेखक का यह वक्तव्य निराधर है। भरत ने चार अब नाटिवाभ माने 
है । यथा, ग 
स्‍त्री प्राय चतुरड्भा ललिताभिनयात्मिका सुविहिताड्री । 
बहुनृत्तमीतपाज्या रतिसम्भोगात्मिका चंव॥ १८४५६ 
२ लेखक ने इस एक्पेक्ति को प्राततिवश बात्मगत वहा है | आत्मगत (5४5० ) 
और एकोक्ति ($०704४३१ ) में अन्दर होता है ६ 


११४८ आधुनिक-सस्क्ृतन्तादक 


पृथ्वी, भुजज़प्रयात, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, वसन्ततिलका, शार्दूलविक्रीडित, 
शालिनी, स्तग्धरा तथा हरिणी । 

इसका प्रयोग रंगमंच पर दो घंटे में सम्पन्न हो जाता है। सारी कया एक 
वर्ष की अवधि फी है । 

कालिन्दी अपने-आप में एक रमणीब कलाकृति है । लेखक को यशस्वी बनाने 
के लिए यह एकमान्र रचना पर्यात है । 


डे 
कलास-कम्प्‌ 


अखिल भारतीय आकाशवाणी के आवेदन पर श्रीराम ने इस रेडियो-ताटक 
का प्रणयन किया, जिस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दिल्‍ली से 
मार्च १६६३ ई० में इसका प्रसारण हुआ | इसकी दृश्य-स्थली कैलास पर शिव 
का आवास है। 
कथावस्तु 
चीन ने भारत पर आक्रमण किया । जनता शिव से कहती है कि हमारी रक्षा 
करें । शिव जगकर पाव॑ती से पूछते है-- 
उमे कोलाहल॑ को5्यमकाने कर्तुमुद्यमः। 
को नु वा ताण्डवे देवि कंलासेउन्र प्रवतंते ॥ 
उमा ने कहा कि यह तो प्रलय हैं । चीन के असुरो ने भारत से युद्ध कर दिया 
है। कलास ने हल्ला किया कि मुझे जड से उजाड़ने का प्रयात्त हो रहा है। मैं 
नप्ठ हुआ | शज्ञाड्लू, स्वगंज्ा, गणेश, आदि सभी पड़ोसियों ने अपनी भयग्रस्त 
स्थिति बताई । इन्द्र ने वस्तु-स्थिति बताई कि भारत पर आक्रमण हो गया है | 
ह्वितीय भू में कंलास्त कहता है-- 
आकाशयानंविचरत्नरातिनिरीक्षते भारतभूमिमार्गम्‌ । 
न्यस्थत्यरात्ति: प्रखराग्निगोलानयोमयांस्तावु करवह्निमुलान्‌ ॥। 
शंकर के शब्दो मे भारत की रक्षा करने मे हिमालय की कीर्ति है: 
देवाघीश प्रकटितमहा उत्तरस्यां दिशायां 
देवावासः प्रवितततनु्य: स्थितो देवतात्मा । 
भस्त्र हम स्ववसिदमुमातात एप ब्रतस्थों 
न्यस्यत्युम्रं भरतवसुधारक्षण दक्षिणोहसी ॥ २.७१ 
तीसरे अछू में चीन-मारत-युद्ध की समाप्ति हो जाती है! कैलास पर शान्ति 
विराजती है। सभी देवता और भारतीय जनता शिव का आभार प्रकट करते हैं 
कि इस सुखद परिणाम के कारण शिव है। 
शिल्प 
पूरा रुपक पद्यात्मक है ! श्रीसम ने उस रूपक मे सुपरिचित वाणिक छन्दी के 
अतिरिक्त कुछ नये छल्दो का प्रयोग भी किया है, जिनके नाम उमानाब, सम्पात, 
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भयने और शस्त साध रघा ह। इसके पद्चां को विविध रोगा में ग्रेय बताया 
गया है । 
कथा का आरम्भ निवेदयिती की प्रस्तावनां से होता है। थ्रोत्री का प्रश्न 
है-विमभूत्‌ और उत्तर है खणृष्वम्‌ । 
पात्र के शप मे जनता भी है । 
श्रीराम हास्थ प्रेमी है । उहान शशाडू: और गणेश स परस्पर अपवादारोपण 
हात्य के लिए किया है। यथा शशाहू का कहना है-ः 
विर्यात बज्जननमभवच्र्‌ मृत्तिकापिण्डतस्ते 
देवी माता हिमग्रिरिसुता त्व मलेनावभार। 
मूर्धा लब्धों मृतमजतनोमूपकारोहकस्त्व 
शान्ता वाणी भवतु किमहो निष्फले शब्दगुल्मे ॥ २५४ 
अय स्पको की भाति इसमे भी युद्ध-कला म॑ नारी की रुचि दिखलाई है । 
उम्र वा कहता है-- 
आर्य गिरिकुटानि प्रोल्लघ्य च महादरी हि 
रिपव पुर आयान्ति कुश्न रक्षादल निजम्‌ ॥ २ ५५ हि 
इधर उधर वी अनावश्यक बातें अप्रासगिक होन पर कवि को यदि अच्छी 
लगती हैं तो उन्हे समाविष्ठ करते म नहीं हिचकता | शशाद्र और गणेश का 
भंगठा व्यम की वकक्‍वास हे । 
सत्पुरुष क्या करे--यह सन्देश कवि के शब्दों में है-* 
संयोजन राष्ट्बलस्थ भूत्यं उद्योजन बुद्धिवलस्य तत्न । 
नियोजन शत्रुबलस्य शक्‍त्या भ्रयोजन सत्पुरुषायुपीदद ॥ ३ ६१ 
भारत को किसी महान्‌ सुधघारक वी आवश्यवता है। उसके काम हागि-- 
विघाता वलाना नियन्‍्ता खलाना 
निहन्ता रिपूणा भ्रणेता शुभानाम्‌ । 
अंनन्तावधि शान्तितेजा प्रजाना 
विनेता प्रभों जायतां भारतानाम्‌ ॥ 


स्पावन्ध्य-लक्ष्मी 


श्रीराम स्वियों की गशोगाया मे श्रेष्ठ पायक हैं । क्वात जय ज्ट्षमी रेडियो नाटक 
मे सुप्रसिद्ध झाँसी वी रानी की १८५७ ई० की क्रान्ति विषयक प्रवत्तियां की चर्चा 
है । दिल्‍ली जाकाश वाणी से दिसम्दर रै&६३ ई०म इसका प्रसारण हुआ था । 
आवाशवापी प्रसारण के साथ ही यह रगमच पर प्रयोग के लिए भी ठीक है, जंसा 
लेखक ने कहा है-ः 
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११६० आधुनिक-संस्कृतन्‍नाटक 


जिस उदार भाव से श्रीराम ने रानी के चरित-चित्रण को निष्पन्न किया है, 
चह्‌ प्रशस्य है। कवि के शब्दों में वह है-- 

श्रीमातृक्षितिरक्षण क्षतिरपि क्षान्त्या यथा लक्षिता 

राष्ट्रबाय यया स्वकायविलयो चैय॑प्रकर्पों वृत्तः। 

मर्यादामबलापि दरशितचती त्यागस्य या देवता 

साध्यास्तां हृदयानि देशजनुपां स्वातस्त्य-लक्ष्मी रिह ॥ 


कथावस्तु 
लक्ष्मीवाई का विवाह झ्याँसी के राजा गद्भाधर पन्त से हुआ था। लक्ष्मी 
१८५४ ई० में २५ वर्ष की अवस्था मे विधवा हो गई। उसे कोई पुत्र नहीं था। 
गंगाधर ने सात वर्ष के चालक दामोदर को गोद लिया था, जो लार्ड डलहौजी को 
मान्य नहीं था । उसने झाँसी को ब्रिटिशराज मे मिलाने का आदेद्ष दे दिया था| 
निकटवर्ती दतिया के राजा ने झ्ाँसी-राज्य से शत्रुता बढ़ा ली थी । 
उसे झांसी की सेना ने परास्त किया था। पिहारी के राजा ने झ्ञाँसी राज्य का 
कुछ भाग हड़पा था | उसे भी हरा दिया गया था। ओरछा की रानी लढी को 
प्राणित करके सेनापति झाँसी ले आया था । लक्ष्मी ने उससे कहा कि पारस्परिक 
बैरमाव छोडकर भारत के शत्रुओं का सामना करने के लिए हमे एक होना 
चाहिए । लढी ने हृदय से रानी की सहायता करने का वचन दिया । सम्मान-पूर्वक 
उसे पुनः ओरछा पहुँचा दिया गया । 
हितीय थद्ू मे झ्ांसी-दुर्गं शत्रुसेना से घिरा बताया गया है। तोप के गोसे 
खल रहे है। रानी दिन भर युद्ध करती है और रात में भग्त दुर्ग की प्रतिरचना 
करवाती है। न खाती है, न सोती है। अमात्य ने परामर्श दिया कि सन्धि करलें । 
रानी ने उसे फटकारा कि मातृभूमि को पीडा पहुँचाने वाले के साथ योसी सन्धि ? 
इससे तो अच्छा है मर जाना । दुर्ग के मर्म भाग की रक्षा के लिए घनगर्जना 
नामक तोप लगा दी गई | इस विपम्‌ स्थिति में झाँसी की रक्षा करने के लिए 
कालपी से तात्या टोपे आ गया । पर वह पेशवा सेना अगरेजो के द्वारा परास्त कर 
दी गई। राती की कठिनाई चरम सीमा पर थी। उसके सेनापति ने कहा कि 
भुझसे अब लडाई नही चलाई जा सकती । में असमर्थ हो गया । 
तृतीय अद्ड के अनुसार पुरुष का वेष धारण बारके झाँसी की रानी दुर्ग से 
बाहर चली गई । उसकी सखी चेतना रानी लक्ष्मी बाई बनवार दुर्ग में रही। 
झाँसी का दुर्ग छोडते समय रानी ने अपने पिता से अन्तिम बात कही-- 
यावज्जीब॑ जनहितपरा . सित्यनिःस्वार्थचर्या 
शक्ता नासीज्जनकचरणी सेवितु स्वेच्छया यत्‌। 
रज्ञीस्थाने महृति निहिता तात बाला भवद्भः 
क्षन्तव्या सा निज “मनु सुता लालिता पादलग्मा ॥ 
उसके सकुशल चले जाते पर गशस्त्राघात से चेतना मर गई । 


श्रीराम वेच्यक्र का हाटय-साहित्य १६६१ 
शिल्प 
स्वात श्यलक्ष्मी का आरम्भ निवेदबित्री की तीन पदा की प्रस्तावना से होता 
है। आतिम पद है-- 
कैवलललना घरुवा त्ारका नरवीराणा मागदीपिका। 
श्वूणुत तदीय चरित रप्तिका श्रीरामदच प्रियसुहदद ॥ 
प्रस्तावना के पश्चात नादी है, जिसम रूपक की पूरी क्या निश्चुतित है । 
रानी के उदात्त कार्यों की प्रशसा निवेदन रुप मे तानचण्डी और चेतना प्रस्तुत 
करती हैं--- हु 
ने वारिया तिर्वाणा रविविरणा कोर्णा 
सुरधनुपा वरजनुपा भान्ति विभापूर्णा। 
पराजयेधप्यदादरो नातिगतो. रिपुणा 
स्वागतमाधिथ्यमहों. प्रियभगिनीश्रेम्णा ॥ 


वारिदानेनेंदी सन्तृपिततोषिका 
अनिललहरी तथा. श्रातिविश्वामिका । 
पीडितालोकने तापहरणार्थिता 


रीतिरेषा सता सन्‍्तता स्वीकृतावआ 

श्रीराम वेलणक्र ने कतिफ्य अय नाटका की भी रचना की है, जिनमे कतिपय 

साटक सीचे झक्षेप में चित हैं-- 
स्वातन्त्य-चिन्ता 

स्वातत्य चिता मूलन रेडियो नाटक है ।" इसमे राणाप्रताप गौर मानसिंह 
की क्मलमीर में मिलने की क्या है॥ राणा की सात्त्विक तपस्विता और मानसिह 
की राष्ट्रधातक ऐश्वय विलास लिप्सा का निदशन इस रचना का उद्देश्य है! 

इस एकाड्डी में पाँच प्रात हैं। इसमे १६ पद्य रागमय हैं साटो रचता ओतो 
ग्रुण से परिष्लुत है । 


स्वातन्त्य-मणि 


रेडियो-वाटक स्वांतात्य मणि म॑ बुन्देल-खण्ड के महाराज छत्रसताल के पिता 
की हत्सा कॉटूस्विक कुचक वे कारण हुई ओर वे दासिण की ओर चले गये। इसस 
नव गीत रागवद्ध हैं। 

स्वात ञ्य चिन्तामणि में स्दातज्य चिन्ता सथा स्वात व्यमणि समाविष्ट हैं । 


इसकी भूमिका में लेखक ने कहा है-+ 
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१ इसका प्रकाशन सुरभारती भोपाल से १६६६ ई० मे हो चुका है । 


श्र आधुनिकनसंस्कृत-नाटक 
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तत्तमसि 

तत्त्ममसि चार लघु रूपकों का संग्रह मूलत' रेडियो-नाटक है । इनका मंचन भी 
समय-समय पर हुआ है ।' 
जन्म रामायणस्य 

इसमे वाल्मीकि रामायण के अनुसार, क्रीद्धवध की कथा है । इसमें पाँच पुरुप- 
पात्र है और पाँच ही रामवद्ध गीत हैं । इसका अभिनय २४ मिनट में हो जाता है । 
आपाढस्य प्रथम दिवसे 

इसमे मेघदूत के पूर्वमेघ की कथा है। मेघदूतोत्तर नामक पूर्वचचित नाटक में 
उत्तरमेघ की पूर्व॑पीठिका प्रधानत है। इसमे पू्॑मेघ का अनुसरण है। इसमें 
भेघदूत पर आधारित १७ गीत है । 
तनयी राजा भवति कथ॑ मे 

इस लघु रूपक की कथा जातक मे वरणित धनपरा नाम के रानी की स्वार्थपरता 
को लेकर विकसित की गई है | इसमे छः पात्र और चार गीत है । 
तत्त्वमसि 

इस एकाडूी में छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ की सुप्रसिद्ध कथा रूपकायित है, जिसमें 
आरुणेय अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्त्वमसि की शिक्षा अनेक उदाहरणो फो लेकर 
स्पष्ट करता है। इसमे आठ पात्र और ४ गीत निवद्ध है । 

छत्रपति-शिवराज 

शिवाजी भारतीय ऐतिहासिक राजाओं मे सर्वप्रथम है, जिन्होंने अधिकाधिक 
हिन्दी और संस्कृत के कवियों का ध्यान आक्ृप्ट किया है। श्रीराम वेलणकर ने 
छतश्नपति शिवराज नामक पाच अद्भो के नाटक का प्रणयन १६७४ ई० में किया | 
इस ऐतिहासिक नाटक में १७ वी शताब्दी में शिवाजी के द्वारा राज्य-स्थापन और 
प्रजापालन की सुतीति का रोचक वर्णन है। शिवाजी को ओरंगजेव, अंग्रेज और 
बीजापुराधीश का रामय-समय पर सामता पडा। इसमे १६६२ $० में बीजापुर 
की जीत से लेकर १६७४ ई० में शिवाजी के राज्याभिपेक की प्रधानत- चर्चा है। 

नाठक में शिवाजी के स्वराज्य की उपलब्धि और लोककल्याण की योजनाओं 
का कार्यान्वयन चःसुतापूर्वक व्यक्त किये गये है । इसमे सन्‍्त रामदास, शेख मुहम्मद 
क्षादि के भावों को श्रीराम से अपने अनेक पद्यों मे नूतताया है! 





१. इसका प्रकाशन सुरभारती, भोपाल से १६७२ ई० मे हुआ है । 
२. इसका प्रकाशन देववाणी मन्दिर से १६७४ ई० कर भारतीय विद्याभवन से 


६७५ ई० में हो चुका है। १६७४ ई० में शिवाजी के अभिषेक के ३०० वर्ष 





श्रीराम वेलणकर का नाट्ब-साहित्य श्१ह्रे 


सस्हेत के प्राचीन छद्ा क अतिरिक्त अनेक नये छठ्मा का अनुसशान करके 
कवि ने इस छृति का अय रझूपका वी भाँति ही मण्डित किया है। 

साधुनिर युग के बड़े दाटको में यह नाटक अद्वितीय ही कहा जा सक्तता है । 
एक ही दिव मे इस का पूरा अभिनस सम्भव नहीं है। प्राठय नाटक की कांडिम 
इस दृष्टि से मद बिना जा सकता है । इसम २० दश्य और लगभग २५ पांव हैं । 
मचन होन क पूव ही इस्त॒का प्रथम संस्करण विक गया । 


तिहरायन 


श्रीयम का तिलकायव तीन अड्डा म १८६७ ओर १६०८ ई० के तिलक के 
ऊपर चलाय॑ हुए अभियीगा के परीक्षण पर भाधारित है। क्धहरी म “यायप्रक्षिया 
किस प्रकार सस्पन हुई--यह सरस विधि से प्ररोच्ति है। इससे साक्षी वे ही रखे 
गय है, जो मूल व्यहार-दशन में वणित हैं। पहले अद्ू के अन्तिम दृश्य में १६७ 
ई० का मुकदमा है । दूसर अद्भू के पहले दश्य में (९०८ ई० के मुकदम वा इतिवृत्त 
है । तृतीय भद्धू. म॑ मण्डाले कारावास का दृश्य है। वाटक के अन्त में तिलक ने 
प्रजा की श्रशस्ति की है कि किस प्रकार उन्हाव उन पर अपन प्रेम प्रमुन की वीछार 
की है। अन॑क दृश्या में तिलक स्वयं पान वन कर आते हैं। इस नाटक मे गीत नहीं 
है और ने कोई स्त्री-पात्र है ।' 

गीलोसमान्य: 
श्रीोऊमान्य-स्वृति 

दो अद्धो के इस लघु रुपक मे सगीत है और नारी-पात्र हैं। लोकमाय वैवल 
अन्तिम दृश्य म॑ रगमच पर आते हैं| वहाँ अपनी एकोक्ति में भ्ज्रा को धयवाद 
देते हैं। इसकी भूमिका कुछ कल्पित और कुछ वास्तविक जना को है। इसका 
प्रमुख उद्देश्य है तिलक की स्मृति को प्रकाश मे लाना और बताना कि जनता का 
उनके प्रति क्तिना सम्मान था । 

विल्क वी पत्नी दो दृश्यों म॑ रगपीठ पर आत्ो हैं, जिनमे ते एक दृश्य से 
उनको मण्डाले कारावास मे लिखा तिलक का पत्र ग्रिलता है । इमम विसी प्रमिद्ध 


नायक का चरित्र चित्रण नहीं हैं । 

इस साटर का अभिनय और प्रवाघन १६७७ ई० के एक अगस्त को नायक 
लनिघनन्वापिकी # समय पृता तिक् स्मारक मदर मे हुआ। दो घट में अभिनय 
सम्पन हुआ ! 


श् 





१ इस नाटक का अभिनय या श्रत्राशन १६७७ ई० तक नहीं हुआ है। श्रीराम 
वेलणकर से इसका परिचय त्राप्त हुआ है । 


अध्याय शर४ 
कालिदास-मदोत्साह 


कालिदास महोत्साह के लेखक ग्वालियर के महापण्टित उठा» हरिरामचन्द्र 
दिवेकर है। डा० दिवेकर ने प्रयाग विश्वविद्यालय से एम० ए०, डी० लिटू की 
उपाधि पाई और सध्यभारत मे सर्वोच्च शैक्षणिक पदों पर राजकीय सेवा परते 
हुए विश्वान्त हुए । 

इस माटक का अभिनय कालिदास महोत्सव में उज्जयिती में हुआ था । 

दिवेकर ने इस मे स्वधा काल्पनिक कथानक प्रस्तुत विया है। सूतधार ने 
इसे नवीन नाटक कह कर इसका लक्षण वताया है-- 

यस्मिन्न स्थानक्ायको तायिका वा। 
त्यक्ता धारा नाव्यशास्त्रस्थ यस्मित्‌ ॥ 

अथति इसमे नायक और नायिका नही है भर भारतीय नाट्यशास्त के नियम 
नही लागू होते । 

इस नाटक में भारतीय सस्कृति की आधुनिक दुदंण। देखने के. लिए कालिदास 
स्वर्ग से उत्तरे है। नारद भी पीछे हो लिये है। फालिदास वस्तुओं को अपनी 
तात््विक दृष्टि से देखते है । यथा, अमृत देवताओं के लिए शाप है । इसी के कारण 
देवताओ को दुः नही होता। वे सुख फो नही समम पाते । भै बहुत समय तक 
रवर्ग मे रहने से विरक्त हो गया हूँ। में मातृभूमि की और चला क्षाया । मैं अपने 
पहले के साठकों से भी अच्छा नाटक लिखना चाहता हूँ । सवीन भारत को फिर से 
देखने से नवीन कल्पनायें आविर्धूत होंगी । 

कालिदास ने नारद से पूछा कि आप वेप-परिवर्तन करके पयो ज्ञाये ? नारद ने 
कहा कि यदि पीराणिक बेप में आता तो भेरे ऊपर लोग पत्थर बरसाते । 

हस्तपत्र-वितरक से ज्ञात हुआ कि कालिदास के जन्मदिवस पर कालिदास 
ने जन्मस्थान पर कालिदास-स्मारक का निर्णय करने के लिए विशाल सभा का 
आयोजन होना है। जव्मदिन और जस्मस्थाव का निर्णय लोगो ने कैसे किया-“ 
इसका समाधान नारद ने किया कि आपने ही आपाढस्य प्रथम दिवसे लिखा। 
इससे जन्मदिन का ज्ञान हुआ। किन्तु यह सर्वसमंथित न हआ। कातिवा की 
एकादशी को यक्ष बन्धन-विमृक्त हुआ और थाप ही मेपदुत ये यक्ष है। अतएव 
कार्तिक एकादशी जन्मदिबस निर्णीद हुआ 

कहाँ जन्म हुआ ? कालिदास का उत्तर था--+ 

भारतवासी कविरहमिति पर्याप्त हिं मद्ठिपये । 

आपने मेघदूत से जिस विणाला की सर्वोपरि चर्चा की है, यही जम्मभूमि_ 
निर्णीत है 

इतने मे ही कोई घोपषक आया और उसने कहा कि कालिदास के रमारक के 


कालिदास महोत्साह ११६५ 


विपय मे होनेवाती सभा न होगी, न होगी न होगी। वहाँ लान वा क्प्टन 
करें! कालिदास उस सभा में जाना चाहत थे। इस घोषणा से उहें उदास देखकर 
नारद ने ममयाया कि समा हांगी | घोषणा स क्या होती है ? 

सस्याओ वे! नाम के पहुत अयथाथ टी अखिल विगेषण जांडकर अखिल- 
भारतीय-नापित-समिति, अखिलभारतीय मह/याप्ट्रसमाज अखितभारतीय हरिजनो- 
द्वारकमण्डत आलि नामा का वालिदास के द्वारा परिहयत किया गया है । वारद 
में समयाया--नाम्रो विचारो न वहुक्तंव्य ! 

विश्वविद्यालय म प्रवेशार्थी कालिदास ने सम्रया कि यहाँ सव कुछ पढ़ाया जाता 
है। मारद न पूछा कि क्या मैट्रिक पास हो क्‍या फीस देव के लिए पर्याप्त धन 
राशि है? क्यलिदास न कहा कि नहीं । नारद ने कहा कि तब भ्रवेश का नाम 
ने लो । धण्टा वजां त्तो नारद ओर कालिदास किसी कक्षा मं घुस गये । वहीँ सह- 
शिक्षा वे वातावरण झभे पेमालाप म युवक भर युवती मग्त थे! अभिभावक से 
झूठ बोत कर अपन सित्र युवक वे साय रात मे सिनेमा देखन की छूट्टी एक लडवी 
में ली । एक लड़के ने बिसी लड़की को प्रुप्पापहार दिया । क्‍या भ अध्यापन आरम्भ 
हुआ तो शिक्षक न अपने विषय में स्वगंत कहा-- 

क्वेनमि ने जानामि खूत्र व्याकरणस्थ न! 
नैक शोको5पि क्ण्ठस्था विन्तु प्राध्यापको&्स्म्यहम्‌ ॥ 

कॉलिदास ने मोरद से कहा कि इस विश्वविद्यालय म ता चारो आर दुष्यन्त 
ओर शकु”तत्षा ही हैं। 

तृतीय मक मे नटवर ने सवत्त भट्टाचाय से समाणोह म भ्रवेश के लिए दो 
निमअण पत्र माँगे / सवत ने पूछा कि क्रित सुन्दरिया को देना है। तटबर ने 
कहा--बुमारिया क! नहीं, अपितु अपने को तारद भर वाहिद्रास्त ववान वाया 
को देना है। सवश्ञ ने बट्ा कि टिंक्ट नहीं वचे । उप्र दिमो को गट पर प्रवेश-सयमन 
के लिए खटा कर दो । 

कालिदास द्वाररखक हुए तो $लोक वोलन लग्रे--- 

यस्मिनवस्विनियरे वृपते भागा यत्रामसस्मरणत चक्रिता छदस्था 9 

तत्नैव तस्य च महोत्सवसुप्रसगे जात स॒ एवं विधिनानुचरादविहीन ॥ 

उस सभा को नतयुवका ने कीलाहल करके भग वर दिया। कालिदास ने उस्त 
अवसर पर खेद व्यक्त करते हुए कहा-ण 

मज्जन्ममूमी संस जमनो दिने सल्खारकार्य च सभा नियोजिया । 

प्रेश्नायृहोद्घाटनहेतवे या द्वे चापि मग्ने क्थमेष उत्सव ॥ 

जिन तदणों से यह काय किया, उनका ते था कि उद्घाटक कालिदास से 
अपरिचित था, सस्दृत्त नही जानता था, लोगो ने उसके नाम का आरम्भमे ही 
विरोध किया था, उद्ू पढ़ा लिखा या, देवतागरी लिपि जंत-तैसे पढ़ सकता था। 
कालिदास ने भी तथ्यों के सभा विध्वसन का समर्थन किया। छात्रों को जब 
सह वात ज्ञात हुई तो वे तथाकयित कालिदास से प्रमावित हुए । उनकी प्रयात्ति 


११६६ आधुनिक -संस्कृत-ताटक 


चल रहा था कि तरुणविद्यार्थी-वयं-माहात्म्य स्थापित हो। इसके लिए उन्होने 
भआलबिका का नग्न नृत्य आयोजित किया । नारद प्राश्निक बनाये गये । सूत्रधारिणों 
ने नारद का वर्णन किया-- 
यो लोकच्रितये सदेव चलति स्थाल्यां यथा पारद:ः 
यो लग्न: परभेश्वरे भवजले लोवसस्य यः पारदः। 
यो वर्णन विराजते भ्रुवि सदा चन्द्रो यथा शारदः 
सोथ्त्रवैष विराजते मम पुरः साक्षाद्‌ भवात्‌ वचारदः ॥ 
नारद मे कहा कि नतेकी ज्यों ज्यों अवगुण्ठत फेकती जायेगी, मैं सुन्दरी का 
लगा नया वर्णन करता चलूंगा । आप लोग विना पलक गिराये देखे | 
कालिदास को अगले दिन के कार्यक्रम मे व्याख्यान देना पडा। नारद को 
उल्होने तैयार कर लिया कि व्याब्यान उनसे संवाद-रूप मे होगा। कालिदास मे 
व्याख्यान आरम्भ किया-- 
लोके ख्याता या विशाला पुरीय॑ प्राज्ञैं: पूर्णा सूरिभिः पण्डितश्र । 
एघामग्रे मादुशो नंवशक्त: किचिदक्तु. मौनमेवाश्रयेज्तः ॥ 
नारद ने देखा कि वेताल फिर डाल पर ही रहा । 
कालिदास ने झुछ पते की बाते कही । एफ तो यह्‌ कि कभी कालिदास सर्व 
श्रेष्ठ कृषि था, किन्तु आज ऐसा नहीं है-- 
अवार एप संसारे स्वाभिमानों वृथा भवेत्‌। 
हि न ज्ञायते किमासीतू अस्ति कि कि भविष्यति ॥ 
५... कालिदास भहोत्सव कालिदास-महोत्साह रूप मे हो-- 
या या भाषा: सुविज्ञाता अस्मान्िः पढिताश्न याः 
तासु तासु च भाषासु ये ये सन्ति च सूरयः। 
तेपां सच्चुलनं॑ कृत्वा भिन्‍्मेपु विप्रयेपु च 
प्राप्ता ये सन्ति सिष्कर्पाः संस्थाप्या: पुरतः सत्ताम्‌ ॥ 
भरतवादय कालिदास और नारद ते अस्तुत किया-- हु 
अग्रे5प्ने गच्तुमिच्छनां हितार्थ तन्विरोधिनाम्‌ । 
_ संगत युववुद्धानामस्तु प्रीतियुतं सदा॥ 
लेखक ने इस नाटक को अभारतीय बताया है, पर इसमे नान्‍्मी, प्रस्तावना, 
भरतवाक्य तथा अर्थोपक्षेपको में विप्कम्भक भर चूलिका आदि भारतीय 
परुमपरानुसारी हैं। परम्परा के विरोध में है कथावस्तु का सर्वथा उत्पाध 
होता, सन्धि जौर सस्यज्जू, कार्यावस्था आादिका म होना धौर हास्य रस का 
अधान होवा । प्रथम और ह्वितीय बद्डू के बीच मे जो विप्कम्भक है, उसमें 
कालिदास और नारद जैसे प्रधान वायक कोटि के पात्रों को रखा गया है, यह 
एमीचीन नही है। इसमे सूच्य के अतिरिक्त दृश्य सामग्री प्रचुरमात्रा में है। 
क्ति उुवोबता और रोचकता की दृष्टि से कालिदास-महोत्साह नाटक सफल 
दि 





अध्याय १२५ 
अमियनाथ चक्रवर्ती का नाव्य-साहित्य 


सुतधार न हरिनामामृत की प्रस्तावना में अमियनायथ और उनके हृतिव का 
चणन किया है । यया, 
परिपद स्वकीयेन सदस्येन परात्मना 
दुर्गाताथात्मजेनेव सतीनाथानुजैेन च। 
श्रोमतामियनादेन रचित चन्वर्तिता 
सुवोधसस्कृतर्नाटय. प्रतिवर्ष प्रदश्यते ॥ 
प्रस्तावता से सूतघार ने लेखक की अय नाव्यकृतिया भी चर्चा की है। 
अमराज्य, सम्भवाभि युग यूगे, श्रीक्षप्ण चेतय और मेधताद वध रूपक लिखे और 
उहोने उनका प्रयाग दिया । उनवी काया डा० वाणों भट्टाचाय विश्वविद्यासय में 
अध्यापक हैं! अमियताथ एम० एु० और कांब्यतीथ उपाधियां से समलक्ृत्त थे। 
वे राजकीय महाविद्यालय के अध्यापक थे। उन्हान हुगली नयरी भ सरहृत 
परिषद की स्थापना की थी और सरल सस्हृत भाषा मे माठक का अभिनय 
प्रचादाय कराते थे। रहोने हुगली म॑ सस्छझत भहासम्मैलत कराया था। उनके 
उज्ज्दल जीवन का अत १६७० ईसवी म हुआ | ० 


हरिनामामत 
हरिनामामृत का अभिनय पश्चिमवग-सस्कृत-नाटथ-प्रिषद्‌ म प्रथम वार हुआ 
था। अमित्र उसके सस्थापक सदस्या मं ये । इसमे श्रीगौराज् महाप्रभुचेतय 
का ससारत्याग-पयन्त घरित रूपकायित है ।! आरम्भ भ नित्यातरंद वृदावन मे ईष्ण 
को दूढते हुए नाचते मात हैं । ईश्वरपुरी उ'हूँ दताते हैं कि इृष्ण नवद्वीप म हैं। 
तित्यावद उहें दृढने चले । नवद्वीप म नादनाचाय के घर के सम्मुख व नाचत 
गाते हुए पहुँचते हैं । नादन से उ-होने आत्म-परिचिय दिया-- 
प्रधि पधि परिगच्छच्‌ प्रेमयाच्चा करोमि। 
प्रियजन सलिभाव दर्शयन्‌ मा गृहाण। 
भजत निरतबधो वगदेशे सुमाग्ये 
यदुपनिसुतजन्म श्राप्य घन्योजसि भक्त ॥ 
नन्दन ने कह्य-7 
चरणश्रसादेन धय क्ुरु मम कुटी रमू । 
लियावन्द नायन के घर म चले जाते हैं। पश्चात भैरवानद और वक्केश्वर 
चिता व्यक्त करते हैं कि इन वैष्णबों वे हरे राम से तो हम लोगा के कान फ्ट 
जा रहे हैं ॥ सुना है कि कोई यवन भी वैष्णव हा यया है वह भी हरि हरि 


१ इसका प्रकाशन प्रणव पारिजात के १३ वें वष मे हुआ है 
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घोल रहा है। हमारे समाज को महाभय उपस्थित हो गया है । नवद्वीप उन्मरादपूर्ण 
हो गया है । 
पश्चात्‌ जगन्नाथ और माधव नामक नग्रपाल आ गये । उन्होंने भेरघानन्द 
और ववकेश्वर से कहा कि तुम जाक्तों की कृपा से हम लोगों को मय 
का अभाव हो गया हैं। माधव ने उनके प्रीत्यथ कहा कि इस कोलाहुलकारी 
वेप्णबों को एक-एक करके मद्य मे डुवाकर शाक्त बनाना है! 
जगन्नाथ मिश्र के घर पर विश्वम्भर गौराज्ध की पदसेवा विष्णुप्रिया करती 
। वे कहती है कि जब से आप गया से लौटे, तव से केवल अक्षुविसर्जन करते 
बयो रोते है ? मभ॑ने बया अपराध किया ? गौराज्ज ने कहा कि तुमको देखता 
हूँ तो अपूर्य ज्योतिष्मत्ती मूर्ति सामने आ जाती है। मे अपने को भूल जाता 
हूँ । मे उन्मतत होकर रोने लगता हेँ। यह स्व गया में अद्भुत दृश्य देखने के 
कारण है । 
शिष्यो को पढाते समस गौराज्ध ने उनसे कहा कि जव पाठारम्भ होता है 
तो मेरे समक्ष परमसुन्दर श्याम शिशु वशीवादन करते हुए नाचने लगता है । उनके 
कहने पर भी शिप्यो ने उन्हे छोड़ा वही । फिर कीर्तन होने लगा। कीर्तन के पश्चात्‌ 
गोराज़-गुरु गगादास आये। उन्होने कहा कि बहुजन्मनां तपोभि. कश्निंद- 
ध्यापको भवत्ति। तुम्हें हरिभ्रजन में अधिक तल्लीन होकर अध्यापन की उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिएं। * 
लोगी ने डरा दिया कि वायुरोग के कारण गौराड्ध की ऐसी स्थिति है । इसे 
सुनकर श्रीवास ने कहां उस वायु रोग की कामना तो ब्रह्मादि भी करते है। यह 
बायुरोग नही, कृष्णप्रेम है । हरिकीतेन होने लगा 
काजी ने सुना कि कोई मुसलमान हिन्दू हो गया। कोई वैप्णव अपने को 
खुदा कहता है। भैरवाननन्द और वव्केश्वर वे कहा कि राज्यविपयंय दो गया। 
वैप्णवों के कारण हम सभी नवद्वीप मे भयग्रस्त है। काजी के भन्त्री मे दुर्दान्‍्त को 
आदेश दिया कि वैष्णवों को ध्वस्त कर दो । 
मुलुकपति से हरिदास यवन की मुठभेड हुई । उसका ही हरि प्रेम सुनकर उसे 
बेत लगाये गये। वह मरणासन्न ही गया। उसका शरीर चौराहे पर फेंक 
दिया गया । 
इधर गौराज़ को प्रतीत हुआ कि कोई क्ृप्णभक्त बुरी तरह मारा जा रहा है! 
खोजने पर हरिदास चौराहे पर उनके कीतन-दल को मिले । गौराज्ध ने उत्हें छाती 
लगा लिया। गौराज़ के शरीर पर कणशाघात के चिह्न थे। कीर्तन-दल को 
भागे बढने पर नन्दन के घर पर नित्यानन्द गाते हुए मिले-- 
श्रीराधारमण भक्तजनजीवन जीवगणोद्धारण गौर। 
श्रीहरिकीर्तत गतयामिनीदित आगच्छ प्राणघन गौर ॥ इल्मादि 
गौराज्ज को देलते ही नित्यावन्द ने कहा-- 
अ्रयमू अयमेव से ब्रजगोपालक्ृष्णः। 
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गौराड्ध ने क्हा+- 
आप्तवान , प्राप्त्वानह त महापुसुपम्‌ ! 

नित्यानाद के पैर पर गौराग गिर पड़े गौर गौराज् के चरणा में नित्यानद वए 
प्िर था | सबका सम्मिलित गान हुआ-- 

जय जय सुन्दर पीववमनधर हे ब्रजभूषण वक्मिलोचन 

बेणुविनोदन मदन भूपाल । इत्यादि । 

नित्यानद अपना दण्ड और क्मण्डतु दूर फ्रेक्कर सयास चिह्न से मुक्त हुए। 

बीतनयातया मे चाण्डालदय को गौराहु ते अपनाया। उस छाती से सगा 
लिया | यह सब वककेश्वर और भैरवानाद की सह्य नहीं था। पर जब वववेश्वर 
ने गौराज़ के हुदय्ानद की परीशा करने के लिए उनकी छात्री पर दान 
लगाया तो स्पश मात्र से पुलकित होकर गाने लखा-- 

भज गोराज समर गोराज़म्‌ ) 

एक दिन काजी के नौकर दुर्खात ने कीतन मृत्ग को तोड़ दिया। सभी 
काजी के प्राप्त पहुँचे । 

यौराड्र वे अपनी साता शी बोर॑ पत्नी विष्णुप्रिया से सयास्त लेने की 
अनुमति भाँगी। माता ने अनुमति दी। पली ने भी कहा--तेव संगले मम 
भगलम्‌ । सब भक्तो की छीट कर सहसा अतर्घान होकर गौराड्र निकल पडे। 
नित्पानद ते उह लौटाने की श्रतिज्ञा वी  कणष्टक नदी के तटपर केशव भारती 
मिले । वे अवस्था कम होने के कारण पहले दीक्षा नहीं दे रह थे, पर पीछे सयासर 
दीला दी । उद्ोन उनका नाम श्रीक्षष्ण चंतय रख दिया ॥ बे गया पहुँचे । उह 
दूढते हुए श्रेप्ठ भक्ता के साथ नित्यानद वहा पहुँचे। णगनाय देव का आलियत 
बरते हुए चैत-य मृतप्राय हां गये थे। उह्ढे राणेपण्डित वासुदेव सावभोभ के पास 
पहुंचा दिया गया । 

सावभौम ने कहा कि इस अल्पावस्था सम आपका सयास सेना उचित नहीं 
है। चैतय ने कहा वि मैं अबोध है । हृष्णोमाद से ऐसा वर लिया 3 आप सुझे 
सत्पथ वतायें / सावभौम ने कहा कि ज्ञानमार्गी आपकी बनाऊँगा। प्रतिदिन 
मुझसे वेद सुने । 

आठ दिन तव वेद भश्वण सवथा मौत रहकर चंत्राय न॑ किया। सावभौम ने 
पूछा वि. भौन क्यों रहते हैं। घतय न कहा कि आपका आदेश वेद सुनने का 
थभा। वहसुव लिया। आप की वेदत्यास्या मरे पलल नहीं पढ़ती । शकर जैजो 
वदव्यास्या की, उसके जतुसार में ही वह हुँ और वह ही में हैँ । मेरी समझ भ तो 
सत्य य* है कि म॒ उसका हूँ, वह मरा है। आप शक्कर वे अनुसार व्यास्या करत 
हैं । इससे मेरा मत ब्याकुल हू । मेरी दृष्टि म भक्ति ज्ञान मे बढ़ कर है । 

सावभौम न॑ चमत्कार देवी -सहसा धनुघर राम, गांपालदृष्ण और नवद्वीपो- 
वतार पौराज़ प्रवट हुए। उहोने मात तिया कि चेतय वस्तुना अवतार हैं। 
सार्मभोम पनके विप्य बन गये और नृत्य करते हुए हरे राम करने लगे 


प्र 
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ित्यावन्द ने चैतन्य को वहका कर नवद्वीप ला दिया, जब वे समझते थे कि 
वृन्दावन जा रहा हूँ । गंगा मार्ग मे मिली तो उसे थमुदा बता दिया। चतस्य 
प्रसन्न तो हुए किन्तु शीघ्र ही उन्होंने समझ लिया कि यह गगा हैं। वे कुछ उद्विस्त 
हुए। कुछ दिनो में नवद्वीप अपने घर के समीप शास्तिपुर पहुंचे। शान्तिपुर में 
उनकी साता उससे मिली । माता ने पहले तो कहा कि सनन्‍्यास छोड कर घर चलो । 
फिर सोचकर कहा--ऐसा करने से तुम्हारा धर्म नप्ट होगा । माता ते उन्हे वीलाचल 
जाकर रहने की अनुमति दे दी । मार्ग मे एक धोवी कपडे धो रहा था । गौराज् ने 
उससे कहां--बोलो हरिवाम । धोवी ने कह्ा--ठाकुर, तुमको कोई काम नहीं । में 
कपड़े धोऊ;ं या हरि नाम लूँ । गोराड्भ ने कहा कि यदि तुम हरि वाम और वस्त- 
भ्रक्षालन दोनो वही कर सकते तो लाओ, मैं कपड़े घोता हूँ और तुम हरिनाम 
लो । घोवी ने कहा कि मैं हरिनाम् लेकर उन्मत्त हो जाऊँगा तो तुम कपड़े 
ज्ेकर चलते बनोगे । समझाने-बुझाने पर वह हरिहरि कहने लगा। वह नाचने- 
शावे लगा । तब तक धोविन उसका खाद्य लेकर आई | उससे पूछा कि यह ताचता* 
गाता कब सीखा । तव तो उस धोवी ने गाँव के अनेक जनों से हरिहरि कहला 
कर उन्हें उन्मत्त बसा दिया | सभी नाचने-गाने लगे । धोविन यह सव देखकर दग 
रह गई । 
शिल्प 

साट्य-निर्देश ओर रंग-निर्देश दृश्यों के आरम्भ में पर्याप्त लम्बे हैं । बीच- 
बीच में भी उनका समावेश: बहुध्रा अधिक स्थलों पर है । आाज्िक अभितयों की 
बहुलता नाट्य निर्देशों में है। यथा, 

रसनां दन्तैश्छित्वा, साशचर्य कर्णों स्पृष्ट्वा च। क्रन्दति आवेग्रेन। 
हुक्कारे: लम्फति आतन्देन, ताटबेनापसारयति, अपसारणकाले आवेगेन 
कर्म करोति, अपसायें पश्यति न तु दुश्यते शून्यसिहासने श्रीकृप्णो 
राधिकापि वा । 

सूत्रधार के शब्दों में इस नाटक की शैली है-+ 

नाठकमिदं सरल सुबोधं मनोरमं च। जनगणसमक्ष नाटकमाव्यमेन 
अतिसरलसंस्कृत-प्रचारार्थ पश्चिमवज्धु[संस्कृतनाव्यपरिपद्‌ इति नृतनप्रति- 
प्ठानमस्माभिरथुना प्रतिप्ठितम्‌ 

अमिय के संवादों मे चटुलता है। कह्दींकही वे अपनी भावोचित शब्दावली 
मात्र से हास्य-सर्जन करते है । यथा, 

ववकेश्वर--जानामि । नैयायिका घटपट-घटपटान्‌ इति कच-कचायन्त। 
यवनराजपुरुषा अधऊध्ब॑ व देहान्‌ नमयत्त उत्तोलयन्तस्च सुखेबिद्‌- 
विडायस्ते । 

कीतंस के साथ ही इस नाठक में नृत्य और गीत की प्रचुरता होने से इसका 
अभिनय विश्वेष झचिकर है। हास्यन्सर्जन में अमिय को नैपुण्य प्राप्त है। धोवी 
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से हरिनाम कीतन कराते का प्रस्तग शिप्ठ हास्य का आदर्श है और स्वाभादिक 
है । इसी प्रकार नरसु दर नाई का झुण्डब-य्रक्रण हास्योत्यादन के लिए उपयुक्त है । 

अड्डा का विभाजन दुश्या म हुआ है। श्रभ्मम बद्धू म € दृश्य हैं। नाटक दो 
भागा म्‌ है । प्रथम भाग तृतीय जद्भु तक चलता है । 

गाटक को लोकरपक बनाने के जिए तनाव का वातावरण उपस्थित क्या 
गया है! युववा ने दुराग्रह क्या कि केशवभारती गौराय को प्तयास दीसा ने 
दें । वे वारबार लाठी तानते थे हि यदि आप नही मानत तो लाठी के प्रयोग से 
मानना ही पडेगा ! 


धरमराज्य 


महाभारत से क्‍या लेशर जभियनाथ चक्रवर्ती न धर्म राज्य की रचना की । 
इसवा अभिनय लेखक के द्वारा स्थापित पश्चिम वगाल की सस्कृत साव्य-परिपद्‌ के 
द्वारा किया गया था । 
कथावस्तु 

धंभराज ने इड्रप्रस्थ में सभागृूह बनवाया | उसम भाश्यों के सहित विराजमान 
धमराज की उनसे ज्ञात होता है कि प्रजा सवविध सुख सम्पत है। नारद सवेंग 
से आये और उनसे कहा कि आपके पिता पाण्ट्‌ वी इच्छा है कि आप राजसूम 
यज्ञ बरें । प्राए्डब राजसूध वी कल्पना पर विचार कर ही रहे ये कि श्रीकृष्ण 
आ गये । 

उद्ें नारद से यह चर्चा विंदित हो घुष्री थी। उहाने कहा कि एक लाख 
राजा इसके विए समथक होन चाहिए। १६००० राजाओं को जरासस्य ने बंदी 
बनाया है । उसे मारकर इनको वश मे कया जाय | जरासघ से युद्ध का विरोध 
क्षेवत्त धर्मेशज ते किया। सबका समथने देखवर उाहनि भी कह दिया-यदु 
भवते रोचते । 

दिग्विजय कर लेने के पद्चात रोजेसूब का समारम्भ हुआ ! भीष्म ने सवकी 
काययें बाँटा और दुर्योधा को भाण्डाराधिकार तथा दु शासन को छाद्यभण्दारा- 
पिकार सौंप दिया। दुर्मोधत का यह अच्छा नही लगा । फिर इृष्ण को युधिष्ठिर ते 
अध्यद्ात दिया । धिशुपाल को यह अनुचित अतीत हुआ । उसने हृष्ण की निदा 
को । सभी गुझुजवा ने उस समयाया कि तुम्हारा ऐसा साचता ठीक नहीं। भीम 
उस पर विंगडे और कहा कि तुम्ह अभी ध्वस्त करता हैँ। वात बढ़ती गई । 
शिशुपाल ने वहा-7 

जात्मान रक्ष नितज्ज विज्ञवावय परित्यज । 
प्रनेनास्त्रेण छिन्दामि धिरस्ते देहमध्यव | 


१ इसका प्रकाशन सस्दृतससाहित्य-यरिषदु-वत्रिका के ४२६ से ५५ ४ तक पूरा 
हुआ है। 





११७२ आधुनिक-संस्कृतन्‍्वाटक 


तव तो कृष्ण ते सुदर्शय चक्र का स्मरण किया । उसने आज्ञासुसार पिशुपाल 
को दिवंगत बना दिया। यज्ञ समाप्त हुआ | 

पाण्डवों का ऐश्वर्थ दुर्योधन के लिए अत्तह्म था। उसने शकुति और कर्ण से 
मल्त्रणा की कि हमे विश्नान्त करने के लिए युधिप्दिर ने ऐन्द्रजालिक स्फटिक गृह 
बनवाया था। मैं स्फटिक चत्वर को जलाशय समझकर जब अपवा वस्थ ऊपर 
करने लगा दो पाण्डव उल्लास से हँसे । अब तो इसका बदला लेना है। मेँ तो 
लज्जा से आत्महत्या कर लेता चाहता हूँ । युद्ध मे हम उन्हें नहीं जीत सकते । 
शकुनि ने कहा कि उपाय है बूत-क्रीडा ! धृतराप्टर को सहमत कराने के लिए 
दुर्योधन चल पड़ा । उनके पैर पर सिर रख कर रोते हुए उससे अपनी मनोव्यथा 
कही कि पाण्डब हम सोगो का अवादर करते है । उनको चूत से जीतना है | धृतराप्दू 
के सहमति न देने पर दुर्योधन ने आत्महत्या बी धमकी दी। शकुति ने कहा कि 
आप झूत के लिए सहमति दे दे | उसी समय विदुर आ गये । उन्होने यूत की भूरिशः 
चिल्दा करके कहा कि इससे कौरव वंश का सर्चनाश हो जायेगा। गान्धारी ने 
भी दुर्योधन को समझाया । अन्त में धृतराष्टर ने घूत के लिए स्वकृति दे दी । 

दुर्वोधत के हस्तिनापुर के राज्य मे प्रजा सताई जा रही थी। लोग भाग कर 
पाण्डवो के धर्मराज्य इन्प्रस्थ मे पहुँच रहे थे। सभी के सिर पर अपनी वस्तुओं 
का बोक लदा था। तभी कोई पथ्िक उनके पीछे आ पहुँचा । अप्टावक्र अपनी पत्नी 
छिन्नमर्ता, पुत्र शूलपाणि और णिप्य पीताम्वर के साथ धीरे-धीरे भगे जा रहे ये। 
बुढिया छिन्नमस्‍्ता से चला नहीं जा रहा था। उस पश्चिक को दुर्योधन या दु.शासन 
समझ कर वे सभी प्रायः निष्प्राण से हो गये । 

चूत मे द्रौपदी को भी हार कर पाण्डव असहाय हुए । दु शासन ने द्वौपदी का 
कैश पकंट कर दुर्योधन के पास पहुँचाया। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तबा 
दु'शासन के रक्त से केश न धोये जायेगे, तव तक उनको नहीं संबारूँगी । दुर्योधन ते 
सकेत किया कि मेरी वाई जाँघ पर बैठो । यह देखकर भीम ने प्रतिज्ञा की कि युद्ध 
में तुम्हारी इस टाँग को तोदूँगा, तभी शान्ति मिलेगी । 

केवल विकर्ण ने ललकार कर कहा कि द्रौपदी के प्रति यह अत्याचार हो रहा 
है उसने अन्य गुरुजनों को सम्बोधित किया कि आप लोग चुप क्यों है। इस 
कनन्‍्याय को दुँसे सहते है ? ह 

द्रीपदी के गहने उत्तार लिये गये। उसके वस्त्र उतार कर दासीवस्त्र पहनाने 
की योजना दु शासन ने कार्यान्वित करनी चाही । वहाँ गास्धारी जा गई । उसने 
द्रौपदी को छाती से लगा कर बचाया बोर दु-शासन को अलग किया । उसने 
यूधिध्टिर, भीम, कृष्ण आदि को फटकारा कि प्िवकार है धर्मराज्य के प्रतिष्ठापक 
तुम लोगो को कि तुम अवना नारी का अपमान देख रहे हो ! यही तुम्हारी अहिता 
है उस्चने धृतराप्टू की फटकारा कि तुम केवल आँख के ही अन्‍्चे तही हो, स्नेह 
री तन होगा दुंधित ने भेरे गर्भ को कर्लंकित किया है। इस राज्य का 


ब्मियनाथ चक्रवर्ती वा नाव्यन्साहित्य ११७३ 


विवस्त्र की जाती हुई द्रौपदी ने इृष्ण का स्मरण क्िया। ण्योतिमय रूप से 
आकर हृष्ण न ज्योति विस्तारित की। घृतराष्ट व जादंश दिया-थद्यूत से उत्पन्न 
सभी विपमप्ताआ का म निरस्त करता हूँ। दुर्योधन वी सारी योजया व्यथ गई । 

दुर्योधन यही से रुवन बाला नही था । उसने धृतराप्टु को पुन वाध्य करके 
पाण्डबा को छात के लिए आन का थआादेण दियधा। पण था कि १२ बप तक 
परापित पक्ष वनवास करे । ग्रायथारी और विदुर ने घतराप्टु से कहा कि आत्म- 
विनाश का बीज आपने फ्रि दो दिया। जाप सबकी रक्षा के लिए द्रुवोधद को 
सरवा दें । यदि छात को भाप रोकते नही ता रूवका सवनाश होगा । एवं दुर्योधन 
मर तो शेप सभी दचें ॥ विदुर त समथन्र किया। घुतराप्टू ने अपने को असम 
बढ़ाया ? 

दूसरी बार दते हुआ! शकुनि जीता। धमराज हारे। द्रौपदी के साथ 
सत्वालवस्त पहेन कर सभी वाण्डव वन की और चले | नारद बीच में मिले। 
खहोन कहा कि युधिष्ठिर का घमराज्य पात्र ग्रावी तक सीमित रहे-यह कहाँ 
रॉक समीचीन है? अब तो सारे भारत मे धमराज्य होकर रहेगा-मैरी यही 
ओजना है । पराण्डव वन मे तपस्वी का जीवन विताते हुए शक्ति सचय करंगे। 
इघर दुर्योधन अपनी इर्नीति से सारी प्रता को रु बना लेगा । 

ऐसी स्थिति मे क्ौरवा वा अधमराज्य समाप्त होगा और सारे भारत में 
धमराज्य होगा । 


अध्याय १२६ 
वीसवी दाती के अन्य नाक 
गणेश-परिणय 


गणेश-परिणय के प्रणेता वाराणसी के विद्वान्‌ वद्चनाथ घर्मा व्यास है।' 
व्यास वारणसी के प्रसिद्ध, पण्डित घरानों मे से हैं। इनके थुरु आम्प्र-्पण्डि 
रामगास्त्री थे। वेद्यनाथ चालावस्था से कविकर्म मे निपुण थे। अतएवं इन्हे 
बालकवि की उपधि दी गई थी । 

वैद्वनाथ ने गणेशसम्भव नामक काव्य की रचना १६०२ ई७ में की थी | उनकी 
यह रचना विशेष लोकप्रिय हुई। इससे उदका साहतल बढ़ा और उन्होने पहली 
रूपक-रचना की--गणेश-परिणय | इस नाटक पर भिथिला-राजवश के जनेश्वर 
सिंह ते १०० रुपये का पुरस्कार दिया था । 

सूत्रधार के शब्दों मे-- 

तेव मिथिलाभूमिभूषणायमान्‌. श्रीजनेश्वरसिहमदोदय-प्रोत्साहितेत 
साम्प्रतमेव विरचितमिदं नाटकम्‌ । 

कवि ते सविनय कहा है-- 

द्राक्षामाधुयेंधिवकारपटुकाव्यातिभोजने 
रसान्तराय-लेहयत्व॑ लभतां मामिका कृति: ॥ 

इसमे ब्रह्मा की कन्या सिद्धि और बुद्धि का गणेश से बिवाह वर्णित है। वे 
नारद को शिव के पास गणेश से उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजते है। एइधर 
शिव और पावंती गणेश की युवावस्था देखकर उनके लिए बहू की चिस्ता में 
निमरन थे। नारद के प्रस्ताव को शिव ने स्वीकार किया। शिव ने विवाह की 
सज्जा आरम्भ कर दी । 

एक दिन गणेश का दूत नन्‍्दी सिन्धुराज के पास आया और सन्देश दिया 
कि आप कारागार से इन्द्रादि देवताओं को मुक्त करे । सिन्धुराज को क्रोध 
आया। उसने गणेश को खोटी-खरी सुनाई। बस, नदी युद्ध के बातावरण का 
लिर्माण करने के लिये कैलास लौट गया। नम्दी के समाचार देने पर गणेश से 
सेना-सन्नाह करवाया । 

इधर सिल्घुराज की पत्नी उससे मिली । उससे युद्ध की व्यर्थवा बताई! 
सिन्धुराज माना नहीं | इस वीच गणेश के योद्धाओं ने सिन्धुराज का कारगार तोड़ 
कर देवताओं को मुक्त किया । सिम्धुराज पदाजित हुआ । 





१. इसका प्रकाशन १६०४ ६० मे इण्टियन प्रेस प्रयाग से हुआ। इसकी प्रति प्रयाग 
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है। सूर्योदय-पत्रिका मे इसका प्रकाशन १६३ 
से १६६४ ई० तक के जच्जी मे हुआ । 





वीसवी जती"के अन्य नाटक श्श्ण्घ 


गणेश के विवाह मे मुक्तदेव सम्मिलित हुए । विवाह हो गया । यह नाटक सात 
अद्भा म॑ निप्पन्न है 


पुष्पसेन-तनय-रज्याध्रेहण 


पुप्पसेनतवय राज्यधिराहण के प्रशेता जोशी ग्राविद कवि हैं।' गौविद के 
पिता गुशाचाय थे। गोदिंद वेप्णव भक्त ये। उहाने प्रुष्पाज्ञलि नामक वैष्णव 
स्तोत की रचना पहले की थी। प्रस्तुत नाठक लेखब के शब्दा में तत्त्वज्ञानप्राप्ति 
अथवा भक्ति के उत्पादन के लिए है । 

पुष्पावती के राजा पुप्पसन वीर अमरश्वर को जीतने के' लिए आक्रमण करता 
है । उतकी रानी चिता करती है कि राजा विजयी होकर लौटेंगे कि नही ? पुष्पसेन 
की सैक्शों प्रत्तियों गे काई पुत्र न था) युद्ध में अमरंश्वर पराणित होकर प्ृप्पसेस 
की शरण मैं आया | पुप्पसेत न॑ उसे सुक्त कर दिया। राजा के ग्रुरु सुधवा ने उसे 
बताया वि दरिद्व ब्राह्मणा की सवा से पुर होगा । ऐसा करन पर उसे परश्नवान्‌ होने 
का आशीर्वाद मिला । इसके लिए उसने नीलसेन की क्या वालावती से गायर्दे 
विवाह र्िया। पर शीघ्र ही मर गया दुष्टबुद्धि नामक सचिव पर नीलसेन कीं 
गभवती क्यादि के पालन का काम आ प्रडा । वह स्वय राजा बनना चाहता था ॥ 
धालावतो अमरेश्वर को शरण में गई! अमरेखर ने उसे दुष्टवृद्धि को सौंप दिया ॥ 
माग से बह उत्ते मारना चाहता था, पर ग्रेनाप्रति ने उत्ते ऐसा करने से रोका | 
बालावती को मरा पुत्र उत्पन हुआ। किन्तु सुधवा के हाथ म॑ जीवित ही उठा । 
उसने दुष्ट सचिव को मार कर शासन विया। 

इस नाटक में घटनानवढ भंखर गति से चलता है। एक ही अक में अवैक स्थानों 
और क्लो की घटनायें सकक्‍लित हैं। नाटकीय सविधान की दृष्टि से मह नेपाली 
कवि शर्तिवल्लप्त के जयरत्नावर के समान पड़ता है। इसके कथा प्रवाह भें साध, 
साध्यग, अधप्रशति और कार्याविस्थादि की कोई योजना नहीं है । 

इसमें कविने वृत्तरत्नाकर के सभी छदों मे बद्ध श्तोक सभाविष्ट किये हैं । 
ज्लेखब' मे इसमे प्राहत भाषा का प्रयोग नहीं क्या है । पूदा नाटक सस्कृत मे है। 

बसन्तमित्रभाण 

क्सन्तमित्रभाण के रचविता सज़तगिरि हृष्ण पायनाचायें बीवी शत्ती क्केः 
अवस चरण मे ये। उन्होंरे सस्हत और वेजुदु सम बरेश रचकाएें करे हैं ॥ जतक+ 
साठक श्रीदष्ण दानाभूत है। उनका श्रीह्वष्णचरित काम्य है और स्तुतिन्वरक 
हयप्रीवाप्टक है। उनकी तलुगु की रचनायें है-“राकाय्रिणय या भीमसेन विजन 
नामव' नाटक, एकावली और पावत्तीपति शंतेक $ 
है इसका प्रकाशन १६०४ ई० म पूना से हुआ था । इसकी प्रति गुछ्कुल कापडी के 


पुस्तकालय म है । 
२ इस भाग का अक्याशन विजयनयरदू से हो चुरा है । 





११७६ आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


कवि के पिता कौशिकयोत्रीय बेड्कटरमणायं थे । उनवाग मूलमिवास आान्ध् 
प्रदेश में विशाखापट्टन जिले मे विजयनगरम्‌ था । इनकी काव्य-प्रतिभा से मैसूरराज्य 
आलोकित हुआ था । 

इस भाण में कवि ने अपने तगर को दृश्यस्थली बनाया हैं। मगलगिरि के 
स्वामी नृर्सतिह के मन्दिर की देवदासी माधवी की छोटी वहित का वेश्या-चृत्ति मे 
दीक्षित होने के उत्सव मे बिट सम्मिलित होने के लिए अनेक बीधियो और वारपथो 
से घुमता हुआ नरनारियो से श्वद्भारात्मक चर्चाये करता चलता है। 

इस भाण मे पूर्ववर्ती भाणों के शयारात्मक सामान्य थूत्तो के अतिरिक्त विशेष 
है काडची के गारुड्दोत्तव का वर्णन, जिसे बिट के मित्र ने उसे सुनाया है। इसमे 
देवदासियों का परिचय दिया गया है। वे नृत्य, सगोत और काव्य-साहित्य में 
प्रवीण होती थी। नर्त॑ंकियों की चर्चा है, जो अपने कलाविलास के प्रदर्शन से धन 
अजित बारती थी और विटो की कामपिपासा की परिवृष्ति का साधन भी थी। 
महानगर की वारवधुओं का दर्शव करने के लिए मनचले लोग टूर-दूर से भा जाते 
थे | ऐसी कलाविलासिनी अपवाद-रूप से ही शरीर-विक्रय वारती थी। 

कुट्टनियों के द्वारा प्रचारित वेश्याये मनचले विटो से धम-बोहन करके अपना 
व्यवसाय करती थी । कुट्टनियाँ गड़ा-झक्नट करके भी विटो से सौदा पथाती थी । 

कभी गरहपत्नी रही हुई रमणियाँ विपम परिस्थितियों मे पड़कर वेश्या-बृत्ति 
अपना लेती है। कोकिलवाणी का विवाह पाँच वर्ष की अवस्था में उसकी माँ ने 
६६४०० रूपये जेकर ८८ बर्ष के बुडूढे से करा दिया था। विवाह के बाद कोकिल- 
वाणी ते कलाविलास की दिखला में उच्च कोटि की शिक्षा ली । तरह वर्ष की भवस्था 
में जब वह &४ व के पत्ति के गृह में पहुँची तो एक दिन उसकी सखी सुन्दरी 
उसको वियम स्थिति से उबारने के लिए मिली | मरने के लिए उद्यत कोकिलवाणो 
फो सुन्दरी ने वारपय दिखाया । कोकिलवाणी वाराज्भना घन गई । 

पतियों के दुष्यंवहार से परित्रस्त अनेक रमणियाँ चारप्थ पर चणनती थी। 
वसन्तसुकुमारा पहले तो प्रत्तिप्लित ब्राह्मण-छुल की पत्नी थी। बह पतिगृह की 
ऐश्वयशालिनी लक्ष्मी वन कर आई । उसका पति अपनी पत्नी की उपेक्षा करवे 
वैश्याओं की संग्रति में कामाग्नि में अपना सर्वस्व होम वारने लगा। पसन्‍्तसुकुमा रा 
ने यह सथ देखकर अपने को वसन्ततिलका दाम से वेश्याओ की गली मे प्रतिष्ठित 
किया। एक दिन अपने पति को नशे मे चूर करके उसने उतसे १० लाख रुपयों की 
सारी सम्पत्ति ले ली । 

कि ने विधवा-विवाह पर व्यंग्य किया है। बृद्धों से सुक्ुमारियों का विवाह 
वेश्यालय की सब्या बढाने के लिए है-+यह उदाहरणों से सिद्ध किया ग्रया है। 
चरिवश्नष्द विधवायें ही पुतविवाह के लिए सहमत होती हैं । यदि विधवा विवाहित 
होकर गृहस्थ बने तो उनका पतन न हो । बे सुखी हो सकती हैं । 









६. थह तगर आन््र में कृष्ण जिले मे विजयवाडा के समीप है । 


बीसवी शती के अय माटव ११७७ 


इस झाण मे ईश्वरवल्ली नामक्ष मादक द्रव्य की चर्चा की गईं है, जिसने बहुविध 
उपप्रोगा से लोग बात्म दिस्मृति का जानद लेत थे । 

भाण की भाषा मे परातोचित शब्दावली है । संपेरे वी भाषा म हिंदी के पद 
हैं औलौर अगरज महिला की वाक्यावती जग्रजी वे शज्दा से मण्डित है । 

बुवनुटन्युद्ध और मेप-सुद्ध की लाजग्रियता तेलुगु प्रदंश मं है । इनका सबवित्वर 
वन लाकरूबि-सव्धत कर लिए है। बबक प्रइंशा की युवतिया का वेश बूपा ला 
पश्चिय इस इति स्ले प्राप्प होता है । 

भाण का नाम वसल्त मित्र काम के साश्ती होने की घटना से सम्बद्ध है धर 


बेड्ुटरमणारय के नाठक 


क्मला-विवयवाटक जऔौर जीवसजीवती लाटक वदड्ुटरमणाय के द्वारा फ्रणीत 
हैं। वे मंभूर वी सस्दतशाता मे उपदेष्टा धद से विश्वान्त हुए | उनका निवास स्थान 
चैत्राय तामक नगरी थी । वे राजा के ढारा सम्मानित थे 4 वड्डुटरमणाय ने 
बहुविध सल्हृत-काज्यो की रचना की थी / उहोने क्मलाबित्य नामक ताटक की 
रचना १६०६ ई० मे की ।' यह आल्फोड टविसन के ९७० ( तोयपान ) तामक दो 
अक्य के रूपए का सस्दृत भाषा स प्रिष्त रूप है। इसमे कवि ने अपनी और 
से अभिनव सबिधाना का संयोजन करके इसका भारतीयकरण क्या है। एस 
अमय रमश्राय वसलौोर में चामराजेद्ध सस्कृत महाप्राठशाल्ा में अध्यल थे। इसके 
अश्चात वे मैसूर की सस्हृत-पाठणाला के तिरीसव हो गये थे । 

प्रयागविश्वविद्यातय दे कुलपति म० स० गगानाथ था ने रमणाय के विषय 
में कहा है-- 

॥5 3 ९8॥ ०050800॥0 ग॥6 70078 ए5 57 जगा छत शिएशपवा 
झाइ ए0थ॥5 9647 प्रॉ८ ग्राग 04 06 76 906६ 0 7687 ॥85070709 ॥0 
भा छ०॥0थएणिं] 00च9्ञ800 07९ पी6 थाहए३86 भात॑ ॥5 एरव्टा८5$ 

रुमणाय की अन्य रचनांय हैं-स्तुतिठुसुमात्जति, खर्वेसमबृत्तप्रभाव, 
हुरिश्नन्दधकात्य आदि । झ्॒ 
जीवस्जीवनी ताटक सम लेखक ने वद्र और शास्तों म॑ बताय हुए आयु्वद वे 
तत्वों को समापिष्ट क्या टै। इसके क्यावायव जीवदव जीव हैं, जा सभा 
आषियो में है ।* 
सजीवनीलता उत्तम जौपधि है । जीव की रखा के लिए शास्तानुमार उसका 
उपथोग हीना हैं । 
१ इस भाण का विस्तृत परिचय १६७४ वप के 7८ कै४ण९ एछयव्याऑफ मे 
प्रकाशित है 
इसको १६२८ ई० में लेखक न स्वय प्रदाशित किया । 
क्मलाविजयनाटक में छप्री सम्मति से । 
जेखक ने अपने व्यय से १६४५ ईं० म इसका प्रवाशन किया । 





ब्द्‌ 2० >0 


११७८ आधुनिक-संस्क्ृत-नाटक 
मुकुटाभिषेक 

गुकुटाभिषेक के लेखक श्वेतरण्प नारायण दीक्षित मद्रास के संस्कृतन्महा- 
विद्यालय मे प्रधानाध्यापक थे ।* वे मूलतः काची के निवासी थे। उसे छोडकर 
कावेरी के तट पर तंजौर मे श्वेतरण्य में वे आ बसे थे। उन्होंने काशी में 
बालुगास्त्री और विश्वनाथ नाथ शास्त्री से शिक्षा पाई ओर बेदो में परं पाण्डित्य 
प्राप्त किया । आगे चलकर स्वयं सोमयन्न निप्पन्न किया | दीक्षित ने अनेक काव्य- 
भ्रस्णे का प्रणयन किया ! उन्होने सात कथाओ को गश्य से निवद्ध किया था, जिममें 
हरिश्चन्द्रदि कथातायक थे । कवि मे कुमारशतक और तक्षत्र्मालिका आदि 
पद्मात्मक काव्य लिखे। 

मुकुटाभिषेक में जाजपंचम के पाँच अड्डों में दिल्ली में अश्रिपिक्त होने की 
कया है। 

दीक्षित ने अंगरेजी शब्दों का भारतीकरण किया है । यथा तिसा ( 70070०8 ) 
बाप्पनौका ( 88007 ), अकुबर ( 0097 ), अधिशासक ( ए०००७ ) । 





नरविजय 


नलविजय के भ्रणेता रामशास्त्री कर्नाठक मे चिरकाल से विद्वानों के द्वारा 
सुशोभित मण्डिकल नामक नगर के निवासी थे। इसी नगर के नाम पर इनका 
लाम भण्डिकल रामशास्त्री है। इनके पिता वेड्डूट सुब्बाये सुधीमणि श्रोत्रिय- 
ब्रह्मवादी थे। राम ने वालावस्था में ही मैसूर भगर भे आकर सोलह वर्ष की अवस्था 
तक येद पढा और ३० वपं की अवस्था तक तर्क, व्याकरण, साहित्य आदि का अध्ययन 
करके अद्व॑त-वेदान्त में विशेषज्ञता प्राप्त की ! वे महाराज कृप्णराज के सभापण्डित 
थे । महाराज ने इन्हे महद्‌ विहत्‌ पद पर प्रतिष्ठित किया था और इनके लिए 
गृहारास और अग्रहार दिये थे। राम महाराज-कालेज-महापाठ्शाला में सस्कृत- 
प्रथमोपाध्याय पद पर नियुक्त थे। 

राम ने तलविजय नाटक की रचना वृद्धावस्था में की । इसके पूर्व उन्होंने 
आर्यधर्म प्रकाशिका बादि ग्रस्थो को लिखा था। तलवबिजय का प्रधम अभिनय 
कपिलातीर पर स्थित श्रीकण्ठेश्वर की यात्रा समाप्त करके आये हुए महाजवों के 
प्रीत्वर्थ हुआ था | उस समय नवरात्र-महोत्सव आस्थान-मण्डप में आयोजित हुआ 
ा। महाराज कृष्णराज के आस्थान-्रमुख और महाराज के मामा कान्तराण 
ने नाटक के अभिनय के लिए आदेश दिया था । 





६. इसका प्रकाशव १६१२ ई० मे अद्वाससे हुआ | इसकी प्रति रामनगर- 
दाराज के पुस्तकालय मे है 
६. इसका प्रकाशन १६१४ ई० मैसूर से हुआ था। इसकी प्रति प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय के पुस्तकालय में है। लेखक ने स्वयं इसकी विज्ञापना लिखी है। 


बीसवीं झती के जाय नाटक श्र 


नलविजय परम्परानुसारी बाटक है । लेखक ने स्वय अपनी परम्परा भक्ति की 
चर्चा की है। लखक के शब्टा म-- 

नाटके5स्मित्‌ तंत्रतत्र सवादमुद्रया, निदर्शन-मुद्रया, निपेधमुद्रया, 
प्रशसतादिमुद्रया च भावव-भावानुभाव्यास्त ते रमभावादय तास्ता 
नीतयश्र प्रावाशिषत । 

दस नद्ठा के इस रूपद को महाताटक् भी कहते है। इसका प्रसिद्ध ताम 
भेमी-परिषय है । दसम॑ नलदमयत्ती क॑ विवाह वियोग और पुनर्मिलत की सुप्रसिद्ध 
क्या सरस ढग से पस्तुत वी गई है । 

प्ल्लीपरिणय 

वालीपरिणय की रचना टौ० ए० विश्वनाथ न की । इस नाटक के पाँच 
जट्डा मे क्रातराज वी क्‍या वल्लीसे कातिकिय क परिणय की सुपरिचित 
क्या है। जड्भा का विभाजन अनेक दृश्या म हुआ है । इसम प्राह्ृता का उपयोग 
सवादो मे भारतीय नियमानुसार हुजा है । 

बेड्डूटक्रप्ण तम्पी ऊा नात्यमाहित्य 

केरल के वेडुटहृष्ण तम्पी का जीवनकाल १६० से १६१६ ई० है। उदने 
वी० ए० तक शिक्षा पाई 4 वे त्रिवेद्म के सस्झत कालेज में अध्यापक और थ्राचार्य 
हो गये । उहान श्रीरामरृष्ण-चरित को रचना कौ। मलयालम भाषा म भी 
उाहंने कविपय प्रथा की रचनां की। संस्द्त में तभ्पीने चार रूपक लिखे। ललिता, 
प्रतिक्रिया, वनज्योत््या तथा घमस्प सूख्मा यति इनमे रानपूत-इस्लामी युग 
के क्यानक हैं और आधुनिक योरपीय शैली कया पदे-पदे अनुसरण किया गया है! 
किसी रूपक में प्रस्ताववा और भरतवाक्य नहीं हैं॥ जैस वनज्योत्म्या अक तीन 
भाग प्रात सायम तथा नक्तम म यबनिकापात द्वारा विभक्त है। घमस्य सूश्मा 
गति तीन अको म विभक्त है। कवि न॑ द्वितीय अड्डू शौषक के पूव अब दिवीसा- 
डुस्य विष्वम्भ देकर अर्थपक्षेपलक्त और अक की शास्त्रीय मर्यादा का बोध प्रकट 
क्या है, जो परवर्ती मौर पृवर्वर्ती श्रकाशित नाटकों म॒ विरल है। विष्कम्मते 
भारतीय प्रम्परातुसार है। उससे प्रद्नट होता है कि लेखक ने भारतीय और 
यारपीय दोनां परम्पराआ को संम्मिध्रित क्या है ! 


दुगाम्युदय 
दुरगास्वृदय नामक सात अड्डों के नाटक के प्रणेता छज्जूराम शास्त्री का जम 





१ इसका प्रकाशन १६२६३ ई० में कुस्मकोनम से हुआ है । 

२ इनका प्रवाशन १६२४ ई० से हुजा | इनकी प्रति प्रयाग विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय में है । 

इसका प्रकाशन १६११ ई० में लेखक ने स्वय किया था। 


नए 





११६४० आधुनितन्‍संस्क्त-ताटक 


१८६५ में कुरक्षेतरप्रदेश में करवाल जनपद में शेयपुरलावला में हुआ था। उनके 
पिता मोक्षराम थे | फर्मकाण्डअवण बुदुस्च मे छम्जूराम के व्यक्तित्व का ब्िकास 
पौराणिक आदर्णो के अनुरूप हुआ । अमेक स्थानों पर संस्कृत का अध्यापन करते 
हुए भारत्री जी दिल्‍ली से सम्बद्ध हुए और यमुनातट्यर्ती गौरीशकर-ान्दिर 
विद्यालय में अध्यापन करते हुए उन्होंने उस नाटक की रचना की । भागवती कथा 
का प्रवचन वे मत लगाकर करते थे । 

छल्मूराम संस्कृत्त के उन्नायकों में से रहे है । उनका प्रस्थ रासकृस-साहित्यो- 
पाय्यान संस्कृत-पण्ठितों को पुरात'न्‍्व का ज्ञान कराने के जिए है। 
साहित्यणारत्रीय मर्म का उद्धाटम करने के लिए साहित्य-बिल्दु लिया। इनका 
सुलतान-चरित अच्छा मह्ाकाव्य है । 

णारत्री जी आशुकवि थे और उसी निपुणता के कारण उन्हें कबिरत्त को 
उपाधि से विभूषित किया गया था। भारतीय नस्कृति की प्रतिगूति शारती जी 
का अग्रतिम सत्कार लोगो के बीच था । विह्याकों के बीच वे बहुविध सम्मागित थे । 
अपने परडुदर्शन-बिपयक भाषण ने उन्होंने जगदृगुरु णक़रावार्य का भन मोहक 
२५ बर्ष की अवस्था में उनसे विद्यासागर की उपाधि पाई! छम्जू की शक्ति 
णास्त्रा्थों भें अक्षीण थी । 

दुर्गाश्युदय नाटक कवि की अभीष्ठतग देवी दुर्गा की सर्वोत्यर्पातिभायिती 
गक्तियों का काध्यात्मक निदर्णय करने के लिए लिखा गया है । उसमें दुगसिप्तशती 
मैं बरणित चरित प्रेक्षणीय बनाने मे कवि को सफलता मिली 


सहस्रचुद्ध के नाटक 
शरबाद के महस्वुद्धे ने अब्बुलमर्दन माटका और प्रतीकार माटक की रचना 
की । उन दोनों ताढकों में छत्रपति शिवाजी की उपलब्धियों का बण्णन है । 
इनकी रचना १६३३ ६० के लगभग हुई । 
कन्यादान 


कल्यादान के प्रणेता माणिक पाटिल है। झस एकादी में लेखक ने राजपूत 
कब्या कृष्णाकुमारी का कर्मनिप्ठ चरित रूपित किया है । 
प्रकृति- 0 
कृति-सोन्द्य 
मकृति-सीन्दर्य के रचयिता ग्रेधाश्रत शास्‍्तों बीरावी शत्ती के सर्वोच्च संस्कृत 
उन्नायका में से ग्रिते जा सकते है» मूलतः गुजरानी, पर चिरकाल से मह्दाराप्ट्र मे 
नाक्षिक करे समीप ग्रेवला-ग्रामवासी सनातनी परिवार में जगजीवन के प्रुत्त हप मे 
१, गारभी जी का आदर्श था-- 


प्रामे प्रामे पाठशाल ग्रामे ग्रामे च मन्दिर्मू । 
आमे ग्रामे धर्मसभा आमे ग्रामे कथाः शुभाः ॥॥ 

































बीस़वी शती के अब नाटक १६८९ 


घतका जाम (६5६३ ई० में हुआ। हे द्यानद का व्यास्यात सुनकर आय समाज 
की ओर प्रवृत्त हुए। उटहोंने येवला भ आयसमात्र की स्थापना की! मधाब्रत की 
माता सदस्वती भी पति के विचादा से वाप्तित थी। १६२१ ई० म जगजीवन 
सयाम लेकर हरद्वार चले गय और नित्यानद वन गय। व अन्त मे टिमाकय की 
कदराओ मे अन्तर्घान हो गय । 

अपनी ग्रामीण शिक्षा के वाद १६०५ ई० मे मंयाव्रत सिकदरावाद के गुल्दुल 
मे प्रविष्ट हुए। १६१० ई० मे गुम्ठुल के साथ मधाब्त बृदावन जा गेय। १६१६ 
ई० में रोगा्रीन्त होने पर उाहने पटाई छोट दी। व १६१८ ई० म फोन्‍्हपुर के 
वैदिक विद्यालय वे अध्यल वन और १६२० स १६२५ ६० तक सूरत में अध्यापक 
रह । १६२१ मे वे इटौला ग्रुन्कुल के बाचाय बने ) यह सस्या विकसित होकर १६२६ 
ई० से आयक्या महाविद्यालय वनक्र बड़ौदा में विकसित हो रही है। १६४१ ई० 
में यह विद्यालय छोटकर अध्ययन अध्यापन करत हुँएं उाहने आयगऋ प्रदेशा भे 
भ्रमण करते हुए बेदा का प्रचार किया। सस्कार आदि कराने मवे निष्णात थे। 

१६४७ ई० में मेधाव्रत न वानप्रस्थ आश्रम अप्रनाया ! फ़िर तो बंदाभ्यास के 
साथ थोगाभ्यास करने लग । पश्चात नरला और चित्तौडगढ के थुस्ठृता मे श्राचाव 
रहे । अपनी साहित्यिक और ब्राध्यात्मिक सांघना दे लिए मेधाब्रत ने दण्डकारप्प 
पवत के निकट कुम्ूर ग्राम मे दिव्यकुझ उपवन बनाया, जिसमे फ्ल ओर पुष्प के 
परादपा की अतिशय रमणीय समृद्धि थी। यह सहादवी नामक नदी के तट पर था 
भौर अब ग्रामवामियो के लिए पुप्पदायक तीय बन गया है । 

मेधाब्रत ने वालावस्था म काव्यन्समजन आरम्भ क्या। परचम, सप्तम तथा 
अप्टम व म उन्होने क्रमश देशोनति काव्य, ब्रह्मचयथतक और प्रह्ृति-सौदय की 
रचना कर डाली | अपनी रचनाआ को प्रकाशित करन के लिए अदम्य उत्साह 
मैघाव्रत में था। अपनी पत्नोके आभरण बेंचकर उट्टाने अपनी सर्वोत्तम इति कुमुदिनी 
च॒द्व का प्रकाशन ब्यम वहन तिया। मेधाब्रत की साहित्यम-साधवा उच्चक्ोटिक 
है। उनके ग्राथा की मामावत्री अधोनिखित है-- 

चरित ग्रत्य--दयानन्द-विग्विजय-महाकाब्य, . ब्रह्मपि विरजानन्दचरित्त, 
नारायणस्वामिन्त्ररित, नित्यानद्-चरित, ज्ञानेद्रचरित, विश्वामादरमुत- 
चरित, सल्क्ष्तक्था मजरी | 

लहरी या काव्य--दयातन्दलहरी, दिव्यान-दलहरी और सुखानन्दलह री! । 

गतक-्याब्य -ब्रह्मचयशनक, गुरकुलशतक, व्रह्मचर्यमहत्त्व | 

लघुकाब्य--वेदित राष्ट्रकात्य, मात प्रसीद, प्रसीद, मात वा ते दशा, 
वाइमदाक्नी, सरस्वती स्तवव,  श्रीरामचरितामृत, श्रोन्‍्वण्पस्तुति, 
श्रीकृणचद्ध-कीतन, नमदा-स्तवन, विक्रमादित्य स्तवन, सत्याथप्रवाद्य- 
महिमा, विव्यदुज्जयोग्राश्वमवर्णद, लालवहादुरशास्त्रिप्रशस्ति, श्रीवस्ल- 





£ सुखानन्द गिरि मेवाड का रमणीक स्वच साथु सता के द्वाया वाध्षिव है 


११८२ आधुनिक-संस्कृत-बाटक 


भाष्टक, दामोदर-शुभामिनन्दन, मातृविलाप, विमानयात्रा, चित्तौडदुर्ग, 
तद भारत वैमवम्‌ । 

गद्यकाव्य--कुमु दिनीचन्द्र, शुद्धिगद्भावतार, हिन्दुस्वराज्यस्य प्रभातकाल: | 

ग्रेधान्रत ने केवल एक नाटक लिखा अकृतिनसौन्‍्द्य मू। इसका अ्रधम अभिनय 
बसन्तोत्सव के अवसर पर हुआ था । छ अड्भो के इस काल्पनिक इविवृत्त के नाटक 
में प्रकृति का रसमय वर्णन राजा चन्द्रमीलि और उनके मित्र चन्द्रवर्ण की विमान- 
यात्रा के प्रसज़ में हिमालय-तपोवन, वसन्तोत्सव, प्रीपम आदि पड़ ऋतुओ के परिदर्शव 
के द्वारा किया गया हे । 

मैधान्नत की मृत्यु २२ नवम्वर १६६४ ई० में हुई । 


कामकन्द्ल 

कामकन्दल घाटक' के प्रणेता कृष्णपन्त पहले धर्माधिकारी रह चुके थे । उन्होने 
रत्नावली गद्य काव्य और कालिकामन्दाक्रान्ताशतक लिखा है! इनके गुरु थे रंगप्प 
बालाजी काशी के महाराष्ट्र-पण्डित । क्रृप्णपन्त के पिता बैद्यनाथ और पितामह 
विश्वनाथ थे। हृप्णपन्त का जन्म १६ वी शत्ती ई० के पूर्वार्ध मे हुआ था । इनकी 
रचनाओ का युग उन्नीसवी ई० शती का उत्तराध और बीसवी शतती का आरम्भिक 
भाग है । 

तीन अक के कामकन्दल में श्रीपत्ति शर्मा विलासी ब्राह्मण था । उसने प्रकामा- 
नगरी के राजा कामसेन के भवन मे कामकन्दला नामक नर्तकी-बारबिलासिनी 
का संगीत सुना और उसके प्रणयपाश मे निगडित हो ग्या। राजा को श्रीपति 
का यह व्यवहार अच्छा व लगा। उसने श्रीपति को राजसभा से निकाल दिया। 
बह अपने भिन्न रत्ससेन के पास गया । उसकी सहायता से वह उस उपबन में जा 
पहुँचा, जहाँ कामकन्दला के साथ राजा था। उसका कामकन्दला से प्रेम बढ़ता 
गया। इसे देखकर राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया। उसने विक्रमादित्य को 
इस आशय का पत्र दिया कि मुल्ले गुरु से धर्म और अन्य राजाओ से अर्थ बहुत मिला 
है। आप मुझे काम्र नामक वर्ग प्रदान कीजिये । राजा ने उसकी याचता समझ कर 
आदेश दिया कि कामसेन पर आक्रमण हो। कामसेन ने युद्ध मे अतिशय पीडित , 
होते पर कामवन्दला विक्रम को दे दी और उसके साथ श्रीपति का जीवन सुथ 
से बीता । 

इस ताटक की प्रस्तावना की नीचे लिखी बातों से प्रमाणित होता है. कि 
प्रस्तावना-लेखक सृत्रधार है-- 

भरत-आयें स्पृत॑ स्मृतम्‌। पूर्व धर्माधिकारि-क्ृष्णमबिता कामकन्दर्ल 
नाटक निर्मायास्मम्यं समपितमासीत । 








६. इसका प्रकाशन काव्यमंजूपा चौखम्भा-संस्कृत-प्रन्थमाला ग्रन्थ-संज्या ७८ मे 
हुआ । इसकी प्रति गुर्कुल-कांगड़ी के पुस्तकालय में है। 


वीसवी शर्ती के अन्य माटक १६३ 


इस नाटक में रगनिर्देश तो नहीं के बराबर है, कितु निवेदनो का आाहुल्य है 
और उनमे से कतिपय पर्याप्त लम्बं भी हैं? यथा 

तल उत्ुज्ञपूवगिसिविक्षीस्हारक्तरपिरनदरीरक्पत्चिनीवल्लमे ब्रादुर्भूते 
श्रीषतिरत्याय तामाश्वास्य ग्रह गत । पुनरस्‍्ताचलचूडचुम्बिवाबणी- 
रक्तचण्डाशौ तथा चलित । तदा कश्रिद्राजचारो5पि गतवास्तन्न । तेनोमयो 
स्नेह्ातिशय वीद्षय क्रूरचित्तेन राक्षे निवेदिनम्‌ ) राज्ञा सामपँ नगरतो5पि 
निष्कात्तित श्रीपति कदापि प्राप्म्यामि तामू' इत्युकवा गत । कामक्स्दता 
पुनें ८० 

'गते प्रियतभेज्वलानववियोगदु खादिता' इत्यादि ।* 

इस मे भूच्य तत्त्व वत्तमान हैं। इस दृष्टि से यह निवेदन है। विवेदन व 
नियमानुसार इसका वक्ता काइ पात्र निर्दिष्ट नहीं है। 


रंगाचार्य के नाठक 


रगाचाय न दो नाठक लिखे हैँ --श्री शिवाजीविजय तथा शौहपवाणभट्टीय । 
रुगाचाय परम देशभक्त रहे हैं। शिवाजीचरित म॑ केवल दो अद्बू हू । नानी 
प्रस्तावना और भरतवाबय वा अभाव है, संवाद अतिशय लम्बे और प्रायश 
अूच्यात्मक हैं और पद्म नही हैं / नाटक के बारस्म भ सूच्य, नाट्य औौर रड्निरदेग 
को समाविप्ट करने वाली बहुत बडी परिचयात्मक भूमिका है ) 

इस नाटक का आरम्भ शिवाजी के आगरे में वदो होने के समय से होता 
है। मिठाइया की पेटी म॑ बैठकर वे बदीगृह से निकले और साधु दन कर छिप- 
छिपें मायात्मक वेप में पुन अपनी राजधानी म॑ पहुँचे । वहाँ थोड़ी देर के! लिए 
अपनी माता से भी ऐसे ही बातें को, मानो आशीर्वाद देन वाले साधु हा । 
अत्त मे--- 

शिवाजी देव्या पुरस्तात निष्ठनू झर्टिति स्वकीय शिरोवेप्टंनमपनयंति । 

जीजा देवी--( साश्रमंम्‌ ) हा ! श्रमोद , समाद आमोद | हा अ्रत्यागत्त म 
जीवितम । 

इस नाटक में छा्यातत्त्व सत्रिशेप है 

हृववाघवट्रीय वी पल्तावना एक शिशले ढुग से लिछी गई है । जादीत्ता 
इसमे है ही नही । इसके प्रथम बद्धू का भारम्भ झ्लीहप के पिता प्रमाक्‍रवध्त की 
रूपता के दृश्य से होता है। हुए को इुर्निमित्त होते हैं। महारंज अब हेप वी 
पहचान भी नहीं रह हैं। हप का आभास होवे लगा कि महाराज वी इट्लाब- 


>-->+---.--.+->+>त++त+तत_+++++++++++ 
१ प्रयम अंद्ु के अन्तिम झॉँय में । 
२ संस्कृत साहित्य परिषद्‌ पत्रिका में कतवस्ते से १६३८ ई० में प्रकाशित । 
वश. सल्वत साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका में २१ ६ इ्रकाशित 4 


११घ४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


लीला अर समाप्त हो रही है। उन्हें प्रतिहारी बताती है कि आपकी माता पिता 
के जीवन-काल में ही कुछ करने जा रही है ! माता यशोवती मे मरणचिह्न धारण 
पार रखा है। माता को हथ॑ ने समझाया और हमे ने माता को। तवतक 
मच्ती ने आकर कहा कि महाराज आपका अभिषेक चाहते है। द्वितीय अद्भू में 
हर्ष के बढ भाई राज्यवर्धन ने मन्त्री का समर्थन किया और बाहा कि में तो सन्‍्यास 
लेता हूँ। आप राजा हो। इसी वीच राज्यश्वी के विषय में समाचार मिला कि 
मालवराज ने राज्यश्री के पति यृहवर्मा को मारकर उसे काम्यकुड्ज के कारावास 
में बन्दी बनाया हे | तब राज्यवर्धन मालवराज से लठने चल पडा । 

बृतीय अद्भू में छुब्त नामक दृत सबाद देता है कि राज्यवर्धन मारे गये। 
भण्डि समाचार देता है कि राज्यश्री विन्ध्याटवी मे प्रवेश कर गई । हर्ष विन्ध्याटवी' 
में राज्यक्षी को दूँढने लगे। दिवाकरमित्र वामक आधचाय॑ के आश्रम के समीप 
राज्यश्नी जलने ही जा रही थी कि हर्ष उससे मिला। अन्तिम चतुर्थ अद्ड में 
बाणभट्र हुए से मिलता है । वह हर का कृपापात्र धत गया । 

प्रस्तुत नाटक में रगाचाय॑ ने हर्पंचरित को अपने कथानक्‌ के लिए उपजीव्य 
बनाया है और नि सकोच भाव से वाण के भावो और शब्दावली को क्षपने परिष्कार 
से सरलतम बनाकर रूपकायित फिया है । 


पाण्डित्य-ताण्डवितत 


काणी-हिन्दुविश्वविद्यालय के प्राध्यापक स्वर्गीय बहुकमाथ शर्मा अपने युग के 
काशी के पण्डितो और विद्याधियों मे अपनी विद्वता और सच्चारित्य के कारण 
विद्येप भ्म्मानित थे । उनका उपनाम वालेन्द्र था । 

बहुकबाथ के पिता ईश्वरीप्रसाद मिश्र वाराणसी के निवासी थे। शर्मा णी 
का जन्म बाराणसी मे १८६५ ई० मे हुआ। उनकी प्रमुख काव्यात्मक रचनाये 
वह्लबहूत, शतकसंप्तक, कालिकाप्ठक, आत्मनिवेदनशतका और सीतास्वयंवर 
नामक महाकाव्य है। पाण्टित्य-ताण्डवित उनकी एकमात्र रुपद“रचना प्रसिद्द 

जमा मे भरते के नाव्यजास्त्र का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया था । 

इस प्रहसन से बलिया के हलथर मिश्र के शिष्य दण्टधर मिश्र सोटाधारी 
भद्दात्‌ आचाय बनकर सादी पृथ्वी पर घूमकर मूर्ख पण्डितो की बोलती बन्द कर 
देनेवाले है, जैसे सांप मेढकों का भुह बन्द कर देता है। काशी में उन्हे 
कयटर्करव नामक वैयाकरण शिप्य मिलता है । उन्हे बालक गाते हुए 
मिलते है--- 

धावक्ति घवलव हेतो, अनुकुरुषे वृषकेतो: हृदयं बसते ताल्तसू । 














१. इसका ग्रकाशन प्रथम वार बल्लरी मे हुआ था । द्वितीय बार काशी की सूर्योदय 
नामक पत्रिका में १६७२ ई० के अगस्त अद्भू में हुआ । 


वीसवी शी के क्षय नाटव (4402 


झत बालवीं के कहने पर दण्डधर नाचत है और बालक गात हैं-- 
वनमाली वनमालो वनमाली खेलति हे वनमाली 
वीरे वीरे धीरसमीरे यमुनातीरे वनमाली। 
कुजे कुणे मजुलगरुड्जे वजुलकुज्जे वनमाली! 
साहित्य सैरिध ने दण्डधर के विषय म॑ सुना कि कोई जन्‍्तु विशेष आया है॥ 
उसे देखकर साहित्य सै रिभ शलोक बीलवते लगे-- 
सख्े, अपूर्वोत्य हृश्यने पक्षी, 
काकर्मा क्लहायतामयमिति स्वान्त न तान्‍्त भवेत्‌ 
सत्साहित्यजुधा धरे बदुरवैरस्येति पृर्ण सखे। 
गेहु स्व नय तभ पजरगते रत्वद्गेहिनी स्नेहभाक्‌ 
सौस्थ तप्दुतचूर्ण मलणकृते. दीघयुरम्पस्यतु ॥ 
वटुकताथ का यह प्रहसन श्रज्वार वी परिधिस सक्‍यधा मिमुक्त हैं। इसमें 
कही जग्वादता नहीं है। स्ावारण प्रेलका के सनारज्चनन के लिए इसम पयाप्त 
स्ामयी है । 
शित्प 
हैमी उत्पन बराने वावे काय भी हैँ । दण्डधर कीचड मे गिरता है तो पिप्या 
का बहूना है-+ 
मृत पाण्डित्येव । पण्टिवा भू मण्डिता थी | इत्तादि 
हास्य उापन करभे वा लिए कवि ने सायकां वे नाम यथोवित रखेंहैं। 
प्रथम नायक है देष्टधर सिथ । इनदे गुरु थ बलियावासी हलघर शमा॥) 
बैयठ क रब, कृदातदत्त तड्धितदत्त प्रचण्डस्फोट, साहित्य सैरिभ [ भैत्ता ) कादि 
आप नायर हैं । 
प्राता की बंपभूपा भी हास्यास्पद है । यथा दण्टपर है-- 
हस्तेयस्त प्रथुततगुंद चालयत्ेति दर्वाद्‌ 
दम्भारम्भ सक्पटवदु टटकोदों पटीयानु। 
शब्दां वे” प्रयोग भी हास्यास्पद हैं। यथा, गमिकर्मीश ये, थरीसति धोरणी, 
शद्दातदाटड्वित । एक वाद्य है-“दुधर्षोपर्दुधप्रबुदण्वालामाला सहन रिव तम- 
स्तिरस्फ्रिणी-तिरस्नियाय प्रवुयता ते शाम्त्राववोधे । 


देशस्यातन य-समरफाले राष्ट्रपमः 


देशस्वादश्य समरकाते राष्ट्रपम नामक एकाडडी के प्रशेता व।० २० बैशम्पायत 
काहे जनपद वे ध्राव्ाद ग्राम के साह््यमिक विद्यावय मे अध्यापत थे। 
वापिद स्नेह सम्मेलन वी! अदसर पर अपन विदेशन में इस एवॉाज़ी का अभिनय 
कराया या । 
१ शारदा में १६७० ई० मे श्रकाशित । 
छ्षू 





११८६ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


इसकी सान्‍्दी भे सूत्रधार कहता है“: 
पश्यतु नचनाटकसिह यदि कुतूहलम्‌ । 
व्यथितां जननीम्‌ ) बतिग्रथिवाम्‌ ॥ 
कथा का आरम्भ त्र| देवालय जाने से होता है । मार्ग में किसी 

बहू बिगड़ पा 8 कि मुझे छूना चाहता है। राष्ट्रसेवक 
ने कहा कि ऐसा बयो सोचते ६ कि मैं आपको छूना चाहता हूँ । मे भी तो ब्राह्मण 
हूँ। ब्राह्मण मे कहा कि ब्राह्मण होने से वया होता है ? मेरे वाप सभी कामेस भक्तों 
को 'भ्रप्टाचारी मानते थे । 

राष्टरभक्त से ब्रातचीत करते हाए संवाद का विपस बना कि यदि परशेश्वर के 
बनाये अस्पृश्य भी है तो उन्हे देवदर्णन का अधिकार क्यो नहीं है । ब्राह्मण राष्दुभक्त 
की बात से प्रभावित होकर उसे अपने साथ देवाराय में ले जाता है । 

छितीय दृश्य में गोगेवक 'गोमाला वि दाहेते हुए बाय की दूकान से आता 
है। चाय-निर्ेघक उससे भिड्ट जाता है कि तुण चाय पीना बयों नहीं छोटते ? 
चायनिपेधक के पास बोतत में मद्िश रखी शी। निरमेघक ने कहा कि वीटी पी 
लेने दो, फिर बात बरता हूँ। उन दोनो में सात बढ़ने पर अपतवाजी हुई। 
आगे भापा-पुद्धिप्रचारक, समाजयुधारक और शास्यबादो आये। अन्त में आये 
स्त्रीरबातन्व्यबादी | उत सबका घोर कोलाइुल हुआ । नवतक ब्राह्मण भर 
शप्टूसेवक मन्दिर रो बाहर आगे। राब राष्ट्रर्ग पातग करने मे लिए तत्पर 
हो गये । 

बैशम्पायन का खथु एकाएी रममच पर सर्वसाधारण के लिए अपने युग से 
रोचवा भीर शिक्षाप्रद रहा होगा । 

विक्रमाद्चत्थामीय 

विक्रमास्वत्वामीय नामक व्यायोग के प्रणेता नारायणराय चितुकुरी, एम० ए०, 
पीएचु० डी०, एल० टी० कर्नादक से थनस्तपुर की प्रभुत्वकत्रा-शाला गे सरणत 
और कर्नादक भाषा के अध्यापक थे ।* गण मरकृत संवर्धन के लिए परम 
उत्साही थे । उन्होने इस झूपका की भूमिका सें कहा है-- 

पकाह 5 ह० कि9 ० ॥ $७१०३ 0 $श्ाजतता। 995 छपरा 0976 6ि' 6 
शा(शावग्रादा, ० ॥9 आता घाव दल एएक०, ॥ एला।ए76 80 फौज 


0ंड 0 हाल ॥096 व हाल्वाक वालाटछ छा 86 छाल्ाव्व वा थरांड ००प्राए 
णि' ० 0५ श्वात बक्राह ण इबाबदा। चाय, 


इस युग मे लेद्रक के अनुसार संस्कृतनरगमच के नवजीवम के प्रति शुछ विद्ात्‌ 
अभिद्चि ले रहे थे । 

डा? नारायणराब को विश्वन्क्वापरिपद्‌ से अगेक उपाधियां भाप्त हो 
चुकी थीं । 
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१. इसकी १६३८ ई० मे प्रयाशित प्रति सागर-विश्वविद्यालय पुस्तकालय ये है 


बीसवी शी वे थाय साटवा शहृ८७ 


इस व्यायोग का प्रथम अभिनय क्लाशाया के अध्यक्ष इृष्णमाय वी आता 
के अनुसार उत्सव दिवस पर हुआ था। नया रूपक ही ग्ेला जाम-यह बअध्यत 
की आज्ञा थी। इसक अनुसार मरणासत दुर्योधन के पास अखत्यामा, उुपराचाय 
और त्तवर्मा के साथ पहुँचता है । जल मागने पर अध्त्वाम्ता न जब जल पिलाया 
तो उसने उन सवका पहचात्ा। पूछते पर उसने अपनी स्थिति भादिस बताई 
कि कस छूद मे छिप हुए मुथकों युद्ध के लिये कुस्क्षेयर म भाकर भीम से लडाया 
गयां। वहा आये वलराम को धर्माध्यक्ष बनाकर युद्ध हुआ। मैं भीम का जत्त 
करने ही वाला था, कि हृष्ण के सतेतस भीम न मेत्ी यह गति कर दी। 
अश्वत्थामा ने प्रतिता की कि आप के परितोपाय भीम का सिर बाटकर लाता हूँ। 
दुर्योधन ने उसका सेतापतिपद पर अभिपेव दिया। आवबी रात के समय चूत के 
मीचे लेटे हुए अश्वव्यामा ने उलूक का पलिसहार देखकर रात में ही पराण्दवां वा 
सहार बरने की योजना कायावित की । सबका मार कर भीम का सिर तेवर 
दुर्योपन को दियाया और वह सतुप्ट होकर भर गया। तब हपाचाय ने 
अश्वत्यामा को बतलाया सि यह नक्‍ती सिर है! 

ब्यायोग मे अनेक दृश्य है। इसमे भीम के कृत्रिम शिर का समानयन 
छाम्रातततत्वानुमारी है । सवार और भाषा सवा नाटयोचित हैं । 

मणिमजूपा 

मणिमजूपा के लेखक एस० के० रामतायशस्ती हैं ।! इसम १८ दृश्य हैं । यह 
गटर जाय-त प्रभावशाती और गीत विभर है । इसमें अपहार वा वी साहसपुथ 
धरितावली कयावस्तपु है । इसका उपजीय दण्डी वा दशभुमा र-वरित है । 

संस्कृत-ताग्िमय 

सत्कृतन्याखिजय वे पणता प्रभुदतपास्ती इम्पीरियल ब्रेद्डू कालनो, दरीवा 
बला, दिल्‍ली के मियासी रह है।' इसके पादा जद्भू अनेक दृश्यों मे विभक्त हू 
इसमें सल्ृत के साथ हिंदा भाषा प्राइत ने स्थाव में श्रभृक्त हे। एस नाटक भ 
परॉणिनि जौर भोज के युग की भौर आधुनिक युग की सस्कृत की उच्चावच 
स्थिति वा विश्वेषण है। आधुनिक भाषाओं और अगरणी का उससे बैपम्ध 
दिखाया गया है । इसमे प्रिदूषक और विदृपिका हास्य सर्जन करत हैं । 

अहब्ध कर्मीय 

अलव्यकर्मॉय के प्रणेता महोपाध्यायें के० आर० नवर अलवाये दक्िय भारतीय 
विद्वान्‌ हैं। इसम भावना, गेवाणी वौर यगोध्ुम्त चरित नायक हैं / कवि नामक 
अक्मंव ( बेकार ) नायक है! 
१ १६४१ ई० में सस्छृत साहित्य परिषद्‌ पत्रिका मे प्रवाशित ! 
२ १६४२ ई० में दिटती से प्रदाशित । 





११८८ भाधुनिक-संस्कृतन्‍्नाटक 


भावना अपने पुत्र काव्यकुमार को मंच पर रखकर आन्दोलन करती है और 
ललितलवजड्जलता की रीति पर गाती जाती है-- 
स्वपिहि. सिशां सुकुमार कुमार 
सुखेस मनोहरमंचे सरभसमयि 
कलहूँस इवामलमानसमंजुलकंजे । 
भाषना गीतों का गायन करती है और काव्यकुमार को सुलाने का प्रयास 
करती हुई एकोक्ति द्वारा अपने पति कवि की दुर्दशा का समीक्षण करती है कि 
कैसे वे घूम-्घूम कर जीविका के चक्कर में है। उसे भय है कि कही वे योरपीय 
गहायुद्ध के सैनिक से बन जायें। फिर कवि, चित्रकार और उनका कलासाधक 
शरीर युद्ध की भयंकरता से कैसे समजसित होगे। आधी रात तक पति के 
त् आमे पर उसके पास गैर्वाणी नामक बुढिया आती हे और कहती है कि तुम 
घा-पीकर सो जाओ, तुम्हारे पति का क्या ठिकाना कि बेचारा कब तक लौठेगा ? 
तब तक कवि आया और भावना ने प्रश्न ठोक ही दिया कि बया कही काम 
मिला ? कवि को गेर्बाणी की वत्तमानन्कालिक दशा पर रोना आता हे। वह 
कहता है-कर्ष व वूत्ति अच्छी हे, किन्तु मेरे पास उसका भी साधम नहीं हैं । भावना 
ने उसके सेना में भर्ती होने का बिरोध किया । हम सबको और शिशु काव्यबुमार 
को छोड कर जाना बिडम्बनात्मक है। यह भोजन करने जा ही रहा था कि 
दम्धग्राम की रास्कृत पाठणाला का सचालक आया । उन्हें भोजन दिया गया। 
उसने १४ रुपये मासिक की नोबरी देने का प्रस्ताव किया । कवि चल पडा 
बामम पर । 
भाव और भाषा की दृष्टि से यह प्रहसन विशेष रोचक है ।" 


ऋद्धिनाथ झा के नाटक 


मिथिला में जारदापुर में सकराढि कुल में ऋद्धिनाथ का जन्म हुआ था। 
इनके पिता महामहोपाध्याय हर्पनाथ शर्मा स्वय उच्चकोटि के कवि थे ५ उन्होंने 
मैधिली के अनेक नाटक लिखे । उपाहरण उतकी प्रसिद्ध रचना है। थे राणसभा- 
पण्डित थे । थे राजकुमार के प्रारग्भिक णिक्षक थे और महाराज की 
भाता को पुराण थुनाते थे । 

ऋच्धिनाथ साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त करके महारानी महेश्वरलता- 
मद्दा विद्यालय मे प्राचार्य नियुक्त हुए थे । इसके पूर्व बे लोहना-चिठ्यापीठ में प्रधाना- 
ध्यापक थे । 























ऋड्धिनाथ के दो नाटक मिलते है--शणिकला-परिणय और पूर्णकाम | शणि- 
कलापरिणय का अपर नाम यज्ञोपवीत है, क्योकि मिथिलाधिप कामेश्वरसिह्द के 


१. १६४२ ई० मे विवेच्धम्‌ से श्रीचित्रा मे प्रकाशित । इसकी प्रतिसागर विश्व- 
विद्यालय में है । 





वीसवी शत्ती वे अन्य साटव १६८६६ 


छांट भाई के पुन जोवेश्वरसिह के यज्ञोपवीत के उपलक्ष म इसका प्रथम मभितय 
हुमा था ! जीवेबर के गुरु लेक ऋद्धिनाथ थे। नाटक वे अभिनय के दशक 
अनेक राजान्महाराज थे, जो जतिथि बन कर आये थे ।* 

शशिक्ला-परिणय के पाच अदा म शविकला का भत्तसुदशन से विवाह 
पौर/णिक क्यानुसार बर्षित हैं । इसको रचना १६८१ ई० म हुईं थी । 

मैथिली नाटच से वासित पूणकाम था की द्वितीय रचना एकाद्ी है ( इसका 
तायक पूणक्राम ऋषिकुमार तंपस्वी था | उसकी तपस्था से डरकर इद्र न काम, 
वसनन्‍्त और अप्यराआ का वियुक्त किया कि तपोभग करें। पर उन पर कोई 
प्रभाव त पडा । इद्र ने मातलि की भेज कर प्‌णक्राम का स्वग मे मेगा लिया ? 
वहाँ मादाक्नी-तट पर उसने तपस्या की। नारद और विष्णु उहे विष्णुलीक में 
ले गये ! इसमे भारत के आध्यात्मित गौरव की चर्चा विशेष है । 

इसकी रचना और अभिनय उम्रानाथ के पौत रलनाथ के जमोत्सव के 
उपलक्ष में हुए थे। यह दृश्या मे विभाजित है। बोचनचीच में भी मचनिर्देश 
दौघ है । मैयिली-पद्धति पर सस्कृत गीतो का समावेश और सरल भाषा सवधा 
वाटबीचित हैं । 


परिद्याधरशास्त्री के नाव्क 


विद्याघर मास्त्री का जम राजस्थान मे चूर तामक नगरी मे १६०१ ३० में 
हुआ । उनके प्रूवज गरौड ब्राह्मण उत्तरप्रदेश से जाकर बहा वस गये थे । उनके 
पितामह हरनामदत्त शास्ती अपने युग के महात् आचाय थे। विद्याधघर के पित्ता 
विद्यावाचस्पति देवीप्रसाद शास्त्री थे । थे धीकानर के सबितविद्यालय तथा थूगर- 
महाविद्यालय म प्राष्यापक थे। विश्वान्त होने पर उहाने बीगानेर मे हिंदी- 
विध्वभारती शोधसम्थान का काय चलाया है । साहश्वतिक और सामाजिक कल्याण 
की योजनाओं से सम्बद्ध होने के कारण विद्याधर को जीवन कॉल में अतिशय 
सम्मान मिला है । 

विधाधर ने नाटको के अतिरिक्त अधोलिखित ग्रथो का श्रणयत विया-- 

शिवपुष्पाझ्ल्ति-स्तोत्र, हरवामामृत महावाब्य, विद्यापरनीतिरत्त, मत्तलहरी, 
आनन्दम“दाकिनी, विज्माधभ्युदय चम्पू, हिमादिमाहात्य, लीोलालहरी ! 

विद्याघर के ब्रस्चिद्ध नाटक हैं कलिपलायन, पूर्णानद और दुबत बल । 





१ आहूता मिथिलेश्वरेण महता यज्ञोपवीतक्षणे 
यन्ननिकविधारस्वत जपृथ्वीपालास्तमालो कितुम्‌ १ 
इसका अ्रकाशन दरभगों से १६८७ ई० में हुआ है । 

३ इसका प्रकाशन दरभगा से १६६० ई० म हुआ है 3 


११६० आधुनिक-रास्कृत्ततनाटक 


कलिपलायन चार अच्जो का रुपक हैं। इसमे भागवत की प्रसिद्ध कथा 
परीक्षित और कलि के वंपम्य-्विपयक हुँ। कलि राजनीति विशारद है। उसे 
परीक्षित ने प्राणदान दिया । 

पाँच अद्जो के पूर्णानन्द मे लोकप्रचलित भक्त पूरनमल की कथा रुपकायित 
है। इसकी रचना १६४५४ ई० में हुईं। इसमें आधुनिक प्रणय-पद्धति की पतनोन्‍्मुख 
प्रवृत्तियों का निदर्शन हे । 





विद्याघर ने १६६२ ई० में 
इसमे चीन के द्वारा तिब्बत को 


काज्यप नामक बौद्ध अतिशय कर्मण्य दे । 


रचना चार भट्ट मे निप्पन्न की। 
बथा है । श्सयका क्थानायक थानन्द 











कृण्णाजुन-बिजय 





कृष्पार्जुन-विजय नामक पाँच अद्भो के नाठक के स्वयिता पालघाट दे! निवासी 
सी० वी० वेदडूड राम दीक्षितार है ।' इसकेः प्रथम चार अप्यो मे से प्रत्येक मे दो दृश्य 
गौर पच्म में तीन दृश्य हैं। इसमे युधिप्ठिर के द्वारा गय नामक गन्धव की रक्षा 
करने भी कथावस्तु है। कृण गय पर हुद्ध थे। कृष्ण और अर्जन में युद्ध हुआ। 
ब्रह्मा ने उन दोनों के बीच पद कर युद्ध शान्त कराया । 


परिणाम 









परिणाग नमक सप्ताई 
काठमाष्डू में शासकीय सर 
भर ससक्ृति की भृगमरीकिका मे पारित नबयुवझ और गुवतियों की पत्तनोन्‍्मुप 
प्रवृत्तियों का निहपण किया गया है । हर 





सुन्दरेश छर्मा के वाठक 








तंजीर मे राम के भक्त और पमप्रवण सुल्दरेण का काब्य-विकास स्फुरित 
हुआ । उनकी सर्वप्रथम उत्कृष्ट स्वया त्यायराज-चरित १५ सर्गो का महाकाव्य 
६६३७ ई० में प्रकाशित हुआ । सरी रचना रामामृतन्तरगिणी है। इसमे 
स्तोन्नी का संकलन है। इदकी तीगरी स्वना शुज्वार्जैयर भाण है! प्रेमविजन 














१. (६४४ ई० में पालघाट से प्रकाशित । 
३. इसका प्रवाशन १६५४-४५ ई० मे श्वीमती नूतनश्ली, ८।३१५ प्यूरवटोल, 
काठ्माण्डू, नेपाल से हुआा है । 


बीसवी शती दे असम नाटक (३34 


के धूव उहान राषव गुणरत्वाक्र की रचता वी !' सुदरश ने तजौरम सस्कृत 
एकेल्मी का प्रवतन किय/। व्स सरेडेसी का द्वारा प्रेमत्रिजय का अथम अभिनय 
हुआ था । इसके अध्यन पी० एस० विश्ववाय थे । इसका प्रकाशन १६४८३ ई०्म 
सजीर से हआ 4 


सात जड़ के प्रेमव्िजय वी क्थावस्तु करिपतस है। इसका चरितनायका 
हेमचद्गर कव्रिकुआर था। उस मग्रध के राजा प्रतापरद्र न अपना रक्षक नियुक्त 
किया था। वंदट युद्ध म॑ उससे अपने युद्ध कौशल से राज की रक्षा की। रावा 
ने प्रसम होकर उसे रत्मह्प्राण का पारितायिक दिया। यह दखकर सेनापति 
दुमति को ईप्या हुई। उसने हमचाद्ध को खेलने के बहाने विजन उपवन भ बृपसेन 
झ्ले बुतवाया जहाँ वह उसे मार डालना चाहता था। वहा दुमति को सफ्तता 
न मिली । पर राजउुमारी न उसे वहाँ देखा और प्रेमपरव होकर उद्ते उद्यान में 
बुलाकर वातचीत की । 


नायब जौर नामिका का प्रेम बटता गया--यह दुमति वे महाराज से कहा । 
एक दिन हमचद्वध न दुमति को कलह से मार डाता। उसे चद्धतेजा से मिलन 
तो हुआ ब्िस्तु महाराज ने उसे बाशागार भ डाल टिया। कुछ दिशा के पश्चावू 
शत्रु राजा का विध्वेस मरत के विए राजा न हमचरद्ध को भेव्रा | उससे विवयी 
होने पर अपनी कया उसे विवाह मे दे दी । राघवनू के अनुसार इस माठटव' की 
विनिषत। है--+ै 70ए०47०06 (पष्याट & उच्डझा]23 णी॥8 छावागाव * इ09 


मचनाशायंण ने इस नाटक री आलांचता करत हुए कहा है-- 


३० ॥906 ए77९0 8 [९87760 तः38093 फरचाणी प्र0त6 इशएड 85 8 8006 
गर्ग णी शवों & ताबफड 0प९व 40 906 3०८००775 ॥0 फिट एणेट३ 
3!75 8 8००४ +#य्रए०० छा ०७7 ८0955209]  27200%55, #ए॥ 3॥ 35 ्राए7ए०-ट. 
39 शा आधएत बरापा0छाध्ढ 7६ ॥5 700 7०ण९व जा गिल 50] ० 5०णॉाए 
प॥03 भा4 7935 एणायाए 0060 छाए ॥6 एगरा८28366 गाल 00 007 ९0णाएए 
85 ॥ 48 ०278 [ए८व [0 039 


सम नाटर मे कब्रि ने प्रानहृत का उपयोग नटी किया है। सभी पान सम्दत 
बोवते हैं । 
सुदराद वे इत सपाएं वा प्रध्य अफिनय दृर्दीखर के बसत्लोसव के अदमण 








३. इस सभी पुस्तकी का प्रर्ायया हा चुका है। शत्नार्मेखरभाष और प्रेमविजय 
काधी नर के पुस्कशालक्‍य म्‌ हैं । 

2 व्रशह बणत07 935 ६2८९8 लि कट फ्ाॉँ०६ ० 95 छाव9 8 घशएछ ब0णवँ गाह्मावौ 
दा९ग07 265 057 प्रध्व98 जया 6 ण7८८ 80 गाए गीउदता-:०्त॑ 
0 शी फश्च्ार्ड प्राट कैचाएत 002 *नंदर 5 िा35एच्याजा'ड टायर 
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श्र आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


पर समागत मागरिको के परितोप के लिए हुआ था । इसमे शज्जार के साथ हास्य 
रस की निष्पत्ति हुई हे । कवि की आ्थिक दु स्थिति का वर्णन करते हुए इस भाण 
की प्रस्तावना में सूबरधार ने कहा है-5 
लिजोदरकपुर्तेये बिहितनव्यचेलापणः 
प्रश्न रघुकुलोत्तम्े वित्तनुते हि भक्ति पराम्‌ ॥ ६ 
कवि क्योकर भाणादि लिखते हूँ ? इसका उत्तर सूतधार के मुख से सुने “८ 
दीनास्ते कवयो निजोदरक्ते कुर्ब॒न्ति तास्ता: छृतीः । ७ 


श्रीकृप्णाजुनविजय-ताटक 


श्रीकृष्णार्जुद॒विजय-नाटक के प्रणेता वेच्डूडराम यज्वा सुनब्नह्यण्य यज्वा नामक 
महान्‌ दार्शनिक विहान्‌ के कुल में उत्पन्न हुए थे।' इनके पितामह वेब्चूहराम 
यज्वा भी अद्वितीय विद्वान थे। इनके पिता का नाम वैथनाथ यज्वा था | विजय के 
अतिरिक्त इनकी प्रनिद्ध रचना अप्टप्रासरामायण है । 
इस नाटक का अभिनय कवि की जन्मभूमि चित्पुरी में हुआ था, जिसका वर्णन 
सूत्रधार के शब्दों मे है-- 
रम्ये भागवरामनिर्मितमहापुण्ये महीमण्डले 
क्षीरारण्यसमीपतो विजयते सेयं पुरी चित्पुरी । 
कुल्यामागसमापतन्षदपय:पू रप्लवा मोदित-- 
श्रोमत्कुज्जरदन्तधान्यविलसत्केदा रखण्डावृता 
इसका अभिनय ववरात्र महोत्सव के दिन वहां एकच्र हुए विद्वानों के प्रीत्यर्थ 
हैगा था । 
इस नाटक के क्षतुसार दुर्योावन को बडी चिस्ता है कि पाण्डव कृष्ण की 
सहायता से हमारा विनाश कर देगे। उनमे शत्रुता कैसे हो? उससे बार्वाक्र से 
गय नामक गस्धवें को नियुक्त कराया कि यमुना मे सूर्य को अध्ये देते हुए उसकी 
अज्जलि में शूक दो | ऐसा करने पर हृप्ण ने कहा कि आज सन्ध्या तक एसे मार 
ढालूगा । भन्धर्व ने इन्द्र, विधाता, और शिव से शरणागतति की प्रार्थना की कि मुझे 
चचाय । कोई तैयार न हुआ । वह युधिष्टिर की शरण मे पहुँचा | ग्रधिष्टिर ने उसे 
बिना यह पूछे ही शरण दी कि क्यों कर तुम चिवन्न हो । 
नारद ने क्ृप्ण की बताया कि युधिष्टिर ने शरण दी है। वलराम ने छाहा कि 
जो कोई हो, उससे युद्ध दीया ! सुना गया कि दुर्योधन सेना-सहित पाण्डवों के साथ 
रहेगा | यादवों की सेना के साथ कृष्ण और वलराम पाण्डवो से लड़ने के लिए 








६. १६४४ ई० में पालघाट से प्रकाशित ! इसकी प्रति सागर-विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय मे है । 


बीसदो शती के ऋय नाटक ११६३ 


देववम की और चल्े। उपके पहुँचते ही उनवा सत्कार अर्जुत ने क्यि7 । बलभद्ग ने 
डाँठ लगाई । कृष्ण ने लड़ाई बय आदंश दिया ! युद्ध होन ही बाला था । ब्रद्मा ने 
गय्य को हृष्ण के सामने कर दिया । फिर लड़ाई ने हो सकी | सभी सप्रेम मित्र । 

कंवि ने नाठ्यौच्ित सरल भाषा का प्रयोग आद्यत कया है। बेडुटराम 
यज्या ने सवाद में प्राहत भाषा को स्थान नही दिया है। इस नाटक में चावाक़ का 
तापस वैध म॑ होना छायातन्‍्वानुसारी है । अर्थोपक्षेपक्ा वे अतिरिक्त एवोकिया के 
द्वारा भी सुच्यवस्तु प्रकाशित की गई है। 

चाठक' मे काय ( 20000 ) का जभाष है / कार्यों की यूचना मात्र आद्यल है । 
यह नाटक सवाद है अधिक निकट है । 


गुर्दक्षिणा 

ग्रुददाशिणा के लेखक श्रीविवासरयाय क्य प्रारिपाश्वक से कविजन मनाहारी 
बनाया है।* सुत्रधार न इसबी प्रस्थावना में बताया ह म्रि चिरतत पोराणिक 
नाढका को देखने से लीग उब दुके हैं। वे आधुनिक सामाजिक नाटक देपना चाहत 
हैं । इमके लिए कोशिक-वशतिलक, भावाद्य-पण्टित श्रीनिवासरयाय का ग्ुस्ललिणा* 
साटक चुना गया । 

गुर्दक्षिणा के तीन अद्भो म रघुवश के प्रचम सथ की वरतस्तु शिष्य कौस वी 
कथा कतिपय अभिनेव सविधाना के साथ वर्णित है। इसे व्याध से वौत्स बी चात 
होता है कि रघु १ विश्वजित्‌ यज्ञ मे अपनी सारी सम्पत्ति दान भें द डाली है तब 
तो कौत्स आत्महत्या करना चाहता है। वही मृगया करत हुए राजा रघु था जाते 
हैं। उहान टूर से कौस की आत्महया-विपयक बातें सुन ली ! रघु ने कुबेर की 
सहायता लेनी चाही । वही नलजूबर कुपर के साथ भा गये और उने सव थे बौत्स 
की आवश्यकता पूरी कर दो। कौस वरतातु से मिलता है बौर आचाय का 
भूरिश आशीर्वाद पाता है ! 

मुकुन्ददीलामत नाटक 

मुकु दलीसामूत के प्रणेका विश्वश्वर दयालु चिकित्सक,चुड्ामणि का निवास स्थान 
हरिहर भवत दरालोकपुर इटावा, उत्तर प्रदेश में है ।* तेखक अदम्य उत्साही रहे 
हैं । वे सल्ड्ृत मे नवीन साहित्य के प्रति मन्दादर से दु खी होत पर भी सस्कृत मे 
लिखते ये! लिए वद्धपरिकर हैं, अपन अंस मे छपात हैं और उसके विज्नय के सिए 
खनुनव-वितय करते हैं। वे बनुभूत योगमाला नामक प्रतिवा का सम्पादन करते 
थे | वैद्-पम्मेलन में उनकी उपस्थिति अध्यक्ष रूप मे आयश होती थी। 

विश्वेश्वर भारतीय स्वात"य के पक्के समर्थक और विदेशी शासवी व' परस 
विरोधी थे । उहोते विदेशी शासवा को दुर्नी लि का परिचय इन शब्दा में दिया है-- 


१ अमृतवाणी-पत्रिदा में १६४६ ० मे पग्रवाशिता 
२ इसवा प्रवाधन १६४४५ ई० मे इठावा से हो चुका है। 





११६४ आधुत्तिक-सस्कृतनवाटक 
तेपां विलीना करुणा प्रजासु लतेव हा बत्सलतापि दग्धा 
दूरंगता पोपषकता च रक्षा नोतिः प्रजाशोणित-चोपणी च ॥ 
मुकुन्दलीला का अभिनय श्रीकृष्ण-जस्गास्टमी के अचसर पर हुआ था। 
सात अद्दो के इस नाटक में वसुदेब-देवकी के विवाह से लेकर श्प्णजन्मा और 
मंसवध तक की कथा है। प्रथम आय में भगवदवतार, ह्वितीय मे बृदावत-प्रवेश, 











तृतीय में कृष्ण का गोधारण और बनविह्नर और कालिय-दमन, धघहुर्थ अंक र्मे 
इच्द्रगर्य-ध्वतस, प्रस्धम अध्यू मे मबुरान्गमन, पप्ठ अक मे कस्वध, वुब्जागृह-अवेय और 


सप्तग अंदर मे राधादि से मिलन का वर्णन है । 





कि ते कृत को विदेशी शासक और कृष्ण वो महात्मा गास्थी की तुलना में 
रखकर भारत को राष्ट्र जगरण का सन्देश दिया है । 










विश्वेश्वर का दूसरा पक प्रसप्नहनुमन्नाटक 
'वर्तमानभारते न त्यजतीनि बेणिप्ल्यम्‌' लेखक के घब्दी मे इसका मूह्याद्वत है। 
कवि की यह प्रथम सादय ड्ूति भारतोद्धार के उद्देश्य से विरचित हैं। 


महर्पिचरिताम्रत 


मद॒पि-्यरितामृत नाटक के प्रणेद्रा सत्यव्रत बेदविशारद वम्बई के गिबात्ी हैं 
लेखक फो सस्कृत के उ टिक कि गेधाप्रत गास्त्री से शिखने की प्रेरणा प्राप्त 
हुई है । रात्यन्रत भारस्म में माता-पिता से बिहीन बालक ग्रुजरात में अगरेली ग्राम 
के निवासी थे। उन्होते बम्बई फी आर्यविद्यान्सभा ने; द्वारा संचालित गुर्कुत्त गे 
१४ वर्ष की अब्स्था से माब्राणदार के आचार्यत्य में अध्ययत किया और बैविक 
पर्म में दीक्षित हो गये | वे १६९२६ ई० भे वेदविशारद हुए । उन्होने भध्यापन बऔर 
आयंधर्म के प्रचार मे अपना अधिदतम संगय लगाया । 




















वाह के पचि अट्टी में झमण शिवराब्युत्सव, महाभिनिष्यामण, युरुदक्षिणा) 
[५ ३ ि ब क्र 
परासष्य-्यण्टल त्रथा मृल्युजय नामक गहपि दयानन्द स्वोगी-विपयक प्रकरण ६ ॥ 
मादक पररणाप्रद है। उसके अनुसार-- 





विद्या तेजो वयः शौर्य समुत्साह-बशस्वितः । 
मभवन्तु क्षेमसंसर्गात्‌ भारतीया मवस्विनः॥ ४०२ 
शिक्िवेभव 
विवैभव के लेसक पस्यू जिगराये का जन्म १६०२ और मृत्यु (८६९ ४ 
इनका लिवास-रथान यदु्गैलपुर ( मेलकोट ) है। इतका युवचररित ४०४ 











१. इसका प्रकाणन डटावा से हो चुका हे । 
२, इसका प्रकाशत १६६५४ ह० में वम्बई से हुआ है। इसकी अतिगगानाथ शो 
रिसर्च ईरटीटूबूड प्रयाग से है । 


वीसवी शत्ती दे जय नाटक शहर 


लेप्रकाशित ॥ टनेकी अम अमुद्वित रचनायें हैं-- पुरुपवार-बैभव ( स्तोव ), 
अयोक्तिमाला, ऋतुवणन ग्रीथिज्वरचरित वेदातविचारमाला इत्यादि ! 

दीत नड्ढ का शिवित्रेशत भारतीय परस्वरानुत्तार बादी अस्तावना कर 
भरतवावय से सबलित है। इसका अभिनय स्वाताओ्य दिन स्मरणमहोत्सव के 
अवसर पर विद्वानों के प्रीत्यथ हुडझ। था । 

कपरि विनयी थे जसा सूतधार के इनके विषय मे नीचे लिखे बावय से रपष्ट है 
अनेज वात्य-ताटकंजात विरचय्यापि न कुआपि प्रसिद्धिशुद्धिमध्यगच्छन । 

इसके पढ़ते अद्भू मे शिवि का देश बिदंश में जादर भर प्रभाव बताया गया है । 
दूसरे थर्न म मनोरजव' घरीश्ाओ की चचा है! 

तृतीय अक' में पलित कपातदय जाबे जात है । उह राजा उडाता है । महाश्वेत 
ओर मघोदग वामक दो बदूतरा में स कौव अधिक ऊँचाई तक उडक्र जाता है-+ 
यह राजारानी देख रहे थे | आकाश म प्यन ते जाकर एक कदूतर को मारकर नीचे 
गिरा दिया । राजा से श्यन का विवाद हुला । राजा वो अपना मास देना पढ़ा । 
भागे की कथा पौराणिक रीति पर है ! 

इसमे चलचित और दूरदशक यात की चचायें ह4 पहने और टूसर अड के 
बीच म शुद्ध विष्कम्भक और उसके बाद उपविप्वम्भव है । यह विरल प्रयोग है । 

इस नाटक मे वही कही एक ही पात्र लगभग २० पत्तियों वगा सवाद लगातार 
बालता जाता है। यह समीचीन नहीं है। नाठ्य नि्ेश कतिपथ स्थला पर पांच 
पक्ति तब लम्प्र है । 

रि्र्तन 
परिंव 

काझी हिंदू विधवियालय वे धमभास्त ब्रिन्ाय के प्रधम अध्य राधाप्रसाद 
शास्त्री नै पुए कपिलदेव दिबेदी परिद्तत नामक नाटव ने श्रणेता हैं। इस सास्क्ृतित 
परिवार म पव्ने कब्रियां स्वतश्तावत थाशा थी कि स्पतन्न भारत भ भारतोय 
सस्यृति का पेग जयेगा पर एस निराणा हुई जौर उसने इसी मनावृत्ति मे १६२० ई० 
मे उस वाटव का प्रणयत विया है । 

सखरस के आरम्भिव दित्र पजाब मे बीते, जहा उनके पिता बंद बंदाहड्ल के 
अध्यापक थे । वही से पिता रू श्रीचरण म रहकर एम ए शास्त्री, एम ओ एल 
एच एल वी आलि की उपाधतियां प्राप्त करके वे भारत सरकार के “याय विभाग 
के विएप्प लार्याधिशारी नियुत्त थे। फिर वे उत्तरप्रदेश सरकार के विदषभन्‍्कार्या- 
प्यारी रह! उहोच सस्देत-परिषर की स्थापता और प्रववन विया है। सूतधार 
के पढपमें कवि की यह रचना स्मयप्रतिविस्वी है! लयनकऊ विश्वविद्यालय के 
सम्इत विभागाध्यक्ष धो० दुप्हाप्य अय्यर न इसकी प्रशसा मे कहा है 

पराशथ्रात्यत्तस्यतासम्पर्रेथ भारत यानि सामाजिक्परिवतनानि सजातानि 





१ संस्कृत प्रतिभा १६६१ ई० में प्रकाशित 
२ चतुथ सस्करण १६६६ ई० में सवनऊ से अकाशित 7 


११६६ आाधुनिक-संस्कृतन्‍्ताटक 


तस््तिविम्वकमिद रूपक परिवर्तनमित्यन्वर्थ नाम विश्वाणं सर्वेवां पाठका्ां 
रसप्रतीति जनयतू । 

परिवर्तन में स्नेह लता नामक कन्या का विवाह उसके पिता शद्धूर अपना 
सर्वस्थ बेचकर १०,००० रुपये की कार दामाद शम्भुदत्त को देकर सम्पन्न कर लेते 
है। उन्हें अपना घर सेठ को बेच देना पड़ता है । घर से तगे कुये और उत्तकी सीढी 
को ये नहीं देने के लिए सेठ को वाह चुके थे, पर सेठ वे लेखक को घूस देकर 
उसे भी शिखा लिया | पत्नी को उनकी आय से जीविका चलाने के लिए कह कर 
शकःर वम्बई गये | वहाँ प्रचुर धन कमाकर लॉटे तो सेठ के अधिकार मे कुयये को देया 
ओर पत्नी को सेवाबृत्ति से काम चलाते पाया । न्वायाजय में अभियोग सेठ के पक्ष 
में निर्णीत होते वाला था, पर आकाशवाणी से प्रभावित होकर न्यायाधीश ने उसे 
पंचायत भें भेज दिया, जहाँ शकर के पक्ष में निर्णय हुआ । 

वासुद्ेत्र द्विवेदी के नाटक 

उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के निवासी वासुदेव द्विवेदी वेदशास्त्री 
साहित्याचार्य ने अपना सारा जीवन और सर्वस्व सस्कृत के प्रचार के लिए होम 
कर दिया है। उनकी वाणी और आचार-ब्यवहार में कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति दे 
कि वे शावाल-बृद्ध-वतिता--सबम्न संल्छृत के प्रति रुचि उत्पन्न कर देते है। बासुदेव 
का काशी में अपना स्थापित किया हुआ सार्वभोम सस्कृत प्रचारकार्यालय है, 
जो यथानाम वीसो वर्षों से कार्यरत है। थे भारत मे प्राय' भ्रमण मरते 
हुए व्याय्यान देकर और स्वरचित वाटकों का अभिनय करवा कार मरस्ठीत ष्ी 
सनातन गरिगा को धूमिल नही रहने देना चाहते । उनके द्वारा स्थापित विद्यालय में 
सस्कृत-बिश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए छात्रो की पढाई की व्यवस्था है । 

वासुदेव ने प्रायः छोटे ताठक एकाड्टी लिखे हे, जो संस्कृत प्रचार-पुष्ताक 
माला में छपे हैं। ये सनी वाया भारतीय-चरित्र-निर्माण के लिये सशक्त है और 
इनमें चरितनायकों का उच्च आदर्श झलकाया गया है । इनके कतिपय नाटक है” 
कौत्सस्थ गुझृदक्षिणा, भोजराज्ये-सस्कृत-साम्राज्यम्‌, स्वर्गोय-संस्कृत-कविसम्मेलन। 
बालमाटक । भोजराज्ये सस्क्ृत-साम्राज्यम्‌ के प्ररोचन मे लेखक ने वहा हैं 
“मध्यकालीत भारत का एक स्वर्णमय सास्क्ृतिक दृश्य, जिसकी पुनरादृत्ति के लिए 
प्राणपण से प्रयत्न करना प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीय नागरिक का परय्म पंवित 
कर्तव्य हैं सभी नाटकों मे कवि ते रोचक संविधानों का संयोजन करके उनकी 
कथावस्तु को हृदय-स्पर्शी बनाया है । 

क्षमाशीलो युधिष्ठिरः 

क्षमाशीलो युधिष्टिर. नामक लघु नाटक के प्रणेता ठाकुर ओश्म्‌ प्रकाश शास्त्री 
हरियाना प्रदेश में अध्यापक है ।* इसके तीन दृश्यों में युधिप्ठिर के विद्यार्थी जीवन 
के तौन प्रसंग है । द्रोणाचार्य ने उन्हे शिक्षा दी “सदा क्षमीमाचरेत | क्षमीमाचरेत्‌ 
१. भारती पत्रिका ३.६ में प्रकाशित । 
























शोयवी शती के थाय नाटक ११६७ 


एक दिन युथिष्टिर के दाठ न सुनात पर आचाय ने उद्ध पीटा । कई दिनो 
के बाद युविष्ठिर ने ह्ोण से कहा कि मैं प्राठ का मनन कर रहा था। आपकी 
कैसे पाठ युवा सकता था ? द्रोण ने कहा-+ 
उपदेश भ्ुर्वाणा लम्यते बहवों सरा 
स्वयमाचार-सम्पन्ना दु्लेभा भुधि मानवा ॥ 


अमर्पमहिमा [आप 
जमपमीहमा 
अमपमत्ततरा के लेखक के० तिस्वेड्ूटाचाय मैसूरवासी हैं।' इसके एक बद्धू 
मे पाच दृश्य हैं। इसम रामचद्ध नामक पदाधिकारी घर पर भीवन संवॉदहीन 
होत पर बिना खाये ही पत्नी स लडकर कार्यातय चला जाता है। वहाँ वह 
अपन सटायक्ष चादशखर से अकारण ही सगड पहता है। चंद्रशेखर भी जब घर 
पहुँचता है तो अपनी पत्ली से जक्ारण मिड जाता है । सरोज भी अपनी नोक रानी 
कुलिसशा पर बरस पढतों है। इमम जकारण जमप की श्खला ढढ़ती हुई अनेक 
व्यक्तिया की जक्डती है । 
मिंहलगिजय 
#प्रिज 
मिहदे विजय वे प्रणेता खुदशनपति उटिया हैं ।' पाँच अद्धा के इस नाटक 
से उड्िया गीता की विशेषता है। जद्धा का विभाजन दृश्या में हुआ हैं । सिहल- 
विअप मे उड़ीसा ने द्वारा सिटदे विजय वी पुरादी क्या रुपकायित है । 


स्कन्दन्यड्गर सोत के नाटक 

तागपुर के माहित्यालकार स्कत्द-शझड्डूर-छात और उसकी पत्ती कमंत्रा शकर 
खोत दोना ने संस्कृत म॑ रूपव॑ विखे और उनवा प्रेवाशन जिया है। स्वाद शवर 
से साताभप्रिष्य १६४०२ ई० में लाजावेद्य १६५५ ई० म और हा हात शघारदे १६५६ 
ई० मे और क्मवा शलर ने १९४२ ई० मे झवावतार का प्रणंयन क्यिा। 
स्काद के सभी साठव जाधुनित शैसी से प्रणीत है । दनम नाणे प्रस्तावना मौर 
भरतवावय नहीं हैं । जक प्रवेशा मे विनक्त हैं । 
माला-भविष्य 

स्कद जकर ने साला भविष्य झा लघु नाटव कहा है। सादेंस्य रचना के तौन 
प्रवेशा मं क्थाइार से कवि न सिद्ध किया है: 

राशिभविष्य विवथ दल्पित कृत्रिमम्‌ ॥ 

स्वाद पर्याप्त चटुल हैं | यथा चाणविव का कहना है 
१ मैसूर से अगरवाणों में १६५१ ई० में अकामित ! 

१६५१ ई० मे बेरहामपुर से प्रकाशित । 
३. इस सबका प्रकाशन नागपुर से घोव-परिवार ने किया है। 





११६८ आधुनिक-सस्कृतन्ताटक 


चणक जोपकरम्‌ । चणक स्वादु भूष्टम्‌ । चगर्क चण्डम्‌ तिम्मम्‌ । 

वम्बई के जीवन का परिहासात्मक चित्रण रुचिकर हैं। माटक में माला की 
चोरी प्रधान घटना है । 

योत में तालावच की प्रस्तावना से कहा हे-+ 

केवल मनोवितोदार्थम्‌ , वाचयितव्यम्‌ , चाटयितव्यम्‌ , प्रहसनात्मकम््‌ , 
लघुनाटकम्‌ । 

इस तीन अद्भू के नाटक के पात्र है याया वैद्य, जो पिता के पजीयन-प्रमाण रो 
अपना दाम चलाते थे, हुण्डुमवैद्य जो गलियों से घूम-घूम कर चिल्गाफर दवाये 
बेचते थे, भस्मवंद्य और जनवैद्य जो भत्म ( राय ) और जल से प्रि 
थें। स्त्रियों में मूलोपजीविनी जडियाँ बेचती थी। शोपि 









उनके पाच मास दवा करने पर शी शोफिदा की साँसीन गई। 
मूलोपणी बिनी को देखकर दे चकित हुए । एट्टम वैद्य भी वहाँ भा गये । वे २४५ रुपये 
लेकर बुद्ढ़े को बालक यनाने का दावा थे | डडम दी दव्य ती गई । 

इन तीनों को पुलिस ने पकड़ा कि पजीयन प्रमाण दियाओ | तीदो ते आश्रय 
प्रकट किया कि बह क्या बला है ? त्तीतों को स्यायालय मे पहुँचा दिया गया। 
जलवैद्य और भस्म फो वहाँ पकड़ा गया | उनके ऊपर आरोप था कि बिना 
पजीवन-अ्माण के इसमे से किसी ने य्याँसी के रोगी को दवा दी है । गालायैद ने 
कहा कि सेरे पिता का पंजीयन विकार रप मे गुज्ने प्राप्त हे । दुंदुस वैद्य ने 
लोगो के दिये प्रमाण-पत्र दिखाये । जलवँच्य धीर भस्मवैद्य ने कहा कि हम ती 
देवताओं के प्रमाद देते है। उसका पजौयन प्रमाण-पत्र कैसा ? वाताबैद्य को 
२०० रुपये का दण्ड मिला । 























हा हन्त शारदे को लेखक ने स्व॒तन्त्र सामाजिक प्रहसन कहा है! इसको इस 
रखता पर स्वर्ण र मिला था। इसमे कीर्ति के पुतले बाग विवाह मूर्ति 
की पुतली से होता हैं| कीधि अपने पुतले को कीति के द्वार पर लाकर गाती हैः 





स्वरहस्तेतालशिविकारूढ: कौशेयाम्व रभ्ृुवितदेह: । गच्छति पुत्तलः । 

हरि उस विवाह का पुरोहित बन बेठा । मगलवचन के बाद भाई की पोधी 
के पृष्छो को फाठ कर उस पर भोजन दिया गया। गूत्ति की माता भारदा कपने 
पति थी पढाई-लिखाई से उस्रद्ी-डयट्रीन्सी रहती थी। गोविन्द रिसर्च करने 
से विमस्त था। उसे उसकी पत्नी तिरा मौरस्य समझती थी । वह शिवाजी के 








कि पत्वी ने महत्त्वपूर्ण प्रमाणक की दुर्दशा 
अग्नि को अपित कर दिया। पति के सेंद करवे पर उससे कहा कि बहुएे से 


बीसवी जत्ती के क्षय नाटक श्र 


बागज त्ती हैं। एक कागज से क्‍या होता है ? भाई ने आकर देखा कि मृति ने 
पुस्तक वे उन पत्ता को फ्राड डाला है, दिनम कस की वरीखा क्रो सामग्री 
थी। पिता ने कन्या और स्त्रिया के पढने पर एक व्यास्यान दे डाला । 


कमा पक्र खौतने श्दावतार की रचना १६५२ ई० मे की ।! ज्यम नादी, 
पस्तावना और भरतनाकय भी हैं। प्रत्तावता मे विदयक्ष भौर सृजधार परस्पर 
निदा वरके दशक को हुँसाते हैं ।॥ विद्यार्थी नामधारी हैं। उपम से एक चाक्लक्‍्य 
है जो अच्छे कसर का प्रशसक है। धोमदत्त चायपान का इच्छुक है। बोधक 
( शिक्षर ) प्र्माद जौर ध्रुव की चरित चर्चा करता हैं । एक आइप बातक सुधीर 
की ध्रुव का तवावतार बताया गया है ) 


इनके अतिरित्त खात म जरधट्भघट नामक रूपक की रघमा की है । 
नीपाजे भीमभट्ट के नाटक 


नीपाजे भीमभट्ट ने काश्मीर सधान समुथम नाभवे नाटक विद्यार्वी जीवन 
में लिया जब के दक्षिण क्णाोटक मे परेचल महावव ससद्धत मढ़ायाठपाजा में 
साहित्य शिरीमणि उपाधि वे तिए चतुथ वष में पट थे । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
हम्मेज सस्दुस-पादयाला मे हुई थी । इनका जम १६०३ हैं० में हुआ था । इसके 
पिता शब्भूर भट्ट सम्हृत्त के उच्चक्ोटिक विद्ान्‌ थे। उेउक वी जावास भूमि 
दक्षिण कनारा म॑ बच्यान है । कै 


कवि का दूसरा साटका हैदराबाद विजय है। इस दोता रुपक्ा का इवियृत 
समरसामयिर टोने के कारण बास्तविर है । 


बाश्मीर साधान समुच्म का अभिनत्रों परडाल महाजन तियातय के ४२ वें 
वापियोत्सत वे अवसर एर हआं था। क्णांटक के बासरगाड़ श्रदंश भे प्रजा 
सोशलिर्द राजबीय सम्मेलन वे जवसर पर द्वितीय वार लमिनय हुक ! 


नाटक का भारम्भ श्यामापसाद सुखर्यी वी एवोक्ति स होता है जिस्म वे 
अधथॉपक्षेपत की भाति आगे वे दृश्य वी भूमिता प्रस्तुत कशो है) वे वश्मौर के 
विभाजन वे विरद्ध हैं । द्वितीय दृश्य वा त्ारस्भ चिबराकत जनी खाँ की अर्थपर्मेषक- 
रूप एफोक्ति से होता है। विश्वराष्ट्र की जोर से ग्राहम कश्मीर की समस्या 
सुलयाव आते हैं। श्यामापसाद आवश्यव्॒ता पठ्ने पर युद्ध द्ाशा वास्मीर समस्या 
क्या समाधान भारत के पक्ष में बाहते हैं। नेहरू उहिसा के द्वारा वायपिद्धि के 





१ वस्तुव मेंह भी खाद शत्तर की हो राजना है यद्यपि लेखक का नाम ठपर 


कमला है । 
के. इसका प्रजाशन अमृतवाणी १९६५२ ५३ वे ११ १२ बद्ढभा मे हुआ है । 


ह९०० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


पक्ष मे है। नेहरू ग्राहम को पाकिस्तान के कश्मीर लेने के अनौचित्य को 
समझ्ना देते है ! 


एक पृष्ठ के पत्चम दृश्य के अकेल पात्र ग्राहम है। वे अपनी एकोक्ति द्वारा 
कश्मीर के प्राकृतिक सौन्दर्य की प्रशसा करते है । यथा, 


कश्मी रलब्धजनुषां वरवर्णिनोत्ामद्भानि संगतमनोंभववैभवानि । 
उद्याम-भूमिपरिवेषणरक्तचित्त-प्राणे श्वरेण परियुक्त-सुखानि मन्ये ॥ 


जेख अब्दुल्ला से बात करने पर ग्राहम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि काश्मी री 
प्रायण भारत के साथ सम्बन्ध चाहते है । 


ज़्यामाप्रसाद मुखर्जी ने समझ लिया कि चुपके-चुपके शेख भारत के साथ 
ग्रेंखा गरना चाहता है। अन्त में नेहहू और शेख की बातचीत से निर्णय किया 
फि रक्षण, सम्पर्क और विदेश-व्यवहार मे भारत के अन्तर्गत कश्मीर है। 
स्वतस्त्र भारत के अगोक चक्राश्चित ध्वज का कश्मीर आदर करेगा। करमीरियों 
को स्वतत्त ल्लण्डा भी मिलेगा । कर्णसिट राज्य पालक होगे । 





खिन है, प्रस्तावना और भरतवावय यधास्थान 





है । इसे आठ दृग्य है । 
नीपजि भीभभट्ट का द्वितीय राजनीतिक वाटवः अनेक दृश्यों में विभक्त एकाड्री 
हैंदराबाद-विजय है । 


रजाकार फ़िस्ली रमणी का पीछा कर रहे है। वे अपना 
व 


हैदराबाद मे तीः 
नृणंस प्रस्ताव रखते है कि हममे मे किसी एक से विवाह कर लो। बुछ और 
रजाकार आ गये । उन्होने उसको भाग कर प्राण बचाते हुए पकड़ा और उसे बलात्‌ 
अपने बणश में कर लिया। द्वितीय दृश्य में सुसलमान के वेश से नित्यानन्‍्द अपने 
मित्र रामावत्द शास्त्री को गुसलमानों से पीछा किये जाने पर बचाते है । तृतीय 
दृश्य में कासिम रिजवी लियाकत अली से मन्त्रणा करता है कि केवल हैदराबाद 
को ही नहीं, भारत के अधिकतम भाग को अपने वण में करना है। कासिम को 
हैदराबाद का प्रधान गन्‍्ती वतने का अवसर है, पर उसे विश्वास चही है कि वहा 
का नवाब दृढ़ता से सहायता देगा । वे दोनों सिजास को अपना वजवर्ती बना लेते 
हैं। इधर पटेल को ज्ञात हुआ कि हंदराबाद मे रजाकारों का उत्पात शिखर 
पर है। उसे समाप्त करने के लिए उन्होने योजना वनाई । इस विपय में राज" 
गोपालाचार्य गवनेर जनरल ने नेहरु से परामर्ण किया कि जूनागढ़ के नवाव और 
हैदराबाद के नवाब ही भारतीय राज्यो में समस्यात्मक बने हुए है । उसी समय पढेल 












१. अमृत॒वाणी में १६५४ ई० में प्रकाशित । 


चीसवी शी वे आय नाटव' १५०१ 


ते आकर बताया कि काॉसिस रिजवी के कारण निजाम अपने राज्य का भारत 
में विलयन नहों होत देना चाहता। नहूरन अनुमति द दी कि हैदराबाद पर 
आक्रमण क्या जाय । 

छठें दृश्य म॑ं पटेल सेनापति का हैदटावाद भेजते हैं ॥ लियाकंत और कासिम 
सेनापति से मोर्चा बते हैं! आठ दृश्य म॑ युद्ध होता है। वारबार परास्त होकर 
कासिम भांग खड़ा होता है। भारत की विजय होती है। दसवें दश्य मे नेहद पटेल 
की विजय पर वधाई देते है । 


सीताकल्पाण-नाटक 


सीताकल्याण के प्रणेता विद्वत्वविशेखर हाता वेड्डूढ रामपश्ास्त्री पृण्डित 
पौराणिकाप्रेसर उपाधि से मण्डित थे।” वे गादावरी जिये के अमलापुरश में 
कुचिमचिवरि अग्रहर के निवासी थे | इनके पिता वद्धुटेख्वेर और माता सुभद्रा थी | 
थे राम के परमभक्त थे और स्वभाव से परम बिनयी थे । 

इस नाटक के पाँच अड्डा मे राम के जमस लकर उनके विवाह तक वी 
मा कलिपय अभिनव सविधाना के साथ दी गई है । पद्म अडू थे एक अन्तर्वाटिक 
समाविष्ट है, जिस्म वेदवती वी क्या रूपकायित है । 


नपुंसकलिंगस्य मोक्षप्राप्त 


इस लघुरूपक के प्रणेता सत्यव्रतशास्त्री हैं।' इसके अनुसार होली के समय 
पुल्लिग न सुरभ्ारती से पूछा कि तुम विवश क्या ही ? सुरभारती मे कहा कि 
लौकीपेक्षित होने से ऐसा हुआ है। सस्ह्ृत ने कहा कि नपुसक थी गड़बड़ी से 
मैं खिन्न हूँ। तब नपु्क उधर से आ विक्‍ला । उसने कहा कि मैने सुना है पुलिग 
मुझे खाना चाहता है। नपुसक ने अपवी सहिमा का गाने क्या व 


प्रतारकस्य सौभाग्य 

्रतारकस्य सौभाग्यम' नामक लघुरूपक में बताया गया है कि ठगा को धर्वा 
किस प्रक्र सफाई से चलता है राजेद्ध को उसके साथी ने ठगा था, णो 
वालावस्था से उसके साथ खेंला, पढठा और आनुवध्िक मेत्रो वाले परिवार में उत्तन्न 
हुआ था । उसने व्यापार किया और राजेद्ध का सारा धन लेकर घोखा देकर 
चलता बना । इसी मानसिक चिता से ग्रस्त बह पदा-पडा दु श्वी था कि उसे दूसरे 
ठग से भेंट हुईं। उससे अपनी वा बत्ताई कि मैं किसी धमशले मे ठहराया) 
उसवा नाम ठिवाना ज्ञात नहीं है। उससे तिकेल कर बहुत दुर साबुन खरीदने 
गया। फिर वह धमशाला मिली नहीं। बही मेरी घतराशि और सामान है । 





१ लेखक ने अपने नाठक का प्रकाशन १६५१ ई० मे किया । 
३ भारती ४५ म॑ प्रवाशित ! 
३ मजूपा १६२५१ मे प्रकाप्चित। 

७६ 


श्२०ण२ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


राजेद्र से पुछा कि वह साथुन की टिकियाँ कहाँ है? वह भी उसके पासन 
मिली । तभी घुर पढ़ी एक साथुन की टिकिया मिली तो राजेद्ध को विश्वास 
पड़ा कि यह सच बोल रहा है। उसे १० रुपये दे दिये और पता बता दिया कि 
सुविधा से लौटा दे । वह वस पकड़ कर चला गया। एक चुडूढह़ा आया ओर 
पूछने लगा कि यहाँ कोई साचुन की टिकिया पडी थी क्या ? बहू मेरी थी | तब तो 
राजेन्ध के मुंह से मिकला-- 

देवमपि साधूनां प्रातिकुल्यमसाधूनां चानुकूल्यं विदधदिव सन्हश्यते । 

विदेशी शैली पर विरचित महू नाटक एच० ए० मनरो के व्याख्यान पर लेखक 
में आधारित किया है । 


रामानन्द 
समानन्द नाटक के रचयिता थी० श्रीमियास भाट दक्षिण उद्दपि के संस्कृत 


महाविद्यालय में पण्डित थे ।" इसमे पाँच अड्डू है, जिनमे से प्रत्येक दृश्यों में विभक्त 
है| इसमे उत्तरराभचरित की कथा रूपकायित है । 
सुरेन्द्रमोहन के नाटक 

फलकत्ते के सुरेन्द्रमोहद ने कतिपय लघु माटक बालोचित लिखे है, जिनमे से 
बेथदुग्रेह, काश्थनमाला, पत्चकन्पा, प्रजापतेः पाठशाला, अशोककानने जानकी तथा 
यणिक्सुता प्रसिद्ध हैं ।* 

वैद्यदुग्रंह भें किसी अन्धी बुढिया के नेत्रों की चिकित्सा करते हुए उसकी सभी 
यस्तुयें चुरा लेने वाले वैद्य की कथा है । आँख में ज्योति पुन. था जाने पर जब वैद्य 
से पारिश्रमिक माँगा तो स्यायालय मे बुढिया ने बताया कि जब अस्धी थी, तब तो 
मेरी बस्तुयें मुझ्ते टटोलने पर मिल जाती थी । अब चे नहीं मिलती । कांचनमाला 
में वह विदेशी कहानी ली गई है, जिममे कोई कन्या अपने स्पर्श से स्वर्ण बनाने की 
शक्ति परी से पाती है, किन्तु उसके छूने पर खाने-पीने की वस्तुओ के स्वर्ण होने पर 
परीशानी बढी । उसने पुनः परी स्ले प्रार्थना करके अपनी शक्ति दूर कराई। 
प्रत्चकत्या में शिक्षा, शक्ति, सेवा, प्रीति और शान्ति अपनी-अपनी उच्चता प्रतिपादने 
कक हैं। अन्त में उनको प्रतीत कराया जाता है कि इत सबका समाने महत्त्व 
हैं। इसका आधार उपनिवद्‌ की इन्द्रियो की परस्पर स्पर्धा वाली कथा है । 

५; प्रजापतेः पाठ्णाला मे देव, दानव और मानव पढ़ते है । एक दानव पढ़ता है-+ 
ऋण कृत्वा घृत॑ पिवेत्‌ । तीनो को समावततन में प्रजापति ने उपदेश दिया--दं, 
जिससे दानवों ने समझा कि दूसरो को दण्ड देना, दर्प करना यह आचार्य का 

हि उपदेश है । दुसरे दानव ने समझा कि दीन-हीन को दुर्गेतिसागर में गिराओ-यह 
यह उपदेश है। ब्रह्मा ने समझाव्य-- 





१. १६५५ ई० में लेखक ने प्रकाशित किया था । 
३. दइव सबका प्रकाणन सजूदा में हो चुका है । 


बीसवी शती के आय नाठक श२०३ 


दौने दया विधातव्या जीवेपु दुधलेयु च । 

तीना को हमश दम) दान और दया का उपदश दिया ! यह नाठक उपनिषद्‌ बी 
क्थानुसार है ! 

वंणिक्सुता की क्यातुसार कोई समृद्ध नवशुवत्ती विधवा हिंदू धम दी पारम्परिक 
रीतिया का समथन करती है । 'अधथाक्कानने जानकी” मे सौता, विकटा, सकटा, 
प्रिजटा भर मन्दोदरी का सवाद है । मदोदरी सीता कै प्रति आदर व्यक्त ₹रती है 
और सब से उसवी रक्षा करन वे लिए निवद्दन करती है) 

शुरेतद्र के' अति लधु एकाडरी रूपक भाषा और भाव की दृष्टि से धालका के 
लिए अनुत्तम हैं। 


अन्पैरन्धस्य याष्टि! प्रदीयते 


अधैरधस्य यप्टि प्रदीयत नामक भतितियु एकाडी के प्रणेता आधुनिक बंगाल 
के! २०वी शवाब्दी दे! महामतीणिया मे अद्मगण्य डा० शितीशचद्व बरद्मोपराध्याय 
भजूपा के सम्पादक रह हैं। इनका जाम कलकत्ता के अन्तयत जोड़ा साँकों में 
हुआ था । इनके पिता शरच्चद्ध और भाता गिरिवाला देवी थरीं। इनका जाम 
१८४६६ ई० में और भृत्यु १६२३१ ई० में हुई ) 

ख्षितीध मैट्रिक स॒ एम० ए० तक सभो परीक्षायें प्रथम श्रेणी में उत्तीष थे। 
फिर वे शास्त्री, विद्यावाचस्पति उपाधियों से समस्त हुए । छाहाने १६८६ ई०म 
चल्लाजारवा ैदाणर 200 ्टापरावए८ट 0 88750 छ:न्‍7ण०/ विपय पर 
निवाध प्रतुत करके की विट उपाधि अजित थी $ क्षित्तीश ने आशुत्तोप महा विधालय 
मे दी-तीत वप अध्यापत करके क्लक त्ता“विश्वविद्यालय म तुलना-मूलक-भाषातत्त्व- 
विभाग में २५ दघ तर अध्यापत क्या । ये बेद और व्याकरण विपय के विशेष 
थे। उहाते बगता और अगरजी में अनेक उच्चकोटिक और अवुप्ताघावात्मक 
ग्राथी का प्रणमन क्या 

आरतीय सस्द्वति क॑ प्रचार के विए उद्धाने अपने प्रयाध और व्यय से 
सुरभारती, अगरेजी मे (४००७७ 0पच्एॉ० 300४9 और सस्छृत मे मभझूपा 
पत्रिकायें चलाई । वे पूता से तिक्लत बाने टाल्परांते 7.०729 70/8८5 वे सम्पादक' 
थें। उलहोंने सात व्ष सस्कृतन्‍्साहिय परिषद्‌ पत्रिवां का सम्पादत बिया। वे 
सेणियों की निशुल्क चिकित्सा भी होमियोपयी द्वारा करत थे) वे महादव को 
अपना दीक्षागुढु मानते थे ५ 

अप्रैरधस्य यप्टि प्रदीयते नामक नाटक में किसी महाराज की क्‍या है, जौ 
गजे होते जा रहे थे । जमात्य वे वहा कि नगर में वाराणसी से सुदुन्दानद गाविद 
स्वामी आये हैं। वे आपका रोय द्वर वर देगे। महाराज ने उह़ें मोदवावद नाम 
से सम्बोधित कया । स्वामी ने अपना मात्र ठीव उम्थारण करने के लिए वहा 


१ सजूपा वे १६५४ ई० दे जनवरी बक में अकाशित । 


१२०४ आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


तो महाराज ने उन्हें मोदकमुकुन्द महाशय कहा। बहुत तर्क-वितर्क के पश्चात्‌ 
भहाराज ने समझोता किया और उनको मदनानन्द कहा। स्वामी ने रोग का 
विवरण सुनकर कहा--आप पूर्व जन्म के पापों का प्रक्षालन करते के लिए होम 
करें, दक्षिणा दे और भोजन दे । कुछ ही दिनों में ललनाओ जैसे केण हो जायेगे । 

महाराज ने अमात्य से कहा--यह सब करो । यह सुनकर स्वामी की पगडी 
उनकी प्रसन्नता से उड़ गिरी । राजा ने देखा कि वह तो पवका गजा है। उसने 
उसे भगाते हुए कहा-- 

न खल्वन्थेन तीयमानस्य सरणिमनुसतुमिच्छामि' । 
बह ताटक विदेशी शैली पर विकसित हे । 


छायाशाकुन्तल 


छायाशाकुन्तल के रचयिता जीवनलाल पारीख सूरत के महाविद्यालय में 
व्याख्याता रहे है ।' इस एकाड्ी नाठक भें उत्तररामचरित के तृतीय अड्डू के समान 
छायाशबुन्तला की कहपना की गई है। इसकी कथा के अनुसार दुष्पन्त के द्वारा 
अस्वीकृत शकुन्तला मारीच के अध्थम से पुन. कप्व के आश्रम में आ जाती है । जब 
बहाँ दुष्पन्त आते है । बहाँ उसे लेफर तापसी वेश में मेनका की सखी सानुमती 
भाती है, जिसका स्वागत आश्रम-देवता कुसुमाध्य से करती है । उनकी बातचीत से 
ज्ञत्त होता है कि फण्व शबुस्तला के प्रत्याय्यान के पश्चात्‌ हिमालय के अपर प्रदेश मे 
जे गये थे। वहाँ कैयल प्रियंवदा रहती थी ! 

शकुन्तला तिरस्करिणी के प्रभाव से छाया रूप मे थी। उससे दुष्यन्त की वाणी 
सुनी और कहा-- 

कर नु स्तिग्धगम्भीर आर्यपुतरस्येव वचनोदगा रोध्यम्‌ । 
आदिकियि 

आदिकवि नामक झूपक के प्रणेता बुद्धदेव पाण्डेय दबानन्द कन्या विद्यालय 
मीठापुर, पटता में अध्यापक रहे है !* रत्वाकर डाकू थे । उन्होंने ऋषियों को एक 
दिन पका । “मरे पाप का भागी कोई नहीं है” बह जानकर वाल्मीकि मे मुनियों 
से दीक्षा ली। फिर व्याध के द्वारा क्रौच् मारते की कथा है । 


गअतीकार 
प्रतीकार तानक एकाड्री नाटक के लेखक डा० क़रष्ण लाल मादान कमला 


नगर दिल्‍ली के निवासी है ।* सम्प्रत्ति ये दिल्‍लीविश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग 
में रीडर है । डा० कृष्ण लाख संस्कृत के उच्च कोटि के कवि है । उनकी रचना 





६, छाम्राशाकुन्तल का प्रकाशन सुरत से १६५७ ई* में हुआ है । 
है. इसका प्रकाणव भारती ६. में हो चुका है । 


5. इसका प्रकाशन भारती ७.४ में हो चुका है । 


बीसवी शत्ती के क्रय नाटक १२०५ 


शिल्जारव मे रष्टरजागरण के लिये प्रोत्साहक पद्च हैं। नादान न इसे भारती" 
पत्रिका की १६१६ इ० की प्रतियोगिता के लिए लिखा) इस पर प्रथम पुरस्कार 
मिला था। 

प्रतीकार वी कथा के अनुसार सखुजाता नामक विधवा का पुत्र श्वतरेतु था । 
उसत अध्टायक्र से कह दिया था कि तुम्हारे विता नहीं है। उद्यालक ने बष्टावक्न 
वो पूरी क्या सुनाई कि १६ वप पूव तुम्हारे पिता कहीड को जनक वी सभा 
के बिद्धानू वन्दी न हरा दिया और समयावुसतार तुम्हार पिता को नदी मे उसने 
डूबवा दिया । मैं तुम्हारा पितामह हूँ और श्वेतकेतु तुम्हारा मामा है । 

जनक की सभा म अप्टावक्र विद्वान्‌ वन कर पहुँचे । द्वारपाल ने उहे रोका । 
अन्त में बे जतक से मिल | दूसरे दित बिवाद हुआ | बदी हारा। उसने वहा कि 
किसी दूर द्वीप में आपके पिता का वदी बनाया गया है । उनको शीघ्र बुलाया गया 
और ब्रप्ठावेक् से उनका मिल्तन हुआ । 

भक्तिचन्द्रोय 

भक्तिचफ्रोदय नाटक के रचयिता श्री बेड्डटइुप्ण राव है ।" तीन अद्धा का 
यह नाटक भारतीय परम्परानुसार सम्पन्न है) इसके आरम्भ में नासदी भौर 
प्रस्तावना तथा अन्त मे भरतवाक्य हैं। विदेशी श्रभावातुसार नाव्य निर्देश बुछ 
लम्बे हैं | 

भक्तिचद्वादय समान नाम वाले प्रवोधचद्रोदय, सकल्प-धुर्योदय आादिस इस 
बात म भिन्न है कि इसम प्रमीक तत्त्व का अप्ाव है । इसका नतायत प्रुष्योत्तम 
भगवान्‌ नालदा ग्रामम कसी जीण बुटी मे खकेले वेढा हुआ मानवत्तावी 
दुबलताआ पर खेद प्रतट कर रहा ६ किंवे विवेक को नही प्रहण कर रहे हैं। वे 
अपने ही नाश के तिए वस्तुर्य निर्माण कर रहे हैं। नारद ने आकर बताया कि 
लोग ऐदम बम ही नही, हाइड्रोजन बस भी बता रहे हैं । आपो लोगो को चिश्रात्त्म- 
वादी जो बनाया है। व॑ सोचते हैं कि अपन लिए ही भणषित विश्व है। नारद 
और विष्णु गात बजात हैं । नारद न कहा कि में आात्मणान्ति के चिए जिवेणी पर 
संमाधिस्थ वेदव्यास से मिलने चला । 

द्वितीय अद्ू में नारद वेदव्यास से मिलते हैं । व्याप्त न अपना छु खा रोया 
दि वदोपनियद्‌ दताया जौर श्रद्धुर रामानुजादि को मैंने धम, प्रचार करने वे 
लिए नियुक्त विया। पर योय उबरने ही का सबहुछ साल बैठे हैं? के कभी की 
भातति जावाश म और सगर की भौति समुद्र मे विचरण करते हैं। व्यास ने 
दूछा कि पुरुषोत्तम का कया हाल है ? सारद ने वंताया कि' सवत' घ्याजुल होगर 
नालादा दे खण्डहर में कुंटी बनावर तप कर रहे हैं। उसी घमय अशरीदिणो] वाणी 
के कहा वि सगच्छथ्वम वा प्रचार हो । 





१ मज्जूपा में १६४० ई० मे प्रकाशित 





१२०६ शाधुनिक-सस्कृत-नाटक 


तृतीय अष्डू में मैसूर के बृन्दावन-उद्यान में शंकर-रामानुज-मध्यादि है। थे 
भक्ति की महिमा का गान करते है। वे अपनी-अपनी कठिनाइयाँ बताते हैं कि 
लोगों मे ऐकमत्य नहों है। सबते निर्णय लिया कि वेलूरुप्राम के देवालय की 
ज़ित्ति पर उद्टकित एलोक--यं शैवा समुपासते” आदि का साव॑त्रिक प्रेम 
और सौहार्द के लिए प्रचार करें | यही भक्तिचन्द्रोदय हैं । 


हरिहर जिवेदी के नाटक 
मध्यभारत के हरिहर त्रिवेदी ने तागराज-विजय नामक एकाड्डी नाटक की 
रखता की है । साहित्याच्रार्य डा० अ्िवेदी प्रयाग विश्वविद्यालय के एम० ए०, 
डी० लिटू है। उन्होने मध्यभारत मे राजकीय सेवा में उच्च पदों पर रहकर 
संस्कृत और भारतीय सस्क्ृति की सेवा की है । वें मध्य प्रदेश के पुराततत्व-विभाग 
के उपसचालक पद से विश्रान्त होकर अपनी जन्मभूमि उन्द्रीर में रहते है । 
नागराज-बिजय का अभिनय उज्जयिन्ती में हुआ था । नायक नागराज 
उज्जयिनी से शक्ो के पैर उखडने के पश्चात्‌ कुपाणों को भारत से भगाने के लिए 
योजना सोच रहा है । वह कहता है-- 
हित्वा सवा विदिशातिकमपरं: पद्मावतीमाश्रितेः 
सद्यः कान्तिपुरी तथा च मथुरामाकरम्य मे पूर्वजः 
या कीति: समुपाजितेद्धभवने जेगीयमाता भूणम्‌ 
सा स्थर्य॑ कथमाप्नुयादविजिते देशद्रह्ां सख्गे !! 
वामराज समर तायक पद पर नियुक्त हुआ | मथुरा में कृपाण रहते थे। उन 
पर चारो ओर से आक्रमण करके विजय प्राप्त की गई । विविध गणो के नायवों 
ने संघ बनाया था । अन्त में भरतवाकय है-+ 
सस्यरसः परिपूरितभागा प्रतिपदमेतु विलासम्‌ ॥ 
सत्यामोंपमत्रतरुशो भितसर्वोदियफलभूपा 
पूर्णा भवतु मनोपा ॥ 
रम्यवर्न॑निर्शरतरुकुसुमावलिभि: कृतवहुवेपा । 
जथतुतरां भरतावनिरेपा ॥ 
डा० प्रिचेदी का अन्यतम नाटक पांच अद्भो में. निबद्ध गणाभ्युदय है। इसका 
अभिनय उज्जैन में हुआ था । 
भारत में गणराज्यों का अभ्युदय, उन पर आईं हुई विपत्तियाँ आदि इसमें 
कतिपय रोचक संविधान अपनी ओर से जोहकर इसके घटना-वचित््य को लेखक ने 
अधिक सरस बनाया है । 
१. संस्कृत-प्रतरिधा १६६० ई० मे प्रकाशित । 
२. संस्कृत-रत्वाकर बिल्ली से १६६६ ई० में प्रकाशित । 








वीसबी शर्ती के आय नाटक ३२०७ 


नारायणशाद्वी ऊे नाटक 

“नराणा नापितो धूत * के लेखक तारायथ धास्त्री वाडुर राजस्थानमें जयपुर दे 
निवासी हैं।' इस्र एक्ाडी के चार लघु दृश्या मे रामकिशोर और कमता को क्या 
है। कमला आभूषणादि हेतु घत अजित करने के लिए अपने विठल्ले पत्रि को दुसरे 
गाँव मे जाने के लिए सहमत कर लेती है। 

रामक्थिोर दूसरे दिन चलता वना । रात हो गई। वन मे वह किसी बडे वृक्ष 
पर बढ कर विधाम का समारम्भ करने ही वाला था कि उससे एक दानव 
निकला ! उसने रामक्शोर को देखा और कहा कि आज स्वादिष्ठ मानव मास्त खाने 
को मिला ! रामक्शौर ने धेम न छोडा । वह बोला कि तुम भी भले मिले । अच्य 
अनेक दानवा की भाँति तुम्ह भी इस घैले में बाद करना है। उसको दएण दिखाया। 
दातव ने उत्तमे अपनी छाया देखकर समझा कि रुचमुच ,यह दानव को प्रकडे 
हुए है। वह दर कर बोला कि तुम्हारा उपकार करूँगा । मुझे छोड दो | राम हिशोर 
ते १०,२९० स्वण सुद्रा भोर दो तो रल हार की माँग पूरी होते १९ उस्ते छोडमे 
को कहां । दानव ने उसे यह सब दिया। उसते आचानुसार कंधे पर. रामक्शोर 
को धर पर पहुँचा दिम्मा भोर बोला कि भविष्य मे भी सहायता करे के लिए 
स्मरण करते ही आना होगा । है 

दानव ने सारी क्या अपने मामा से कही | मामा ने कहा कि वह नाई हागा । 
उस घूव ने तुम्ह मूख वमाया। सुर्भे उसके पास ले चलो ! रामकिशोर मे दानव के 
मामा को देखा तो ५,६ दपण लगारुर वाला--अग्जा, तुम्ह भी पकडू । वह भी 
उसके वश में आ गया । उससे प्रतिदिन सौ-सौ मुद्रा लेने की शत्त कराई । 

छोटे वालको को ऐसे लधु रूपको म॑ विश्वेष भरभिरुचि होगी । यह विदेशी शली 
पर हूपित है । 

एवाड्ी स्वातात्य यत्राहुनि में शास्त्री ने १६४२ ई० के स्वातत्थ्य-संवानियों के 
बलिदान का कयत किया है। अगरेजी शासन के दमत-चक्र का विस्तारप्रवक 


वणन इसमें क्या गया है * 
भैमीनैपधीय 


अमीनेपधोम के लेखक सीतारामाचाय हैं । इसके एक अक में चार दृश्य हैं । 
इसमे जया और वग्काकी की इरश्माठस्टु है ॥ केछक से इसका प्रणयत भारती की 
एवाड्डी प्रतियोगिता के लिए किया था। 

ध्यानेश नारायण के नाठक 

ध्यानेश मारायथ टीजर भारती विश्वविद्यालय वे प्राध्यापक हैं। उ्ढोने 
सघुरवाणी पत्रिसा में १६५७ ई० मे प्रकाशित । 
१६५६ ई० म॑ दिल्‍ली की सस्कूत र॒त्नावर मे प्रकाशित । 
१६४७ ई० में जययुर में भारती पत्रित्रा में प्रकाशित । 








सब न्‍छ २० 


श्रण्प आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


१६६१ ई० में रदीस्द्र के कतिपय नाटकों बोर गीतों का संत्कृत मे उत्तम अनुवाद 
करके कीति अत की है । उन्होने दस्युरताहर की रचना विश्वेश्वर विद्याभूषण के 
साध की है ।* विस्वेब्ररविद्यानूपण बात्मीकि- संवर्धन और चाणवय-विजय आाद्दि 
स्वनाओो के लिए प्रध्यात्त है 








दस्युरत्वाकर एकाह्ली है। ६ सान्दी, प्रस्तावता भौर भरत- 
वाक्य का इसमे क्रभाव है । इसगे ज्ञागे चलकर वाल्मीछि हुए। 
इनके चरित्र के विकास की पददायें इस्त सघु रूपक में च्णित है 

एक दिल ब्रह्मा ओर नारद उस वन में प्रवेश फरते है, जहाँ रलाकर अपने 












दो। दूसरे ने ब्रह्म को वध कर यही कह 
हैं। उतके कहने पर रत्नाकर कुदुम्बियों से पूछते गये कि क्या मेरे पाप मे भागी 
बलोगे ? 

रल्ताकर के घर का कोई सदत्य उनके पाप का भागी बनने के लिए सहमत 
न था । तब तो ऋषियों से मिलने पर उसने कहा--मेरा उद्धार करे। ब्रह्मा ने कहा 
कि इसोलिए तो हम आये है | उन्होने तप करने के लिए कहा । 

चतु्ष दृश्य में तमसा-तठ पर रत्वाकर रामघुन में तल्लीद हैं | बहुत दिनों के 
बाद ब्रह्मा मौर नारद फिर वहां जाये और कहा कि तुम्हारा नाम बाल्मीकि 
रहेगा । भाप रामचरित लिखें | नारद ने राम-विषयका दिव्य ग्रात किया-- 


जय सीतापते मुन्दरतनों मानसवन-रंजन | 
नवदूर्वादल-श्यामल-रूप जनगण-मयभंजन ॥) 





सावित्रीनाटक 


तावित्रीनादक के प्रणेता श्रीकृष्पमणि प्रिपादी पूर्वी उत्तरी प्रदेश में देवरिया के 
निवासी है। उनके प्रधान ग्रुरू रामयश प्रिपाठो थे। श्रीकृष्ण गे गम्भीर और 
बहुक्षेत्रीय ज्ञान का परिचय उनकी बर्णित उपाधियों से मिलता है। वे व्याकरण, 
साहित्य, सांदय-योग और पुराणेतिहास के बाचार्य है, साथ ही एम० ए० और 
साहित्यरल है। श्रीकृष्ण ने हस्टिर-सस्छात्त-पाठ्यासा मे प्रधामाध्यापफ पद को 
समलडूझृत किया था और सम्कृत-विश्वविद्यालय में भी अपने पौराणिक ज्ञानप्रगाय 
को दीपित करते हुए प्रोफेसर रहे । नाटक की रचना कवि ने १६५६ ई० में की ! 

साविश्ीनाटक के अतिरिक्त श्रीकृष्ण की वहुविध रचनाये है मुच्यत हिन्दी में ६ 
उदका अध्टादश-पुराण-परिचय उच्चकोडिक गयेपणात्मक प्र्थ हैं। 


३, मंजूपा में १६५७ ई० मे प्रकाशित । 
२. रामचद्दान्नयुस्माब्दे वैक्रमे पूणिमातिषों इत्यादि । 











बीसवी शत्ती के आय नाटक श्२०्ह 


उस्तकेयोगदशन-समीक्षा, साव्यकारिका और पुराणतत्त्व मीमासा हैं।* इनके 
कतिपय ग्रन्थ उत्तरप्रदेश-शासन स पुरस्द्त हैं । 

साविजोनाटक अभिनय एकाड्गी है। इसकी कथा उस समय से आरम्भ 
होती है, जब सावित्री के पति सत्यवान की अवस्था समाप्तश्राय है। नारद चिन्तित 
थे कि यह क्‍या हो रहा है तभी सत्यवान्‌ का भ्राण लेने के लिए उतावल अमर मित्र 
गये। उठाने बताया कि मेरे दूत सती सत्यवती के तज से परावृत हां गये। 
अब मैं इस काम का पूरा करके रहेगा । नारद ने कहा कि स॒तिया कै प्रभाव क 
सामने तुम्हारी भी मे चलेगी । 

सावित्री को अपशकुन हो चुके थे। वह संत्यवान्‌ के साथ थी । लक्डी काटने 
के लिए सत्यवानू निकट के पेड तक ही रुक गया । सत्यवान्‌ को सिर भ बंदता 
हुईं । वह दूत से गिर पढा । सावित्री ने भगवान्‌ से प्राथना की कि मेरे प्राणदाथ की 
रक्षा करं। तब तक यम पाश लेकर आ पहुँचे । यम ने देखा की सत्यवात्‌ का सिर 
सती की गोद में है। तब तक प्राणहरण कसे हो ? सावित्री ने कहा कि तुम्हारे 
साथ मैं भी जाऊँगी । बमराज वे उते समसाया | वह प्राण लेकर चला । वह भी 
पोछे लगी। अत में वह यम को सतीत्व स॑ प्रभावित करके पति का प्राण 


था गई । 
श्रौकृष्ण-दौत्य 


भास्कर केशव ढीक ने श्रीकृष्ण दौत्य नामक सधुनादक का प्रणयन क्या है।' 
इसमे बादी है, किन्तु पस्तावता और भरतवाक्य नहीं हैं। भीम ने युधि४हिर मे 
पूछा कि क्‍या आपने दु्योश्रन का संदेश सुना है? युधिष्ठिर क कहा कि हाँ वह 
यरद्ध के बिना राज्य देता नहीं चाहता | तभी दृष्ण द्रौपदी के साथ वहाँ आ पहुँचे । 
युधिष्ठिर ने कह कि यद्यपि दुर्योधन का युद्ध-सन्देश आया हे, पर एक वार जौर 
उससे सा्थि वार्ता करें। भीम और द्रौपदी इसके विरोध मे ये । साध्रिके अनुसार 
युधिष्ठिर को इद्धप्रस्थ वृक्‍प्रस्थ, जयात वारणावत के साथ अय जो प्राम वह 
चाह मिल जाय तो दुर्यीधत के साथ युद्ध की आवश्यकता नहीं रह जाती। इृध्य 
संदेश लेकर चलते बने । 

रत्लायली 


बनोदा के बदरीनाव शास्त्री ने रत्तावली नामक पुष्पगण्डिक्षा की रचना 
की) ! इसका अभिनय वंडौद। कौ सस्द्ृत विउत्समा के पचम वापिकात्सव के अवसर 
पर कुमारिया के द्वादा अस्तुत किया गया) वदईरीसाथ विद्यासुधानिधि छपाधपरिस 
विभूषित हैं। इस कृति में राधा और हृष्ण की लुकाछिपोी का प्रधयात्मर 


१ वाराणसी से भारतीय-सा हित्य॑ ग्रयमाला मे प्रकाशित । 
२ भारती मे £ ११ में अकाशित । 
३ सस्दृत विद्यामन्दिर वढौदा से १६५७ ई० म प्रकाशित । 








१२१० आधुनिक-सस्क्ृतन्‍तावक 


इतिबवृत्त है। कृष्ण के प्रयास मे राधा उनकी प्रतीक्षा करती है। आज कृष्ण बाने 
वाले है । वहू रत्नावली पहन कर उनका संत्कार करने के लिए मिलेगी | वह स्नान 
करने जाती है । 

श्रीदामा और नारद की दार्शनिक बवाझ्षक रोचक है) उनके बीच कृष्ण आकर 
बाहते है कि पिता ग्रोक़य के लिए बगाल गये है । सभी काम मुझे देखना है | अच्छा, 
ध्यात लगाकर राष्ा का दर्शन करें। श्रीदामा उनका कान खीचते है. कि तुम्हें 
प्रह वाधा है । उसे दूर करने के लिए नवग्रह-रत्म निर्मित माला धारण करो । वह 
राधा के पास है । उसे उडा केता है। काम वना । सभी राधा के घर गये । वहाँ 
शगार-फलवा पर रत्नावली दिखी । कौन चुरा कर ले आये ? किसी के तैयार न होने 
पर कृष्ण मे उसे चुराया । उसे कृष्ण ने पहन लिया । राधा ने देखा कि रत्तावली 
चोरी चली गईं। दैवज्ञ कृष्ण ही मिले । चद्धावली ने वहा कि दक्षिणा में देवज्ञ 
को राधा दी जायेगी। कृष्ण ने बताया कि कण्ठाभरण गया है, चोर है तुम्हारा 
प्रिवतम । फिर तो सबने मिल-जुल कर कृष्ण को चोर निश्चित किया और उनसे 
रत्नावली बरामद हुई । 

रत्नावली में सबादो के चहुल ब/क्य विपयानुरूप और वाट्योचित है | 


सत्यारोहण 


सत्यारोहण नामक ताटका की रचना पाण्डिचेरी की श्रीमाता ने की है (बह 
जीवन-दर्शन परक है, सत्य की खोज बसे की जाय ? यह बताया गया है। इसमे 
पान्न है लोकोपकारी, दुःखान्तवादी, वैज्ञानिय, शिल्पी, तीन विद्यार्थी, दो प्रणयी 
यति और दो साधक । नाटक में सात लघु भरकर है। प्राय. आप एक पृष्ठ के है। 
अस्त में सबकी सत्यारोहण मे सफलता मिलती दे । साधक का वक्तब्य है-- 
तिरोभूतः सर्वो नयन-विपयो मार्ग इह नौ 
पुनस्तस्माद हेतोरमतसि भयविक्षोभरहिती 
क्षिपेव स्वात्मानं यदि परमविद्नम्भभरितो । 
साधिका कहती है-- 
तदा नीती स्थाव प्रति समधिगन्तव्यमयनम्‌ । 


कृपकाणां नागपाश: 


भागीरथ प्रसाद तिपाठी वागीश' की रचना 'क्रपकाणा नागपाण/ रेडियो रुपक 
है ।* त्रिपाठी ने सस्कृत-विश्वविद्यालय वाराणसी से संस्कृत की सर्वोच उपाधि 
विद्याबाचस्पति व्याकरणात्मक गोघ-निबन्ध लिखकर प्राप्त की है। वागीण का जन्म 
मध्यप्रदेश में खुरई रेलवे स्देशन के समीप सागर जिले के बिलइ्या ग्राम में हुआ 
१. अरविन्दाश्रम पाण्डिचेरी से १६५८ ई० में प्रकाशित । 
३२. इसका प्रकाशन चौखम्भाविद्याभवन वाराणसी से १६५८ में हुआ है । 





वीस़बों गती के आय नाटक श्र११ 


या। सस्ट्वेत में वे स्वय इतते रमे हुए हैं कि उनका पूरा ठुढुस्‍्व हो सस्कृत- 
भाषाभाषी है। वागीश सप्रति सस्कृत विश्वविद्यालय कायणसी मे अनुसप्रान- 
सचासक हैं और इस मस्या की सारस्वती सुपमा पत्रिका के प्रधान सम्पादक हैं। 
जिपाठी ने हिठी और सस्दृत म॑ बटुविध रचनायें की हैं । 

नाग्रपाद म इपका की दुर्दशा का अखोन्देखा चित्र लेखक ने प्रस्तुत किया 
है। उनकी दुर्ईभा गाघी जी सुनते हैं और भमिफर सवका समानाधिकार हा-- 
यह विधान स्वीकत करते हैं । €पक म देहाती जीवन दहाती बातचीय और गीता 
की विशेषता है। इसके अतिलम्वे कततिपय संवाद रूपकोचित नही हैं । 


नागेश 


नागश नामक एकड़ रूपक्‌ बे! लेखक वामदंव विद्यार्यी उत्तरप्रदश मे 
देवप्रयाय, गढ़वाल के निवासी हैं।' प्रयाग मे! समीष सुप्रसिद् श्यूगवेश्पुर से 
सम्बद्ध महावेयाकरण नाग्रेश क जीवन की एक झाँकी इस रूपक में दी गई है । 

बामदैव पर आधुनिकता का रंगे सर्वोपरि है / उहाांने आधुनिक रग्मख्य पर , 
मख्न योग्य इस रूपक का श्रणयन किया है। इसमे प्चात््य नाटक शेलरी का 
अनुमरण दिया गया है ! कवि न इसम भारतीयता की पुट देकर इसे मध्यमगागा- 
नुक्रारी बताया है। हिंदी में ऐसे नाटक मिलत हैं. फिर प्ल्तूत में बया मे होन+ 
यह लेखक कया समाधान है । 

नायेश विषयक क्विदीतियों को जाडतांडक्र लेखक ने बताया है कि काशी 
में अनन्त नामक नाग्रेश की पत्नी का भाई उससे मिलने आता है॥ वह वहिन वी 
दुदशा से स्िन्न है । वह स्नान करने जाता है और एक्पेक्ति द्वारा उसकी दुदगा का 
बन करता है 

जोर्णा पर्णकुटो प्रकामविधरा वालादनाप्तच्छदा' इत्यादि। 

इधर शेब्या के घर में भाई को छिलाते के चिए भोज्य प्तामग्री नहीं है। बह 

अपनी एकोि में अपने घर की दुदशा वा वंणन वरती है--- 
'गृहे तु मूपका क्षुघरा जियन्ते कि भोजयामि भातरम्‌/ 

पब पक नायश भा पहुंचे । शेव्या ने अपनी समस्या रखी कि भाये हुए भाई 
के विए घर म भोजन नही है । नागेश कही से सूखा सदा शाक लाये थे॥ उम्र 
पत्नी को दे दिया कि इससे काम चलाओ ! तव तक में पुस्तक लिखू। शंब्या ने 
उसे फंक दिया और क्ट्दा कि भाई के लिए कही से कुछ सौँग लाइय । 

सागेश भिक्षावृत्ति का योग्य नही मानते थ ) उद्स्‍ान कहा -- 

याचितें ह्मपमानत्र स्थाज्जीव मृत्यु रवाप्यते । 

पत्नी ने अपनी आजीवन दुद्या का विलाप क्रिया । यह स्व देखकर के 

कापिराज से याचना करने चले । 





है इसका भ्रकाशन १६६० ई० में काव्यसदन, देवप्रयाग, घढवाल से हुआ है । 


श्२१२ आधुनिक-संस्कृत-दाठक 


स्तान करके अनन्त लौटा त्तो शेव्या ने बताया कि कुछ भी भोज्य नहीं दे 
सकूंगी, क्योकि घर में कुछ है ही नहीं। वह बाजार से सामग्री क्रय करने के 
लिए चलता बचा | इधर नाग्रेण खाली हाथ लोटे और पत्नी को अपना ब्रत 
सुताथा-+ 
यथेच्छ व्याहरेल्लोको मुत्युर्वाद्य भवेत्‌ पुनः । 
पदवाक्य-प्रमाणज्ञो वाग्रेशो नैंव याचताम्‌ ॥। 
तभी शूंगवेरपुर का राजा रामसिंह वहाँ आया। उसने नौका से नागेग को 
गंगा पार करने के लिए उद्यत देखा, पर वागेश के पास भाडा नहीं था और 
केबट ने उन्हें जाने न दिया। उसने कहा कि क्‍या तुम नागेण हो कि तुम्हें 
निःशुल्क ले जाऊँं। रामसिंह ने नागेश को पहचान लिया भौर उनके पीछे-पीछे 
उनके घर आया ! नागेश ने उतसे कहा-- 
घनानि ताम भाग्यविलसितानि वित्ताशीनि च । 
राजा ने पर्याप्त धन नागेश-परिवार को दिया । 
बामदेव की लेखिनी भायोत्कपिणी है। यह हृपक अपनी कोदि का मिराला 
ही है। 
प्रतिझ्म-विलास 
प्रतिभा-विल्ास के प्रणेता ह० ब० भुजगाचार्य मैसूर के माधव नामंघारी 
कवि है ।* तीन' दृश्य का यह एकाड्री नाटक नान्‍दी, प्रस्तावना और भरतवापय 
से संबलित हे । इसका अभिनय रांस्क्ृत-पाठशाला के विद्याधियों ने किया था । 
एकाडी का आरस्भ दरिद्र वाह्मण दी एकोक्ति से होता है. कि तीन दिनो से 
भूखा हैं। उसे कविसम्राद्‌ कालिदास दिखाई पड़े। वह उनके पैरों पर गिर पढ़ा 
भौर बोला कि मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय बारें। कालिदास से कहा 
आज ती मेरे घर पर रहे और कल र/जसभा मे पहुँच कर कहें-- 
त्रिपीडापरिहारोब्स्तु । 
इूसरे दिन कालिदास राजयभा में देर से गये और राजा के पूछने पर कहा 
कि गुझ्सेवा मे लगा रहा | तव तो राजा ने कालिदास के ग्रुरुसे मिलने के लिए 
उत्सुक होकर कविवर के घर से उन्हें बुलवाया। वहाँ आकर मौन दरिद्व ब्राह्मण 
से 'तिपीडास्तु' मात्र कहा और आमे-पीछे मौन रहा। कालिदास ने देया कि 
ब्राह्मण ने गुडगोवर कर दिया और उलदे णाप दे डाला | प्रत्युत्मन्न बुद्धि कालिदास 
ने उसके शाप की अनुकल ध्यास्था कर दी-- 
आसने विश्रपीडास्तु शिशुपीडास्तु भोजने | 
शयने दारपीडास्तु ज्रिपीडास्तु नरेख्द्र ते ॥ 
भोज ने ब्राह्मण को वहुविध दान-सम्माव दिया । 





३. भारती पत्रिका ७,५ में प्रकाशित । 


बीसवो शती के अन्य नाटक १२१३ 


दे० ति० ताताचार्य के नाठक 


नई दिल्‍ली के ताताचाय की विदेशी शैली वी दा नाटक रचनाये प्रसिद्ध हैं-- 
पुन सृष्ठि और सापावशिला । तीत दृश्यों के एकाडुगी पुत्र सृष्टि म भास्वती 
सामक नायिका भ्रहपण से अपना विवाह वरना चाहती है और उसके पिता 
चदकीति से उसका विवाह चाहत हैं। एंसी स्थिति म नायिका यमुना में दब 
मरने को उद्यत है कक्‍्मोकि बसुदर चढद्रकीति की पत्नी वतने से मश्ना अच्छा 
है। उसकी सखी धेनुमती उस डूबने से बच्चा लेती है। भगवान हृष्ण चद्धकीति की 
पुन सृध्टि कर देत हैं और वह अवीव सुदर हो जाता है। भास्वती उससे विवाह 
कर लेती हैं| घंनुमवी का विवाह प्रहपषण से हो जाता है । ह#ष्ण न॑ स्वय दौना 
का विवाह कराया । घेनुमती ने कहा-- 

देवात्‌ पल्‍लबिगोे भें आशा! 

सोपान शिला सात दृश्यों का एक्ड्डी है। कापिल और जाजी का द्वाम्पत्प 
जीवन सुखी है । प्रामणी स्वामी उ'हें कध्ट म डासता है। कापिल के घर भे लगी 
सरेपान शिला को वह अपने नये बनते हुए घर में लगाना चाहता है । साँगन पर 
जब वह नही देता तो यामणी उसे चुरवा कर लगा तेता है। जाजी ने पति के 
उहिस्न होने पर कहा कि जात दो । जो गया वह गया। अहिपति नामक ग्रामबासी 
ते कहा कि यह ठीक नहीं । उसके कहने पर कापिल अभियोग चलाने के लिए उद्यत 
हो गया । कीईं साक्षी न मिलव से निषय उसके विराध मे रहा । उस पर मानहानि 
का अपभियोग चलाने की तैयारी हो गई । 

गूँटप्रवेश के दिन उसके ऊपर भवन का एके लांदा गिरा। थोड़ी देर बाद 
समाचार मिला कि ग्रामणी का पुत्र यान दुघटना मे सर गया। आ्रामणी ते इसे 
अपने पापकर्मों का फल सावा | उसने अपनी कया कापिल को पुत्र-वधू रूप मे 
देकर अपने पापों का प्रायश्वित्त किया राष्ट्य चरित निर्माण के लिए ऐसे नाटकों 
वा महत्त्व विशेष हैं । 


रामराज्य 


वि० वि० थरो में अपने नाटक रामराज्य में उत्तम राजा का आदश प्रतिध्ठापितः 
क्या है ।* इसम अद्धा का विभाजन दृश्य के समकख प्रेक्षणकरा में हुआ है। 
इसकी कथा का आरम्भ सीठा और राम के प्रद्माभिषेद्र से होता है। सीता गए 
रजक द्वारा अपवाद सुनकर सिंहासन छोडकर राम सौता सहित वन म॑ जाना चाहत 
है | वहाँ दपस्दी वनवार रहना है। मरे पश्चात किसी ग्ोग्य व्यक्ति की राजा 
क्‍्नना है । 

इस नाटक में वार्तालाप-तत्त्व विधेष है। स़वाद नाटकीय नहीं हैं और 


१ समस्हंत प्रतिमा १६५६ और १६६० ई० म क्रमश प्रकाशित 
# उद्यान पत्रिका !६५६ से लेकर १६६७ ई० में प्रकाशित । 





श्२१४ आधुनिक-संस्क्ृत-नाटक 


अनेक स्थलों पर बहुत लस्वे है। ताटधनिर्देश कार्यपरक हैँ। नाट्यनिर्देशों मे 
संगमंच्रीय कार्यों ( 4०४णा ) का विवरण-सहित वर्णन है । 


नी 0० प हल 
सरोजिनी-सोरभ 


नव अड्डी के सरोजिनी सौरक्ष के प्रणेता महीघर वेड्ूट राम शास्त्री यैयाकरण, 
साहित्य-विद्य/-भ्रवीण, आयुर्वेदविशारद आस्ध्र-श्रदेश में राजमहेन्द्रवरम्‌ नगरी के 
निवासी है ।" इसके पिता वेड्डूटराम दीक्षित थे । लेखक भारतीय सस्क्ृति का 
परमोपासक है, जैसा नान्‍दी में कहा गया है--- 

तां कल्याणी निजहृदि भजे संस्कृति भारती याम्‌ । 

महीघर ने आजीवन संस्कृत विद्या का गम्भीर अध्ययन किया। यह कृति उनकी 
चुद्धावस्था की रचना है । 
ते अपनी रचना के बिपय में बहा है कि यद्यवि इसकी कथा- 
वस्तु कहिपत है, किन्तु इसमे स्वानुभूतिक सत्य है। इसका अभिनय किसी 
अदेशिक के कहने से वसन्‍्तोत्सव के अवसर पर हुआ था। नाठक में सच्चे ढंग से 
माँव के अभ्युत्यान की योजनाये दी गई है । 

सरीजिनी-सौरभ की नायिका सरोजिनी है। इस नाटक का नायक गुणचन्द्र 
आदुर्यपति नामक घतिक का पुत्र हैं। एक वार इस विद्वानू; सुशील नायक ने 
करिफलभ से पीडित नायिका को बचाया और वही से उन दोनों का प्रेम उत्पन्न 
हुआ। आद्यपति चाहता था कि भरे पुत्र का विवाह किसी ऐसे कुल में हो कि 
प्रचुर धनराशि वहाँ से मिले | उसके द्वारा नायक-नायिका के विवाह का विरोध 
होने पर गुणचन्द्र अपने पिता से अलग होकर माता फे वचन के बनुसार सुजन- 
पुर नामक गाँव में कृषि करने लगा । वहाँ सरोजिनी से उसने विवाह कर लिया । 

इधर सरीजिनी के एक नये प्रेमी श्रीधर निकल आये, जो अतिशय समृद्धि 
जाली थे। उनके वैवाहिक प्रस्ताव को सरोजिदी ने दुवारा दिया था। वह कुछ 
होकर ग्णचन्द्र पर चोरी का झूठा दोप लगाकर उसे न्यायालय ले ग्या। रात्य 
छिपा न रहा। राजा गुणचन्द्र से बहुत प्रभावित हुआ और उसे सुरक्षामत्त्री, सैनापति 
आदि पदों पर नियुक्त किया । उसने आक्रमणकारियों को परास्त किया । अन्त 
में राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना कर अभिषेक कर दिया । बहुत दिनों 
से प्रचछन्न रहकर गुणचन्द्र की रक्षा करती हुई सरोजिनी अन्त में उसकी रावी 
बनती है ) 





५] 0 0 
पारवनदृश्विजय 
पौरव-दिग्विजय के प्रणेदा एस० के० रामचन्द्र राव बद्भलौर के निवासी रहें 
7 थे आल इण्डिया इस्टीट्यूट आब मेण्टल हेल्‍थ, वज्भलौर में रीडर पे। 


है 
हर 
१. इसकी प्रति सागर विश्वविद्यालय मे है | १६६० ३० मे गन्तूर से प्रकाशित | 
2, १६६० ई० मे में संस्कत-प्रतिभा में प्रकाशित | 





वीमवी शती के अत्य साटव १२१५ 


इसमे भारतीय नरेशों वा सथ धनाइर सिशादर को परास्त करते वी पुरु की 
योजना क्यावस्तु है । 


श्रीकृष्ण-मिक्षा 


श्रीक्षप्ण भिक्षा के लेखढ एच० वौ० शास्त्री वगलौर के निवासी रह हैं। 
इसमे दो अका में तत्सम्व प्री महाभारतोय क्यानक को रूपकायित किया गया है । 


देवफी मेनन के नाटक 


कुचेलदुत्त नामक सगीतन्प्रेक्षणक दी जेखिकः देवकी मेनन हैं '! देवकी मद्रास 
पे बवीत मेरी महाविद्यालय मैं सस्कत की अध्यधा थी । विश्वात् होने के पश्चात 
ब वे रल में एणदुलस में रहती हैं। दुचेलबुत्त का अभिनय क्वीन मेरी महा 
विद्यालय के छात्रा ने क्या था। प्रस्तावना में इसे मबीन रीति का माटक वहा 
गया है ।* इसमें छोटे छाट एक दो पृष्ठ रो भी सात भ्क हैं ! इनकी दूमरी हृति 
सैराप्री प्रेक्षणक है + 


कुचेत के घर में दरिद्रता का राज्य या। भूखे लड़के सबरे से ही मा को तग 
करत ये। सभी खान के लिये कुछ मौँगत थे। माता ने हृष्ण से प्राथता को कि 
इन भक्ते बच्चो क। पावन कर्दे! पनी के कहने से मुचेल कृष्ण से मिलने चले । 
पत्ती में चिउड्ठा उड्ध दे दिया ) 


रविमिणी ने कप्णे से क्टा--काई आया है-- 

भूश कृशाज्ञोषपि महान्तरड्भ सुचेलहीनोईपि रुचेरहीन । 

को४्य द्विज़ातिस्त्वयि भक्तिनम्ना सत्तव गरृणों मुर्ते इवाम्युपति ॥ 

कूष्ण ते उड़े देखा और लेने के तिए दोड पढे । उतसे घिउडा देव न बता ताज 
हरिश्व तस्मात्‌ पृथुक जहार प्रदर्शभव्‌ गोकुलवालती लाम्‌ । 

कूष्ण ने चिंठडा की मुटठी खाकर उहू बहुत हुछ दे दिया । 


घर पहुँचने पर कुचल की पुरानी काई भी वस्तु न रह गई। उसके स्पान 
पर सद कुछ ऐशयमूडक था । दुचेत वी पत्नी और पुत्र सभी भगवान की पूजा 
करव गुणगात करने तय । 








१ 9००७३ 0गर८7/975 म॑ घुता से १६५६ ई० म प्रकाशित । 
२ मस्कूत प्रतिमा १६६१ ई० क अवदूवर से प्रकाशित । 
३. प्रचुर सयी॥“विशिष्ट होने के स्परण इम्रे बोपेरा कहा गया है | 


१२१६ आपधुनिक-संस्कृत-ताटक 


इस नाटक से आरभि, कापि, धन्यासि, मुखारि, हुसेनि, कल्याणो, कमाण, 
काम्बीदि, चेन्चुरुट्टि, मणिरंगु आदि रागो में गीत समाविप्ट है। इसमें गय कम 
और गेव पद वहुसंख्यक है । 

निवेदक को जी कुछ कहता चाहिए, वह नेपध्ये शीप॑क से व्यक्त किया गया 
है। अस्यत्र नाट्य निर्देश द्वारा ऐसे निवेदन प्रस्तुत किये गये है । 

सैरन्ध्री नामक प्रेक्षणफ अतिलघु एकाड्ी है। इसमे मथुरा की सुप्रस्तिद् 
कप्ण-भक्त कुब्जा की कथा है। उसकी सखी सुशीला थी । वह संरन्त्नी के कृष्ण- 
प्रक गीत से आकुृषप्ट होकर कृष्ण का चित्र देखने के लिये आ गई । नागरिकों के 
घोष से मखीहय को ज्ञात हुआ बलराम और कृष्ण आ रहे है। सड़वा पर जन- 
सम्म्द कृष्ण के लिए उत्सुक था । उसमे वे दोनो राजोचित भज्भानुलेपन की सामग्री 
लेकर चल पडी । 

कृष्ण भक्त गराते-्बजाते राजमार्ग पर थे। भीड को चीरती हुई कुदणा कृप्ण 
के पास जा पहुँची। उसने उन दोनों का अद्भुराग से अनुरजन किया। कृष्ण 
ने अपने स्पर्श से उसके कूबठ को मिटा कर सुन्दरी बना दिया। प्रेक्षणवा के बन्त 
में मंगल गाव है । 

धर्मरक्षण 

धर्मरक्षण नामक छः अद्भो के नाटक के प्रणेता तिस्पति के चेडुटेश्वर-विश्वविद्यालय 
के तेलुगु-विभाग के प्राध्यापक लक्ष्मीनारायण राव है । इस नाटक में महाभारत 
की सुप्रसिद्ध एकलब्य को कथावस्तु है। इसके अनुसार एकलव्य ने कार्ण की प्रार्थना 
पर कौरव पक्ष से युद्ध का उपक्रम किया था। तब कुप्ण ने उसे मार डाला था। 
इस नाटक से पद्मो का सर्वधा अभाव है । पूरा नाटक गद्य में है । 


कृतार्थकौशिक 

इतार्थक्रीशिक के ग्रणेता श्रीकृष्ण जोशी वैनीताल के मिवासी है ।* बहाँ उनका 
चीनखान-भवन सुप्रसिद्ध है! उनका जन्म १८८२ ६० और स्वर्गवास १६६४ ६९ 
में हुआ। उनके पिता अल्मोड़ा-निवासी पण्डित वदरीवाथ थे। श्रीकृष्ण का संस्द्तः 
पाण्डित्य धलुवशिक रहा है । उनकी ग्रौढ़ शिक्षा प्रयाग के म्योर सेप्ट्रल कालेज में 
हैंई। उन्होंने कुछ समय कमायूं में अधिवक्ता रहकर बिताया । वाम्बैदध्य के कारण 
इस्हे विद्याभूषण भर कवि-सुधाशु की उपाधियाँ वस्तुतः शोमित करती थी । 

श्रीजोगी की देश-सेवात्मक प्रवृत्ति अग्रगष्य है) उन्होने अंगरेजी-शासत के द्वारा 
प्रवतित वज्धभज्ध आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया लिया । यख्यात्‌ वे पं० मदनमीह्ित 
सालबीय के आग्रह पर हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापन-कर्म में लग गये । 








१. ६६६१ ० में में त्रिलिसध-प्रन्थमाला में तिझुपत्ति से प्रकाशित । 
२. अ्रखिन भारतीय संस्कृत-परिपदृ, सखनक से प्रकाशित ! 


बीजवी शत्ती के अन्य नाटक श्र्श्छ 


जागी विद्याब्ययनी थे। उहाने साहित्य, तशन, व्याकरण वेद-बेदाह्न आदि 
विपमा कया गहन अख्ययन क्या था । इनकी सल्यृत-रचनाआ में नाटकों वे अनिरिक्त 
रामरसायव-महाकाब्य, स्यम्रवकन्‍्मह्मकाब्य अयण्डभारत, नाव्यमीसाधा शास्त्र, 
सवदशनमजूपा, अद्ध॑तवेद्यान्त-दशन अ तरगमीमासा आदि अग्रणष्य हैं। अन्तरप« 
मीमासा पर जोशी ना उत्तरअदेश शासन से १५०० रुपया का पुरस्कार प्राप्त 
हुआ था ॥ 

जोशी के तीन तादक मित्त हैं“इैताथ कौशिक, सयसावित्र और परशुराम- 
चेरिते । 

कृताथ कौशिक मे महाराज गाधि क दस्युजा से मोर्चा लेए का वन है। सशक्त 
होने वे” लिए वे अपनी कया सत्यवत्ती का विवाह अपने शत्रु वदी राजकुमार भव 
से कर दत हैं ! गाधि का पुत्र विश्वामितर पराह्षमी वीर है। दत्सु विश्वामिव भौर 
उत्ते साथी ऋक्ष वा थादी बना लेते है । बहा दस्यु राजकुमारी उग्मा विश्वामिथर से 
प्रेम ब्त लगती है। पहले तो विश्वामित्र उसे विवाह नही करना चाहत, पर प्रेंम« 
पथ पर उसे मरणासत देखकर विवाह करन के लिए सहमति दे द्वेत हैं । 

विश्वामिन वे गुरु अगस्त्य शत्रुता से शिष्य को सुक्त करवे निरापद करत के 
लिए आंयसेता वे साथ दस्युआ पर पाक्मण करक दस्युराज को भायल्ल कर देत हैं | 
भारद्वाज की धुतरी लोप्रामुद्रा उसकी चिक्त्मा कर देती है । 

दस्यु सेलापवरि अपने इप्ट देव भरद की सहायता लेने के लिए विश्वाम्रित्र वी 
बलि दना चाहता हे। विश्व्मित्र की प्रणयिनी उग्रा उनकी रक्षा करने के लिए 
गुप्त द्वार से जाय संतरिको को अपने दुग में आने का अवप्तर देती है। इस प्रकार 
विश्वामित्र की प्राण रक्षा होती है। उद्मा का विश्वामित्र से विवाह कटने वी 
अनुमति ऋषियण तो देते हैं, पर प्रजा इसके पक्ष म नहीं है। उनका गाश्व 
विवाह हो चुका था। उपग्रा गशवती थी? विश्वामित उसके लिए राणपद 

छोड को उद्यत ही जात हैं। इस बीच भेरव उग्मा का वध कर देता है 

सब तो क्रोपव्श विश्वामिदर ने भेरव को मार डाला। विश्वामित्र वा विवाह 
अगस्त्य की क्‍या रोहिणी से होता है, जब वे अनेक असुरो को परास्त करने के 
लिए तपस्या छोड कर राष्ट्र रदा वे लिए आ गये थे । 

नाटवा मे सभी छ अड्ड काय प्रचुर हैं। इसमे लगभग ६० पा अत्यधिक हैं । 
पद्यो की सद्या अवाष्टनीय रूप से अधिक है। ऐसा लगता है कि कवि ६] मकुछ 
कहना ही नहीं चाहता । विष्कभकों दो अड्ूू का भाग दिखाना थूटि है। ४५ 

इस ह्ृति में राष्ट्र की रक्षा करत दे लिए राष्ट्रिय सपटन ओर सबस्कृत्याय 
का निदशन सफ्ल है । 

इर्प-दर्शन 
हर्पदशन वे लेखक डैस्वेकर पाण्डुरज्न शास्त्री हैं ।" वे पष्डटपुर सैत में बल्हत- 


है पूना ते १६६१ ई० स शारदा मे प्रकाशित $ 
3 


१२१८ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


प्राठणाला में ध्याकरण, न्याय, वेदान्तादि शास्त्रों का अध्यापन करते थे। इनके 
भरुदुष्व में व्याकरण का अध्ययन आनुवंशिक था । पाए्ड्रंग ने व्याकरग के साथ ही 
साहित्य का गम्भीर अध्ययत किया था। पाण्डुरंग २४ नवम्बर १६६१ ४० में 
दिवंगत हुए । पाण्दुरंग पुण्य पत्तन ( पूना ) के निवासी रहे हैं। नाठक का अभिनय 
पूना में हुमा, जिसे देखने के लिए पर्याप्त संख्या में विद्वान्‌ प्रधारे थे। इसकी रचना 
१६६० ई० में हुई। 

हर्षदशन की रचना के पहले लेखक ने कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य का प्रणयन 
किया था ।* 

हपे-दर्शन में पचि अड्टू हैं। इसमे हर के हारा पूर्वी भारत जीतने की कथा 
है । नायक पहले से ही उत्तर दिणा में विजय प्राप्त कर चुका है। इसके उपलक्ष्य में 
एक समारोह हुआ | 

पूर्व सागराब्जल के गंजराज्य फे राजा निर्दय चण्डदेव ते शास्तिवर्मा का राज्य 
जीत लिया था। उसकी कन्या प्रतिमा थी और उसकी सखी चन्दिका शास्तिवर्मा 
के सचिव की कन्या थी । प्रतिभा और उसकी सखी चन्द्रिका ने युद्ध-शिक्षा प्राप्त की 
थी। वे दोनों हप॑ की राजधानी में आश्रय के लिए था गई थी। 

एक दिन हुं ने प्रतिभा को और उसके मिश्र चकोर ने बन्द्रिका को पुप्पोद्यान 
में देखकर उनके प्रति आसक्ति प्रकट की । 

अण्डदेव ने मगध के राला शशाहू, से कहा कि हर्प पूर्वी देशो को भी जीतने के 
लिए इधर क्षाक्मण कर सबाता है। उन्होने हर्प को ध्वस्त करने के लिए गुप्त 
योजना बताई । ये बाते हर के शुभचिन्तक 'र्गाचार्य मे अपने सतीर्यों शालकायन 
और काकायन को मगधदेश ओऔर पूर्वप्रदेण में भेजकर उनके द्वाराज्ञात्र की 
थी । शालंकायत शणाओू, का और काकायन दण्डदेव पा मित्र बना था । 

हर्ष के गुप्तचर शात और निशात् शप्रुओ के गुप्तचर को, जो हप॑ की राजधानी 
में पकड़ा गया था, छुडाकर ले भागने वाले दो वीरों की खोज करने अणे। हर्प ने 
पूर्वी देशों पर नियन्त्रण रखने के लिए थानेश्व॑र को छोटकर कन्नौज में राजधानी 
घना ली । 5 ह 
_. चतुर्य अद्डू में कीलिसेन ओह महासेन, जिन्होंने जगा के जुप्तचर को बानेखर 
580, था! क्रमणः णणाडू, और चण्टदेव के वेतनभोगी बनकर सेसाध्यक्ष पद पर 
अपनी धूतंता से अधिप्टित हुए । णणाडु; की पतली कलायती को कौतिसेत से प्रेम 
हो गया । उसने कीतिसेन को सेनाध्यक्ष बनाने के लिए जूटे ही कह दिया कि 
सेनापति ने मुझसे बलात्कार करना चाहा था। पुराना सेमापति हटा दिया गया 
ओर कीतिसेद चण्डदेव का सेनापत्ति बना । 

हे ने उजाजु, पर आक्रमण करके विजय पराई। शाह ने उसके भाई को 
एकान्त मे मार डाला था। प्रतिशोध पूरा हुआ । विश्वास उत्पन्न करके शालंकायन 


आम 
१. कुरक्षेत-विश्वविद्यालय से प्रकाशित । 





बोसवो शर्तों वे अय वाटक १२१६ 


और दाकायन न हप के शप्तुओं को खोखला कर दिया था ! जण्ड भी मारा गया । 
प्रतिभा ने पुरुष वेध भ हप की सहायता युद्ध भें की थी ) चकोर ने चरेडका से और 
हप ने अतिभा से परिणय कर विया। भगाचाय न प्रतिभा का परिचय दिया 
कि मैं इसके मामा का गुर रहा हूँ । 


प्रथम लद्भू मे क्लेनसाग विधयक अस्य ओर वहण का खवाद मुख्य बस्तु से 
असम्बद्ध होने से व्यथ सा है। इस नाटक का वातावरण मुद्राराक्षस के आंदश 
पर प्रकीषत है। हैप चद्रगुप्त और भगधाय चाणवय स्थानीय हैं। ग्रुप्तचरा वा 
उपयोग भर शत के अउुचरा वो पाय अचात विधि स सप्ट कर देना उपयुक्त 
दाना नाटकों मे बहुत कुछ समान है । नाटव में प्रवेशक ओर विष्कस्शेक का अभाव 
है ! हृतीय अद्डू भ प्रमुख पान भी सूचनायें दते हैं ॥ परिहास के लिए अरुण और 
वर्ण हितीथ भक्ष मे लॉक्सग्रह की परिभाषा-व्रिययक सवाद करत हैं। आवेश मे 
आकर जय पातों वे रगमच पर रहते हुए चठुर्च अद्धु में हूप की एकीक्ति विरत 
प्रयोग है । मवीत विधि दे इस वाट में नादी, प्रस्तावता और भरतवाकय हैं। 


रामतिद्भशासत्री के नाटक 


ओम्मक्ण्टि रामलिगशास्त्री उस्मानिया विश्वविद्यात्य, हैदराबाद में सस्हृत 
दे व्याख्याता झौर प्राध्यापक रहे हैं। सम्प्रति वे सल्हत के विभागाषध्यक्ष हैं। 
रामलिज्ञ सस्हृत वे पी? एच० डी०, ओर भारतीय पुरातन्व के एम० ए० तथा 
शास्त्री हैं। उनका प्राच्य और पाश्ात्त्य अध्यमन उम्यविध गम्भीर है। शाही जां इस 
सुग के सस्टत के विद्वाना में इस दृष्टि से विरल को्ि में गिने जा सकत हैं वि 
उदें भारत बी भ्मस्याआ को आधुनिक दष्टि से देखने और उनका सारहतिब 
समाधान सस्हृत भाषा वें द्वारा प्रस्तुत करने वी विशेष क्षमता है । 


रामतिंग न॑ सस्क्रत सम बहुविध रचनायें की हैं । उनसे 'सत्या्रहीदय, भय 
पुतय” म रूपको के अतिरिक्त दशग्रीव नामक प्रयात्मए सवाद; जवाहरलाल- 
श्रद्धास्जलि नामक चार पद्मा की कविता, गेयाज्जलि ( निद्रा, वेतेमानमेव 
मेहल्नु, कविता, क्थमिम त्तरामि सागरम्‌, वाचा पतये नम , उदेति हृदये, 
दृशटडसि हस्त परमेश ) सघु गीत सप्रह सस्कृतीवरणम आदि हैं ।' 


रामलिय का वाव्यनसाहित् आधुनिक विदश्ञो-पद्धनि पर विवश्तित्र है॥ इनमे 
आरतोय नाव्यधास्त्रीय विधान की समायता नप्रवाद रूप से दिखाई देती है । इनते 
३४ दृश्यों के सबसे बड़े नाटक सत्याग्रहीदर्य में नादी, प्रस्तावना और भरत-वाक्य 


एक-एक दृश्य वे रूप में अल्तुत हैं. और भारतीय विधि के मैनुलूप यश नहीं हैं । 
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१ इसका प्रकाशन हैदराबाद वी अमरभारती से १६६६ ६० में हुआ है 





१२२० आधुनिक-संस्कृतन्‍्ताटक 


अरतवाकय सूत्रधार नटी और चेटी आदि सभो पात्रो का सामूहिक सम्भापण और 
बैदिक मन्‍्त्रों का गायन रूप मे प्रस्तुत है । 


सत्याग्रहोदय की कथावस्तु का आरम्म जजीवार द्वीप में गान्बी जी की 
प्रवृत्तियों से होता है भीर अस्त १६१४ ई० में १८ जुलाई को सन्ध्या के समय 
जीहान्मवर्ग में गार्थी, कालेन वाक, पोलक, हवीव, परमेश्वरन्‌ आदि की बातचीत 
से होता है। अहिसायुद्ध का समारम्भ होता है। सत्याग्रह का जन्म होता है । 
कालेब बाक का कहता है-- 


यावद्भूमिरियं तिप्ठेद यावद्‌ भानुविराजते। 
यावत्‌ सत्यमिदं भाति ताबद गान्धिमंहीयते ॥ 


इस नाटक की रचना गरास्धीवयंशतक महोत्सव के अवसर पर १६६६ ई० 
में हुई । 

णुन-शेष नामक पाँच लघु दृश्यों के रूपक में प्रस्तावना भौर भरतवाक्य नहीं 
है। इसको दृश्यस्वली क्रमण वनोदह्ेण, अधित्यका, अजीग्रतावसथ, पुष्करक्षेत्र 
और यज्ञवाट है। इसमें रोहिताश्व की एकोक्ति मात्र प्रथम दृश्य मे है। द्वितीय में 
रोहित और जअजीगरत का संवाद है कि विपत्तियों का निवारण कैसे हो ? अजीगर्त 
अकाल-पीडित है । वह मरना चाहता है। रोहित ने कहा कि मैं आपकी रक्षा 
करता हूँ। शुन-शेप यज्ञ में वध्य बच कर रोहित की समस्या का समाधान बारता 
है । अजीगते में कहा-- 





देवतामभ्यः बलि यासि निर्धणस्य ममात्मज । 
देवतानां देवतासि त्व॑ शुनःशेप शौभसे ॥ 


विश्वामित्र ने शुनःणेष की प्राण रक्षा की ) राजा को यज्ञ का फल पुर्ण मिला । 
इस रुपक में भावुकता पूर्ण प्रसंग रोचक है । 


मेघानुभाराव दामक पाँच दृश्यों के लघु रुपक में छान्‍्दोग्य उपतिपद्‌ वे मेघ 
गजन 'द से देव, मानव और असुर के अनुशासन दम, दत्त और दयध्वम्‌ को ग्रहेंण 
करने की रोचक कथा चाक्रायण और उनऊी पत्नी महती के अनाबृष्टि में सन्तप्त 
होने के इतिदृत्त को लेबर विलमित है । अन्त में प्रजापति कहते है-- 


परहित-करणे विस्मरथ स्व विश्वश्रेयों भवतां जनसम्‌ । 
ग्ोगमाचरथ नियत सतत एतदपि स्पात्‌ तत्त्वनिदानम्‌ ॥ 


_ग्रीवन्सब्य के छः अतिलघु दृश्यो मे सुगीव का राम से मेत्रीभाव: की प्रतिप्दा 


बीसची शर्ती के भय नाटक श्श्र!्‌ 


करने का इतिबवृत्त है । हनुमान्‌ भिक्षु बच कर राम के पाप्त बते हैं। हतृमान्‌ को 
राम न मायावी समभा तो उन्हाने वताथा-- 


नाह रक्षो न मायावी भूरिभद्र भवेतु व । 


उसने सुग्रीव की पत्नी का वालि द्वारा जपहरण वतानर उह युग्रीव से 
सगमित करा दिया ! लक्ष्मण ने पौरोहित्य॑ क्यि-- 


गूह्मयता पाणिता पाणिरमरसस्य्रमस्तु वास । 


मातृगुप्त नामक दो अतित्षघ्र दृश्या के रूपक़ म॑ राजतरगिणी मे वर्णित माहृगुप्त 
की कया है । मातुगु्त उसी #घावार मे हैं जिसम विक्रमादित्य हैं॥ उज्जयिनी 
का वाह्योद्यान दाय है। वसत्त ऋतु की रानि का समय है। झज्झावात से 
दीपक बुय जाम पर मातृगूप्त ने दीपक जलाय। राजा न उससे पूछा ऱरिभीद 
क्या नहीं आई ? मातृगुप्त ने लोक सुनाया--- 


शीतेनोत्तभितस्प भापशिप्रिवच्चिन्नाणवे मज्जत 
शाताग्नि स्फुटिताधरस्य घमत क्षुत््षामकठस्थ में । 
निद्रा क्वाप्यवमानितेव देसिता सत्यज्य दूदगता 
सत्पात्रप्रतिपादितिव बसुधा न क्षीयते शवंरी॥ 


राजा ने परिचय पाकर उन्हें कश्मीर का राजा बता लिया। 


वोस्मकेण्टि न॑ मणिमजरी नामक अपने रचनात्सग्रह मे देवमानी भौर 
यामिनी नामक दो उपरू्षका हे जतिरित्त भोक श्वाक्त्वमागत, गारिंचरितम 
तथा ग्रेयावली नामक कविताओ का प्रकाशन किया है ।' 


रामलिय का देवयानी रेडियो-हूपक है। इसमें वानन्‍्दी है-+ 


रागरोपवेशभरित देवयानी चरितम्‌ ! 
प्रस्त्यते भवता मुदे रसिका वितोबयतादरात्‌ ॥ 


प्वावना( “र भरमबादय नहीं है । पाँच लघु दश्या मे दवयानी के कृपपतन, 
ययाति से विवाह शमिप्ठा से गाव विवाह, देवयानी का कोध और शुक्र के पास 
जाना साधारण घटनायें हैं। पचम दृश्य में शापपुर्प का आना छायातत्त्वानुमारी 
है। देवयानी शापपुरुष के साथ ययाति वी राजधानी में आती है। शापपुरुष 





१ मणिमजरी वा प्रकाशन १६६२ ई० मे अमरभारती सीटीज न० हैमे 
लेखक ने स्वय जिया है । 


रररर आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


सोये हुए ययाति में प्रवेश करता है। जगने पर ययाति की एकोक्ति है-के एप 
दर्षणे स्थविरः | व मे तत्‌ नयनाभिरामं सौन्दर्यम्‌ । इत्यादि 


यामिनी त्भोनाट्य में महाकवि विल्हुण और उनकी प्रेयसी यामिनी राजकम्या 
की संगमन-्कथा है । यामितरी ने स्वप्न देखा कि किसी युवा ने मधुर-मधुर बातों 
से अनुनय करके वाहो में लेकर मुझे करमीर पहुँचा दिया। किसी धातुमण्दित 
सिंहासन पर मेरे साथ बैठे हुए प्रणयी को साँप ने काटा और तभी से में 
उद्दिन हूँ । 


यामिनी की चेटी शुकवाणी स्वप्तविदो से पूछ कर उसे बताती है कि सब 
कुछ मगलमय होगा । तभी उसका कश्मीरी प्रणयी बिल्हण उसके तमक्ष आवार 
प्रयाढ प्रेम निवेदन करता हैं। उसी समय मदनाभिराम राजा वहाँ आता है। 
उससे अपनी कन्या से कहा कि आज ही यह द्विजाधम बिल्हण मार डाला जायेगा । 
थामिनी ने कहा- यह मेरा प्राणेश्वर है। विल्हण को मारने के लिए जो तलवार 
चलाई गई, बह हार मे परिणत हो गई । तब तो राजा ने कहा--भवतः कवित- 
यैव चराचरं जगत्‌ प्राणाव्‌ धारयति | यामिनी विल्हण की हो गई । 


रामलिज्ञ ने विक्रान्त-भारत की रचना मौर्यकालीन घटना चन्द्रगुप्त मौर्य की 
पराक्रम-नीति की वर्णता के लिए की है।' इसकी रचना १६६२ ई० मे हुई थी। 
इसके संगीत रूपान्तर का प्रसारण हैदरावाद नभोवाणों से १५ अगस्त १६६३ ६० 
में हुआ था। लेखक ने प्रचीन इतिहास के वीसो ग्रन्थों का पारायण करने 
अपने विपय की सामग्री पर अधिकार प्राप्त करके इस वाढक का प्रणण्न 
किया है । 


इस नादक में ग्रीक सत्ता को भारत से हटाकर चाणवय और चन्द्रगुप्त के द्वारा 
साम्राज्य स्थापित करने की घढना वर्णित है। कवि ने यन्नन्तत्र पूर्व कवियों की 
परम्परा का अनुसरण करते हुए नये सविधानो को पर्याप्त जोड़ा है ) 


गजानन वालकृष्ण पलसुले के नाटक 
ह _पलखुले पूना मे सस्कृत-प्गताश्यास-केन्द्र के प्राचार्य रहे है। उनमें संस्कृत के 
अल लिए बदम्य उत्साह है। धन्यो5ह धन्योः्हम्‌ नामक अपने साठवा के 
प्रास्ता बिक किचित्‌ से उन्होंने अपने भनोभाव को व्यक्त किया हैं ।+ 


संस्कृत तवा च सावरकर/-्ठे में श्रद्धास्थानम्‌' इस एक वाक्य में पलसुने 


का व्यक्तित्व स्वर्णाकरों मे टंकित ग्रत्तीत होता है। उनका जन्म ६ नवस्वर 
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१. लेखक के द्वारा १६६४ ई० ई० में अमरमारती सीरीज में प्रकाशित ! 


वीसवबीं शती वे अन्य नाटक श्र 


१६२१ ई० को हुआ । छाहोतन भारतवाणी नामक सस्हृत-पासिक का सम्पादत 
क्यिया। 

वातहृष्ण प्रायश रोयाकान्त रहन पर भी पेंखन जिसत नहीं होत । उन्होंने 
आत्मपरिचय दिया है: 


मम वाहमयस्यानल्पोष्य रुणशब्याया लब्धजत्मात्ति 

डा० प्रलसुले न उच्चशिक्षा श्राप्त की है। वे एम० ए०, पीएचू ० डी० हैं। 
उनतवी रचनायें बहुविध हैं । यथा, विनायकवीरगायां, विवेकानन्दबरित, 
हिन्दू-सम्राद्‌ स्वातन्त्यवोर , सात्वनर्म वयमन्योन्यमापृच्छामहे, अग्निजा 
कमला । पलसुल की वहूत सी कवितायें भी देशभत्ति-परक हैं । 

पलसुले के सुपरिचित नाटक हैं-समानमस्तु मे मत , धन्येय गामतनी कला 
तथा घन्यी5ह धन्यो5हम्‌ । 

संस्कृतज्ञों क। सरिजित वरान की एड बात लेख न लितान्द सम्य हो वही हे 
कि यदि किसी ने कोई सस्ट्ृत-पुस्तक छपा भी ली तो उसे क्रय करने वाला कोई नही 
मिलता । पुस्तवा उसके घर पर सड ही जाती है। मह वर्त्तव्य अत्य भाषाओं की 
पुस्तका के विपय में भी पयास सत्य है । 


नम्बर १६६१ ई० मे भारत शासन के वैज्ञानिक सशोधन और सास्कृतिवक 
काय दिभाग की और से एक नाटब-स्पधा अयोजित हुईं। दिपय घा--भारतस्ये- 
कात्मतावेषणम्‌ ।? पलसुले ने इस स्पर्धा के लिए 'समानमस्तु में मंन ” की रचना 
की । निर्णायको ने इसे सर्वोत्तम सह्हृत वाठक धोषित किया ! इस पर लेखक को 
१००० शपयो का पुरस्कार मिला ।* 


इस नाटक की प्रृष्ठभमि है वे घटनायें, जो भाषानुसारी राज्य बनान के समय 
मसम और वद्ध देश सं घटी | यदि भारत की एकता है तो इस प्रकार का विसवाद 
शोौच्य ही है। दूसरे अंडे म॑ भारतीय एकता के लिए पुवमनीपियों के द्वारा किये 
प्रयत्तो और प्रिधामों का आकलन है। आवश्यकता है एकात्मवाजीवियों वी, 
केनल एकात्मतावादियों ही नही । 


नाटक मे तीन बच्ू हूँ । अच्छू दश्या में विभाजित हैं। प्रायः सवाद छीट छोटे 
और चटपटे हैं. किन्तु कटी-क्टी बनावेश्यक् रुप से जतिटीध सवाद भाषण जैसे 
लगते हैं ॥ २८ पक्ति का एक सवाद द्वितीय अड्भू मे है। इतना बडा स्वाद अभिनेय 
नाटव के लिए समीदीन नहीं है ॥ चाटक मे सादी और भरतवातय तो हैं, प्र 
भारतीय प्रस्तावना का अभाव है । 





हैं. वग्ना॥ 3 ए.प्डध 9िए एग्रागए 
२ प्रूना से शारदा ग्रन्थमाला मे प्रसाशित । 

















तलिः--लिटरमेक ददातु तँल॑ नान्यदिष्यते इदमेवालम्‌ । 
वेन्यून॑ रूप्यपं 








बा अतितग्र रचिकर है। 
योग्य ही है । 


नायक 





संबुक्ता-प्रथ्वीराज 


“नाटक के प्रणेता पष्चित-प्रवर योगेद्रमोहत का जन्म 





वीसवी घती के बाय वॉंटक श्श्श्४्‌ 


० और मृत्यु १६७६ ई० म हुई। वज्नवादेश के फ्रीदपुर जिब म॑ कादाजीपाडा 
परगने म उनश्िया ग्राम मर उनका आविभाव्रि हूजा था। उनके पिता का नाम 
काशीख्वर चक्रवर्ती और माता का नाम राहिणो देवी था। उनका वणूल 
अग्निहानी श्रीराममिथ्र, माधवमिश्र ग्रप्रालमिथ आदि से घसता है ! अपन पिता 
और गाव की परठणाला म सस्हेत पढकर उसी गाव के ट्रिदास सिद्धांत वागोश 
से उहान संस्कृत का उच्च अध्ययन किया। हरिदास अपनी पाठ्शाला जब 
खुलना में ले गये तो उछाके साथ ही यागेद्ध भी वहा गये। वे १६१४ ई० से 
१६६१ ई० तक मतितालसील प्री कालेज मे प्रधान सस्कृताध्यापक रह । उनकी 
प्रमुख रचतायें हैं--सस्कृत में कृतान्त पराजय-महाकाब्य | इसमें साविती और 
सत्यवान्‌ की क्या है” इनक नीच लिखे वाव्य बंगला भाषा में हैं-'क्मफ्त 
उपयास और भारत कतवि-नाटक ॥ 

हटके अतिरिक्त इनके अनक मिवेध सजूपा, संस्कृत साहित्य-परिषदु-्पत्रिका 
और प्रणव-पारिजात मे श्राशित हुए हैं ! 

सयुक्ता-वृश्वी राज एतिहासिक वाटक है। वीसबी भतादी में स्वतञता के 
सम्राम में साहित्यिक योगदान देते के लिए भारत के प्रतापी महावीरा का भादश 
और प्रेरणाप्रद क्थावक राष्टु क सम रखा गया है । 


भारती-पिजय 


शठकोपविद्यालकार भारती विजय नाभर एकाडी म हिंदी, उत्कली, द्वाविडी, 
आधी, वज़ी आरि भापाजा का प्रात वताकर सवाद क्रात हैं ।* 

प्रथम दृश्य में सरस्वत्ों ब्रह्मताक से भूलोक में ब्री्ा करते आती हैं। साथ 
ही यप्टि नृ'य और गीत होता है ! द्वितीय टश्य में ब्रह्मा सामगान बरत है बौर 
सरस्वती बीघा बादन नरती है। तृतीय दृश्य में सरस्वतीलवूजा के दिल हिंदी, 
द्राविडी आदि पूजा मीदरम गरोष्टी करती हैं। आयली भी आती है। यह 
कहती हैं: 
5 <«८ अयमेव भारतदेशो नरम । वह अपन सवादा को [0 छण्डाड 
शुरब5९ ४० 00५0 06 87879, ए30/  प्रबगए5. पक्मा5 8 रढ्माए 8००० 30८9, 
बांदि से बारम्भ करती है। वह परस्पर लड़ने वाली भारतीय भाषाना से मिल्नजुत् 


कर उनम पूट डालती है । 
पंचम भक मे आगली कहती है कि मेरी बव्यूह रचना सफ्त हुई ) आज से ये 


सभी मापायें मरी दासी हुइ। उसके प्रभाव से हिंददीआादिन भी अगरणी वश 
धारण कर लिया । व अलग अवग रहन लयतो हैं । 





१ यह महाकाव्य अमुद्रित है । 
२ भारती १० 5,€ मे प्रवाधित । 


१२२६ आधुनिक-संस्कृत-चाटक 


एक दिन नारद उनसे मिलते है। वे सभी अपनी-अपनी भाषा भें नारद को 
अपना परिचय देती है। द्वाविडी ने नारद से वाहा कि महाराज काफो पीले । 
नारद चौके कि यह काफी क्‍या है ? उन्हें सिगरेट भी दिया गया। नारद वहाँ से 
भगे। छठे अड्जू के अनुसार ब्रह्मलोफ मे सरस्वती को चिन्ता होती है कि 
हमारी कन्याये कंसी है ? तारद ने बताया कि वे सभी भ्रष्ट हो चुकी है। ब्रह्मा 
ने किसी महात्मा से कहा कि तुम शीघ्र जाकर उन्हे अपनी संस्कृति फा अवलम्बन 
कराओ। अस्त में सरस्वती को आना पडा। सरस्वती के उपदेश से भारतीय 
भाषा भागल्ली के विषय प्रभाव से मुक्त हुई | महात्मा ने कहा-- 


त केवल भारते एवं भारती-विजयः। अपितु विदेशेष्वषि भारती-विजय 
उद्घोषितो मया। 


चतुबाणी 


चतुर्वाणी चार एकाच्ियों का सग्रह है।" इसका अपर माम चतुर्तादी है, 
जिसमे प्रतिज्ञाकौत्स, आनूरव, ऐकलब्य और पद्मावती-चरण-चारण-चक्रवर्ती चार 
नाियां है। इसके लेखक कोगंडि सीतारामाचार्य साहित्यसमिति गुन्तूर के! सदस्य 
हैं। सीताराम कोरे कवि ही नहीं है, अपितु वे अध्यात्मविद्या, शास्त्रों और 
तम्बादि में निष्णात है । 

चतुर्वाणी का अभिनय श्रीशिवशकर स्वामी के कवितासा अ्राज्यपट्टा शिपेक- 
महोलाव में उपस्थित विद्वानों के प्रीत्यर्ध हुआ था । 

प्रतिज्ञाकौत्स मे रघुवश के पश्चम स्र्ग की कथा है, जिसमे बरतन्तुशिप्य 
कौत्स को राजा रघु से १४ करोड़ स्वर्ण मुद्राये भ्रुस्दक्षिणा के ज्िए मिलती हैं। 
इसमे कवि ने धुरातन भारतीय ऋषि-आश्रम की महिसशथा लिती परम्पराओं का 
नि्षन किया है। इसका विभाजन अद्धो में न होकर रज्षोमे हुआ है । सगे 
दृश्य के समकक्ष है। इतके आरम्भ में मंगलाचरण ( नान्दी ) और प्रस्तावना तथा 
अन्त में भरतवाक्य है । 





लावूरव में महाभारत की कद्ू और विनता की कथा है। वाद्ू मत्सर-यस्त 
होकर विनता को संकट में डालती है। उसका आदर्ण वायय है-- 
मात्सयेण विनृश्यन्ति श्रेयांसि महतामपि। 
अन्तरस्नि परीताति तूलानीव समच्ततः ॥ 
इसका आरम्भ सूचिका से होता है । 
ऐकलब्य में महाभारत-प्रसिद्ध धनुधर एकलव्य की मनस्वितामयी तथा पराक्रम* 
शालिनी गाया है। 





६. इसका प्रकाशन गुन्तूर से हुआ है। इसके प्रकाशन के लिए बास्प्रप्रदेश की 
एक्ेडेमी ने घवराधि प्रदान की थी । 


बीसवी धत्ती के आय नाटक ११२७ 


इसमें एक्लव्य की उदातता बताई है। 
प्रथावती-चरण-चारण-चत्रवर्ती शिव शकर स्वामी द्वारा विरधित आध्रनाटिका 


का अनुवाद सा है । 
सरस्वती-पूजन 


दो अद्धा के सरस्वती-यूजन नामक रूपक के प्रणेवा हेमातकुमार तक्‍तीय 
बज्भूवासी अध्यापक महाकवि है। इसका अधिनय वसतपचमी के अवसर पर 
मस्ट्ृत विद्यालय के छात्रों के द्वारा समागत विद्वत्परियद्‌ के पीत्यथ हुआ था। 
विद्यालय के अध्यक्ष की आज्ञा थी कि कोई ससिप्त नवीन रूपक खेला जाय। 
हेमात मे इस रूपक के प्रथम अद्धू म गया भौर सरस्वती के प्रणयात्मक कलह वी 
काल्पनिक वणना वी है । उनके बीच नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी पडी। उसकी 
भी उपेक्षा क्लहकारियों न की | अत मे नारायण क्ये हस्तशेप करना पडा । होने 
आदेश दिया-- 
गगा गच्छतु भारत स्वकलया तिप्ठत्विदैव स्वय 
लम्यस्तन्न च शम्भुमोलि रनया पुण्यात्मना पावन) 
स्वाशेनैव रसा सरित्तनुधरा यायात्‌ सरस्वत्यपि 
स्वार्धाधन सरोस्हासनमसावासाथ ससेवताम्‌ ॥ 
घहीने लड््मी को तुलसी वना दिया और यह शाप १००० कलिवर्थों के लिए 
सोमित कर दिया । 
रूपक के संवाद परथाप्त रसमय है। पात्रा वे अमपादि और आज्िक कायथक्लापा 
की सटपट प्रैक्षका के मनोरजन के लिए है । कवि ने इस रुपक वी वीटि निर्धारित 
बरते हुए लिखा है--रूपकप्राय किचित्‌ 


रामकिशोर मिथ के नाटक 


पाँच अड्धा के लघु ताटव' अड॒गुप्ठ दान के प्रणेता रामकशिशिर वालकवि हैं ।* 
इनका जन्म उत्तर प्रदेश म एटा जिलेमे सोरा म १६ ६ ई०म हुआ। इनके 
पिता होतीलाल और माता बल्ावती थी। अगुप्ठटान वी रचना १६६३ ई० मे 
रामक्शिर न की 4 

श्रीमिश् साहित्य जौर व्याकरण विषय के आचाय हैं कौर सम्प्रति मेरठ 
विश्व विद्यालय के अनगन महाविद्यालय म अध्यापक है । 

अग्रुष्दान म॑ ययानाम महाभारत के एकलव्याय्यान का नये सविधाना के 
साथ रोचक रूपकायन है। 





१ प्रणवभारिजात रे ६ से ३ १२ मे कृमश प्रकाशित 
३ कायमगज, उत्तरप्रदेश से १६६२ ई० में प्रकाशित । 


श्ररप आधुनिक-सेस्कृत-नाटक 


रामकिशोर का दो बड्भो का दूसरा सघधु नाटक ध्रुव है। इसकी रचना 
१६६२ ई० में हुई थी ।' इसमे ध्रुव का पौराणिक आस्यान रूपकायित है। 


नवोढा वधू) बर्थ 


नवोढा वधू वरक्न के लेखक कलवात्ता विश्वविद्यालय के पट्टाभिराम शास्त्री 
विद्यासागर है । यह प्रहसन कोटिक रूपया है। आधुनिक युग में प्राचीन भेंडे 
प्रहसन की परम्परा को सर्वथा छोड कर शिष्द हास्य के लिए विशेष आग्रह पूर्वक 
रचताये की गई | ऐसी रचनाओ मे इस कृति का अन्यतम स्थान है। इसमें अनेक 
स्तरो पर हास्य-्सर्जन की प्रक्रिया है। आरम्भ में नागेण को दृथक्षर (काफी ) 
देर से मिली--इस प्रसग में क्या काठिताउयाँ है-यह चर्चा का विपय है। 
मंजुभापिणी उतकी पत्नी कहाँ तक मजुभाषण करके काम चलाती । उनकी कब्या 
कोमलाऊ्ी का कही विवाह होना था । लड़की नपुराक थी, इस दोप को छिपा 
कर विवाह करना था। उसे देखने के लिए बर की माता मनोरमा और उसके 
भाई आये । उनकी परीक्षण-विधि में हँसी वी प्रचुर सामग्री मिलती है | विवाह 
हो गया । उसके पत्ति नवयुवक क्रष्ण कुमार बने । 

बहू को मनोरमा असख्य बहाने बनाकर कृष्णकुमार से मिलने नही देती थी ! 
एक रात तो मतोबेग से सम्श्रान्त कृष्णकुमार ले बूढ़े नौकर की ही पत्नी 
समझ कर आलिगत किया। अन्लतोगत्वा कोमलाज्ञी छिप कर एक दिन अपने 
पतिदेवता से मिली और उसे जीवन भर न त्यागने की शपथ लेकर बताया कि 
मे पोटा हू । 


कालिदासीयोपरूपकाणां समुच्च॒यः 


कालिदासीयोपरूपकाणा समुच्च॒यः कालिदास-स्मृति'समारोह के अवसर पर 
कालिदासीय काव्य-कथापाश्र-चरितादि के आधार पर विद्वानों के द्वारा विरचित 
नये रूपको का सग्रह प्रकाशित किया गया है |? इसमे ११ उपरूपक सकालित है। 

सान्‍्दी, प्रस्ताथना और भरतवावय से विहीन पाँच दृश्यों मे विभक्त पुन संगम 
के लेखक प० आन जा, न्‍्यायाचार्य लखनऊ विश्वविद्यालय के व्याख्याता है । इसमे 
ऊुमारसम्भव के प्रथम, तृतीय, और पचम अद्भो की कथा को रूपकाबित किया 
गया है । फवि मे कालिदास के पद्यो को आवश्यकतानुसार अपनाया है और कुछ 
पद्य स्वरचित भी जोड़े है! गद्यात्मक सवाद रचिकर है। 





दिव्यज्योति में १६६३ ई० में प्रकाशित । 

कलकत्ता स० सा० १० पत्रिका के १६६३ के अद्भो में प्रकाशित । 

इसका प्रकाशन महेणठ्वकुर-प्रन्थमाला में १६६३ ई० में दरभंग्रा-विश्वविद्यालय 
के कुलपत्ति महामहोपाध्याय टा० उम्ेय मिश्र के सम्पादन में हुआ 


द्ण दल 


॒ 


बीसवो घी के अन्य नाटक ध्स्र्द 


बीखदाय वे लेखक प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रवाचर डा० चण्टिवा प्रसाद 
शुकच ए० ए० डी० विद॒० हैं । यह चार बच्चा का शरम्परिक सथु रूपक है | इसमें 
नानी प्रस्ताववा ओर भरत वाकर नहों हैं । प्रथम अक में रघृवश के प्रथम सप 
की क्‍या संखेप में विलसित है। डितीय जक में रघुदाण के द्वितीय बर्गे का गोचारण 
निभालित है। तृतीय जक में रघुदण के तृतीय संग की रघु और दद वी 
चडाई का प्रस्टण है। घतुर्थ थक्र में रघृवण के पंचम सगे की क्या मे कॉत्स 
प्रकरण है। भाषा भाव और शली कालिलसानुद्वारी है। डा० शुक्त का 
शापसल्यनंय्जय नामक नाटक प्रयागन्विश्वविद्यानय के सस्कृत विभाग द्वारए 
अभिनीत हुआ था ।* 


कालिदास-पाणिक्रण के लेखक प० समानाथ पराठतत बालगोविद विद्यालय, 
बारा ( विहार ) वे अध्यापक हैं ! इसकी सादी मे ईश प्रार्यना के प्मात श्त्वावना 
है। अत में भरतवाक्य का अभाव है। तीद दुश्यो में पटालेप के द्वारा रुपझ शिभक्त 
है। इसमें पड की डाल वाटते हुए युवक का विड्ाना ने उतार कर राजबुमारी से 
मौन शास्त्रार्य भायातित करके वित्ाट करा दिया । तदसन्तर उद्ब कहने पर पत्चि 
को मूख जानवर राजकुमारी ने उठको धर से निकाल दिया। मन्दिर में देवी ने 
उनका स॒दत सुनकर उरहें विद्यन होन का वर हिया। अन्‍य में तृतीय दृश्य में 
अनावृतर काट देहि सुनकर पत्नी ल उन्हें पतिख्य में अपनाया । 


सीता-माय के रचयिता अच्युत तात्याराव बावडे, माजलंगाँवक्‍्र, सस्हत 
महाविद्यालय, नानदेड (होली ) दशिय भारत में अध्यापक हैं । इसमें रघुवश 
के १४ वें सग के अनुसार सीता के उ्तरसमन्चरित की क्‍या संक्षेप मे 
स्पतायित है! 


मदन-दहन के रचदिता १० स्मेथ खेर मुम्दई के निवासी हैं। इसकी 
आधुनिवीचित प्रस्तावना के अनुमार यह एकाड्डी प्रवेशन्ययात्मत सगीत्यवान 
नाटिका है। इसका प्रथम अभिनय विल्सत कालेज के सस्कूत मण्डल द्वारा सम्पन्न 
हुआ या । इसमे आग्रे हुए सभी पद्य स्वर तातादि सगीत-विशेष दा आश्रय लेकर 
गेय हैं। वम्बई की नभोवाधी द्वारा इसर्ा प्रसारण हुआ या। आधे घष्टे 
तक यह वायंत्रम चला। इसके अभिनय वे लिए कूतिस पवत), कार्पात,. वल्वे 
लत्ता-पुष्प-वियास आदि आहायें दृश्य थे। इसमें पारम्परिक नादी, अस्तावना, 
और भगतवाक्य का अभाव है। कादिदास दे! इसोक्प वे साथ कवि के स्व॒रचिल 
पद्म सवलित हैं । इसमें यद्यात्मरु संवाद नहीं हैं ॥ 





१ इस अंप्रताशित साटक की प्रति कवि के पास है) 


१२३० आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


कालिदास नामक एकाइड्टी के रचयिता वरेशख्वर पाठक का जन्म विहार में 
सीवान जिले के प्रसादोपुर गाव में हुआ था ! इसके पिता का नाम भुवनेश्वर पाठक 
था। वनेश्वर की शिक्षा काशी में साहित्याचा्य बौर एम० ए० तक हुई। श्लीपाठक 
सम्प्रति सेण्ट जेवियर कालेज, रांची में अध्यापक है। काज़िदास-रूपक में सात 
अतिलघु दृश्य हैं । 


इसमे मुख्यत' मूखे कालिदास के विवाह की कथा है। पराजित पण्डितों को 
डाल काठते कालिदास मिले। मूर्खता विदित होने पर उनका निर्वासन राजकुमारी 


ने कर दिया । कालिदास रोते हुए दिड्डनागाचाय के पास पहुँचे । आचार्य ने 
उन्हें प्रतिदिन काली की पूजा करने का आदेग दिया । 





जनैं- शने: उनकी रसमयी बृत्ति जाय उठी । कविगोप्ठी में उनकी कविता का 
सर्वोच्च सम्मान हुआ । बह कविता थी मेघदूत । उसी समय जाचार्य के आश्रम मे 
विक्रमादित्य राजकुमारी और नभासदो के साथ आये। इस अवत्तर पर 
कालिदास ने राजकुमारी को कुमारसम्भव, रघुवण आदि उपहाररूप में दिया। 
वनेखर पाठक ने १६७५ ई० में कालिदास के भेघदूत के अनुरूप प्लवज्भदृत नामक 
सब्देश-काव्य का प्रकाशन किया है । 


इस मदन-दहन के रचयिता रा० श० महाराज है । रूपक का विभाजन 
तीन प्रवेणो ( दृश्यों ) में हुआ है । इसमे वान्दी प्रस्तावता और भरतवाक्य का 
अभाव है। प्रथम प्रवेण भे मारद से इन्द्र सूर्य, यम, वायु, वृहस्पति आदि बातें 
करके तारकासुरवधार्थ शिव का पार्वती से विवाह की योजना बनाते हैं। मदन 
योजना कार्यान्वित कराने के लिए प्रस्थान करते हैं । रति उससे शिव की भयडू- 
सत्ता बताती है। तृतीय प्रवेण में पाती प्रियंदद, नामक सखी के साथ वासन्तिक 
प्र्प्पो का चयन करके शिव की पूजा के लिए उनके समीप पहुँचती है । सदत ते 
नीलोत्ल को अपना कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया। तभी शिव ने 
मंदनाभिमुख नेत्र को उन्‍्मीलित किया बौर वह भस्‍स्मावग्रेप हो गया । 








चुद्दक्षिणा के रचबिता पृं० यदुर्वंश सिश्र, व्याकरण अचार्य उच्चाहत 
विद्यालय, _ न जिडीह, दरभंगा में अध्यापक है। चार दृश्यों मे इन्होंने रघुवंश के 
प्रव्रम सर्च के कौत्स प्रकरण को रुपकायित किया हैँ । 








गी-परिणय के रचविता श्रीनारायण मिश्र सिधिला-संस्क्तत विद्यापीठ, 
भन के गवेयक थे। इस मे रघुवंज के सप्तम सर्ग के अज के विवाह-प्रकरण की 
कद हैं। इसका अशप्निनय संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा की विद्वत्परियद्‌ के 


इसमे नान्दी, प्रस्थापवा और भरत-वाक्य के अतिरिक्त तीन 


है 


बीसवी शत्ती के थय नाटक १२३६ 


कालिदास गौरव के रचयिता जीवनाथ झा शर्मा दरभगा जनपद में जनकपुर, 
जयनगर में सस्कृत महाविद्यालय के आचाय हू। इस रूपक में चार दृश्या मे 
कालिदास के मूर्ख होते, काली वे बरदात से विद्वानू महाकवि बनने और विश्रमा- 
दित्य के द्वारा सम्मानित होने की क्‍या है। कालिदास खेल-कूद और क्रधम में 
सवसे जाये और पढाई लिखाई म सबसे पीछे णे। छात्रों ने कहा कि यदि तुम 
नमावस्यां की रात्रि में इस बढी हुई भीमा सदी को पार करते काली के मादिर 
तक पहुँच जाओ ता हम समझे कि तुम्त निभय वीर हो । कालिदास बीहुड वन पार 
ऋण्जे वहाँ बाली थे पास जा पहुँचे! काली प्रवट्ट हुई और वर दिया 
वि आज रात जिन पुस्तका को पढाग, वे सभी तुम्ह कण्ठस्थ हो जायेगी) एक 
दिन सावजनिक केविगोप्ठी में कालिदास ने अपनी सर्वोच्च विद्वत्ता प्रमाणित की | 
कालिदास भारत समाद विक्रमादिव्य बी सभा में पहुँचे और वहाँ अभितान 
शाबू तत, रघुवशालि के द्वारा विद्वाना को सुप्रसन्न क्या । विव्रम ने कालिदास का 
अभिनदन किया-+ 


सत्य सत्य प्रसीदामि सभा गौरविता मम । 
महाकवे. भवत्पादन्पक्जस्थाद्य. दर्शनाव्‌ ॥ 


शाबुन्तल के लेखक रामावधार मिश्र अध्यापव हैं । यह एकाडूगी रूपका तीन 
दुश्मा मे पुरा हुआ है। इसकी कथा दुष्यत्त के शब॒त्तता से ग्राघ्वर्व विवाह 
के पश्चात्‌ से आरम्भ होती है । कषण्व ने इसे स्वीकृति दी है, पर दुध्यन्त ने प्रति- 
ज्ञानुसार शबुन्तला को बुलाया नही । तृतीम दृश्य में शवुन्तता काश्यप के आधम 
में हैं। उसे वही दुष्यत मिलते हैं। इस एकाड्ी में नान्‍दी नामभात्र की है 
प्रस्तावना और भरततव्रावय नहीं हैं ! 


शिग्रसाद मारहाज के नाटक 


शिवप्रसाद भारद्ाज एम० ए०, एम ओ० एल, ध्याक्षरण के विशेषन हैं। वे 
विश्वेश्वरान द-सस्थान, साथु आधम, होशियारपुर में प्राध्यापक रहे हैं। वे 
उच्चकोदि वे कवि, वाटयकार जौर निवध लखश हैं । 


साखास्यर शिवप्रमाद का अनुत्तम भाण हैं। इसकी रवनां में एक नवीन 
प्रथ अपनाया गया है । वहुसस्यक भाण १७ वी से १६ दी शी तक बड़े बढ़े 
विद्वाना ने लिखें। इन सब भाणा में अश्लीनवा वी चरम सीमा है। सौभाग्य से 
दीसवी शी में भाण विर्त ही लिखे गये। भारद्वाज का 'साक्षालार्र ऐस 





१ इसवा प्रकाशन विश्वसस्कृतम्‌ के नवम्वर १६६४ ई० के अक मे है 


श्र्३्२ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


भाणों में अन्यतम है, जो अपनी सदक्षिरुचि की निष्पन्नता के कारण संस्कृत की 
साहित्यिक निधि में प्रभान्वित रहेगे । 


साक्षात्कार भाण का ऊपरी ढाँचा पारम्परिक-भारतीय है। इसके आरम्भ 
में नान्‍्दी और प्रस्तावना है और अन्त में 'भरतवाक्य है । 


साक्षात्कार मे घामदेव अभ्यर्थी के अध्यापक-प्द के लिए साक्षात्कार का 
वर्णन है। अभ्यर्थी या पढे-लिखे लोगो की दुर्दंगा और लाचारी, चयन-समित्ति के 
निराले ढग और बेतुके प्रश्म, वेतन-सम्बन्धी मोलत्तोल और शोषण की प्रवृति 
इन सब बातो का हंँसने-हँसाने की विधि से प्रस्तुतीकरण में भारद्वाज को सफलता 
मिली है। अन्त में नीचे लिखा श्लोक कह कर वामदेव ने अपने को प्रशान्त 
किया-- 


प्रोज्वाल-ज्वलनैज्वेलेत्‌ क्षितितलं चण्डांशु-चण्डांशुभि- 
स्तप्त॑ तर्पितकोणगहर-जलेरालोपित॑ तोयदः। 
रुद्रः संतनुतामकाण्ड-विकर्ट स्व॑ भैरव ताण्डवं 
मृत्युश्नर्बतु गवंदुर्भरधियों युष्मादुशाव्‌ शोपकान ॥ 


डा० हरिदत्त शास्त्री ते प्रत्याशि-परीक्षण नामक प्रहसन में प्रायः समान विपय 
को रूपित किया है ।* इसमे अनेक अभ्यथियो का साक्षात्कार होता है । 


अजेय भारत शिवप्रसाद का रेडियो था ध्वनि नाटक है ।" इसमे भारत की 
चीन से लड़ने की कथा है। भारतीय सैनिको की सज्या कम थी। उनके पास 
अस्प्रन्शस्त्र भी कम था। तब तक यान पर शत्रु था गये। कुछ देर में भारत के 
लाखो वीर जा पहुँचे । सारे देश ने अपना सर्वस्व देगरक्षा के लिए अवित किया 
और विजय प्राप्त हुई। अन्त में गीत है--- 


जय जय भारत है! 
कोटि-कोटि-जनकण्ठ सुभृत-रव 
नित्य गीत-गौरव पृण्यस्तव | इत्यादि 


केसरि-चंफम बामक ध्वनि-हपक मे भारहाज मे लालालाजपत राय के समग्र 
जीवन की झांकी भ्रस्तुत की है ।* इसमे कवि ने श्रोताओं के हृदय मे लोक सेवा और 
राष्ट्र सम्मान-रक्षण का भाव भरने मे सफलता पाई है । 





१. इसका प्रकाशन विश्वसंस्कृतम्‌ के नवम्बर १६६३ ई० के अंक में हुआ है । 
२. इसका प्रकाशन विश्वसंस्कृतम्‌ मे १६६३ के नवम्बर अद्धू मे हुआ है । 
३. विश्वरसंस्कृतम्‌ १६६५ ई० में प्रकाशित । 


बोसवों भती के आय नाटक १२३३ 
पिश्वनाथ केशव छत्रे के नाठक 


विश्वनाथ वेशव छत्रे जोगलेकर वादा सिद्धेश्वर बाल, वल्याण, जिला ठाणे 
के निवासी हैं! पहोने सरकृत और यराठी सम बहुविश रचनायें को हैं / बे बादि 
कौर साटक्कार ने साथ ही प्रदचद और कीतन मे निष्णात हैं ! उनकी प्रमुझ 
काब्यात्मक रचसायें सुभापन्चरित, एक्नाय चरित, भारतीय स्वात-वोदय इत्यादि 
हैं। विश्वनाय वे प्रसिद्ध नाटक प्रतापशाकत, पिद्धाय अन्नजन, जवाहर स्वर्गारोहण, 
मरीदनीवर प्रदान, कीचक हनन आदि है 


प्रतापशाला नाटक के अनुसार स्वातत्योपासक प्रताप का अपने अनुल 
शाक्तलिह से मनमुटाव हो सया | दोतो वा वैमनस्थ एक सूभर को किसने मार 
गिराया ? इस भात्त को लेकर हुआ! दोनों में इन्द्रयुद्ध होने ही बचाता था कि 
बूलगुरु ने बीव में पशकर, जब देखा कि दोनों मदात् हैं तो कमर से कटार 
निशन्ष रर छाती में भाव' तिया । अच्छी बात यह हुई कि इन्द-पूद्ध न हो धरा £ 
शाक्ति प्रताप वे शत्रु अक्बर सं जा मिला । 


माससिह प्रवाप का अतिथि स्वेच्छा से बता । शिरोबंदता के बहाने प्रवाप 
में उसके साथ भोजन नहीं किया । अपमानित होकर उसने प्रताप से प्रतिशोत्त को 
प्रतिज्ञा की । उसने बडी सेना लेकर प्रताप पर आंध्रमण किया | वीरता से लडवर 
प्रताप का रणभूमि से अकैत्े भागवा पड़ा । मा में प्रताप का अश्च चेतक भर 
गया। तभी प्रताप का पराक्रम देखकर शाक्त उसके चरणा पर भा गिरा) धाक्ता 
ने प्रताप क! पीछा करत बाल दो झत्रुमा को सार कर उसके प्राणों की रक्षा 
कीधी। 


इस एवाडी नाटक में छ भ्रवेश हैं / छठे प्रवेश वे आरम्भ में घेतक वे मरते पर: 
अताप की एकोक्ति अभिशय भावुकतापूण है 


सिद्धाथप्न्रजन छते वा सवग्रधम नाटक है । इसका आरम्भ यूतरधार वे! सान्दी- 
गान से हाता है। छत ने इस स्वस्तसुखाय लिखा और इसे सगीत नाटवा 
कहा है। इसके अभिनय के पूर्व सूवधार ने श्रम्तावता में कहा है कि रखसिको को 
इससे मद्रि परितोय हुला तो कवि अय वेब नाटक लिखेंगे) इस नाटक में तीन 
बड्ध हैं ओर प्रत्येक अड्डे जनेक दृश्या मे विभक्त है। 


नाटक कया आरम्म सिद्धाथ के माता के गर्भ मे आने वे समय से लेकर उनदः 
प्रव्नज्या लेने तक प्रसारित है! यह चरितात्मकू रचदा है। कविसे अपनी 
ओर से अनेक भवारजर बरतें जोड रुखी है । ऐसे तस्व को इतना विस्तार देवा 





१ इसका भकाशन बम्बई से सविद्‌ मे १६६६ ई० से हुआ है । पर 
छंद 


१२३४ आधुविक-संस्कृत-लाटक 


समीचीन नही है । यथा प्रथम अड्डू में लम्बोदर और विद्याघर की वार्ता को इतना 
स्थात्त नही देना चाहिए था । 


विश्वनाथ केशव छठ्रे ने प्रवेशों मे विभक्त तीन बद्धों में शिक्षण नामक रूपक 
की रचना की है । इसका कथासूत्र प्रणयात्मक है, किन्तु इसका उद्देश्य आज की 
शिक्षण-प्रणाली पर प्रमुख रूप से और सामाजिक वया वैयक्तिक जीवन पर गौण 
रूप से सनातन-पत्थी आलोचको का चिचार-वैपम्य व्यक्त करना है। नाक 
आधुनिक शैली का है, जिसमे नान्दी तो है, पर प्रस्तावना नही है । अन्त से नाममात्र 
का भरतवाक्य है। 


आनन्द नामक छात्र अपने पिता की भाँति बिना हाथ मूह धोये चाय पीना 
चाहता है। उसकी बहिन सुधा भौर माता नये फैशन के पुजारी हूँ! स्कूलों में 
भारतीय व्यायाम-प्रणाली नही है। असख्य विषय पढाने से भी लड़को की आँख 
खराब हो जाती है । उन पर पिता का कोई सांस्कृतिक प्रभाव नही रह जाता, 
क्योंकि पिता के सोकर उठने के पहले वे स्कूल चले जाते है और सन्ध्या के समय 
उनके बाहर से आने के पहले सो जाते है। दूरस्थ कार्यालयों मे काम वारने के 
लिए कार्यालय खुलने के बहुत पहले निवालने के कारण लोगों को बाजार का 
'भौजन मिलता है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराव होता है । 
विद्यालयों में छात्र अध्यापकों का इतना उपहास करते है कि वे तंग आकर 
चूसरे विद्यालय मे स्थानान्तरण कराते रहते है । अध्यापक को सडक पर देखते ही 
कोई विद्यार्थी बोल उठता है--मिप्नो, यह वक आया । सावधान हो जाओ । सारी 
'परिस्थितियां ऐसी है कि विद्यार्थी उच्छुद्धल हो जाता है--सिनेमा, रेडियों का 
अणयात्मक गान, सहणशिक्षा, घर से दूर विद्यालय में स्वैर-स्वातन्त्य, पैसे की 
अधिकता इनमे एक-एक से विद्यार्थी विगडता है। आये दिन सुनने को मिलता है कि 
किसी नये शिक्षक को विद्यार्थी ने चपेटा जड़ दिया । 
जिक्षकों मे भी कमी है--अध्यापनीय विपय का अपू्ण ज्ञान, दुब्य॑सनासक्ति, 
अध्यापक की छात्राओ पर प्रणयनदृष्टि इत्यादि। युवती छात्राओं की बेप-भूषा“7 
गोराज़मुन्ततमुरो हृदि दुक्‌ तुइ्ती कृष्णालकाश्र रुचिरा बहुवेषभूपा । 
बावस्नेहयुक्तमधुरा स्मितमुच्चहास्यमित्यादि नव्ययुवतैर्त विमोहयेत्कस्‌ || 


द्वितीय अड्डू में नायिका सुधा अपने घर मे नृत्य करती है, उसकी मांता 
भलिनी हारमोनियम वजाती है । अन्य कुटठम्बी प्रेक्षक है । 
नृत्यगान है-- 
अयि मुंच मुंच मे क्रप्णा्वलमथ रुणद्धि मा मा पन्यानम्‌ । 
विलम्बितं भें ममस सदन जनयेत्‌ श्वश्रूजनकोपम्‌ ।। 
९. विश्वसंस्कृतम्‌ १६७४ ई० फरवरी-अगस्त मे प्रकाधित | 





बीसवो शी के आय नाटक शैरर५ 


क्लेदय भा भा भिक््वा कुम्म विनोद समुचित्त एप संद खतु 
कालो हापसर रे ! शीघ्रम्‌ । 
सुधा के फुराण पयी भामा ने अपदी बहिन नलिनी स कहा कि यह आधुनिकता 
ठीक नही । सन्निती ने सवया अतिवाद किया 
सुधा ने कहा-« 
चारका इब अकाशितु मे उत्कटेच्छा 
पण्डित ने कहां कि यह वास्तविक घुख कया मा नहीं है। सहशिक्षण वी 
अवधि में कन्‍यायें पथ भ्रष्ट होती हैं । 
इस बुट्टस्व में आतद का उपनयन-सस्तार होते बाला था। किन्तु बह सुण्डन 
और यव्रोपषवीत छाश्ण नहीं रूस्ना चाहता था। पुरोहित भास्कर भट्ट ने बहा 
कि ऐसा उपनयनत मैं नही कराऊँगा । उसके चारिप्रिक प्रभाव से यजमान को उसकी 
बातें मावनी पड़ी । 
सहरशिक्षा वाले विद्यातय् मं छात्रा को ग्रसित विहार में भरपूर प्रण्यावद 
का अवसर मिलता है ३ एक ऐसी ही वाथिका वी चर्चा नायक वे शब्य में है-< 
रम्मोरू सा कमलनयना विभर्म॑र्माह्यन्ती 
सीवर्णामा चिरिसना पूर्णचंदानना ध। 
वेणी प्रृष्ठे नवमुमयुता नागिनीभा देधाना 
नेत्राह्नोदप्रदंतनु रहो किनु रुम्मोरवशो वा॥गी 
आधुतिक भम्यवां की उपज है बम्वई की सागरिकगा, बहा बोरीबदर मे 
बिजली से चलने थाली गाड़ियां म॒ चढ़ने वाली यृुवतिया को देखने के लिए आये 
हुए मतचले युवक्ा की मोड लगती है ! दवा बजे चर्च ग्रेट प्र शिपिल वल्त बोली 
रुमभी वे वस्त्र को पैर से दवावार विसी मनचले न श्रस्ताशुका को सभ्मीरे 
लिए दशनीय देना दिया ! बदया ने तो इस सफलता पर उस मंसेचले को साशुवाद 
देते हुए ताली बजाई। उनका फ़ोटो उसी समय डिंसी मनचतें ने लिया। कसी 
नाई मे अपनी दुकान में सस्‍्त स्त्री का चित लगाया था। उसका कारश उसने 
बताया रि इससे ग्राहक खिच कर आते हैं। अध्यापका का छात्रावास प्रेम 
चन्नता हे । 
किसी दिन गिरिविहार म रमएप ने खुधा का मूछित हांत पर श्रापयपृपत 
सहायता वी और उसहा अधर प्रात का लवसर प्र विया था । बह विय ग्राबाव- 
लौकन ने वहान अधयपूर्ति करती हुई बालसेप करती थी । प्रणय-पयारम्म है-- 
लिप्सु शीघ्र हृदयरमणी पोरयातेन ग्रच्छन्‌ 
रक्षय्‌ मुद्री. स्ववसनपुटे मेकमुत्या प्रभूता 
कृच्छे पार्शास्यिलसुनयना वीक्ष्य वाहल्य प्रषण्य 
सच्चस्तत्या पटुम्रुगा स्निग्बदृष्ट्बे यदाघादू # 


१२३६ आधुतिक-संस्कृत-वाटक 


प्रेयसी नायिका को बसयान पर प्रणयार्धी वन कर किराया दो । उसे कृतज्ञ 
बनाकर अपना लो । 





स्मण को सुधा मिल गई। एक दिन उसने माता को चिदृठी भेज दी कि मुझे 
सोग्य चर सिल यथा । रजिस्टर्ड विवाह हो गया । माता-पिता ते वाया को क्षमा 
किया और आपणीर्वाद भी दे दिया। 


नाटक का पहला भड्धू १३ पृष्ठो में विद्यार्थी और अध्यापक वर्ग की दुष्प्रवृत्तियो 
का संवाद ( नाट्य नही ) के द्वारा परिचय देने के लिए है। इसके पात्र और 
घटनाओं का द्वितीय और तृतीय अड्डू से सम्बध अत्यल्प है। यह नाटकीयता की 
दृष्टि से समीचीन नहीं है । पूरे नाटक में कार्य ( १०४०॥ ) का क्ष्भाव सा है! 


जवाहर-स्वर्गारोहण नामक एकाड्ी अति लघु रूपक में कल्पना की गई है कि 
देवगण जवाहरलाल का स्वागत अपने बीच करने के लिए उत्सुक है। उनके 
मरने पर सारा संसार दुखी है। कमला भी उनसे मिलने के लिए इच्छुक है। 
चित्रगुप्त ने देवताओं करो बहू मानपत्र सुनाया, जो जवाहर के कृतित्व की वर्णना 
से निर्भर था | स्वगंलोक में सभी पूर्वजों के बीच प्रसन्न है । 


विश्वनाथ ने नन्दिनीवर-प्रदान नामक नाटवा की रचना १६६४ ई० में की ! 
इस एकाहझ्ली में रघुवश के प्रथम और द्वितीय सर्ग की कया रुपकायित है। 
इसमें सिंह और नन्दिनी भी पात्र हैं। कवि ने कालिदास के कतिपय पथों को 
इसमे समाविष्ट किया है । इरामे चार शघु दृश्य है । 


अमृतलता में प्रकाशित कीचकहनन महाभारत की कथा पर आधारित है ।* 
इसका अभिनय कल्याण के रामवाग में हुआ था और २७ अप्रैल १६६६ ई० में 
तभोवाणी से इसका प्रसारण हुआ था । इसमें दृष्य के स्थान पर प्रवेश है, जिनकी 
संख्या १२ है। अंको में इनका विभाजन नहीं हुआ है। इसमे मान्दी, प्रसतावना 
और 'भरतवाक्य आदि नही है । 

अस्वर्थकों जालबहादुरोहभूत्‌ नामक ताटक की रचना विश्वनाथ नेश्व छत 
ने १६६६ ई० मे की। इसमे पाकिस्तान को प्रशान्त करने के लिए योजना 
कार्यान्वित की गई है। तीनो प्रकार की सेना ने अतिशय मनोगोग से कार्य किया 
ओर उन्हें सफलता मिली | 

अन्य नाठको की भांति इसमे भी वातें अधिक और काम कम मिलता है! 





$. अमृतलता १६६४ के नवम्बर के धीनेहरू-विशेषा डू. में प्रकाशित । 
२. बही, १६६५ ई० में भ्रकाशित । 

३. वही, १६६७ ई० में इसका प्रकाशन हुआ है । 

४, वही, १६६६ ई० के बद्दों भें प्रकाशित । 





बीसवी शती के जय नाटक १२३७ 


विश्ववाथ केशव छत ने मेघदूत का कथा को नात्यझूप दिया है ।" इसका 
आरम्म यक्ष की आत्मदशा तथा प्रियां विषयक लम्वी एक्ोक्ति से होता है। वियोग 
में पायल सा वह प्रिया हे साथ अठुभूवत रखमय पसेंग्रेर की वर्णन #रता है। उसे 
वियांग सहा नहीं जाधा । वह पायी में डूबने के लिए कूदता चाहता है। 
राममिरि मानव बेध मे उत्त समझाता है-: 


मा मा बुरु त्व सलमात्मघात पाप न घोर खलु तत्समानस । 
पन्‍्था अब भीहतमानसाना दु ख तु भुकर्यव तरच्ति धीरा ॥ 


तुम तो संदेश प्रिया के लिए भेजो । तभी मघ यर्जा और यक्ष से रामगिदि 
ने कहा कि प्राथना करते पर यह तुम्हारी सहायतर कर सकता है। मेघ ने उसकी 
बात सुवकर कहा कि सुम्हारा बाम कहूगा। येक्ष नै माय बताया और फ्ल्लो के 
लिये संदेश दिया । 


इसमें सौदामिनी भी एक पात्र है। नोटक में छायातत्व सविशिष है। नांद्य 
झुचिकर है । 


अपूब शातति संग्राम नाटक में विश्वनाथ केशव छतरे मे गाघी जी के सत्याग्रह 
का वण्य विपय बचाया है। इसमे भाऊराव बीत वकालत छीडकर संत्याग्रही वन 
जाते हैं। वे सरकार से अधहमोग करने चल देते हैं । 


आक्राव दाप्डी सत्याग्रह में भाग लेने के लिए चल देते हैं। स्म्राचार पश्नो 
से निकला--अहमदाबाद से सावरमती आश्रम से सत्याग्रहियो की १दयातरा चली । 
सो कोस की यात्रा करके लाग समुद्र के तीर पहुँचे । २८ दिन वीतने पट वे दाण्डीग्राम 
पहुँचे । बिता वर दिये ही प्रति प्रदत वमकः की एवं मुट्ठी गाधी थी ने ग्रहण 
की । आरक्षकों ने उतकी मुदृठी से नमक छीनना चाहा। ग्राशी न आदेश 
दिया---वाहे डॉटे जाओं या पीठ जायओं, नमक न द्वेना। सबके साथ गराघीणी 
चाद्दी बताये गये! गांधी के बा्दी बनाये जाने पर क्षुमित लोगो से नमक का 
भण्डार लूट लिया । अगरेज सैतिकों ने लोगो को लाठों से पीटा । चिरनेरा गाँव 
में सरवारी वन से लकड़ी काटने पर लोग गोली से मारे गये । क्षाखा सत्याप्रही 
जेल गये । 


बहते दिसो वे” पश्चात्‌ भाऊराव जेंल से छूट कर जपने याव आय । उनका 
भूरिश स्वागत हुआ। उनके लत्ताद पर लाठी का प्रहार अद्भित था। भाऊराब 
के ग्राम्ी जी के प्रति सबती श्रद्धा जाग्रित करते हुए कहा-- 





है अमृतलता १६६६ ई० फरवरी में प्रमाशित । 
२ इसका प्रकाशन विश्वस्स्टृतम मे १६७२ ई० मे हुआ 3 


१४३८ आधुनिक-संस्कृतननाटक 


अन्याय प्रतिरोद्धुमुज्ज्वलधिया घो राग्रणीगान्धिना 
सत्पाधिप्ठितसंगरस्वभितवों हिसाविहीनः कृत: । 
साइचर्य जगतेक्षितःस सफलस्त मार्ममार्ता जना 
घैरयेंणानुसरम्त्वसौ विजयतां ख्यातो महात्मा चिरम्‌ ॥ 
यह रचना एकाडूगी है और पाँच प्रवेशो मे निष्पन्न हुई है । इसमें नाट्यतत्त्व 
का अभाव-सा है ! अधिकांणतः यह सवाद-मात्र है ! 
भूपो भिपक्त्वे गतः 
गणेश शास्त्री लोण्डे वे भूपो भिपकत्व गत' का प्रकाशन १६६७ ई० में क्रिया। 
इसकी रचना १६६४ ई० में हुई थी। कवि के पिता पाण्ट्रद्ध थे। लोण्डे पूना मे 
महाविद्यालय मे कार्य रत थे । लोण्डे ने संस्कृत-प्रवेश, सुवोध-संस्क्ृत-संवाद, सुभाषित- 
रत्नमंजूपा और मराठी श्लोकबद्ध सुबठ व्याकरण की रचना की हैं । 
नाटक एकाड्डी है और पाँच प्रवेशो में विभक्त है। इसमे नान्‍दी, लघु 
प्रस्ताववा और नाममात्र का भरतवावय भारतीय परम्परानुसार है। एकोक्ति 
के द्वारा आरम्भिक सूचनाये प्रवेश के पूर्व ग्रथित है। इसकी कथा के अनुसार 
प्रोपितभर्तृका निर्मला रोगिणी है। उस दौस-हीन परिवार मे कोई स्विकित्सक बिना 
पैसे के दवा करने नही आता । उसका पुत्र सुभाप मारा-मारा चिस्ताग्रस्त घूम रहा 
है। उसे सडक पर अप्रकटीकृत-राजभाव सुदर्शन मिलता है। सुभाष ने उसे घनी 
देखकर एक स्थर्णमुद्रा मांगी । पूछने पर उसे माता की बीमारी फा ज्ञान हुआ। 
राजा सुदर्शव ने उसे दीवार देकर चिकित्सा फराने को कहा । वह इतना परढुः्ध- 
पीडित हुआ कि घर पहुँचने के पहले ही वैद्य वव कर उसके घर पहुँच गया । सुदर्शन 
ने निर्मेला को देख कर समझ लिया कि रोग तो कोई नहीं है। वह भोजन की कमी 
से कृश होने के कारण अपने को रूण मानती है । सुदर्शन ने उसके लिए पत्र पर 
लिख दिया | इस बीच सुभाष भी विना पैसा दिये एक वैद्य लेबार आया । निर्मला में 
पहले आये हुए वैद्य का पत्र अभी-अभी आए वैद्य को दिया, जिसमें लिखा था कि 
१०० स्वर्ण मुद्रा शीक्र भेज रहा हैं। आगे भी आवश्यकता होसे पर नि्शकीच 
माँग ले। सुभाष के विद्यासम्पन्न होने पर न्यायाध्यक्ष बनांऊेगा। राजा ने उस बैदय 
को वैद्यपचानन की उपाधि दी । 
परचम प्रवेश के पुर्व निर्मला की एकोक्ति अतीव रुचिकर है। राष्ट्रिय चारितिक 
और सांस्कृतिक विर्माण के लिए ऐसे चाटकों का अभिनय अततिशय उपयोगी है । 


न 
गोपालशास्त्री के नाटक 

काशीवासी गोपालशास्त्री सस्झत और भारतीय संस्कृति के उच्चकोटिक 

-उन्मायको में से है। शास्त्री जी व्याकरण और साहित्य विषय के आचार्य और 

न्यायतीय हैं । पण्डितराज और दर्शनकेसरी की उपाधियों से वे समल्ूत हैं! 

शास्त्री जी ने १६२१ से १६४७ ई० तक काशी-विद्यापीठ में दर्शन बिपय के आाचार्ये 


बीसदी शती के अय नाटक ११३६ 


पढ़ को बिभूपितत किया है ! इसी यु मे भारतीय स्वातत्य सन्माम मे छद्द गई बार 
फादाबास भाँगना पडा" ग्रोपातशास्त्री स्वभावत सरल स्वभाव के हैं । दतवे लिर- 
भिमान व्यक्तित्व में आपंतत्त्व समुदित हुआ है । दृद्धावस्था मे भी बहुत दिनो तक वे' 
चमीली मण्पलान्तयत ज्योतिमठस्थन्ददरीनाथ वेद-बंदाद्भ प्रहाविद्यालय के प्रधाना* 
चाय रहें । पहे इस प्रकार महामहाध्यापक की उपाधि सहज सिद्ध है । 

गोपान्शास्त्री के तीन नाटक सुप्रसिद्ध हैं-पाणिनीय, सारीजायरण और 
गोमहिमाधिनय । पराणिनीय-नॉटक में अध्दाध्याथी बे” सुंडो वा ज्ञाद सुविधापुवक 
कराया गया हैं। इसमे भांजशाजदृश्य भ स्तीवैदुप्य का विवरण है। व्याकरण के 
साध्यम से अनर आन-विज्ञाम का परिचय कराया यया है। इसमे महपि पाणिनि के 
इतिटास के असय मे व्याक रण वे विकास का अनुक्रेस अभिनय क्याया यया है । 

ससदृतन्साहित्य म मारीजायरण विपयक साहित्य स्वल्प ही है। इस अभाव 
की पूति गोपालशास्ती मे मारीजागरण नाटक लिख कर की है। भारतीय 
सस्कृतिरजित प्रात स्मरणीय नारियों का विशद परिचय दंकेर लेखक न॑ प्रयास क्या 
है कि भारतीय महिलायें योरपीय सस्ट्वृति के रग मे न रगें। गामहिमामिनय तादक 
में गौओ वा माहात्म्य लोकाम्यूदय के लिए दरसाया गया हैं । 


हर्ष-दर्शन 

हपदशन ये लेखक डा० बलरेव सिंह वर्मो, एम० ए०, पी-एच्‌० डी० 
व्याव्रणाचाय हैं! वे सम्प्रति हिमाचल प्रदेश म शिमला विश्वविद्यालय में श्रोपेंसर 
और विभागाष्यश्व है। डा० वर्मा की सल्हृत के साथ ही भाषा विज्ञान विषयक 
बन्तदृष्टि पैबरवेलिणी है । 

हपदशन एकाड्ी है। इसम हप के द्वारा भातृषातक वाधिष शशाघ्ड के 
पराजित होने के भाग्रे का चरित द्लेनसाग से मिलने तक रूपित है। इसमे हप॑ के 
ओदाय और भारत की समृद्विशालिता तथा सास्क्ृतिक उच्चादर्शों का निदशन 
महामात्य, बाण भौर छुंनसाग से हप के सवाद के द्वारा वराबा गमा है । 

एक्चड्डी वी भाया सरल है और भाव चरिषोलर्पाधायर है। 

यन्ननारायण दीक्षित के नाटक 

यजञनारायण दीशित ने दो नाटर अकाशित किये हैं--यय्मावती और वरथिनी $ 
पश्मावती के सात अड्डा स॑ ब्रह्माण्डादि पुराणोंमे वर्णित वेद्धूटाचलमाहात्म्य के 
अम्तगत पद्मावत्ती का श्रीनिवास से विवाह वर्णित है । इसम रोचव गीता का अनेक 
स्थलों पर समावेश हुआ है ।* 
१ इसमें से पथम दी का प्रकाशन चोंखस्मा विद्यामव् से और तीसरे वह 

विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणत्ती से हो चुका है । 
२ विश्वसस्दृवम में १६६६ ई० के अगस्त अक में ध्रकाशित 
है १६६७ ई० में गुन्तूर, आफ प्रदेश से प्रवाशित । 





हर४० आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


तीथयाबा-यहसन 





तीर्थ॑यात्रा-प्रहणन के लेयक रामबुबेर मालबीय ने काणीविश्वविद्यालय से 
साहित्याचार्य की उपाधि लेकर यही अध्यापन आरम्भ किया 7 अपनी गेवा-बूत्ति 
के अन्तिम दिलों में वे सस्कृत-विश्व विद्यालय, कयणी में साहित्य-तिभाग के प्रोफेसर 
तथा अध्यक्ष रहे । कविवर मालवीय की काव्यप्रतिभा उच्चकोटिक है, जैसा प्रज्ञा 
पत्निका में छपे उसके मालबीय-महाकाव्य से प्रतीत होता है। प्रो मालवीय १६७३१ 
ई० में दिवगत हुए । हि 








ती्भयात्रा-प्रहसन का प्रथम अभिनय सम्झत-विस्वच्िद्यालय के स्वापना-दिवस 
पर उपकुलपति श्रीमुरति मारायण्रमणि शिपाणी की अध्यक्षता में हुआ था | इसके 
परोष्र बामन, हिडिस्वामल, नलिनीदलबिलोचनाचार्य, वुद्धिमातण्ड, नेयाग्रिया, 
वेयाकरण, अनंगरग-रसतरग, आलकारिसा आदि है। सभी अपने दुराग्रह और 
मू्द॑तापूर्ण प्रदृत्तियों का परिचय देते हुए अन्त में कहते है 





कठमुल्ला भजन्त्वल्लां कठमल्जा तदक्षरम्‌ । 
रसगुल्लां वर्य सर्वे बिना हल्लामुपास्महे ॥ 
प्रदुद्द-भारत 


प्रवुद्धभारत नामक नाटक के प्रणेता प्रतिभाशागी और उदीयमान कवि 
डामकैलाण पाण्डेय प्रयाग-विश्वविद्यालय से मस्णुत-्विषय लेकर एम० ए० है।* 
श्वीपाण्ठेय ने भारतणतक की रचना कवि के रुप में प्रतिष्ठा पाई है । सस्कृत- 
लिवन्धकार के कप में पाण्डेय विद्याियों को युपरिचित है। श्रीवाण्टेय हूँडिया 
फै विकट प्रयाग जिले के निवासी है । कबि मानता है कि स्वतन्त्रता के युग में कभी 
का सुतन्त-भारत अब प्रबुद्ध है । 








प्रदृद्धभारत सबाद अधिक और नाटक कम है, यद्यपि इसमें सूवरधार तास्दीपराठ 
भरता है और उसके पश्चात्‌ प्रस्तावना है तथा अन्त में भरतवाकय है।, इसमे केघल 
दो पाश्न है, जो देश के जागरण के लिए अपने सद्दिचारव्याग्यानात्मक जैसी में 
प्रस्तुत करते है। भारत माता अप्रना पुरातन इतिहास कहती है कि किस प्रकार 
विदेशी बर्बरों ने आक्रमण करके मेरी दु्देशा हजारो वर्षो तक की है ! शुक समय 
था, जब राम ने मेरा यणअसार किया। बुद्ध ने कीति फैलाई। चल्यगुसत मौर्य 
कौर चच्धगुप्त विक्रमादित्य ने क्रमश" यवनो और शको को परात्त किया | उसके 











१. सूर्योदय के १६६६ ई० हीरक जयच्ती विद्वेपाडू में प्रकाशित । 
४. सूर्योदय अगस्त १६६६ ई० से प्रकाशित । 


बीमवी शती के अन्य नाटक २४१ 


बाद दा इतिहास वरपास्पद है। राशा प्रताप भौर शिवाजी वथ॑ प्रयासा रे भारत 
झता का घिश्कातीन बप्ट थोडा कम हुआ । 


स्ववात होने पर भारत ने पराकिस्तानिया बा वश्मीर लेते का प्रयास विफत 
क्िय्रा ! आज मेरी क्ीडस्थली पवित्र है । 


विनायक योकील के नाटक 


वितायक बावील महाराष्ट्र म १६ € से १६४५ ई० तवा सिखा विभाय ने 
इन्सपेक्टर पद पर काम नरके मेवानिवृत्त हुए । पूना मे वे शिखा के प्रोफ़ेसर पद पर 
काम कर चूके थे । इतकी शिक्षा एम० ए० तक हुईं थी । 


बोकीत का जम ८ जनवरी १८६० ई० मे सतारा जिले म॑ मध्यम परिवार मं 
हुआ था । उनकी स्मात्रकीय शिक्षा फर्मुमन काज्नेज मे हुई ! उनवा अध्यन वा विशेष 
केत्र था ग्रियण का इतिहास और शिक्षानदशन। उतकी जाघ्यात्मिक प्रवृत्ति 
सविशेष रही है । 


ऐसा लगता है कि बोकील ने सस्कृत काव्य रचना मे विशेष जभिरुचि 
सेदानिद्तत होने पर वी ! उनका नाटक श्रीक्रष्ण रहिमणीय १६६५ ई० मे प्रणीत 
हुआ और तभी उसका प्रवाशन भी हुआ ) इसी समय उहंने श्रीशिववेभव नाटक 
प्रकाशित क्या। १६७० ई० में उठ्ेनि राघा माथत्र बाटक प्रकाशित क्या। 
इनरे! अप सस्ट्ृत माटके भीम कीचकीय नौर सौमंद्र हैं। बालकों वे! लिए वाल 
शामायण, वापभागवत और वालभारत की रचना उहाने की है । जग भाषाआ में 
भी उनकी रचलायें हैं । 
अंगरेजी मे-- 


(॥ ठफ्ाठडणा 7 6९४07 
(2) 6 र०एछ #97703५०ी ६0 58505 


मराठी में-- 
(३ ) गिलणाचे तत्वचात 
(४ ) इतिहासावे शिश्रण 


सस्छूत नीदक-- 
(५) घिववेभव 
(६) औीहृष्ण झेक्मिघोय 
(७) भीम-कीचवीय 
(८) सौभद्र ! 
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चीसदीं श॒त्ती कै जय नाटक १२४३ 
मनाख-पंचगव्य 


नाव्यपचंगव्य के प्र्णता पण्डितकुल मण्डद डा० राजेंद्र सि्र भ्रमांग विश्व- 
विद्यालय के उदीयमाम अध्यापक और प्रतिभाशाली कवि हैं ।' इ्हाते वाभनाव- 
तरण महाकाय लिख कर प्रौढ काव्य सजन का परिचय दिया हैं। मिश्र की अय 
रचनायें आार्यायोक्ति शतक, भारत-दण्डकू गादि हैं । इनके रूपको दी रचना समय 
पर १६६४५ से १६७० ई० तक हुई | राजेंद्र हिंदी और जौनपुरी भाषा भ भी सरस 
समय रंचना के लिये सुपरिचित हैं। 

साट्यपचंगव्य के पाँच रूपका मे प्रध्म कतिसम्मेलन है। इसम कालिदास, 
जंश्रघोष, शुद्धक्‍, भवभूति, वाणभट्ट, माध जयदेव और जगन्नाथ--आंठ कबिया से 
सूत्रधार का सहचर बनाकर कुछ जपन विपय मे, बुछ देश की आधुनिक दुदशा 
के विष मे और कुछ प्रयाग-विश्वविद्यालय वी गरिमा के विषय में कहा गया है। 
बीच बीच मे नेपश्य-गीत है । 

द्वितीय रूपक शाधामाघवीय है॥ इसमें गोकुत से हृध्ण वे मंयुराबे लिए 
प्रस्थान करत समय सन्तप्त राधा को आश्वस्त करते की क्या है। 

तृत्तीय रूपक फण्दूसचरित भाण है । इसम परम्परानुसतार मातुल-पुलिवा वॉगुरा 
कह प्रचछत भ्रणयी विटस्थातीय है । बह प्रमाग म बमफोडगज से कीडजेज तब चारिका 
करता है। हेसने-हँसाने की प्रचुर सामग्री प्रकाम शिष्टवापूवर प्रस्तुत की गई है। 
भाणोचित अश्लीलता का प्रायः अमाव है । 

चतुर्थ रूपक नवरस-प्रहसन है | इसमें रस प्रतीक पराञज हैं ॥ इसम सभी रसो के 
साहचय से रोदपाणि की कया का वीरभद्व से विवाह हीता है । 

परचम रूपक क्वाभिशाप म॒॒पुराणतिहास प्रसिद्ध देववानी और क्च के क्यातक 
की रूपकायित किया गया है। देवयानी को कच ने शाप दिया कि तुम्हारा,विवाह 
व्राह्मण से नहीं होया । > 


समीहित-समीक्षण 


सुद्क्षण्य शर्मा ने समीहित समीक्षण म गुरु के शिप्य चित्रभानु माधव, हरिदास 
भादि वी प्रहसनपृण श्रशृत्तियो का चार दृश्या म वणन किया है।' हरिदास 'श नो 
विष्णू रूत्म” पाठ करता है। उस माधव अशुद्धि समझाता है। चित्रमानु 
हँस देता है । हे 

गुरु ते “हु ज्पदेश दिया कि भोजन दिन, सायम और रात में न करो। 





हैं लेखक के द्वारा १६७२ ई० मे श्रकाशित । 
२ अमृसलता ६६७ ई० मे प्रकाशित 


श्स्डड बाघुनिक-चंस्कृत-नाटक 


भोजन करते समय कोई न देखे । इस प्रकार भोजन करके मुझे बताओ। 
पुरपोत्तम ने बताया कि मैंने धर के सभी द्वारों को बन्द करके भोजन किया, 
क्योकि ऐसा करते पर दिन, रात आदि काल का व्यवधान नहीं हुआ । 
स्मशान चितान्ति के प्रकाश में भोजन बिया। हरिदास ने कहा कि मैं 
सका. क्योकि दिन, रात और रुन्ध्या फे बाहर कोई समय न था और 
वनों को 

















बा ० क्षीरसागर प्राध्यापक है ।' इस 
किसी प्रत्तियोंगिता में 


'भगवत्ति नाव्यदेवते, रक्षात्मानमीद्ेभ्यों नद्वरेम्यों नाटकेम्यश्च । 


उपनिपदू-रूपक 
'हपको के प्रणेता डा० के. वी. पाष्डुरगी, घगलौर विश्वविद्यालय के 
गैर दुलेभ हस्तलिखित-मंस्कृत-पन्‍्व-प्रदर्ननी-समिति के अध्यक्ष 
है। अद्विल भारतीय रेडियो के रसमजरी कार्यक्रम के अन्तर्भत बगलौर तथा 
का अनारण हुआ है। इनमे ते दो छान्‍्दोग्य भौर दो बृहदारप्यका 
अयग झूपक में सत्यक्राम जावाल की कया है हुमरा झपक 
ब्रह्म, जे ब्रह्म मोर अन्तिम है क्‍व एप विज्ञान: 








अनुत्नार झुपको की भाषा मनोहारिणी है । उपततिषदों की पब्दावत्ती 
अपनाये। गण है । 

जुपक घ्वनित्तरंगो मे विभाजित बौर दृश्यों में नहीं! विवेदक 
में विवरण देता चलता है। अ्रत्पेक तरंग एक-आध पृष्ठ 
में घास्तिपाठ ग्रौत्मम और 













२. नूर्योद्दिय 
रू. रृदद८ 
वाह्मणसी के 
हे. १६४६ ई० में मधुरवाणी 


डे 
वीसवी शती के अय नाटव श्स्दश्‌ 


प्राप्त (जी ने तप फल नामक एकाड्रीसे कुमारसभव मे वर्णित पावती के तप को 
स्पकायित किया है ।* 


जवाहरलाल नेहरु-परिजम 


जवाहरलात नेहर विजेय नाटक वे! तेखक रमावान्तें मिश्र व्यात रण-साहित्य।/+ 
युर्वेदाचार्य के: साथ बी० एु० उपायिध्ारी हैं ।* वे चस्पारन मे नरबटियांगज के 
जानकी सस्फृत विद्यालय मे प्रधानाध्यापक है । 


जवाहरलाल नेहह विजय नाटक आधुनिक शेली वा रूपक है, जिसमे भारतीय 
परम्परा की मादी, प्रस्तावना और भरतवाकक्‍्य का अभाव है। ययानाम इस 
नाटक मे महामानव नेहर का अश्रध्ान रप से औौर उनके क्मण्य परिवार कय गोण 
सप में त्याग और तपस्या के द्वारा भारत की स्ववत्ता प्राप्त बरने मो लिए 
मानेसिक और शारीरिक प्रवृत्तिया का जायोनदेखा-सा इतिवृत्त वर्णित है । इसकी 
कहती उन दिनो से आरम्भ होती है, जब अकारण या सकारण स्वातग्य-सप्राम के 
सेनानियों की जेल मे दूँस दिया जाता था । 


नेहेह को मांठित सरकारी समाश्रम द्वारा वितासोमुख जीवत की आर अपनी 
मूखतावश ते जाना चाहता था । नेहर सत्याग्रह का प्रतार करन में लगे थे । इसके 
प्रथम अक भें जवाहरलाल ग्रोविदवल्गभ प्रत्त और कैलासनाथ काटजू का 
वैयक्तिक परिहास है। एक रात इीदरा कथा और पत्नी क्मता के वीमार होने 
पर जवाहर लाल को पड़ कर पुलिम जेल से गईं। द्वितीय जक के तृतीय दृश्य 
में माटिव नामक दण्डाधिकारी न जवाहर क? छुटा मरवान के! लिए बलवंत की 
भेज! था । पह पकडा गया । 


रिश्यनाथ मिश्र के नाटक 


क्लिकोंतुव लेखक श्री विश्ववाथ मिश्र एम० ए० आक्ाय पूर्वी उत्तरप्रदेश ते 
निवासी हैं कौर घुटीप्र काठ से बीकानेर भ शादुलविद्यापीठ मे प्राचाय हैं। इस 
विद्यापीठ ने वारपिकोत्सव में प्राया वही दे! अध्यापका से विखें हुए साइकों को 
अभिनय होता है । इस रूपक का अभिनय रै७७ ४० मे हुआ था। साढ़क के 
अनुसतार--परीक्षित ते जभिपेक के अवत्तर घर महापि व्याप्त उपह्पित है । थे परीक्षित 
को नाशीर्वाद देते हुए कलियुग के आयमन की सूचना देते हैं। परीसितु धम को 
रक्षक बन कर क्‍लि के निप्रह की अतिवा बरते हैं। क्षपणक परीलित्‌ की श्रतिग्वा 





१ चेखक मे ढारा १६५६ ई० में प्रयाशित । 
२ इसका प्रकाशन ६६६८ ई० मे चोयम्भा विद्याभवन, वाराणसी से हा चुका है 
३ थी घार्दहन्सरह्त-विद्यापीठ्यविका के १६६६-६७ अद्भू मे प्रकाशित । 


श्र्ध६ आधु्िक-सस्कृत-नाटक 


की वात कि के सम्मुख कहता हैं। कलि इसे विकट समस्या समभत्ता हैं। क्रोध 
और दंभ उसे अपने कृत्यों द्वारा आश्वासन देते है । कलि प्रसन्न हो जाता है । 
कल्िकौतुक आधुनिक शैली का प्रत्तीकात्मक एकाज्टी है । 
विश्वनाथ मिश्र के वामन-विजय नामक एकाड्डी का अभिनय उनके विद्यापीठ 
के छात्रो द्वारा किया गया । इसमे पुराण-प्रसिद्ध वामनावतार की कथा रुपकायित 
है | बामन-विजय छोटे-छोटे दृश्यों में विभक्त है । 


विश्वनाथ सिश्र का कविसम्मेलन वालोचित लघु प्रहसन है । कविसम्मेलन 
कृशरभापषात्मक होता है। डसमे विविध भाषाओं की मिश्र शब्दावली में संस्कृत के 
प्रसिद्ध श्तोको का अनुरणन परिहास के लिए है | यथा जेप्टिलमन-मीमासा है-- 


मिला थोड़ा ज्ञान द्विप इव मदान्घः समभवत्‌ । 

समस्ते लोके$स्मित्‌ नही कोई समानो मम इति ॥ 
चाय-माहात्य है-- 

नाहूं वसामि वेकुष्ठे योगिनां हृदये न च। 

भड्भक्ता: चाय सुडुकन्ति तन्न॒ तिप्ठामि होटले ॥॥ 
परीक्षार्थी है-- 

पेपर जहाँ आउट नही नहीं नकलस्य साधनम्‌ । 

छायास्तन्न न तिष्ठेयु: स्थान पिछड़ा तदेव हि 
अन्त में क्ुर्सी-माहत्म्य है-- 

कुर्सी नाम नरस्य रूपमविक प्रच्छ्न-गुप्तं घने । 

कुर्सी भोगकरों यशः सुखकरी कुर्सी गुरूणां गुरु ॥ 


एकलव्य-गुरुद॒क्षिणा 


५. पलव्य-युरुदक्षिणा नामक छ. अड्डों के नाठक के प्रणेता दुर्गात्र सन्न देवगर्मा 
_वाभूषण बंगाली है? । वे वस्तुतः भट्टाचाय हैँ। उनके गुरु कालीपद त्तर्काचार्य थे । 
डु्माप्रसन्न के पिता विदच्चन्ग्किणोर चाचस्पति महान्‌ बिद्दानू थे। इस नाटक का 
अभिनय कलकत्ता-संस्कृत-साहित्य-्परिपद्‌ के वापिकोत्सव मे हुआ था । 

महाभारत के अनुसार घोडे-बहुत परिवर्तन के साथ द्रोणाचार्य की कथा से 
पके एकलव्य के अंगुष्दान तक इसमे इतिब्ृत्त है। द्रोण दीन होते के 
कारण | शिष्यो का भरण-पोपण नही कर पते है। कुलविद्या छोठकर वे शर्त" 
विशा-संग्रह करने के लिए वाध्य है। थे धनाभाव से पीड़ित है और धन के लिए 








१, भारती १६.११ भे प्रकाशित । 
“२. बही, २१.१ मे प्रकाशित । 
है. संस्क्ृत-परिपदु-पत्रिका फरवरी १६७० में प्रकाद्षित । 


बाधा शतोी के झय नाटक 


शिष्यां के साथ उदार परशुराम के पाप्त जाते हैं ! परशुराम ने बहा कि स्वेस्त दान 
कर चुका हैँ। सरहस्य प्रयोग सहार-विभक्त सत्र ये अस्त्र हैं। उहें ही हुम्हे देता 
हैं। इस वीच अश्वत्यामा की दूध की इच्छा आटा का धील देकर प्रूरी को 
शरई। ट्रोण अपने सहपाठी ट्रपद के पास गोघन के लिए पहुँचे । उसने सा कहने 
पर इनकौ झिडका कि दरिद्व का राजा से कैसा सख्य ? फिर वे हस्तितापुर के माय 
में ब्राणविद्या से वीटा और मुद्रा कौरव बालकों के लिए निकालकर भीष्म के 
आश्रम मे पहुँचे । वे पाण्डव और कौरवों के ग्रुरु बने । उनसे शिक्षा लेकर परम 
प्रवीण कर्जुत ने भासशिरश्छेद में सफल होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त क्या 
कि तुम अद्वितीय प्रधान शिष्य ही! उहोंने दक्षिणा भाँगी कि द्रुपद को विनय 
का पाठ पढ़ा दो। भीम ने कहा कि यह काम मैं अकेले ही कर दूगा । वह दुपद 
को पकड़ लाया । द्रोण से क्षमा माँगी । 

एक दिन पराण्डब-कुमार जाखेट के लिएवन मे गये। उनके कुत्ी के मुँह को 
एक्लवब्य ने शरवर्षा से पूर दिया । वह द्रोष से अस्वीहृत होने पर उत्तवी मूति को 
ग्रुद मान कर शस्त्रास्यास वर रहा था। वह कर्ज से श्रेष्ठर है--यह असह्य 
शा । द्वोण ने उससे दर्षिणा माँगी दक्षिण अग्रुध्दात | एकलव्य ने द्लिणा दो । 

इस नाटक में भरत के नाट्यशास्तोव तियमों ता पालन नहीं किया गया है । 
आपा नाट्यो चित सरल है । अभिनय रमणीय है । 

सेघोदय 

दुब्व राम ने मेघोदय नामक नाटक का प्रणयन क्या है।" यह नाटक 
कालिदास महोत्सव के अवसर पर अभिनीत हुआ था। सूत्रधार ते इसका बोस 
खण्डरुपेक बताया है और इसके नवीन होने वी भूचना दी है । 

इस नाटक में राजा लोमपाद ने अपने राज्य में अवृष्टि होने पर विभाण्ड 
शुनि के' पुत्र बालब्रह्मचारी ऋष्यश्वज्ञ को अपने यहाँ लाने के लिए वश्याओं को 
भेजना चाहा! वे विभाण्ड के भय सेन गईंतो शाविन्गोपिकाजा ने अपनी 
सेवा इस वाय के लिये अपित वी। वे वेश्या का रप्र धारण करके ऋष्यश्वज्भ को 
बहका लाई। पानी बरसा | लोमपाद ने अपनी काया उह विवाह भ दे दी । 

रुपक मे गीता और नृत्यो का रचिकर समावेश है । भापा सरत और सवाद 
वास्तविक्तापूण हैं । 

चनमाला भगालकर के नाटक 


डाक्टर वनमाला भवालकर का जम १६१४ ई० में वम्बई श्रात के बेलगाव 
सगर मे हुआ, जो अव वर्नादक प्रदेश मे है। इनकी मातृभाषा क्प्नट है पर दिषा 
महाराष्ट्र के नगरा मे मराठी माध्यम से हुईं । इनके पिता श्रीलोकूर बम्बई हाइक्प्रेट 
के सुप्रसिद्ध मायाधीश थे | वे अच्छे सस्कृतज्ञ और संगीत तथा नाटक आदि क्लाओ 


? इसका प्रकाशन सस्क्ृत भ्तिभा १६७० के द्वितीय विज्ञात्त में हुआ है । 5] 





श्रध्पं आधुचिक-संस्कृत-ताटक 


के रसिक थे । बम्बई-विश्वविद्यालय से सस्कृत में वी० ए० आवर्स की परीक्षा प्रथम 
श्रेणी मे उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ वे प्राचीन भारतीय इत्तिहास तथा सस्कृति विपय 
से एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाकर उत्तीर्ण हुई थी और नाग्पुर- 
विश्वविद्यालय से सस्कूत मे प्रथम श्रेणी मे एम० ए० उपाधि अजित की । महाभारत 
में नारी' विषय पर शोधनिवन्ध लिखकर उन्होते सागर विश्वविद्यालय से डॉक्टर 
की उपाधि पाई ! स्थापना के समय से ही सागर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग 
में अध्यापन करते हुये अब वे प्रवाचक पद से विश्वान्त होबार सागर-निवासिनी है । 

नाट्योमिनय करने और नाटको के प्रयोग का निर्देशन करने में भवालकर 
की निपुणता है । वाद्य ओर समीत में उन्हे नेसग्रिक रुचि है। उनका 'पाददण्डा 
नामक सस्कृत नाटक उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत हुआ। यह वाढक पूना 
बम्बई-दिल्‍्ली-आकाशवाणी से प्रसारित हुआ, और रंगमच पर भी खेला गया। 
इस गद्य रूपक में चीसनयुद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रणय की सात्विकता का चित्रण 
है। इसमें नवशुवक सुधीर चीन युद्ध से पंगु होकर लोटता है, फिर भी उसकी 
पूर्ष प्रणयिती ललिता वाग्दत्ता होने के कारण देशरक्षा से परिपृत व्यक्तित्व वाले 
सुधीर से आकूट होकर परिणय-सूत्र भे आबद्ध होकर नायक का पाददण्ड बने 
जाती है । 

संस्कृत के लिये नई नाव्यविद्या संगीतिका ( ओपेरा ) का उन्होंने प्रमोग 
किया है । उनके 'रामवनगमन' नामक तीन अंको की समीतिका में अनेवा छन्दों 
मे पद्मात्मवा संवाद है । इसमें भावानुकूज रागो मे तथा विविध तालो मे स्थररचना 
है । गान, क्षभिनय, वेशभूषा आदि के साथ रंगमच पर इसके सफल प्रयोग हुये है। 
इसके ४० गीत ४० रागो में है। परिणय-प्रक पार्वती-परमेश्वरीय नामक तीन 
अज्जू, की दूसरी सगीतिका में ६५ गीत निवद्ध है। अनेक रागो मे इनकी स्वरावली 
तालवबद्ध करदे रंगमंच पर इसका सुरुचिपूर्ण प्रयोग हुआ है । 


आराधना 
साम्ममर्थ तामक अ्रमासिक पत्रिका के सस्पादक और बी० डी० कास्रेज/ 
बहमदाबाद के थ्राचार्य वासुदेव पाठक एम० ए० साहित्याचार्य ने साम्मनत्य, 
भ्रयुद्ध आदि अनेक लघु नाठकों का थोरपीय बाटय-विधान के अनुरूप प्रणेयन 
किया है । इनकी आराथना नामक नृत्यनाटिका एक अशिनव प्रयोग हे । इसम 
नाचती ओर ग।ती हुई पारदंती का रंगमंच पर प्रवेश होता है | भीत है-- 
लसखितं लसित॑ सरसोल्लसित हृदयं मम विश्वसतां हृदयम्‌ । 
मुदितं मुदित ह्यथिक॑ सुदितं सकले जडचेतनं रूपमथम्‌ । 
आराधना भाद्यन्त पद्यात्मक है । पा 





१. वासुदेव पाठक के नाठकों का प्रकाशन अहमदाबाद से बृहद्‌ गुजरात तंल्टत' छत 
परियद्‌ की पत्रिका साम्मनस्य के अड्भो में हुआ है । 


बीसवी शत्ती है क्षय नाटक १२४९ 
महागणपति-्यादुभीय 


महागणपतिन्धादुर्भाव के लखक साम्बदीसित हारीत! वेद-ब्यावस्णादि के 
उन्‍्ब काटिक विद्वान और श्ौत स्मात-क्मकाण्ट के भर्मज्ञ कर्नाटक के निवासी हैं ) 
इसके पिता दामोौदर थे। उनकी सुप्रस्िद्ध रचना नित्यावन्दन्चरित सस्ह्त-काव्य 
है। उहोने अमि-सहक्न तामर रचता वी है। महाग्रणपतिश्प्रादुर्भाव कवि की 
तरुणावस्था की छृति है । 


महांग"पति प्रादुर्भाव में पाँच अद्छु हैं, जी छोटे-छोटे प्रवेशी म विभक्त हैं ॥ 
इसमे नान्दी, प्रस्तावता और भरतवाक्य विलसित हैं | 


इस नाटक में सिघूर दैत्य का जम ब्रह्मा के शरीर से जेंभाई सेने से होता है । 
बरह्म। ने उसे शक्ति दी कि जो उसकी पक्‍ड में आये, जल जाय। उसे इस प्रकार 
अजेप होने का आशीर्वाद दिया । उसने ब्रह्मा पर ही अपने बल की प्रथम परीक्षा 
ली । ब्रह्मा की अटपटी बातें सुन कर मिथूर को कहना पडा-- 


कि नष्टा वुद्धित्तत वा समर ? 


ब्रह्मा ने कहा कि वितायक-गजमुख का अवतार तुम्हारे विष्वस के लिये 
होगा | घिधूर न कहा कि पहले तुमकी तो जला ही दूं । ब्रह्मा भाग खडे हुए, 
पीछे चला पिव्यूर । वेकुण्ठ भ उनके पिता सब्मीनारायध ने उनकी रक्षा की३ 
नारायण ते सिघूर से कहा कि वदजड़ ब्रह्मा के! प्रीछे क्या पडे हो? तुम्हारी 
परीक्षा के योग्य कैसासवासी शिव हैं । 


सिघूर बैलास पहुँचा । ग्रिव ध्यान मस्त थे। पावती ने उसे भगाया तो वह 
अकड गया । वह परावती के प्रति सकाम हुआ।) आलियते करने के लिए उसे 
उद्यत देख परावती ने शिव को पुकारा। शिव न कहा“-प्विघूर भगो। उसने 
कहां कि पावतीं वो मुर्स दे दो। फिर जाता हूँ । उस समय बृद्ध ब्राह्मण आया । 


उसने कहा कि मैं बिनायक हूँ, सिंघूर का विष्वसक ॥ पावती ने उते अपना 
पुष्र बता लिया । 


द्वितीय अद्भू मे इद्रादि देवताओं न सिदूर के अत्याघारा से प्रपीड़ित होकर 
बिनायके वी सह्दायतरा के लिए शिव से थाचता को । एक बार कसी हाथी ने 
शिव के आश्रम को घ्वस्त ह्िया। पिव ने उसे मार डावा / वह ग्रवासुद था। 
उसते शिव से अपने लिर के पुजित होठ दा वर साया ९ पावती वो उुप्टहोन 
शिशु हुआ। गंज का सिर उसके साथ जोंड दिया गया। उसने सिखूर को मार 
डाला । गणेश चतुदशी के उपलक्ष सम इसका अभिनय योग्य है। 





१ इरंवा प्रकाशन १६७७४ ई० में हुआ है । 
छ&६ 


श्२५० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


छुखमय गंगोपाध्याय के नाठक 





बद्भूबासी सुखमय गंगोपाध्याम एम० ए९, बी० एट०, का: 
हैँ। इनके दो एकाइ्डी पातित्रत्य भर विद्यामन्दिर प्रसिद्ध है । दोनो ए' 
दुश्यों मे विभक्त है । 





पातिव्रत्य धरेलू नाटक है। इसमे मनसा देवी की पूजा के प्रवर्तत की कथा 
बताई गईं है। यथा, 


पूजय मनसादेवीं सर्वा सिद्धिमवाप्स्यसि। 
अन्यधाचरणे त्वं हि धर्नः प्राण: विनंद्यसि ॥ 


चन्द्रधर मनसा का विरोधी था। वह कानी मनसा का सिर लाठी से तोड द्देने 
के लिए समुद्यत था। उसके छः पुत्रों को मनसा ले गई थी। उसके सातवें परप्त 
लखिन्दर का विवाह बेहुना से हुआ । सवदग्पति के लिए विश्वामित्र ने तीरस्ध्र 
कमरा लोहे का वतवाया। उसमे एक छेद मनसा के कहेंने मे विश्वामिन्न में करा दिया। 
रात्रि में दम्पति-मिलन बेला मे मससा ने नाग्रित से लम्न्दर को प्राणहीन करा 
दिया । बेहुला को मनसा की बहिन नेता ने बताया कि देवता नृत्यप्रिय होते है। 
तुम उन्हें प्रसन्न करो । देवसभा में दृत्य से श्वकों पीत कर बेहला मे महेश्वर से 
बुतिजीवन पाया। मनसा ने शर्त कराई कि चन्धधर गेरी पूजा करे। अखधर को 
छः पुश्न भी मिल गये । उसने एक फुल से कानी मनसा की पूजा कर दी । 




















बिद्यामन्दिर नामक एकाड्टी में विधामन्दिरों की अव्यस्था का चित्रण है। 


प्रधानाध्यापक वेः 
बम फूठने का धडाक 





छात्र कक्षाओं में पढ़ने तो चले गये, कित्तु जब एक भर 
हुआ तो वे फिर उनके पास पहुँचे। कारण पूछने पर एके 
छात्र मे कहा-थदि मकल करने की छूट नहीं दी झाली तो बम फूंदेंग ही 
अधानाध्यापक के द्वारा बुलाई अभिभावकों की सभा में एक ने कहाएए१ 
अध्यापक जिस लड़ 
एक अध्यापक ही चर्चा में देर तक मिमस्न रहता हैं और एक 
अध्यापक परीक्षा-नवन मे हो कुछ छात्रों को प्रश्वोत्तर बताता है । 










छात्रों ने पुस्तकालब में आग लगा दी। उसकी माँग थी कि प्रश्न" 
अध्यापक परीक्षा-यृह से वाहुर चले जायें, नहीं तो इसे बाधा होती है । 
रही थी। उधर बम भी फूटा ! छात्रनेता ने कहा-जब तक छात्रों को वाशबासत 
नहीं मिलता, तब तक बम धड्ाका होगा । तौन वर्ष बाद उन्हीं छात्री में से एक मे 
_ आकर प्रधावाध्यापक से प्रमाण-पत्र माँगा कि मेरी क्योग्वता के कारण मुच्े कोई 
सौकरी नहीं मित्री । अच्छा सा प्रमाण-पत्र दें । 














वीसवी घती के बय नाटक हरर२१ 


देवीप्रशस्ति-नाटक 

देवीप्रशस्यि माठक के प्रणेवा पण्टित ललित मोहन काव्य-ध्याकरण ह्मृतितीय- 
कविशूषण का विदास-स्‍्थाय बंगले मे दधसान (६ बदवान ) जिने मे पराणपुर 
ग्राम है उनकी मृत्यु १६७२ ई० के लगमग्र हुई । 

देवीप्रशल्ति नाटवा का अभिनय कालोपूजा के अवसर पर अभिनयानुरागी 
सहूृदय सज्यना के आग्रह करत पर सूनधार ने क्षिया था । दसेंस राता सुरय की 
नहानी है। उनके आमीय जता ने ही उह राज्य ज्युत कर तिया था । राजा को 
वन मे पहुँचत ही वैसी शान्ति और सुख की प्रतीति हुई, जो राजधानी म दुलभ भी ? 
उनको दो तपस्वियों ने कुतप्रति के क्राथम के पास पहुँचा दिया। आाश्मम के बल 
सुरथ की यहे कहते तुलाई पदे-- 

यथादेश वय कुर्मों भग्रवत्यानुप्रालिता ! 
सतामम्यागताना न सेवाघमों हि कल्प्रित ॥ 

जुलपति की टल्छामुसार वह वही रहने लगा। मायादेवी ने मेपथ्य से उसे 
सूनाया कि तुम्हें पु्ररपि राज्य मित्रेया । 

एक दिन समाधि नामक वैश्य उस आश्रम मं जाया $ उभने सुरथ को बताया कि 
बृद्धावस्था में में विरक्त है । सुर्चे कात्मीया न अस्वीकारा है। दौना खाय ही जाश्रम 
में गये । इस दोना वा अश्युट्य महामाया देदो को आराधता से हजा | साया ने उ्ूँ 
शुमारी रूप स दर्भत द्विया। वह पुन प्रतिमा मे विलीन ही गर्दे । 

नाटक में सात जड्डू है। दसमें प्रवेशर जौर विष्वम्मक क्यटि है पर्वोपभेषका 
क्य अभाव है। 


इकीकतराय नाटक 

अनेक वृश्या म॒रिभक्त लघु एकड्डी हकीकतराय-नाटक के प्रणेता हजारी 
लाल शमा विद्यालक्ार हरियाणा मे पिण्लटा, जिल्द वें वेज्वाराम-सस्हृव" 
महा विद्यालय के प्रधानाचाय हैं।* इसके अतिरिक्त हवारी साल मी अय प्रमुख 
सर्द रघनायें हैं-“संगुणर्मस्तुति, ससदृत महाववि-दिव्योपासल्थात सासक पथ 
काब्य, काइम्वरी-ातक सस्हृतन्‍्शब्य, टिवप्रदाप“्विदशावर्तीकाब्य वपटमजरी- 
काव्य और महूपि-दवावद प्रगस्ति शतक कान्‍्य / इस नाटक में वीर बालक हवीक्त 
राव वे आदो चरित का प्रेरणाप्रद तिहप्रित ह्िया गया है। इसका अभिनम 
चावब्यकलानपरिपद्‌ म हुजा था । हु 

नाटक के अनुसार स्कूब मे प”त हुए अपने मुसलमान सीविया में हशीउल राय 
का विवाद चत्र पद्म । ज़्ब उहोंने घिक दुगदिवी दह्ा तो हृह्कीत राय न पिक्‌ 
रमूलनादी कटा ) सठका न काजी से कटा दि हकीकत मे स्मृतनादी को जिकाशा 





है इस साटक का प्रशाशन प्रणवपारिजात में १८४३ से १६ १ पत्र हुआ है । 
२ इसका प्रकाशन लेखक ने स्वय किया टै॥ इसकी प्रति गुल्दुत कायटी के 
पुस्तकालय म है । 


१२५२ आधुनिक-संस्कृतन्ताटक 


है। काजी स्यालकोट के न्यायालय में १२ वर्ष के हकीकत को दण्ड के लिए ले 
गया। वहाँ के न्यायाधीश ने लाहौर के प्रान्तीय न्‍्यायाधिपति के पास उसकी 
वादपत्रिका भेज दी | हकीकत के इस वाद ने हिन्दुओ मे कुछ जागरण उत्पन्न किया। 
लाहौर मे काजी ने न्यायाधिपति से कहा कि यदि इस्लाम धर्म स्वीकार करले 
तो ठीक है, अन्यथा इसे प्राणदण्ड दिया जाय | हकीकत के माता-पिता ने भी उसे 
मुसलमान बनने के लिए परामणश् दिया। काजी ने कहा कि यहाँ से छूटा भी तो 
सम्राद्‌ शाहजहाँ से इसे दण्डित कराऊँगा | निर्णय के बनुसार चाण्डाल हकीकत 
को फाँसी घर में ले गये । हकीकत की अन्तिम वाणी थी-- 
रे रे मन्दा अधम-कुलजा मा विलम्बस्व तूने 
स्वीयं कार्य ऋदिति कुरुत श्रीमतां नव दोपः। 
भृत्या यूथं व मम हृदये कापि शंका न भीतिः 
घीरा वीरा यमसदनगा देवमानं लकन्ते॥ 
चाण्डालो ने हकीकत राय का सिर धड से अलग कर दिया | 
माता-पिता के अपील करने पर शाहजहाँ ने काजी और न्यायाधिपति को 
रावी में जल-्समाधि की व्यवस्था पुरस्कार देने के बहाने नाव पर बेठा कर 
करवा दी । वह स्वव हकीकत के स्थान पर उसके मात्ता-पिता का पुन्न वन गया । 


विवेकानन्द-विजय 


विवेकानन्द-विजय के श्रणेता श्रीधर भास्कर वर्णेकर वागपुर-विग्वविद्यालय 
के सस्कृत-विभाग के प्राचार्य और विभागाध्यक्ष हैँ। नागपुर-विश्वविद्यालय से 
एम० ए० की उपाधि लेकर वर्णेकर वें आधुनिक संस्कृत-साहित्य का इतिहास विपय 
पर ढी० लिटू की उपाधि ली है। डॉ० बर्णकर नितान्त कर्मठ और उत्साही मनीपी 
है। उन्होने सस्कृत-साहित्य का सवर्धन करने के लिए अ्गणित लेख संस्कृत में लिखे 
और व्यू, ग्रीतकाव्य और महाकाव्यों की रचना की। उनकी सर्वश्रेप्ठ रचता 
शिवाजी-विपयक शिवराज्योदय महाकाव्य है, जिस पर उन्हें साहित्य-अकादमी” 
पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी कतिपय अन्य रचनाये है--जवाहरत रंगिणी, 
स्वातस्त्यवीर-शतक, रामकृष्ण-परमहंसीय, वात्सल्य-रसायन भादि । 

वर्णकर का विवेकानन्द-विजय नाटक उनकी इस कोटि की सबसे विख्यात कृति 
हैं। यह्द चरितात्मक नाटक हे, जिसमे कार्यावस्‍था और बर्थप्रकृति की बावश्यकता 
नही रह जाती, क्योकि ऐसे वाटको में कोई एक प्राप्य फल नहीं रह होता, पढे 
पदे फल दी प्राप्ति होती है । लेखक ने इसे महानाटदा कहा है, पयोकि इसमें अक 
संख्या दस हैं और इसका चरितवायक महापुरुष है-महापुरुषविपयत्वान्व 
नाटकस्पास्य महानाटकम्‌ ।* 


१. महावालक का यह लक्षण अतिव्याप्ति-दोप से ग्रस्त है, क्योकि तब तो सैकड़ों 
नाइक महानाटक कोटि में भा जायेंगे । 















बीसवी शर्ती के लय नादव १२५३ 


लेखक य विवेकानदरमा दर कयाबुमारीक्षेत्र में दंखा, जिस दिन बहा 
विवकान दन्‍ज मदिनन्महो मद था। बही से यह माटर लिएत वी प्रेरणा यह 
मिली । वेवल दस दिनो मभ चार अक पुरे विख गये। कुछ व्यवधात के अनन्वर 
आपाढह शुक्ल एकाइशी वा यह पूरा हुआ । 

इस नाटव का अभिनय १४ जनररी १६७२ को हुआ! वस्तुव यह प्राठ्य 
शाटक है; वयोकि इसमे दी्धकाय होने के अतिरिक्त अतेकः स्थला पर व्यास्याव शैली 
व सवाद है। लेखब की भाया प्राज्ञज है और नाटक भारतीय चरित दा निर्माण 
करने की दिया मे निता'त सफ्ल है! 


इन्दिरा-पिज्ञय 


इतीिदिरा गिजये के! प्रणेता वेड्डटरटन एम० ० ने तेतुगु अगरेजी कीट सल्हत 
में रचनायें की हैं । उनवी रचतायें उपयास वाब्य जौर रूपक कोटि की हैं। 
हीदरा पिजय एकाब्डली है। यह छोटे छोटे अवक दृश्यों म विभक्त हैं। कवि ने 
भारतीय सियमानुसार इसम नादी, प्रस्तावनां ओर भरतवाबय का समाविश किया 
है। इसकी कथा मुजीब के थदी बनाये जाने के समय से लेजर बंगलादेश बनने 
तक है। चेद्धट ने इसम मानों भाखा-देखों धटताआं का विवरण दिया है। 
इगदिरां गांधी का औदाय, र्मण्यता और मानवता का सरक्षण विशेष रुपये 
चित्रित है। साथ ही प्राविस्तान की असदुवृ त्तिया का वणन है--वैसे नैसे अत्याचार 
उहोन बगवातियां पर ढाये । 

समसामयिक हत्या में इसका महत्त्व सविशेष है । 


पंगलादेश-परिजय 


बगलादशविजय के रचयिता “प्र” शास्त्री है। इनके प्रिता का नाम 
श्रीवदरीदत्त था । इनका निवासस्थाने उत्तरप्रदेश के पिथौरागढ जिले का सिगाली 
ग्राम है। साप्नति ये राजकीय उच्चमाध्यमिक विद्यालय, जिता भीलवाडा/ 
( शजस्थान ) में करिप्ठ सम्दृताध्यापक हैं 

प्रस्तुत व्यायोग के अतिरिक्त विदुम' की पौँच इृतियाँ है--सिनेमाशतक, स्वराज्य, 
पद्धपचत्तत, सॉक्तिलविजय तथा लेनिनामृत | पद्धह सर्मों के महाकाब्य लेनिनामृतत 
वर: कवि को २५०० रुपयावा पुरस्कार उत्तरप्रदेश सरकार से प्राप्त हो चूना है और 
'सौवियत भूमि नेहरु पुरस्कार! ४००० रुपये तथां १४ दिन वी निशुल्क सोवियत 
सघ की यात्रा वी सुविधा इंट उपलब्ध हुई थी। मद्यावीस्च रिताशूत' इनवी 
हिंदी की कृति है । इलोने महावीर विशेषा दर का सप्ादत किया है। 

सेनापत्ति प्रधानामात्य के साथ विचार-विमश करता है। दोना इस्त निष्कर्ष 


१ इसदा प्रकाशन २६ जनवरी १६७२ ई० में हुआ | 
२ ससरहृत प्रतिमा १० २ में प्रकाशित । 


१२५४४ आधुनिक-संस्कृतन्नाटक 





हुँचते हैं कि मृक्तिवाहिनी शत्रु से युद्ध में पूर्गतया ॥ इसी समय 
सचिय आकर सूचित करता है कि वितस्त्री ( वायरलेस ) से सकेत प्राप्त 
हुए है कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाएँ राष्ट्रभक्ती का दवच करने के लिये झा 
रही है । शेनापति तत्काल रणक्षेत्र की ओर चल देता है । 

उसके पश्चातु इन्र, मारद आदि युद्ध देखने के लिये गगनमण्दग पर आते है । 
प्रधानागात्य पाकिस्तान की र्वेच्छाचारिता के विषय मे अपने बिचार बताता है 
और साथ ही पराकिरतान द्वारा जननस्त्र णी अवहेलना और भारत बी शरणगत- 
बत्सतता की चर्चा करता हे । 

भास्त के रक्षासन्‍्त्री ने बहा द्लि उसे युद्ध में अगस! कर याद्या याँ 
चीन और ध्तेरिका के सैनिकों के साथ नारत को जीतने की चेप्टा करेगा। 
प्रधानामात्य ने कहा कि आप लोग जिन्‍ता गे करे। मुत्तिबाहिती की विजय 
निश्चित है । 

इन्द में मुजीब को सन के समान मानव के अधितारी का मिदर्शक बसोया । 
प्रधानामात्य ने बद्मा कि गुजीब को कही पर जुप्त हुप से बस्दी वनादार स्यगा 
गया है। नारद इस समाचार से सिन्न हुए। पूर्व बगाण स्वतन्न होगा यह 
साशीर्बाद देकर वे इन्द्र के साथ चलते चने । 

बरूथिनी-प्रवर 

वरुथिती-प्रवर के लेखक बेट्य सुद्रह्मण्य णारत्री सम्दत और तेलुगु के एम० ए० 
है !! थे ए० बी० एस्‌ आर्दस कालेज में विजगपद्ठत मे नेलुगु ऊे व्याय्याता है | 

वसथिवी-प्रवर एकाड्ी है । स्वशोलिष मससम्भव नाग 
पेहुन कब्रि की छृति पर यह णकाट्री बाबास्ति है ) 
राय की सभा वे 
ओर भरतवाव्य से संवलित है । 





















एकाड की कबा[नुसार प्रवरकी एक लेप मिल गया, जिसे लगा 
सथेप्ट स्थान पर पहुँच जाता गा कर बह हिमालय पर पहुँच कर रगणीय 
दूययों के बीच मदोरजन कर कि लेप नहीं रह गया । बह लौट 
नही सकता था । वह अपनी 
नामक अप्मरा आई 
तैसे वचक' 
गई | उन्हे सब बातें ज्ञात हुई । उल्होंने मायाग्रवर बनाकर वरझूबित्ती का विवाह 
कार के उसका ओक मिढाया। वरुथितती को उससे गनुस्थारोविप बामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । 












६. १६७४ ई० से बाल्टेयर से प्रकाशित । 


वीसवी शती के आय नाटक श्र्र५ 


+इस नाटक के कक्‍्घाततक मे मायाश्रवर का आता छापातत्त्वानुस्तारी है। रूपक 
की भाषा छुदांघ है । बणन सोचक है । 


अपपीयूष 


'ब्रेंम पीयुप नाठव वे लेखक डा० राधावत्वभ तजिपाठी का जग १४ फरवरी 
शै्&द६ म॑ मध्यप्रदेश क राजगढ़ जनपद्र म॒ हुआआ। इहाने एम० ए० तक सभी 
परीक्षाएं प्रथम श्रेणी म प्राय सवप्रधम रह कर उत्तीम तरी तथा १६७४२ मे सागर 
विश्वविद्यलय के संस्कृत विभाग ससस्कते कवियों के व्यक्तित्व का विज्ञाय शीपक 
शोघ भ्रवाध पर प्री एचु० डी० की उपाधि प्राप्त की । १६४७१ ई० मे उहाने उदयपुर 
विश्वविद्यालय म अध्यापन भारम्भ क्या। व सम्पति सांगर विश्वविद्यालय के 
सस्कृत विभाग भ व्याख्याता है । 

श्री निषाठी सम्कृत तथा हिलठी के तरण साहित्यकार है। उनकी कविताएँ, 
क्हामिया थादि सस्वत्त प्रतिभा भारती ल्व्यिज्योत्ि तथा अआयाय पत्रिकाओं 
मे प्रकाशित होगी रही हैं। महाकवि कण्टक ( सस्क्रत आख्यायिका ), सस्कुत 
तिव'घ कपिवा , भारतीय एम तथा सम्भति इोबी अय अ्रकाशित रचताय॑ हैं । 
डा० त्रिपाठी की सगीत तथा नाद्यानिनय में रुचि हैं जौद अपने निर्ंशन में सस्कत 
तथा हिली के जनेक रूपका का सफत अधिनय कटा चुके हैं । 

“प्रेम पीयूप” सास अंक का नाटक है। इसमे लेखक ने महाकवि भवभूति 
का जीएम चरिते निवद्ध क्रिया है। नाटक की क्‍या में यशोवर्मा वाक्पतिराजें, 
लक्िलादित्य आदि एतिहासिक व्यक्ति हैं वा राजेबुमारी प्रियवदा, शपिप्रभा आदि 
काल्पनिक है । यशोवमा जौर लतितादित्य का रिग्रह ध्या यशावमा की पराजय 
ऐतिहासिक घटना है। जिसके साय भवभूति से सम्बद्ध अनेक रोचक काह्पर्तिक, 
भाख्याता का तेयक न सम्रावेश किया है । 


भारतमस्ति भारतम्‌ 

“भारतमस्ति भारतम हेरदेव यपाध्याय की रचना है? एसम भिश्ुक के 
साथ एक वालक है । वह बालादेश से भारत वी ओर जा रहा है। वह याह्या खाँ 
के सैनियों द्वारा प्रताटित किया गया है । प्राण बचा कर निप्ठुर वन हुआ वह अपने 
घर और पत्ती का छोड़ #र भारत की सीमा वक पहुंच सका है। बातक भूखा है 
चह पिता मे कहता है-- पिता जी हम लोग कद्दा जा रहें हैं? भोजन कब 
मिलैया ? मिययारी उससे बहता हैं-- भाग्य से पूछों। इतने से एक पॉकिस्वानी 
भिखारी जौर बच्चे का प्रताडित करन के लिए आ जाता है। उसके इस गटित कम 
की देख बर एशा भारतीय नागरिक उनवाए रक्षक बनता है। वेह सिपाही से इस 
परिवार वा बचा कर भारते ले जाता है । 
१ १६०४ ई० में सस्कूत परिषट्‌ सागर विश्वरविद्योवय मे प्रकाशित] 
२३ 'सस्क्‍त प्रचारक्म में १६७१ में प्रकाशित । 





श्र्श्६ आधुनिक-सस्कृतन्नाटक 


लेखक ने इस एकाकी को 'वालाना छृते कहा है। इस में उदात्त मानवीय 
तत्व बालकों के लिये ग्राह्य है । 


ज्यवन-भार्गवीय 


ज्यवत भारगवीय के लेखक कविराण दा० दे० यं० खरवण्दीकर अहमदनगर फे 
उन्होने १६७४ ई० में इसका प्रकाशन किया। उसके पहले 
सुवचन-सन्दोह नामक अपने ग्रोत्ो का प्रकाशन किया है। इस रघुवादक 
ओर भरतवायय है, प्रस्तावना नहीं है। उसमे पचि प्रवेग दृश्य-स्थानीय है । लेखक 
ने इसे माटिका साम दिया है। लेखक सुकन्या के चरित से गभावित हे। कथा 
जैमिनीय और सतपथ्र ब्राह्मग पर मूजतः आधारित है । 


अधीरक्षमार सरकार के नाटक 


मेदिनीपुर के अधीरकुमार सरकार ने कच-देवयानी नामक माटदा लिया स्‍ँ 
इसमे पाँच अज्ू है, जो दृश्यों मे विभक्त है। नाटक कुछ-कुछ आधुनिकता लिये 
है। इसमे नान्‍दी और प्रस्तावना आदि नही है। इसमे देवासुर-सग्राम के प्रमग में 
ऋच का शुक्राचाय्य से विद्या ग्रहण करना और देययानी का उन पर थासक्ता होने 
पर अस्वीकृत होना आदि वरणित है । 

पाशुपत नामक एकाद्ली में अधीर कुमार मे युधिष्ठिर, भीम और द्रीपदी 
का विवाद सत्य के राबॉच्च माहात्म्य के विषय मे उपस्थित किया है। इसमें 
विदृपक का होना अभारतीय है। अर्जुन हिमालय पर तप करके शिव से 
पाशुपतास्त्र भाप्त करता है। इसमे किरातार्जुनोयन्मकरण की कथा संक्षेप में 
झरूपकायित है । 

















यमनचिकेतसी य 


लघुरूपक यमनचिकेतसीय के प्रणेता जगदीण प्रसाद सेमवाल व्याकरणाचार्य, 
विद्या धूषण हूँ ।१ उसमे भारतीय परम्परानुसार नान्‍्दी, प्रस्तावना और भरतवाबय 
हैं। इसमे जबनिका-पात के द्वारा दृश्यों का विभाजन किया गया है। उसका 
अभिनय संस्कृव-वक्ताओं की समरोष्ठी मे हुआ था । इसमे कछोपनिपद्‌ की वाक्यावेली 
और पद्यों को भी लेकर अपनी ओर से कतिपय प्रसंग लेखक ने जोढे है । नविकेता 
की एक्रोक्ति रमणीय है। संवाद के वाक्‍्यों को ललित पद्य के चरणों में कतिपय 
स्थलों पर समाविप्ठ किया गया है। यथानाम यह रूपक आध्यात्मिक जीवन” 
दर्पान का विश्लेषण करता है । 





२. पटना से पाटलश्ी मे १६७३ ई० मे प्रकाशित । 
5. पाटलश्री में १६७३ ई० मे प्रकाशित । 
है. विश्वस॑स्कृतम्‌ में १९.१-४ बद्भू मे प्रकाशित । 


बीसददीं झती के जन्य नाटक श्२५७ 


प्रमसन्धिदषणे देवपुरुपकारों 


परमसाविक्षण देवपुम्पवारी नामक नाटक के भ्रणेता शी चष्डीटास नंद णर्मा, 
एम० ए० हैं !! इस नाटक म देव और पुस्पकार की भूमिका सासारिक जीवा वे' 
विपय म॒ इहो दोगे के विवाद के द्वारा सिधारित की गई है । इसम मरणासन रामण 
का दाम से, पृत्यक्तार का देय से नटी का सूनधार से, कणे दा शल्य से, जर्जुन 
का केध से, तुलसीदास रा अपने साते, जपने श्वशुर और पती से एक बार या 
अनेक बार संवाद हैँ। वरियद्‌ म जिज्ञासु देव वी महिसा से प्रादिति होकर 
पुरुषका र की व्ययता विपयद प्रश्न रुटत हैं। कोई उत्तर देन जाला नहीं हैं। क्त 
में वारायण के सदन म देव और पुम्पकार पहुँचत हैं ॥ वारायण ने उत दाना को 
बाहुपाय में ले लिया । उत दाना न वहा -नास्ति पृथक प्रतीतिरावयों । 

समाज पर छीटावशी है । व्यवसायी कहता है कि भ्रप्ठाचार से इतवा समृद्ध 
हैं। साधु आचरण से मरा हानि होती थी । 

सवाद अनूठे हैं भाव और भाषा दोनो दृष्टिया से । यधा-८ 

तुलसी ( रतया से )---तेणाय त मये समाजम्‌ । भर्ता यंत्र तंत्र कलनम्‌ । 

रला--भ्रमरकत्प | वचितस्त्वम्‌ । 

बुलसी--प्राणास्त्यजामि उद्वन्धनेन । 

वियोगी तुलसीदास की एक्तेक्ति रमणीय है । वे बहुत हैं- मुहतमात्र रत्ना- 
विरहात्‌ जगते शूयसिव प्रतिभाती । वे उस्ततत हरर वहत हैं-त्वमेव 
में ध्यानम्‌ । स्वगेप शासम्‌ 

यह नाटक अभिनय में बहुजिध भावावेश्ा को प्रवट करन के कारण विशष 
रोचक है । 

सुधाभोजन 


सुधाभाजन के प्रणेगा छा? जयाक मुमार बालिया का जाम उत्तरअरद्श मे 
रैह्ड४ ई० मे हुआ ॥* वे लखनऊ विश्वविद्यालय में सस्क्ृत के व्याव्याता हैं। नाढव 
क्य प्रकाशन उस घनराधि से हुआ है, नो बलित की की यूनिवर्सिटी में भारतीय 
कया नौर पुरातत्व के श्राध्यापत तया भारतीय कव्ा के वलिन सम्रहालय केः 
निदेशक, हॉ० हवट हार्टेल ने परिषद्‌ को सदृग्रथा वे भ्रवाथन म सहायताथ अपित' 
की है। डा० हार्टलन न मथुरासे साख नामर स्थान में पुरातत्वीयव उत्यनन 
बरामा है । 

युधाभोजन मे देवराज शत्र की चार कयायें-आधा, भ्रद्ा, श्री थौर ही मे 
अपनी श्रेष्ठ विषयक विवाद हीत पर सारद जब निणव लेत से असमथ हुए तो 





१ प्रणवपारिजात के १६ ८-६ में प्रकाधित। 
४२ १६७४ ई० में लखनऊ के अखिल भारतीय सस्द्ृत-परिषद्‌ से प्रयाशित । 


१२५८ आपधुनिक-संस्कृत्र-ताटक 


उन्होंने शक्क को निर्णायक बनाने का सुझाव दिया। शक्र ने भी स्वयं निर्णय 
देने मे अपने फो असमर्थ पाया। उन्होंने हिमालय पर तप करने वाले कौशिक को 
निर्णायक वत्ताया और कन्याओं के साध कौशिक के लिए सुवाकलश उपायन रूप 
में भेजा । कौगरिक कोई वस्तु अपने उपभोग में लाने के पहले उसका किचिदेश 
वत्तेमान योग्यतम सत्पात्र को देते थे । कौशिक ने चारो कन्याओ में कौन उत्तम है, 
यह जानने के लिए अपला-अपना गुणगान करते के लिए कहा | बाशा, श्रद्धा जौर 
श्री ने अपना लम्बान्चौडा गुणगान किया, पर कौशिक ने उन्हें सुधाण न देकर ही 
को दिया, जब छी से कहा-- 

देब्यस्म्यह ह्ोम॑वुजेपु पूजिता प्राप्ता तथा त्वन्निकटटं सुधेच्छवा । 

साहू सुधा त प्रभवामि याचितु याज्जा हि नो निर्वेसनत्वमुच्यते ॥ 

इन एकाच्डी में प्रतीक रूपक में नान्‍्दी, प्रस्तावना और भरतवाक्य है । कालिया 
की सरसन्सुवोध वाबय-रचना और गीतिप्रवणता ताट्योचित है 


के श्रेयान्‌ 


गजेख्जंकर लालशंकर पण्डया ने का श्रेयानू नामक प्रहसन की रखना को 
है ।' इसमे धूर्तपुर पाठशाला के आच्चार्य शीनक की बेतुकी बाते है । यथा, नव 
ग्रहों के अतिरिक्त नये यह हँ--जामादा, वैद्यराज, न्‍्यायशास्त्री, श्रप्टाचार, 
उपायन ( रिफ्वत ) | उसकी बाते सुनने बाशा सूर्यपुर पाठशाला का छात्र प्रभाकर 
कहता है कि हमारा शजन है--+ 
मूक करोति वाचालं पँगुं लघयते गिरिम्‌। 
यतकृपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
शौनक इसका आर्य बताता है कि परमानन्ददास-माधवदास करोटपति है । 
थे घृष्त देता है। इस लिए सभी उसकी वन्दना करते है । यदि कोई उसकी 


कालाबाजार की प्लिकाबत कही पहुँचाना चाहता है तो घूस देकर बह उसका मुँह 
बन्द कर देता है| 








नचिकेतशथरि 
श्रित 

ब्रह्मचारिणी बेला देवी एम० ए०, वर्य-बेदान्त-व्यावारणतीर्थ ने मचिकेतश्ररित 
तासक एकाड्ली की रचता की है। भारतीय परम्परामुसार उसमे नान्‍दी और 
प्रस्तावना आदि हैं । इसका अभिनय आद्यपीठ-परिचालित-वालिकाश्रम-सस्कृत 
सहाविधालय के वापिकोत्सद मे विजिष्ट अतिथियों के समक्ष हुआ था । 
गे धालोचित रूप देने मे लेखिका को सफलता मिली है। आरम्भ मे 
ऋषियों के वालको की क्रीडा होती है । नजिकेता के पिता के विष्वजित्‌ बन्च का 
१. वम्बई से सबिद्‌ में १६७६ मे प्रकाशित । 
२, प्रणचपारिजात के १६७६ के अंको में प्रकाणित । 











वीसबी शती के अब नाटक श्र्श्ह 


दृश्य है। न्वित्तता पिता से बहता है--मा यस्में वस्मचिद्‌ दशतु ॥ पिता उसे 
यम को देता है। यमराज के द्वास्पाला की अशिष्ट डॉट डपट उसे मिलनी है। 
एक कहता टै-भरे मूख कि त्व मतृमिच्छसि ? इद्ध के द्वारा प्रेरित चंद्र, 
वर्ण, और मूत्र अपनी अप्सराणा तूफाना और अग्विज्वाला स समाजिस्थ 
नचिकेता का डरा नहीं पाते | वह यमभवन के द्वार पर जडिय रहता है | 

यम ने उम ब्राह्मण पत्र अतिथि को अध्य अपित क्या । अपन प्रताभा। से 
विनिमुक्त ननिरेता को यम ने वेदातोपदेश दिया ! 


रेपाप्रसाद ठिवेदी के नाटक 


ड/० रेवाप्रग्नाद द्विवेरी का जम १६२५ ई० मे मध्य प्रदेश म समदा के तट पर 
नादनेर नामफः गाव मे हुआ था। उनका सरम्भिव शिक्षा सस्हृतज्ञ पिता से 
मिली | उहान साहिस्यायायथ और एम० ए० काशी हिट्विश्वविद्यालय से किया 
और जदलपुर स्‌ डी० लिट० की उपाधि प्राप्त की। उनकी ज्ञानगरिमा वे 
प्रतिप्ठापक सुप्रप्तिद्ध विद्वान श्रीमहादेव शास्त्री 4॥ (६७० ई० तक मध्य प्रदेश 
में राजकीय संवा के पश्माव व सम्प्रति हिंटूविश्वविद्यालय, काणी मे साहित्य 
विभागाध्यक्ष हैं । 

डा० ट्विवदी बी वाव्यन्सजना कया प्रथम पुष्प सीताचरित नामक सस्कृत्त 
महाका-य है । दसके अतिरिक्त उनके अतक लधुकाव्य और निवाध प्रकाशित हैं। 
उनका सरहृत नातांचक के रूप में सम्प्रति सम्मान ह । 

हा० दिवेती मे १६७७ ई० मे काग्रेम-प्राभव दस अड्भो का समवकार 
अणयन सिया हैं। इसम भतपूव प्रधान सात्री हीदरा गा७धी के प्रयाग के उच्च 
न्याय से चुनाव के तिरस्त होने से कथा आरध्म होवी है। इस विणय के 
अनुसार जादू परदत्याग करना चाहिए था, कितु उहाने एसा ने कर सर्वोच्चि 
नयाप्ाजवय से प्रयाग के विणय के निरस्त हाने पर अपन का सशक्त बताना आरस्म 
कया । उस शूटनीति से विल्लुल होकर दाग वे आलिंदर्शी वहाझों ने सेना सहित 
पूरे राष्ट्र को इरिरा शासत के विश्य विद्वाह करने की बोजना का बीज यासत 
किया, जिसका शमत इंदिरा वे जापात् स्थिति लागू करके सस्याव्रीव तिरवराध 
जाया के भी जब से ठूसटर जातडु का वातावरण नादश धासन के नाम पर 
इपन कर रिग्रा । कब तक एसा गाता उतता ? १६७७ ई० मे ब्रंद्धीय चुनाव 
हुना और इंदिरा का वाग्रेम”त पपफ्ल हुआ । जनतादल के सोरारणी नये प्रधान 
मत्री हुए । 

डियदी वी यूयिका वामर साटिका की क्या ग्ेक्सपीयर के रोमियों शुत्रियद 
पर उपजीडित है । इसम चार जद्डू हैं। इसकी रचना और प्रवाशव १६७६ ई० 
मे हुए । सादवीय प्ररूषण की दष्टि से इसकी विश्वेषतायें हैं तीन पकार की 
माली-मगर, पुप्णर घोष और वत्तुनिदेशक । कदि ने अपने चाटकी भें विष्कम्भकों 


१२६० माधुनिक-सस्द्तन्ताटक 
को अद्ठो के पूर्व यधास्थाव स्था है | घ्वक्की भाषा और भावगरिमा 
नाव्योचित है । 
ग्राणाहुति 
प्राणाहुठि बामक देशभत्तिवरक एडाओ्ी के रतविता शिवसागर पिपाठी सग्प| 
जयपुर में राजस्वाव-विश्वविद्यालय में सरकृत के व्यास्याता है । शिवत्ाग 














टिक सह्छूत श्रद्ध 
प्राणाहुति के बिपय में 
पर लिया गया है । इस 
में लेखक का कहना है--- 

भ्रवात्मके सुवैमल्ये यज्ञ कश्मीर-रक्षणे 

प्राणाहुतिमकार्पद्यो दायरित्वं परिपालयत्‌ । 

बाश्मीरदेशजो वीरो हुत्तात्मा जनताप्रियः 

शेरवानी युवा मीरमकबूलो&च राजते॥ 

पागिस्तास ने करमीर पर आक्रमण किया था। उस समय से वश्मीरी युवक 

नेता भीरमकबूत अपना प्राण देकर देश रक्षकों की कोटिमे गण्यमाच हुए है। १९४५ 
ई० में स्व॒ततन्वता के अदणोदय में कश्मीर को हडपने के लिए पाकिस्तान ने शाहमण 
किया । आक्रमण को विफल बनाने के लिए स्थवसेवकसेना थनाई गई, जिसगे 
मीरमवबूल प्रमुख थे। वारामूला में अपने साथियों के साथ काम कस्ते हुए 
वे मोदर-साइकिल से श्रीनगर गये, जहाँ आक्रमणका रियों के विषय में उन्हें सूचना 
प्राप्त करती थी । तीसरे दिन वे आये। गोलियों की बौछार करने वाली पाया 
सेना बारामूला आा ही गईं। जेरवानी ने योजना बनाई कि पाक सेला को मार्ग 
अ्रप्ट करके श्रीनगर तीत-चार दिमो तक न पहुँचने दे । इस बीच वह झाझमर्ण- 
कारियों 









हद 
अभिमत है छि यह नये प्रयोग और आधु 
सरिततायक मीरस शेरवानी की प्रयस्ति 








के हाथ पड़ गया । अहमद नामक युध्तचर ते उन्हें पकड़वाया था । केसे 
मे गोली से मारे जाते हुए उन्होने कहा--है देशब्रोह का पाप करने से मरता ही 
अच्छा समझता हूँ । 

एकाइी मे प्रायश' कार्याभाव है और सूचतवात्मक विवरणों की प्रदुरता हद 
लेखक ने लम्वे-पम्बे व्याय्यात्मक संवाद अनेक स्थलों पर दिये है। जो नाटबोचित 
ही है। भाषा पर्याप्त सरत और नुवोध है । मानव धर्मे की प्ररोचना अनूठी है) 








१. इसका प्रकाशन अ-६५ जनता कालनो, जययुर से १६७७ में हुआा है। 
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